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` तवनुसार परस्पर तिपि तारीख मे अंतर बहुत न्यन होगा, परंतु इतना ध्यान रक्वा है कि इनमें . 
` विशेष समता ही रहे-राजपुतानेम संवत्‌ का आरंभ. श्रावण, भाद्रपद, कार्तिक आविसेभी होता ` 


%, दे--पर इस यय मेँ चेत्र माससे ही कियाहे- 
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बोर पिनोद्‌,--मेवाडका इतिहास . 
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| महाराणा रल्नलिंह. 
महाराणा सांगा ( संभरामसिंह ) के. सात पुत्र हृए- १ पूर्णम, २ भोजराज, ३ | 
पवेतसिंह, ¢ रत्रसिंह, ९ विक्रमादित्य, ६-ृष्णसिंह ओर ७ उदयसिंह. 9 पणम 


पररोक सिधारे. इनमेसे २ भोजराज, जो सोरंखी रायम्टकी बेटीके गभ॑से जन्मेथे 
उनका विवाह, मेडतेके (१) रावटूदा जोधावतके पांचवेबेटे, रनरसिंहकी बेटी, मीरांबादके 
(२) साथ हृ्माथा. मीराबाई बो धामिक ओर साधुसंतोका सन्मान करनेवाटी थी 
यह विरागके गीत बनाती ओर गाती, इससे उसका नाम अबतक बहुत भ्रसिद् है 


~ ज 


| 
| 


(१ ) मेडता- जोधपुरॐे राज्यम एक कसना हे जसके नामसे एक परगना “मेडताकी परी” 
| कहाताह. 


( २ ) कर्ने टौड साहब, भराबारईको महाराणा कुभाकी राणी दिखते ; परंतु यह धात 
| ॐीक निहि. स्योकि रावजोधाने विक्रमी १५१५[ = हि° ८६२ = ई ° १४५८ ] मे जोधपुर बलाया, , 
| विक्रमी १५२५ [ = हि० <७२ = ० १४६८ ] मे महाराणा कुंभाका देहात हुआ. विक्रमी १५४२ ¦ 
| { = हिजरी <९० = ई ° १९८५] में रावदूदा जोधावत को मेडता ( ज्ञामा देवरे वरदानसे ) मिला. , 
| विक्रमी १५८४ [ = हि० ९३३ = इ ० १५२९७] मे महाराणा सांगा ओर बाबर बादशाहकी लडाई “ 
| में, दूदाके दो बेटे शरम्देव ओर रल्निंह ( भीरानाईंका पिता ) मारेगये, ओर षीरमदेवका येटा जयम ¦ 
| विक्रमी १६२४ [ = हि० ९७५ = ई ° १५६८ ] में चिन्तोदपर अक॑न्रकी लडाईमे मारागया । 
। १--सोचना चाहिये कि महाराणा दुभाके वक्त वूदाकोः मेडतः ही नहीं मिटा था; फिर दूदा : 
| पोती मीरांबादं मेदतणी कुम्भाकी राणी किस तरह होतक्ती हे ? - ॥ 
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| ' २-महाराणा कभाके देहाौतसे ५९ वषं वी बाबर आरि महाराणा सांगा की रढार्ह्मे ¦ . 
| सीरांबाहंका घाप रल्नतिंह मारागया; तो महाराणा कुभाकरे वक्तमे ( टोंड साहबका खिखना ¦ ` 
| क समन्ञा जाय तो ) रलसिंह ₹ी अवस्था चाीस वसे कम नहोगी; इस हिताबसे मारे जानिके ¦ ` 
| वक्त, सवके आसरे होनी चाहिये; ओर इतनी उमरके आदमीका बहादुशके साथ रदारईमे 
> माराजाना असनव ह-- 





महाराणा रल्लसिह. 1  बीरविनोद [ रणथ॑भोर-- २ 
0.0 कः ~ 2242-5 ८-5-55 | ६ १ भ ८ 
छ महाराणा सांगाके देहांतके समय सात मंसे तीनपुत्र-रलसिह, विक्रमादित्य ष 
अरर उदयसिंह- षाकीरषै. इनमेसे बडे रनरसिंह गादी विराजे, ओर छोटे विक्रमा- ` 





दित्य शरोर उदयसिंह रण्थभोरके » माणिक बने. 


' इनको रण्थभोरकी मालिकी मिरनेका कारण यहे, रि वृंदीके राव भांडके , 
| दूसरे बेटे नरबदकी बधे क्मवसी बाई, महाराणा सांगाको व्यो गही. उसके गमं 
` से विक्रमादिप्य ओर उदयसिंह हुए. महाराणा सांगा सहाराणी हादी कमंवती से , 
` अधिक प्रसन्नथे 
। एकदिन महाराणी हारने महाराणसे प्रार्थनाकी कि मेरे दोनेबेटकि लिये अ! 
` केहाथसे जागीर न मिटेमी तो षी रन्नसिंह इनको दखदंगे. तब महाराणा सांगा 
` ने कहाकि जो जागीर तुम मांगो वही तुम्हरे बेटोकेणिये जवे. इसपर राणीने 
` रणथंभोरके वास्ते अजं की ओर वह महाराणाको मंजूर हृदं. फिर दुबारा महाराणे । 
, हा$ने कहा कि यदि आपने मेरी विनती स्रीकार की, ता विक्रमादित्य, मेरेभादं सूम ` 
` को सोपा जाय कि वह इनकी सम्हार रक्वे. महाराणने राणोकी प्राथनके अनुसार ` 
अआज्ञादी; परन्तु सुयमलने कहा कि मुभे इस आज्ञाके परा करनेमे कदाचित्‌ ` 
आपके अनन्तर रलसिहसे सामना करना न पडे, इसलिये रतरसिंहकी भी दसम सखा- , 
ह ठेमी जरूर हे. त॑ब महाराणा सांगाने महाराजकुमार रन्रसिंहको बुखाकर इम ` 
विपयमं पूछ; रनसिंहने उपरे दिरपसे सुरय॑महको अनुमति द. इस तरह पका वं ~ ` 
बस्त होनेपर सूर्यमछने भी महाराणाकी आज्ञा का पाटन करना स्वीकार किया.  " 
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३--महाराणा कुंभासे १०० वषं पीछे मीरााहफे चचेरे भाई जयमछका मारा जाना छिखाहैः । 

इस हाछतमें जयम की बहन ओराबाईं कु भाकी राणी किसतरह समद्षी जावे ! | 

१ ४-- मीराबाई महाराणा. विक्रमादित्य व॒ उदयसिंह के समयतक सीती रही, ओर , 
¦ महाराणने उसको जे जो दुखदिया वह उसकी कवितमं स्प है-- 


् ~~ --~- ~ 
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| कर्नल र्टोड साहवने पर सवायाहे. इसका सबय यह होगा कि महाराणा कुभाने 
` चिततीद्गद्‌ प्र॒ कुंभरयामजीके नामे एक मेदिर बनायाथा ओर उसके परास ही एक टृ्रा ` 
` मंदिर बनाहआ है, ज मीराषाई कै नामसे मटर, पर नमाम कि वह मेविर रागा का , 
ह यबनायाहुआह या किसी ओरका. शायद इन दोनो मदिरो के पास पासहोने से भीरा 
महाराणा रुभाकी स्री मानी गहं. परंतु हमारे यहां, व मदतिया राटोरदकी, व जोधपुर की 


~ -----+ -- ~~ ~ ~ -- ~ --~ --~~- ~ 


ठि तवारा स्वाम परायाद ११ भजिरज का राणी टिखाहे 
<.) # र्ण्धनश-प्रह मशहूर ङा रस समय अयुर्‌ करे राज्यम हे-- | | द ४. 
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महाराणा रत्रसिंहः जो जोधपुरके राव बाघा सूजावतकी बटाके गभंसे उत्पन्न & 


दर्ये, विक्रमी १५८४ कार्तिक शह ५ ( 9 ) [ हिजरी ९३४ (५), 


तारीख ¢ सफर दसी १५२७ तारख २९ अक्टोबर ] को. चित्तडो 
गादीपर बटे 


महाराणा संग्रामसिंहका, बाबरसे हारनेके कुछ दिनों धी देहान्त हु 
यह समाचार सुनकर मादूका बादशाह महमूद खिरुजी बहुत खुश हा; 


ओर उसने एक सदार राजांखाको बहुतसी एज देकर मेवाडकी तरफ रवाना | 
किया. शाजाने महाराणाके मुल्कमं लूट खसोट शुरूकी; यह देखकर महाराणा । 
रनसिंहने माख्वेकषो तरफ़ घदृादरं क. इसपर महमुद भी महाराणाका सामना करनेको 
चखा ओर उजेन होताहुखरा सारंगपुर. पहुंचा. वहांसे मुईनखको (जिते सिकं- ` 


दरखनि अपना बेटा मान कर देवासकाः मारिक बनायाथा ) बुखाकर मसनदश्रारी 


: (बडे दर्जवाखा) का खिताब ओर खार इरे (जो खात बादद्गाहोके होतें ) 
` दिये; वेसेहौ सख्हदी ( शस्यहती ) पूषवियेको भमी रायसेएसे बुखाकर बहूतसे 





परगने वस्दराशकिये, ओर दोनोको अपना मददगार वनाना चाहा. परंतु इनको 
महम्‌दका पुरा विश्वास न हुभा, इसखिये महाराणासे मेर करके, वे गुजरातके 
बादद्राह वहादुरद्ाहके पास चटेगये. तब मारे डरके महमूद खिली मांड्को 


\, खेटगया ओर महाराणा, उसका मुल्क टूटते हुये चित्तोड आति वक्त रास्तमे 
 वांसवाडेकी तरफ गुजराती बादशाह वहादुरश्ाहसे, जिसको मुदनखां ओर 
` सल्हदी, महमूद खिटजापर चदा खयेथे, मिरे. महाराणा चित्तोड आये ओर 
, बहादुरशाहने मांड्‌ (माखवा) फे बादश्चाहत नकर गुजरातमें मिखाओे. 
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( १ ) बाज्ञे लोग ॒ज्येष्टमशिने ( शाबान = मद) मै गा विराजना छिखतेहै ओर बीकानेरका ` | 


दयति कर लिखा है, इसलिये हम उ्तके टेखको विरोष प्रामाणिक समञ्जते है-- 


६ # “ ~ ~+ ~ ~ ४ न] न~ 
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दला हो सकता हे कि गारी तो ज्येष्ठ महीनेमे विरजेहों ओर भादी उत्व जो स॒हूरषसे होते 
वह कातिकमें हुआ हो 


() जहां तिपि वा तारीख हे वहां हिजश अथवा इंलवी सन्‌ भिटानमें यदि अंदरलह्लेतो 
एकञआध दिनसे अधिक नहीं होगा एेसा पुरा अनुमान ओर निश्चये; ओर उशी हिसावसे जहौ केव 


वर्धक ही अंक वहां एक वका अतर रहेगा; एते हौ मासमात्र हो वहां एकमासका न्यनाधिक 
` भाव हाना संभव है. उदाहरणम भूमिका का हिज ९३४ हीलमज्ञो. यह .४३वारष्दोनों विक्रमी 
$. 9५८४ मे अति 





[- 
भः ~ ~~: ~ ~~ -- ~~ ~~~ ~ --~ ~~ ~ ~^ ~ ~ ~~ --~ ~ -- ~~ --~ ~` ~~ ~ ~ -----~-~ 
न व ~ 
[0 


प 


ॐ 


' नेणशी महता कार्तिक ( सफ़र = अक्टोबर ) लिखता हे. र्वैणशी महताने दो सौ वर्ष पहिले ` 
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महाराणा रल्रसिंह. ] षीरविनोव [ रणयंभोर-- £ + ई, ८ 
0 जब महाराणा सांगाने, बाबर बादद्ाहसे डाके सिये चदाईंकी, उसवक्त क 
महाराणी हाशेको विक्रमादित्य आर उदयसिंह समेत रणथधोरमें रखकर अप अगे 
बहेथे. महाराणाका देहांत होनेषोे चित्तोडपर ता उनके कवर रनरसिंह गादीेठे 
¦ शरोर महारा हाड दोनों ठ्डकोके साथ सर्यमद्फी ( १ ) सम्हाटसे रणथमोरमं रहीं 

रण्थभोरके . साथ पचास साठ ठाखका मुल्कथा. इतने बडे देर ओर 
मजवृूत व नामी किटेका छोटे भाद्योके हाथमे रहना रलाकिंहको नहीं भाया; ( २) 
इसी भत आयसे मासी हाशेको किसीतरह चित्तोड बुखाठेना ीक सममः 
कोटाजयाके पूविया चहुवाण पृंमष्ठको उन्हे ठेनेके सिये रणथभोर भेजा आर कह- 
खाया कि “राप हमारे सिरपर सीधे, ओर पिक्रमादित्य व उदयसिंह मेरे भाई है; इस | 
यिये उन्हं ठेकर आपको यहां पधारना चाहिये; इसके सिवाय ओर मो कईं बतं 
पत्रमे टिखभेजीं. पृणेमलछ का रणथभोरमें प्रहुचने पर सव तरह शिष्टाचार हा 
जब उसने जनानी ख्यो पर जाकर सवबहार माठ्म कराया, तो मा साहबने इस 
वातको रनसिंहका कपर समभ, उत्तरदिया कि ““विक्रमादिय ओर उदयसिंह आभी 
बचे ह, ओर उनकी सम्हार रखनेके यिय शरीदुजूर वेकुंटवाकषने मेरेभादं सू्थमष्टको 
हुक्मादियाह्‌, सो जाना न जाना उनके आ्रीन है." इसके सिवाय रलसिंहने महाराणा 
सागाका महमूद खिरजोसे सियाहू्ा जड़ाऊ ताज ओर कमरपेटा इन्दकि हाथ मंगवा- 
। या, वहभी महाराणी हाडीने नरीदिया. पणंमछने वृंदीमं राव सूयंमद्छके पास जाकर 
। सारा टत्तत कहा. सूय॑म्टने जवाब दिया कि में चित्तौड हाजिर हारगा तब सव 
। हार महाराणासे अजे करूंगा. पणम चित्तोड आया ओर सव वाते महाराणासे 
निवेदन कीं; जिसपर महाराणा रनसिह, सूर्यमह्छसे बहुत नाराज हए ओर यह विरोध 
। दिनोदिन बदतागया; क्योकि पिरे भी रनसिहके गादीनसीन होनेपर केकी रस्ममे 
 सूयमछकी तरफ़से जो एक घोडा ओर हाथी आयाथा, वह पील रणथंभोर भेजकर महा- 
` राणाने कहखाया कि खार ठडकर घोड़ा ( ३ ) ओर मेघनाद हाथी, जो श्रीवडे हुजुरने 
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(१) सूथनछ--महाराणी कमैवती का चचेरा भाथा; इसका पूरा वृच्चान्त वंशेके हालमें मिखेगा 
¦ (२) हमारी रायमे महाराणा सांगाने यह काम अपनी नामवरी ओर बुद्धिमानीके विरुद 
किया; क्योकि रणयंभोर को, जुदा अपने छेटे बेटों के स्वाधीन करनेमे राज्यके दोभाग प्रत्यक्ष 
` होच्रके. महाराणा रल्नसिंहके देहात होनेपर यदि विक्रमादित्य गाध न वैटेते तो राल्यफे 
| बिगादुमे कुठ भी वाकी नदहीथा, क्यकि विक्रमादित्यके रहते भी राज्यम कड रीतिके नुकृ्षान हुए. 
` (३) महाराणा सांगाने २०००० स्पये मे लाख टख्दकर घोड़ा आरि ६०००० रु°्मं 
` मेव नाद हाधो खशेदाथा; ओर वही सूर्यमलको, उनके पिता नारायणवासके, वावरकी लडाईमे, 
> मरेजनि पर टकिमें दियापा- 
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तुमको धेकेमे दियाथा, इसवक्त नजर करना चाये. इसपर सूर्यमद्ने उत्तर दिया कि 
भै गांवका पटेख नहीदं कि घोडा हाथो मेरेपास चरां के िये भेजंहों जिन्हं षरे मगा 
| तेह ! यह मुमकेो श्रीहुजुर वेकठवासीके बरोह है सो नजर नहीं करसंकता 
| किर त्रदीके रावने सोचा कि महाराणाने घोड़ा हाथो मांगाहे सो कभी नकभी मेरे 
सरदार कामदार नजर करवाकर मेरा हटकापन दिखावेगे; इस विचारसे वह्‌ घोडा ओर 
। हाथो, भोदराण गोतके चारण भाणा (9) को उसकी कवितापर खुश होकर देदिया. 
भाणा चित्तोड आया, तव महाराणाके सामने सूयमछकी बहुत बडाईकी,. 
महाराणाने कहा कि सुयमे कोनसी बहादुरी दिखाई ओर तुमको क्या दिया † भाणाने 
बहादरके वारे मे कहा कि एकदिन सुयम शिकारको गया, तव मे भी उसके साथ था; 
जंगरमे सुर्यमछृके ऊपर दौ रीछ आखपडे; पर उस वहादुरने दोनौका काम एक 
ही वार कटारेयोंसे पूरा किया. दात्ताशेकं विषयमे खर ठ्रकर घोडा भौर 
मेघनाद हाधो उससे इनाम मिख्नेकी अरंकी- इसबातके सुननेसे महाराणाको बडा- 
क्रोध हृखरा, ओर भाणाको अपने मुल्कसे चटेजानेका हुक्म दिया. भाण वहांसे 
निकटकर वृंदी गया तब सयमछने उसका बहत सत्कार कर कहा कि महाराणाने 
हमारे ऊपर बे मिहरवानी की, जो एेसा आदमी मिखा. उसी समय सूर्यमद्टने 
 भाणाको हरणा गाव दिया जो अबतक उसके वशावाखोके अधिकारमें हे. 
इस शीतिके विरोधे सूयंमछने सोचा कि अव किसी बडे सहारे विना 
निवह होना कठिनह. इस विषयमे अपनी बहन महाराणीं हाशे से सखाह कर, 
उनकी तरफृसे बावर बादश्ाहके बद्‌ बेटे हमायुंको राखी (२) मेजवाद. यहबात राज- 
पतानेमं मशदह्रदै. इस बारेमे जो बवाबरने अपनी कताव त॒जकबाबरीमें टिखाहै उस 
का तजुमा कुरीकितावके पने २६९-२६६ ओर २६८ से कियानाता टै 
पत्रा २६८५-२६६, द° ९३८५ तारीख १९ मुहर॑म, मंगलवार | विक्रमी 
१९५८५ स्राधिनशुक १९५ = इ० १८५२८ तारेख २० सेष्टेम्बर. | 
`` तारीख १% मुहरम को राणा सांगाके दूसरे बेटे विक्रमादित्य की सैरफृसे, जो 
अपनी मा पद्मावतीके (३) साथ रणथंभोरके किटेमं रहना हे, आदमी आये. ग्वाटि- 
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(9) परगने भांडलगृ इलाके मेवा रीठ व कोदिया, वगेरह धारह गांव महाराणाके विपेहुये इस ` 


। की जाभीरम ये ओर यह बुंकमे अपने यजमान गौड़ राजपुतेसे नेगचार (नफ उन समय वहां गयाथा, ` 
(२) राखी हिंदअओंमि बहन भ्र बाधती हि; आरे जिसके रार वधे वह माई समक्ष ` 
, जातहै-- ॥ 
५ (३) वावरने कमवतीशया नाम भूलते पद्मावती टिखाहै.-- 
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| प्रतिष्ठित आदमी रै, खाकर तवरिदारी आर विदमतगारी जादिरकफी, खोर अपने 


¦ मियोको ग्बाछियरकी भियाद दी. भियादसे कुक ज्यादा दिन रुगगये. यह अशोकं 
¦ हिंदू विक्रमादित्यकी मा पद्मावतीका नजदीकी रिरतेदार होताहै. उसने यह हार 
। मा बेसोसे जाहिर करदियाहे. उन्होने भी अश्रोकसे इतिफाक्‌ करके खैरख्वाही ओर , 
 विदमतगारी कब करीरे. एक ताज चौर ज॒रीका पटका था. जब सांगाने सुल- 
तान महमृद को जेर किया ओर वह का्रकी कैदमे आया, तब यह ताज ओर ज॒रका 
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% यर की सैरको रवाना होनेसे पिरे अद्रोक (१) नामके एक हिदूने, जो क्क्रिमादि्यका क्ष 
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गजरके लिये सत्तर खाखकी जामीर भागकर, एेसा इक्रार किया किं जब वह्‌ रणएथंभोर 
का किरा सौपदे, तो उसकी इच्छानसार परगने दियेजवि. दसबातका 
वादा करके हूमने रुखसतदी. हम ग्वाछियरकी सेरको जातेथे, इस ययिं उन आद्‌- 
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पटका, जो तारीफके खाय्था, ठेकर महम्‌दको छोडदिया. वही ताज ओर जरीका | 
पटका विक्रमादित्यके पासथा. उसके बदेभादं रतनसीने (५) जो बापकी जगह राजा 


¦ होकर अव चित्तौडपर कृष्ना रखता, ताज ओर ज्रीका पटका अपने शेटेभाईसे 


` मांगाया. इसने नदिया. इन आदमियों के साथ जो अयि, ताज ओर ¦ 
` ज्रीका पटका मुक देना कहटायाह. रणथंभोरके बदलेमें बयाना मांगाथा. बवयाने ` 
` की वातस उनको टाठकर रण्थभोरफे एेवजमे शामदाबाद देनेका वादा कियागया. उसी- ॥ 
` रोज्‌ इनके अयेहुये आदमि्योको खिर्रत पहनाकर नौ दिनकी मियादसे बयाने 


 आनेकी रुख्सतदी-" 


पत्रा २६८ तारीख ८ सफ़र सोमवार [ कार्तिक शुक 9 = २१ अक्टोबर, ] ¦ 
^“ तारीख ५ सफ़र सोमवारके दिन विक्रमादिलयके अव्वरु एख्ची ओर पिच्टे ` । 


 एरखचीके साथ पुराने हिंडुामसे देवाका बेटा वेहरा होमो भेजागया, कि यह रण्थभोः 
= सपने, खिदमतगारी कुवूर करने ओर उसके वतोवके खयि शर्त करे. यह हमारा ¦ 
आदमी जो गयाहे, देखकर, समभकर, यकीन करके अवे ओर वह अपनी ` 
 वातोंपर जमा रहे, तो मेने भी वादा किया-खुदापुराकरे-उसके बापकी जगह 

राणा करके चित्तोडमं बेटादृगा-' । 


---_______~_____-_-___ब~ब~ब~ब~-~_~ब~ब~ब~{ब]-]-]-ब-ब-ब-{बब-{-{-{---~-~_ 

(१) यह राव अशोक प्रमार वशकाधा जिसके वंशमे बीज्ञोल्यफि राव गोविंददास अव्वल कजं 
के सद।रों में इसवक्त पाचवें नगर पर भगिने जाति है 
(  ) ना्मोमिं अनेक कारणो ( उच्चारण, देश भेद वा अथं भेद आदिते ) अपभ्रंश होकर | 


` अन्व श्दोकी अपेक्षा अधिक षिगाद होजतिहै- जेते-संयामसिंह = सगा, रन्नलिह = रतनसी 


~>, अरिसिंह = अरसी, अमरसिंह = अमरसी, कुंभकणं = कुमा आदि- @& 
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करै यह सूयंमहछकी शि कावा थी कि इतनी बात होनेपर भी बाबरको रणर्थमोर & 
। न दियागया; क्योकि उस समयके क्षती, मुसल्मानोके अधीन रहना चित्तसे नहीं चा- ` 

| हते थे. माकम होता है कि यह सबं काम महाराणा रनरसिंहको डरानेके लिये किया ¦ 

गया आर उनकी तरफुसे दबाव कम होनेपर इन्ोने भी बाबरसे मिखावट नहीं रक्सी. 


इस तरहकी विपरीत बातोसे (१) महाराणाने सुय॑महको मार डारना बिचारकर . 
। ऊपरी दिठसे चिकने चुपडे मन्मूनके स्के चित्तौड आनेके छिये खख, परंतु सूर्यम इस . 
। बातको सममः गयेये; कं बार बुखानेपर भ नहीं आये ओर ॒टात टूरी करते रहे. ‹ 
| ोकानेरका दवान नेणसी महता छिखताहे कि महाराणा रनर्सिंहने सु्यमछको बुलाया . 
। तब इन्होने अपनी मा सोरंखिणी से पू, कि मुभको धोखेसे मारनेको वुरतेहे सो ` 
| किये तो बाहर निकरकर राजपुतीके हाथ बताऊ, ओर कहं तो बुखनेके अनुसार चरखा- ` 
। जाऊं ! उनकी माने कहा ““ हमने महाराणाका कु अपराध नहीं किया बर्कि हम उन 
। कै हमेशहसे सामधमीं चाकर रहे; तुमको जाकर उनकी सेवामें हाजिर होना चाहिये." ` 
| 


॥ इधर, विक्रमी ° १५८८ [ हि ० ९३७ = ६० १५३१ ] के शुरू गरमीके दिनामं ` 
महाराणा रनसिह रिकारको वृंदीकी तरफ रवाना हए. उधरसे सुयंमह अपनी 
¦ माकी आज्ञानुसार आतेे सो रास्तेमें शे मिराप होगया, परतु उनके दिरमें खटका 

था. एक दिन महाराणा मस्त हाधोपर सवारहो शिकारको निकटे; सुयम धोडेपर 
। थे; अवसर देख महाराणाने सूर्यम पर हाथो मोका, परंतु वे बचगये. उस- ` 
वक्त महाराणाने हाथोका कुसुर बताकर कटा कि अवसे इसपर सवारी नहीं करेगे. , 
फिर वंदीके पास बाजणा गांव(२)मे पटूचकर हिकारके समय एक जगह सूयंमछको खडा 
किया ओर उनके पास पूविया पृणंमह्ट (३) को छोड आप दूसरी तरफ्‌ गये; षीके आकर ` 
देखा तो पुणंमचछसे कुछ न बना. तव स्यं भखाकर घोडंको भपटाया ओर तख्वारका 
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(१) बरंदीके इतिष्टास वंशग्रकाशंभ सुयमछसे महाराणाके विरोधका कारण, पुणमछका सिर्यो ` 
के विषयमे श्चूठा अपराध खगाना शिखाहै, ओर कर्नल टठोड मी कुछ हेर फेरसे वही टिखतेहैः ` 
परन्तु इस रीतिकी कहानियां पर हमें विश्वास नहीं होता. क्यङि दो सौ वषं ( वि० १७२० ` 

= हि० १०७३ = इ० १६६३ ) पिरे एक दुसरे राज्यके प्रामाणिक मनुष्य नेणसी महताने : 
विक्रमादित्यको रण्थभोर देना ही इस विरोध का कारण ट्िखाहै, ओर वह उपर लिखिये 
" ठुज्ञक बाबरीके टेखसे भी सिदध है- / 


` (२) यहं गाव वदसे दस कोसल मेवाडकी तरफ हे-- 
की (३) पूणम को धोखे से वार॒करनेके वासते पिके ही संकेत था- दः 
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र एक वार (१) सूर्यमछ पर किया; फिर तो पुणमहने भी एक तीर मारा जो छती फोड़ 
निकर गया; सुमने दौडकर पूए॑मष्टको कटारसे मारा; महाराणाने पृणेमछकी मदद 
| करके दूसरा वार सूर्यम पर करना चाहा, परंतु इसने कटारका एक हाथ उनकी 
| छ्नकीमे ठेसा मारा कि महाराणा भी इस संसारको ओोडगये. इन महाराणाका दाह 
| पाटण ग्राममे हा ओर उनके साथ महाराणी पवार सी ह्ै- 

यह महाराणा सुखहपसंद ( संधिभ्रिय ) ओर बहादुर थे, परन्तु खुशामदी अर 
। मीठे बोटने वाठोकी बातपर जल्दी भरोसा करठेते थे. इनके समय कोद. बडी ल डां 
। किसी बाहरी शत्रुसे नही हृद; क्योकि दिष्टीका बादशाह बावर तो बनारस व षरंगाठे 
। की तरफ बंदोवस्तमं रगाथा ओर ॒मांडूके. प्रतापका सूयं अस्त होचुकाथा. इसके 
| सिवाय गुजरातियोंसे सुख्ह होगे धी. ` , 
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दिलावरणां गोरी 


| हस बादराहतकी नीव डारनेवाखा दिखावरखां गोरी था, जिसको दि्छोके बाद- । 
|| शाह फरोजशाह तुगरुकके बेटे नापिरुदीन मुहम्मद्‌ शाहने हि० ७९३ (५) [ विक्रमी | 
१४४८ = ई १३९१ ] मे माख्वेका सूविदार बनाया, पर दिीकी बादश्राहतके दुर्षर । 
ोजानेसे थोड़े दिनोमं वह सुद मुरुतार होगया. जव टि° ८०१ [ विक्रमी १४९५६ | 
। = ई० १३९९ ] म मुगृख बादशाह तीमुरके उरसे, सुरतान महमद दिष्टीसे भागकर | 
। दिखावरखांके पास धारमे आया, उसवकत्‌ दसने उसकी खातिर की, जिससे दिरावरका । 
। बेटा होरोग नाराज होकर भाड्‌ चठागया, अर वहां मजवूत किठेकी तीव डारकर 
| उसे अपने वक्तमं पुरा किया- । 
षोशंग 
। हि° ८०८ [ विक्रमी १५६२ = द° १४०८५ | मं दिखावरखां मरा आर होरांग 
| तश्तपर बेटा; तब गुजरातके बादद्ाह्‌ मुलष्फ़रने यह सुनकर कि दिखावरखांको होदगने 


| (9) माल्म नशं छि मरे जाने के समय पहिला वार किलका ओर किस तरह हभ; परंतु यह । 
| सच हे कि पीनो उक्ष वक्त मारेगये 

| (९) प्रायः महाराणाओंकि हाल विक्रमी संवते अनुसार ओर ॒बादशाहोकि हिजरीके अनसार 
श है. इसख्ये महाराणाओंरे वणैनमे पाटे विक्रमी ओर षादशाहोके वणनमें हिज रके कः 
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क " जहर दिखाकर मरवाया है, हि० ८१० [ विक्रमी १४६४ = ०१४०७ ] मे धारपर & 
। चटी ओर बडी लदादके बाद होदंगको कैद करके, किठेकी हकूमत अपने छोटे भाद्र ` 
नुसरतखांको द; पर उससे मटकी इन्तिजाम न होसका तब एक वपं पीछे होदगको | 
वापस धारभेजदिया- मुजफफरके मरने बाद उसके पोते अहमद शाहने होदोगपर , 
चदादयां कीं आरे फतह पादे, परंतु होदोगने कुछ नजर भेट देकर पा छडाया- 

हि° ८२३ [ विक्रमी १४७७ = द° १४२० | मे बादशाह होंगने राव नरसिंह । 
को जो पचास हजार सवारोका माखिक था, मारकर सारंगगद्‌ ठेयिया ओर उसके बेटेको 
अपने तावे किया; दोवषै पीठे मोका देख कर अहमदश्ाह गुजरापीने मांडुको आरा घेरा, , 
परंतु किटेकी मजरूतीसे कुछ बस न चखा; तव ट्टता मारता सारंगपुरकी तरण़ राना 
हमा. हि° ८२६ ठगतेही [ विक्रमी १४८० = इं० १४२३ ] होरंगने धोखा देकर , 
गुजरातियो पर हमटा किया परंतु गुजरातियोकी फ़तह हदे. इस लडादंके पीडे , 
होरंगने गागरीन आर ग्वारियर के किोंपर कब्जा करखिया- 


गज्॒मीखां ( सुषम्मद्‌ शाश), मसलद्‌, मद्म्‌दखिलनो -- 


हि° ८३८ [ विक्रमी १४९२ = ३० १४३९५ 1 में बाद्दराह होदाग अपने बेटे 
गृजुमोखांको राज्यका माछिक बनाकर मरगया-महमूदखां सिरजी जो उसका बड़ा मोत 
बर सदौर था, ओर जिसकी स॒पुर्दगोमे होदगने गजमीखांको रक्खाथा, कछ दिनो पोछे 
खोगोके बहकाने पर उससे रंजीदा हुखा- इसका फर यह्‌ निका कि उसने 
गजनोखांको, जिसका खिताब मुहम्मदश्याह था, शराब पिखानेवरे के हाथसे जृह्र । 
दिखाकर मरवाडाखा; तब माख्वी सदार ओर अभीरोने गजमीखां के शाहजादे 
मसञउद्‌ को, जो १३ वपेका था, बादराहतका माछिक बनाकर, महमूद खिरुजीको 
। किसी तरह धोखेसे कृत्क करना चाहा, पर महमृदने वंहूतसे अभमीरोको कैद व कुछ 
कर हि° ८३९ तारीख २९ शब्वाक [ विक्रमी १४९३ ज्येषटङृष्ण ३० = दं० १४३६ | 
ता० १७ मह ] को, ० वषेकी उमरमे बादश्ञाहतका ताज पहिना; अर मसञद्‌ | 
। उसके भयते गुजरातको भागगया. गुजराती बादद्राहने उसकी मददपर मांडको घेरा- 
| इधर महमुदने मांडूके सब सदार ओर आदमियोको इनाम इकराम देकर अपी तरफ कर 
| खियाथा-उसने मौका पाकर रातके वक्त गुजराती फ़ौजपर छपामारा, परंतु गुजरातियोके , 
| 
| 
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होद्रायार होजानेसे, उसका मतलब न बना. गोरी खानदानका श्राहजादा उमरखां, जो , 

थोडे दिनो पिरे भागकर चित्तौड चटखागया था, इस मोकेपर वापस आकर चंदेरीका ` । 

माणिक बनगया- अहमद गुजरातीका बेटा मुहम्मदखां कुछ फौज टेकर सारंगपुरकी 7: ` 
क" रवाना हुआ; महमद खिरजो अपने बाप आजम हुमायूको किटेमे छोड बाहर 
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क व दराहजादा मुहम्मद्‌ गुजराती तो अपने बापके पास आया, अरर शाहजादा उमरखां & 
, सारंगपुर की तरफ पटहचा. महमूद खिखसीने यह॒ खबर पातेही सारेगपुरकी । 
सरहद पर उसको जा दबाया-कृछ मुकाबला होने बाद गिर्तार करके 
कुप किया, ओर उसका सिर चंदेरीमे रुटकवा दिया. फिर महमूद लिलजी | 
अहमद शाह गुजरातीके मुकाबठेको दूसरी तरफ रवाना हु, .ॐेकिन गुजराती बाद्‌- , 
, श्ञाह, अपनी फौजमें अधेकं बोमारी (मरो वा हैजा आदि ) होजानेके कारण गुजरातको | 
 छोटगया, भोर मसञउदखासे वादाकिया कि फिर दूसरे वषं आ्राकर मुम्हारा मुस्क तुमं 
॥ दिलारगा- | | | 
। भहमुद्‌ माद्‌ आया, ठेकिन गोश खानदानके बचेहुये सदाने भी उपद्रव मचाया | 
¦ उनको रिकस्त देकर वह हि० ८४४ [ विक्रमी १४९७ = ६० १४४० ] में दिष्टीकी 
। तरफृ रवाना हा; वहां पहुचकर शहरसे दो कोसके फ़ासखेषर विके वादङ्ञाह मुहम्म- 
द्‌ शाहकी फजसे मुकाबला किया-दोनं तरफ बराबरी रशी-परंतु मांडमे फसाद होजने ` 
के डरसे महमद ( माटी ), महम्मदशाहसे स॒खहकर खोट गया † 
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राजपताना या मेवाडकी तवारीखोमं टिखाहे कि इन्हीं दिनोमें महमूद लि- . 
` ठजीको मुकाबला करके महाराणा कुं भाने कैदकिया; जिसकी यादगारीमे चित्तौड प्र ` 
` णक बडा नार ( कीर्तिस्तम ) वना (१ ) . हि° ८४६ जिरहिज [ विक्रमी ¦ 
१९०० वैशाख = ई६०१४४३ श्रि ] मे महमूद, सारंगपुर होताहु्ा मही नदी 
उतरकर कुंभरमेर आाया; उसवक्त किखा पुरा नहीं बनाथा केवर आरढ पोर (द्रवाजा) 
` वगैरह नाकाबेदी होकर कुछ शिवारका भ आरंभ हृखाथा. इस किठिके शोचे केटः :- ` 
डा ग्राममें बाण माताके मंदिरको जो पुराना बना हुख्राथा, महमृदने घेरखिया; उसको 
 बचानेके लिये बहुतसे राजपूत'किठेसे उतरे परन्तु खडकर मारेगये; बादङ्वाहने मदिरको ` 
जाया ओर उसमेकी मूर्तिका चूना बनवाकर हिंदु खोको पानम खिखवाया- फिर बादशाह ` 
 चित्तौडकी तरप्‌ रवाना हृ्रा- उस समय महाराणा कभा किसी ओर म॒हिमपर ये; ` 
, यह्‌ खवर सुनतेही मुकावरेके छियि चित्तोड आये टखेकिन बसात आजानेसे महमूद ¦ 
 माडूकी तरु वापस चलागया- इन्हीं दिनोमें इसका बाप आजमहूमायुं मंदसोरमें 
 मरगया. दूसरे वपं जोनपुरके सुल्तान महमूद शाह से, कारपीके पास महमूद िरमीको ¦ 





(9) कोतिस्तंभकी प्रशस्तिसे इस महमूद लिलजीका शिकस्त होना ( पराजय ) शि | 
 निश्वयहे; ओर मेवादमे महमृदका गिरफ्तार होना पलिद्ध है; नेणसी महता पी यही खिखिताहै . 
<> परंतु ताशी एरिशतामे केवर वित्तोद्‌ फी तरफ आनादी छख्लिा हे 
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> होकर रख जावख्दा ८ 9 ) की मारफत सुखह हु. हिजरी ८८५० तारीख 


अक्टोबर ] को महमूद मांदुसे निकर्कर मांडरगद्‌ वगैरह मेवाके जिरेमिं 
टूट खसोटं करता हमा बयाने पहुचा. ` वहां अधना सिका ( मुद्रा ) जारी करके 
छ्डता भिडता मांको रोट गया, र ताजखांको २८ हाधो तथा आट हजार 
सवारोके साथ चिचोडकी तरप्‌ भेजा. हि° . ८९४ [ विक्रमी १८५०७ = दं 
१४५० ] मे गुजराती बादशाह मुहम्मद शाहने चपानेरके राजा पर चदं शो; 


, राजाकी सहायताके णिये महमद खिरजी मांइसे रवाना हुमा, इस सबबसे मुहम्मद 


दाह  अहमदाबादको खोटगया. महमूद. भी चपिानेरसे कुछ नजर केताहुखा 
ईेडरके राजा सुय॑मटको इनाम देकर पील मांड्‌ चरागया 


दि ८५८५ [ विक्रमी १५०८ = ई ० १४५१ ] में णक लाख फ़ोज ठेकर | 
। सुल्तान महमूद गुजरात पर चदा ओर रास्तेमे सुल्तानपुर पर कृन्जा किया. इसी 


ˆ असमे सुल्तान मुहम्मद गुजरातीके मरने, ओर उसके बेटे कृतुवुदोनके बाददाह 
` होनेकी खबर भिरुते ह अहमदाबादके पास पहुंचकर कुतुवुदीनसे खडा. दहि° ८९७ 
¦ [ विक्रमी १८५१० = द° १४८५३ 1] मेँ महमद, सुर्तान कतुवशेन गुजराती से 
: सुखहका इकृरार कर मांडू आया, ओर हाडोतोके हाडा राजपूतोपर चटाई करके 
उनका मुल्क ओत खिया. किर पिदाद्खांको वहांका मारिक बनाकर आप बयाने 


: होताहुखा मांड्को चटखागया- दूसरे वर्षं मेवाडपर च्रं की, ओर कुछ रडाई | 
 भगडा करके खोटगया. हि० ८५९ [ विक्रमी १५१२ = ३० १४५५ ] मे । 
` मंदद्योर होकर अजमेर आया, ओर वहांसे मांडू जाते समय मांडरुगठृके , 


२० रजव [ विक्रमी १९८०३ कातिंक कृष्ण ६ = हंसवी १४४६ तारीख ११. 
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` पास महाराणा कुंभाकी फ़ौजसे उरुमः पड़ा. हि ८६१ के शुरू मुहरंम । 
, [ विक्रमी १९१३ मागदीषे = ई० १४५६ के नवेबर ] मे मांडलगद्‌ ठेनेके इरादे 


` पर मांदृसे मेवाइमं आया; दो वषमे अपना इरादा पुरा कर शाहजदे गया- ¦ 
` सुेनको मेवाडके पाशे हिस्सेकी तरफ रवाना किया, अर आप मांडू गया. ' 
 शाहूजादा ट्ट मार करता हुञखा हि° ८६६ [ विक्रमी १५१९ द° १४६२ ] , 
मे मांडू पहुचा- इसी वपंमें `महमूदने, दक्षिणके बादशाह निजामशाह बहमनी ` 
से एतह पाकर, हि° ८७१ [ विक्रमी १८९२३ = इ ° १४६७ ] मे सुटह्‌ करकी. 
हि ८७३ ता° १९ जिल्काद्‌ [ विक्रमी १५२६ अपाद्‌ दृष्ण ५ = ° १४६९ , 
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०५०४ 





‰ ० ३१ मदं ] के दिन सुल्तान महमृदको, राजपूतानेके इराकेसे मांड्‌ जाते समय 
रास्तेमे पकी शोमारीने दूसरे जहानकी राह बतादं | 


ई गबाषशेन 

महमूदके बडे बेटे गृयासुदीनने मांदूके तरूतपर बैठतेही, अपने बडे बेटे 
ऋअ्दुरुक़ादिरको . नासिरुीनका खिताब देकर, पूरे दस्तियारके साथ प्रधानेका 
। काम सोपा; आर आप रेरा आराममें एेसा इवा फ उसके जनानेमें ददा हजार फे | 
ठग मग ओरते कटके होगरई थी; इनमें से कितनियों को वजारत वगेरह मुल्क 
-ओहदे दिवे ओर कितनियो ` को दस्तकारीके काम सिखटाये. इस बादद्याहकी. बनाई । 
1 हदं . एक इमारत उजैनके ; पास काञ्यादह नामसे मदादूर है, जो देखनेमे 
बरी मजबूत ओर बनानेवाटेकी पुरी रेयादी जतानेवारि है 

मेवाडकी तवारीखोमे सुल्तान गयासुदीनका, महाराणा रायमहके शुरूवक्त मे । 
मेवाडपर चटाई करना आर शिकस्त खाकर छौटजाना टछिखाहै. इस बादशाहने रदा 
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ध । व॒ आरामे सिवाय कोहं बात तवारीखमे. ठिखने खायक्‌ नहीं की. हि० ९०३ 
[ विक्रमी १८५५४ = इ ° १४९८ ] में बडे शाहजादे नापिरुदीन ओर दूसरे 
| दाहजादे अखाउशेनमें रजि पेदाहृ्दः गयासुरीन अपमी बेगम खुरदके (१) 
। बहकानेसे अलाउदीनकी तरफदारी करने र्गा; इससे नापिरुदेन शहरसे निकख्गया 
हि° ९०८ [ विक्रमी १५९५६ = द° १९५०० 1] में फौज ठेकर वापस आया, ओर खड | 
। भिड़ के मांदुमे अपना अधिकार जमाकर अटाउरीनको बाखवच्चों सहित मारडाला 
|  भादिर्हीन, 
| गयासुरिनने राचार होकर अपने जीतेजी वादज्ाहतका ताज नासिरुधनके | 
। सिरपर रक्खा. इसने हि° ९०६ शाबान [ विक्रमी १९५८७ फाल्गुन = ई° , 
| १९०१ माच ] मे चदेरीके हाकिम शेरलां पर वदां शष ओर धार प्ैचाः 
` इतनमं गृयासुरीन मरगया-मांदूके सदारोने इसका कारण नासिरुोनकी तरफसे जहर । 
। दियाजाना सममा. नासिरुदीनने चंदेरी फतह करनेके बाद माद्‌ आकर अपनी । 
( सोती ) मा सुर्ेद को खजानेके खिये बहुत तंग किया-कदं अीररोको जहरसे आर | 
| करितनोको हथियारोसे मरवाडाखा, ओर बहुतोका घरबार मी शैनकिया. शिर हि° ९०८ । 
| [ विक्रमी १५९५९ = ई ° १५०२ ] में आगरेपर चदा क आर दूसरे वषं चिाड । 
| राया. इस बादरराहने अपने बडे बेटे मुजुप्फ़रको खारिजकर दूसरे बेटे शहाबु- । 
| 'दीनको युवराज बनाया. नासिरुदीनके जुल्मसे कु रेयत ओर स्दरोने तंग हो , 
/ -दाहाबुरीनको बहकाकर वबगावतका डा फहराया; ठेकिन रशहाबुधिन शिकस्त 


श्रः (+ ) अलाउकीन इसके पेटते येवा हृभाषा; यह बकलानिके राजाकी वेशि धी- ` 
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ॐ खाकर दिोकी तरफ भागगया. हि° ९१६ [ विक्रमी १५६७ = ई० १८१० | ऋ 
| में नासिरुहोनने अपने तीसरे बेटे महमुदको बादशाहत सौंपकर दुनियासे कृच- ¦ 
| किया नासिरुरीन षडा जाछिम आर शराधो था; वह एक दिन कारियादह्‌ (१) | 
| पर॒ शरावके नहेमे हौज॒के किनारे सोरहा था, सो टुढडक कर होज॒मे गिरपडा, | 
। तब वार ठोंडियोनि जो उसवक्त मौजूद थी, बे मुदिकरते निकाला, जब | 
। बादद्ाह होमे आया तो पना ओ बचानेके बदरे तरवारका एक एक बार इनाम | 
| देकरं इन श्रारो बेकुपुरोकि सिर धसे रुग किये ! यह एक नोटासा जुर्म । 
। था-यदि उसके सब जुर्म छिखेजाव तो एक जुदा इतिहास बनजवि | 
| 


। इसके तरूतपर वैठतेही शहरके कोतवार मुहाभिज॒खां स्वाजेसराने सखाहकार क का 1 
| बनना चाहा, पर बादशाहने कुछ ध्यानं नहीं दिया तव उसके भाई साहबसखाको | 
। बादशाह बनानेके दरादेसे उपद्रव मचाया, जिससे महमूदको भागना पडा. मुहा | 
 पिजृखांने साहबखांको कैदसे निकारुकर किठेका मालिक बनाया-महमृदने । 
। राजा मेदिनीराय ओर शजौखां वगैरह सदरोकी मददते फौज इक्टूणी कर ¦ 
। मांडूको घेरखिया; शहरके धिर जानेसे डरकर स्वाजेसरा . ओर साहवखां 
¦ दोनों निकट भागे, ओर महमुदने मांडुपर कन्जा किया. दर्द दिनोमें इक्बा- , 
। खां ओर मखसुसखां, जो पिके भागकर आसेरमे जा रहेथे, नातिरुदीनके दूसरे ¦ 
। शाहजादे रोहाबुेनको रेकर मां ठेनेके इरादेसे रवानाहए; टेकिन शाहजादा तो . 
। रास्ते हे गमीके सवव ोमार टोकर मरगया-तब वे दोनो, उसके बेटेकों टोङ्ंग ` 
| का खिताब दे मांड्‌ अपहे, पर महमुदने उन्दं शिकस्त देकर पहाडोकी तरफ भगा- 
| दिया-किर थोडे दिनों बाद दकृबाटखां ओर मखसुसखां अपना कुसुर माफ़ करा- , 
। कर मांड अये- 
| यहां ` मेदिमीरायका दखर दिन दिन बढता जाताथा-फजरखां मोर हइकृबा- 
। खां शआहजादे साहवखांसे मेख रखनेके शबहसे कृत्ट क्ियिगये. चदेरीके हा- 
। किम बहजतखनि, मेदिनीरायके उरसे दिषीके बादशाह सिकन्दर ठोदीको सा- 
| हबखांकी मदद करनेके स्यि अर्जी जिसी-उसमें यह ॒ मतख्व था कि मांदूमें 
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| (१) इस स्थानम पानी ठानेके स्यि क्िप्रा नीको खजाना बनायाहे, करीं तर 
धर्रीमि सापके शकककी नहर हीह, ओर कशे षडे बडे हीजेसि चादर गिरती है होजेकि 
 ॥. किनाररोपर छन्नियां ठेती षनी हैँ रि कोद थकाहुआ आदमी गर्मकि दिनों नी बहौ जाय तो तरीके 
\ मारे गर्भीको भृ जाय. यहां एक छत्रीके धभेपर अकबरके खुदवाये हये फारतीके शर हैँ 
छः ओर इतमकानको देखनेके श्यिउसका बेटा जहर भी अवनी बादशाह विनेमं वहां गयाथा- 
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। फौजसे शिकस्त खाकर भाग गया. शाहजादे ` धाहबंखां “व षंदेरीके हाकिम 
जतखोने सुखह चारी आर महमूदने इखाके समेत ` रायसेणका ¦ किला साहषस्कंको 
॥ देकर मेरु करणिया; परंतु साहबखां, वैजतखांशे दगावासीके भयसे दिश्ी चला 
। गया, ओर बहजतखां महमूदके पास आया. महमृदेके माड अनेपर मेदिनी 
। रायकी साहसे कं मुसलमान कृत्ट क्यिगये-दससे सव मुसलमान नाराज ये 
। एकदिन बादशाह तो शिकारको गयाथा- मोका पाकर एक पुराना सदार अरखां 
किठिमे घुस वेढा; परंतु महमूदने रिकारसे आते ही उसे निकाठे दिया 
। मेदिमीरायने बाददाहको इतना वदाम करख्िया था कि किसी ओहदे वा कारखाने ¦ 
। पर मुसट्मान नामको भी न रहे. यह देख महमूदको बडा विचार हृ्रा श्मौर 
। मेदिमीरायको कहटखाया कि तुम यहि निकट जाओ; इसपर मेदितीरायने बे नरमी ' 
। से अजँ करां कि हमारे बहुतसे भाद बन्धु व ॒रिरतेदार बादश्ाही नौकरी 
| 
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मे मारेगये; आर चाशेस हजार राजप्‌त तन मनसे अवतके चाकरी कर रहे । 
है; फिर एेसी दक्ामें हम वेकुस्र क्यं निकाठे जाते ! उस समय वाद्राहने कुक ` 
सोच विचार कर उसको ज्योकात्यौँ वहार रक्खा-एकं दिन मेदिमीराय 
| दराखेवाहन पूविया, वादाहके पाससे आतेथे उस समय रास्तमे अके 
मु सस्मानने उनपर हमखा किया; शाखिवाहन मारा गया, ओर मेदिनीराय घायल 
4 हकर अपने डरे पहुचा; इसपर राजपूतरेग र्डनेके च्य तेयार हुए परन्तु 
, मेदिनीरायने रोका, ओर बादक्षाहके सामने बे राचाशे दिखलाई- 


॥ दसतरहके घात करने पर भो महमृदका कुर वस न चटा तव राज छोड ` 

 हिकारके बहाने गुजरातकी तरण भाग गया. गुजराती बादशाह मजफ्फरने महमूद 
की बडी खातिर की, ओर हि० ९२३[ वि° १५.५४ = ई ०१९८५१७ ] में उसकी मददके | 
चयि फौज ठेकर अहमदावादसे मांड्की तरप रवाना हुआ. राजा मेदिनीरायने अपने । 

बेटे नाथुरावको, दद्रा हजार सवार देकर मांदूमे छोडा, ओर आप धारके किठेका ब॑दो 

, बस्त करताहुश्ा चित्तोड़मं महाराणा सांगाके पास पटुवा-इधर म॒जफ्फ़रने महमूदको | 

ॐ, साथ ठेकर मांडू आर धारको अधरा, ओर दोनों फिरे फतह करके महमूदको क& 
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व्य) [गकरो नन्‌ > ज्व के, क 
९ ॥ 7 ५ नि त ज, 
अ नकन जोकि > भकः | [व ^ 1 ५८ += ७ कण फ वोभय प नस म जक भ 


4 ` देदिये- ररिरता अपनी किताबमे टिखताहै कि इस ठडाम ९०००० ( नव्वे @ 
| हजार ) राजपृत भारेगये. भहमृदने मुजर्फरकी मेहमानदारीमें कृ कसर न । 
। रक्शे- मतम मुजष्फ़र गुजरातको चला. इधर माख्वेमे भरुसा र सारगपुर पर | 
सर्दी. तेवरने चेदेरी श्यार गागरोन गरी न॒ पर मेदिनीरायने कुब्जा किया, | 


स्मि चित्तौडसे षटे, महमद ठदाैमे घायर हृ्रा शर महाराणाका कै बना; । 
फिर ताज व जडाऊ कमरपेटा देकर दखटकारा पाया. महमद मांहकी बादत्राहत ` 
करता रहा, शरीर . गुजरातके तस्तपर मुजप्फरका बेटा बहादुरदाह बेठा. बहादुर 
शाहका छटा भाई चांदला ( 9 ) महमदकी शरणमे आया, आर गुजराती सदार |` 
| रभीउनल्मुल्कने चांद्खांका मददगार हकरं दि्षेके बादशाह बावरके पास ` 
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| इसका संदेसा ठेजाना ओर पीला जंवाब राना स्वीकार किया; उसे निकाल ` 
| देनेके स्यि बहादुरदाहने महमूदको छिखा, पर इतने कुछ ध्यान न दिया. तब | 


| दि० ९३७ ता० ९ शाबान [ वि० १९५८८ चैत्र शुक १० = ई° १५३१ । 
। ता० २९ माच ] को बहादुरश्चाहने चढ़ा करके मांड्‌ ठेरिया, ओर महमुदको । 
। सात बेटों समेत कैदकर, आसिफखाके साथ चापानेरके किटेमें रखनेके खयि रवाना 
| किया. रास्तमे १४ शाबान [ चेत्र शुक १९५ = ३ एप्रिख ] के टुटेरोने उनपर हमला ` 
किया; तब गाडके सिपाहियीने भागजानेके डरसे महमूदकोा ता मार डाखा, अर 
उसके बेटोको चपानेरमें केद कर दिया- | 


न~~ ~ --------- 


| 
। 


उसके बाद माडूम खिर्जी खानदानका कोद बादशाह नौ रदा- 
बादर बादश्ाह्का खामदान, ` 
| 
| 


| 
| | हिदस्थानमे मगर खानदानके प्रथम बादशाह बाबरका देहांत महाराणा | 
। रलरसिंहके समयमे हुआ, इसखिये उसके खानदानका हार यहां संक्षेपसे टिलाजाता हे] 
( यह मगर खानदानके नामसे मदहूरह; इस घरानेके कदं शखूसोके नाम 


क 


॥ युत फृजटने रखिखि हे. प्रतीत होता हे कि वे छोग बोदडमतके ये- अमीर तरागायने | 
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| 
। इस्छामका मजुहव इस्तियार किया; उसका बेटा अमीर रीमुर था, जो दि० ७३६ । | 
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५ कुकी 
३ ०.२९ श्रावान [ विक्रमी १३९३ त्ैशाख शृष्ण १० = इई० १३३६ ता० १० च 
एत्रिर ] को दैरानके शहर सम्म नगीना खातूनके पेटसे पेदा हुमा, भौर 
हि० ७७१9 ता० १२ रमजान [ विक्रमी १४२७ भ्रथम वेश्ाख शुक १३ बुधवार 

ई० १३७० ता० ५० एभिर | को शहर बरुखका बादद्ाह हमा. इसने हैरान, 
अरब श्मोर रूम कई मुक ओति. हि° ८०१ ता० १२ महरम [ विक्रमी १४९५५ 
राग्पिन शुक १३ = ३० १३९८ ता० २५ सेष्टेम्बर ] को सिधु नदी उतरकर हिन्वु- 
स्थानमे भाया मौर बहूतसे शहर फतह क्रि. हि° ८०७ ता० 4७ शाबान 
[ विक्रमी १४६१ चेमशृष्ण ३ बुधवार = ३० १४०५ ता० १९ पेबरु्भरी | को 
| समर्कदसे च्ीनकी तर्‌ ७६ कोडा के एासरे पर अतरार गावमे उसका ईतकार 
हा. स बादशाहको ““ ईश्वरका कोप? कहना चाहिये; इसका थोडासा जुर्म नमू 
नके तौर नोचे रिखाहे-जब मूर दिी फतह करने भाया, उस ॒वकेका थोडासा 
जिक्र तुजक किमूरीके ( जो पीमुरने तुरक जबानमे रिखी धी ) उदूं तजुमेके 
एष्ट ६३५ से खिला जाता है; 

८ एक दिन मजलिसमें अमीर जहांशाह ओर सुठेमानदाह वगैरहने जं किया | 
कि जबते हजरत अमीर हिदुस्थानमें आये हे, एकं खाखसे ज्यादा काष्र ( हिन्दु ) | 
ररकरमें इकटठे होगये है. कठ जो दुङामनोंसे रडादं हृदे, उसपर यह ˆॐओग , 
खरा होकर उम्मेद्‌ जाहिर करते थे कि अगर जरा भो दुरमनोका गर्वा हो तो बेदियें | 
तो$कर हमपर धावा करे, या दुरमनोसे जामिठे- इस नातमं सदीरोसे मेने साह | 
, तो सभोने अजे किया कि बडी रडाके दिन एकं राख आदमियोको खारी | 
इरोमें रख जाना या कैदसे छोडदेना मुनासिब नरी. इतने बुतपरस्त ८ मूर्तिपुजक ) 
कारिरोको, जो दुहमन है, केदतसे निकार देना तिपहगरीके बरखिखाप्‌ है; कत्रुके 

सिवाय कोद तदबीर वियारमे नदीं आती- तमाम अपीरोकी सखाह सिपहगरीके । 

मुवाकिक्‌ धी, इसख्यि फौरन मेने हृक्म दिया कि लकरमें मुनादी करदो, 

जिस जिसके पास हिन्दुस्थानी कारि कैद हो उनको कृतक करे, मोर जो भादी 

अपने केके कत्र करनेमें सुस्ती करे उसको भी मार डारो; उसका मार व असबाब 

मारने वारे ख्ये हे- ठईकर वाकोने हुक्म सुनकर अपना काम पुरा किया. एक 
। खाख कारिर उस रोज करट हृए- मोखाना नासिरुदीन उमरने भी, जिसने अपनी तमा- 

म निदमीमें एक चिडिया भी नहीं मारी थी, इस वक्त पंद्रह आदमी तख्वारसे कृत्‌ऊ 
| ्ये.'*- यह्‌ उसका एक साधारण जुल्म था 


। सीमुरके चार बेटे थे-जिनमेसे 9 गयासुदीन जहांगीर मिरजा अर २ उमरसैल 


@येदोनोंतो अपने वापके ओते ही मरगये. ३ मिरजा मीरांशाह था, जिसकी 
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क ऋौरादका जिक्र भीचे रखा.  मिरजा शाहरुख-जो खुरासानकी हकूमत पर था, 
हि० ८८५० [ वि० १९०३ = ३० १४४६ | मं मरगया 
| भीरधाद्‌ 

मिरजा जरल्शेन मीरांशाहका जन्म हि° ७६९ [ वि० १४२४ = ह° | 
१३६८ ] में हा. यह अपने बापके सामने इराक्‌, आज्‌रबायजान, दयारेबिक्र, 
ऋोर शामफी हकूमत करता रहा. अमीर तीमूरके मरने बाद भोरांराह एक बार । 
शिकारमें घोडेसे गिरा आर बहत जखमी हु श्रा, इसी सववसे यह कमजोर होगयाथा 
इसयिये उसका बडा बेटा अवावक्र, अपने बापके नामका खुतबा अर सिक्का जारी 
रख, मुल्की काम आप करने र्गा. हि° ८१० ता० २४ जिल्काद [ विक्रमी 
४६९ धरिवीय वैराख टृष्ण १० = ई ०१४०८ ता० २४ एत्रिख ] को क्रायुपफु 
तुकमानसे खडकर भीरांशाह मारा गया, इसके आठ बेटे ये-9 अवक्र मिरजा, ` 
२ अटंगर मिरजा, ३ उस्मान मिरजा, % हर्षी मिरजा, ८ उमर खरर मिएना, ` 
६ सुरतान मुहम्मद मिरजा, ७ जर भिरज्‌ः- अर ८ स्युरग तम्‌श--परन्तु इस जगह 

सिप ६ सल्तान मुहम्मद मिरजाका हौ हारु छिखना आवद्यक है 


सद्तान चुदन्मद्‌ 


यह्‌ मिरजा पने बडे भां खीटके साथ इराकमं रहताथा; इसने मरते वन | 
कषोम्रके पाते शाहरुखके बेटे मिरजा अठग्बेगसे, जो खुरासानकां हाकिम था, |... 
अपने बेटे मिरजा अवुसद्रंदके मददगार रहनेकी सिषारिद्रा की. सुल्तान महम्मद | 4 
के दा बेटे थे-१ सुत्तान अवुसदरद्‌ मिरजा अर २ सुर्तान मनूचिहर मिरजा. .अबृस्द | ` 
का जन्म हि° ८३० [ वि° १४८४ = द° १४२७ | मे स इसने २८५ वषो उमर 
मे वादश्ाह बनकर तुरकिस्तान, बद्खरां, काबुरु, गृज॒नो अर कुधारपर कब्जा किया 
अवूसद्रेद बडा नेकचख्न, फुफीराना दंगका था. हि° ८७३ ता० २२ रजव [ वि° 
१९५९२९८ फार्गुन कष्ण ८ = द° १४६९ ता ° ९ केब्रुरी ] क्रा आजून हसन तुकं 
| रडादैमे गिरिप्तार होकर वह्‌ तोन दिन बाद्‌ कृत्ठ हु. द्रसके दश्च बेटे थै- १ सुल्तान | 
| अहमद मिरजा, २ सुर्तान मुहम्मद्‌ मिरजा, ३ सुल्तान महमूद मिरजा, ¢ सुल्तान | 
उमरदैख मिरजा, ९ सुल्तान मुराद मिरजा, ६ सुरतान षद्‌ मिरजा, ७ सुल्तान ` 
अलगबेग गिरजा ८ अबावक्र मिरजा, ९ सुर्तान खरी मिरजा, आर १० सुरतान । 
आओहरुख मिरजा. | 
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सुर्तान उमरददोख मिरजाका जन्म हि० ८६० [ विक्रमी १९५१९ = ईं 
ओ १४५६ ] में हुमा. इसने समकन्दरम बडी नेकमोयतीके साथ हकूमत की. यह ङ्कः 
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% हि° ८९९ ता० £ रमजान [ वि° १५९५१ षाद शुक ६ सोमवार = ०१४९४ & 

ता० १० जुन ] को एक मकानमें जो पहाडपर बनायागयाथा, कव्रतरोंकी सेर कर- 
रहाथा. अकस्मात पद्ाडके फटजानेके कारण मकान धसगया, जिससे उमरदोख / 
। दबकर मरगया. इक तीन बेटे आर ५ बेटियां हु; जिनमेसे १ बड़ा बेटा जरीरूरीन । | 
| मुहम्मद्‌ बाबर, उससे दो वषं छोटा २ जहांगीर भिरजा, अरर उससे दो वषं छोटा ३ 
। नासिर मिरजा था. र्डकियोमें १ खानजादा बेगम, २ मिहरबानू बेगम, ३ 
। कारसुल्तान बेगम,  रजिया सुल्तान बेगम थी; पांचवीं वचपनमें रगं 


जीदरीम बादर 

इसका जन्म हि० ८८८ ता० ६ मुहेरेम [ वि० १९५३९ कफात्गुन शुक ८ = 
2० १४८३ ता० १५ फेत्रु्री ] के कतलकंनिगारखानमके पेटसे हुम, जो षंगे- 
| जखांके ओरादमेसे धो. बआदशाहका जृन्मनाम ““जहीरुशिन मुहम्मद्‌”” था, पान्तु 
। तुकीं ज॒बानमें इसका उच्चारण कठिन होनेसे “बाबर "' रक्खा गया, रोर बादराह्‌ होने- 
| पर दानो नाम मिखाकर बोरे जातेथे. हि० ८९९ ता० ८ रमजान [ वि° १५५१ आषाढं 
। शुक्क ७ मंगठ्वार = दं १४९४ ता० ११ जुन ] को फगौना इटाकेके दहर ऋअदजान 
| का बादङ्घाह (१) हमा. बाबरने हि° ९०३ [ वि० १५९४ = इं १४९८ | 
। मे अपने रिितेदारोसे सात महीने तकं सामना करके समर्कैद पर कन्जा किया 
। यह बहुत भोमार हेनेके कारण वहींथा, कि उन रिरतेदारेने मोका पाकर 
। इसकी मा, भोषी, ओर सरदार वगेरहको अंदजानमे जा घेरा. बाबर कुर आ- 
। राम हेनिपर अंदजान बचानेके यये चखा, परन्तु उसकी मा ओर बोबिर्याने उसे 
| बहुत ोमार सुनकर किला दुर्मनोको सप दिया था; यह हार बावरने खजेदशहर 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
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मे षटहुचने पर सुना, तो देना अआरसे निराशा हाकर तादकंदके रईस खान दादा 
फ सहायतासे, जा उसका रिइतेदार था, अंदजान पर चदादं की. परन्तु दुरमनोने 

खान दादाको रिश्वत देकर खटा दिया. बाबर खाचार हाकर फिर खजद आया. यह 
पहिरी ही मुषीबत थी कि जिससे वह्‌ घबराकर खूब रोया. फिर सुल्तान महमूद 
तुर्किस्तानो रदसकी मदद ठेकर समर्कद पर चढा. वहसे मी ओजबकोके भयसे ¦ 
महमूदके चटेजाने पर इसे पीला ठोटना पडा- बावर अपनी किताव तुजृक बाबरी में 
। अपनी मुसीवतोके बहूतसे हाखात इस तरह पर छिखताहै. हि ९०४ [ वि ०१९८५ 
। = ई० १४९९ ] में यारकंदके इराकेकी गदियोंपर कृष्जा करिया यह सरदका 
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अहाराणा रलसिंह.] =. शोरविनोध. [ बादशाह बाबर-- १९, 










‰. मतिम ्मारामसे गुजरा. फिर गरमीके दिनो वहांसे रवाना होकर बो बडी ्माप्‌तं & 
। मरता हु्ा अपने सरदार, अरीदोस्त तगाईं के बुखानेसे मर्गियान गया. (यह सदर 
पिरे षाबरसे जुदा होगयाथा.) यहां भी इसके भाद जहांगीर मिरजा आर श्ोजून- | 
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। हसन वगैरदने घेरा परंतु इसने उनको श्िकस्त दी. फिर मूर्भियानसे निकठ कर दो 

। वषं पीछे श्दजानपर दूसरी बार फुन्जा करिया श्नोर अखसी व काशान रेखिया; । 
{ परंतु इसके अनंतर भ कदं जगह र डया करम परीं-जिनमें कहीं हारा, रोर । 
। करीं ओता. हिजरी ९०५ ता० १८ मुहरंम [ विक्रमी १५५६ खाध्विन कृष्ण ¢ = ` 
। इईं० १४९९ ता० २५ अगस्ट | को दजानसे ऋ पर चदा करके विना भकृबठे ! 
| अपने कन्जेमें सिया. बाबर ्ौदामे हो था शि इसतरफ्‌ दुरमनोने अदजानको खारी । 
। देख हमखा किया, परन्तु किकस्त खाकर ` भागे. अहमद तवरके भाद्रं खृलीरने 
| मादूके किंठेमं पनाह छी, इस सववसे बाबरके सदारोने मादृको घेरा. कुछ 
| .रदाईं होनेके धो खरीरंको गिरपतार कर ्ंदजान भेजा रं किरम अपना 

| । अमर करखिया. फिर अदजानके करीव तंबरु अर जहांगीर मिरजासे बाबर । 
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की रुडाई है, जिसमे तंवरु आर जहागीरके बहुतसे आदमी मरे, ओर । 
जो बचे वे सव भाग गये- यह पहि रशी ख्डदईे थी जो बावरने परेड बांधकर \ 
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कायदेके साथ की. हि° ९०५ सीर शाबान [ विक्रमी १९८८७ के वेशाख कृष्ण 
| दे १८०० के असीर माच ] को, मिरजा जहार ` ओर तंवरसे, बाबरने 
इस शतेपर सुरुह की कि सब मिरुकर समर्कद पर हमरा करं; अगर वहां 
|  कृन्जा होतो बाबर समर्कदमे रहे, ओर अदजान भिरजा जहांमीर व तेवर 
। को दियाजावे- पेसी श्तं करके उसने इन भादयोको मिखखिया. जव कि समर्कँदके 
। अमीर अठीदोस्त अर मुहम्मदतरखां के आपसुमें नादतिषफ़की हदं ॑तो 
। मुहम्मद्‌ तरखान बाबरको वुतखया- यह उसी वकत अपनी एज छेकर चढ़ दौडा 
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परंतु समकेद्‌ उन अमीरोने शोबानखां उज्वकको दे दिया. बाबर पीछा तो | 
¦ खटा, परंतु समर्वद ठेनेकी उम्मेद्‌ उसकी वेसी ही रही. टहि० ९०६ [ विक्रमी १८५७ 
। = ई० १५०१ {में बावरने फिर चदा की ओर अचानक थोडेसे आदो 
| किसी बहानेसे शहरम मेन दिये. वे रोग॒द्रवाजेके विवाद तोडने रुगे- 
| 
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इतनेमें बाबर भो सब साथियेः समेत जा पटहुचा. शराहरके वादविदो ओर वाबर 
के सायि्योने उज्व॒कोके पांच सो आदमी मारडरे. कुर मुकाबला करके 
` शेषानखु भी भागगया आर बावरने समरकैदपर अपना अधिकार जमाया 


छ्र-उसवक्त॒दसकी उमर १९ वर्षकी थी. थोडे दिनों पीछे श्ोवानखां फौज ठेकर 
कः ५ ५ 


[9 
[1 


{फ च [कि क) 2, क । 
ह) ~ र ~स यु 


पौ प क त शः श) 
0 ० क [क ज त > ० ज. क क 0०.७० ८०२५. ०५. १५. ,००७६.००५. 


ण प अ 0 ग ङि थ 





महाराणा रलर्तिह. ] बोरविनोद. [ बादशाह अबर--. . २५ 
9 1 य 2 १ छ क 
% चट्‌ तब बावरने पीन कोडा अगे जाकर मुकाबरा किया परंतु शिकस्त खाकर -& 
लोटा. इस ठाम बहुतसे सर्दार आर आदमी मारेगये. शेवानखाने श- | 
हरको धेरखिया आर कं महीनों तक र्डं रही; जव खाने पोनेका सामान । 
कुछ मोन रहा तब बाबर शहरसे निकर भागा; इसी बहनको जो किठेमे 
रहगहं थो शेबानने अपनी बेगम बनाया- भर आप किठेका मालिक बना. बाबर ` 
विपतका मारा भागकर दरख गावमे पहुचा- वहाके रोगोने कुछ मांस रोशे खानेको 
दी उसे भी वह वी न्यामत समभा. हस वक्त मुसीबतोने उसे यहांतक धेरा फि 
¦ पेरोकी जूतियं भी फटजानेके कारण फक कर नगे पैरों चना पडा. हि° ९०८ 
[ विक्रमी १५५९ = इई ० १५०२ ] मं बडी बडी तकरठीफं उठाता हृ्मा ताद्रार्कदमें 
खानदादाके पास प्ुवा; ओर उससे मदद ॒ठेकर फिर अंदजान, खजंद वग 
रह॒ कटं जगहों पर कन्जा करणिया- अंदजानकी टडादमे बाबर अहमद तंबरके । 
हाथसे जखमी होकर भागा ओर ओं होताहुमा अखसी शहटरमे पवा, । 
परंतु वहां भी तवने आ द्बाया- तब कुछ दिन ठडकर चिमन गुम्बदकी तरफ्‌ | 
भाग गया- अहमद तंवरने शिशा किया जिसमे बाबरके बहुतसे आदमी मारे | 
गये- वादर्राहके पास आह सवार रहगये ये उनमे से भी एक णक थकता| 
गया आर पीठे रहतागया; जे जो साथ भागे वे बाबरको अपने तेज दौडने 
वाङे घोडे बदरुकर देते गये- चरते चरते वह अकेटा एक पहाडके नीचे जा निकटा; 
जहां उसका पीछा करनेवारे २५ सवारोमेसे भी दो ही साथ पहुवे- आर पनां 
। धकावटकी हारुतमं पहाडपर चदे- सवारोने चदाइंसे थक जानेके कारण बाब- 
रसे सोगध ( कृसम ) खाकर कहा कि अब क्षमा कीजिये हम शत्रुता छोडकर 
आपकी चाकरी करंगे- बाबरने कुछ खाचारी ओर कुछ विश्वाससे उनका साथ 
किया- यह्‌ एसी मुसीबत.थी कि एक दिनि तो बाबर बादश्चाहने दोनों सवारां समेत ¦ 
सिषं एक एकर रो खाकर गुजर किया ओर दूसरे दिन कोदेक्रे दखियेसे पेटकी अग 
बु भाई; एक दिन बाबर उन सवारोका पुरां विश्वास न होनेके कारण उस बागृकी ( जहां । 
वह ठहरा था ) दवार फांदकर पेदरुही भाग निकला आर बडे कष्टसे खुरासानक्षो तरफ | 
एक गांवमे पहैवा. वहां उसके सैरख्वाह आदमो मिरे, जिनके साथ थोरी दूर चरुकर ¦ 
वह अपमो माके पास पवा; वहासि २५० ऋदमीके आसरे एकदे हाजाने पर, । 
बदस्टरां$ी तरफ रवाना हुश्मा | 

 रस्तेमं ओर भी कह पुराने सरदार आ मिठे. सिवाय इसके बदखदाका मारिक । 

खसरोग्राह भी, जिसके पास बीस हजारते अधिक फौज थी, अपने सदारोका मन बावरकी ` 

रैः तरफ देख मुकाबला कयि बिनाही हाजिर हागया. बाबरने उसको, अपना भार असबाव 
र 
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| कः पि 


रीः ठेकर खुशीसे निकर जनिका हुक्म दिया, ओर खुसरोने हृक्मके मुवाफिक शहर -& 
| खारी करदिया. _बदस्शामिं कृब्ना होनेके पीछे बाबर सुरासानके मुल्क पर भी हू ¦ 
। मत करनेखगा; अर ॒हि० ९१० रबिरल्खव्वट [ वि० १९५६१ भाद्रपद्‌ = इं ` 
| १९५०४ अगस्ट ] में उसकी सव तकर मिटगर्ह. इतने दुःख भुगतने परे भो ` 
| इस बहादुरसे चुपचाप बेढा न रहागया. इसने कावर फतह करनेके इरादेसे हि> ` 
` | रबिउस्सानी [वि० आग्विन = द° सेष्टेम्बर ] में काबुरु व गजुमी आदि पर हमला ¦ 
| करके पना अधिकार जमाया; श्र सियहपोश व हज्ञारा वगैरह कं कौमों से ` 
। उडाद्यां करके बहुतसा रुपया आर सामान एकटूठा किया. कावुरुके विषय तुज्‌- ` 
कवाबरीमे बाबर जिखता ह फि ““यह्‌ मुट्क तख्वार बिना, करमसे कृन्जेमे नही रहस- । 
क्ता.” काव्रुखते, हिंदुस्थानका इरादा करके हि ° शाबान [ वि° माघ = दं १५०५ 
। के ज्यानूच्मरी ] में रवाना होकर जमदरकं आर बादामचहमह होताहश्चा शौनापुर 
पहुंचा. वहासि खेबर उतरा, ओर हिंदुस्थान के सरहशे दराकूमिं फिरकर वगर के 
पठानोको र्टता मारता कैदकरता शा कावर गया - हि° ९११ मुहरम [ वि० 
१५६२* आपाद = ह° १९५०५ जून ] मं बाबरकी माका देहृन्त हा; मातम | 
( शोक ) से फुरसत पाकर वह कधारकी तरण रवाना हुआ; परन्तु रास्तेमे बीमार ¦ 
होनेके कारण कंधार छोडकर कात पर कन्जा किया, आर वहां की आब हवा 
बहुत खराब होनेसे फिर ॒काबुरु चखागया. इन दिनों शोबानखां उज्वकने | 
। हिरात आरं कंधार पर कुल्नरा करखिया था, परन्तु बाबर इससे मुकाबला न करसका. ¦ 
| हि० ९१३ जमादिउर्‌ अव्वर [ वि° १५६४ आश्विन = इईं० १८०७ सेष्टेम्बर ] 
। में हिदुस्थान की तरफ दुबारा रवाना हुमा. इधर जगदठकका धाटा कावुखियाने . 
। बद्‌ करदिया था श्रोर वे यह सममे हुए थे कि बाबर, दोबानखांफे डरसे हिंदुस्थानकी ` 
अर भागगया; परंतु बाबरने उनको हिकस्त॒देकर हिंदुस्थानकी तरफ मंह मोडा; ` 
। सोचनेपर निश्चय हुख्ा कि थोडीसी जमेयत ठेकर हिदुस्थानमे जाना ठीक नरी, 
` ¦ इतनेही मे खबर मिरी कि दरौवानखां अपने मरक खुरासानमें फसाद होनिके सवव ` 
। सुख्हकरके कंधारसे रोटा; इसीसे बात्रर भी काबुरु चलागया- ` 


नय = १ 
1 


- --~- -- --~- ~~ 


= = न > न ~~ ~ ~ > 


क ^ को ~क क = -- ~क ~ ~ ^~ ~ ~ ~---~ ~~ ~ 
न 9 ~ ~ ~ ~ = ~ ऋ ~ - 


~~~ ~ ~~ ~ 
< ~~ ~ = 





[8 ४ 
+~ ^-^ न्य्‌ -- ~ 


~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ 
0 अ 


। 


~ -ल न 9 कजे मे जो कियो पहि ज > न ~ - ~ = = थ क कि कि ह, => 
(व वि क धं 
~~ ` >-अ--र- ----------= 4 न 





=> 





हि° ९१३ ता० ¢ निल्काद [ वि० १५६५ चेत्रशुक् ६ = ई> १८५०८ 
. | ता० ८ माच ] को श्ाहजादा हुमायु, बाबरकी भोषी माहम बेगमके पेरसे पेदा- ` 

। हुखा- शेवानखांके चठे जानेप्र बावर मुल्की हुकूमतकी तरफ़से परा वेखटके हमा- , 
उसने अपने तुज॒कमें छिखा है कि ““अवतक तो पीम्री अखादको ' मिरजा ' कहतेये 
%‰- परन्तु अवसे बादशाह ' कहना चाहिये" & 
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हि० ९१९५ [ वि० १८६६ = ई ° १९०९ ] मेँ इसने बाजोर श्रो स्वात & 
वगैरह निलो पर कुब्जा किया- सी षषम बाबर कै दूसरा बेटा हदार 
पैदा हमा- बाबरने मुधा मुद्विदको दिछीके बादञ्ञाह इत्राहीम लोदीके 
। पास भेजकर कहलाया फ ““ पंजाब वगैरह निरे, जो तुकंमानेकि कृष्जेमे 
थे, उन पर हमारा दख होना चाहिये." जब रठची जवाब मिरे बिना निराह | 
होकर चरा आया, तब ॒बाबरने हिन्दुस्थान पर चदा क; आर घनाब नदी | 
ट्ट मार करके खोटगया. हि° ९२६ [ वि० १९५७७ = द° १८२० [मेँ | 
सियहपोशय काषिर को शिकस्त दी. हि०.९३२ [ वि° १८८२ = द° १५२५] । 
| मेँ बाबर जगदलककी तरफ गया शरोर ' व्हीसे हिदुस्थानपर बघढ़ाहं के हरदेसे 1 
 ॥ रबिरक्च्मव्व्की पहिरी तारीख [ पौष शु २ = १७ डिसेम्बर ] को सिधु नदी 
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१ उतरा. उस समय उसके साथ केवर १२००० भादमी थे परतु सहीरके आस । 


पास पटुचनेपर बहुतसे हदुस्थानी सदार ामिरे; प॑जाबका सदार गाजीखां तो 
पहाडमिं भाग गया पर दोरतखां हाज्जिर हा. बाबर वहां से कोटेके पास + 
अया. इधर दिर्टीका बादशाह इनारीम रोदी एकटाख फोज खोर हजारों हाथियों 
समेत मुकाबलेके वास्ते तेयार था. बावरने हि° ९३२ जमादिउट्‌ आखिर [ विक्रमी | 
१५८३ वैद्राख ङष्ण = ह° १५२६ रप्रिठ ] में पानीपत पहुंचकर, मोरचे बांधे. क 

दिनों पीछे दतराशीम खोदीकी फौजसे मुकाबखा हुखा- बाबरने अपनी फजके तीन ट्‌कडे ¦ 
क्ियि- एक दाहिनी तरफ; दूसरा बादईतरफ; ओर तीसरा सामने. दन्दीमेसे चोधा | 
हिस्सा गिरदावर ( धुमनेवाखा ) रक्खा; जिसने इत्राहीम रोदीकी फोजको पीठेसे आ 
 दबाया. चार घडी दिन चटेसे दो पहर तक खडा होती रही; अन्तमं बावरने फएतह्‌ । 
पादै. वह रखिखताहै कि .“* इव्राहीमकी ठाद्राके गिदं ६००० ओर दूसरे १६००० । 
 मिटकर २२००० आदमी रोदियोके मारेगये.'' ` | 


दहि० ९३२ तारीख ८ रजव, शुक्रवार [ वि० १५८३ वेदाख शक १० 
ह° १९२६ तारीख २२ रएप्रिख | को हत्राहम मारागया, भौर बाबर हि- | 
/ न्दुस्थानका बादशाह बना. इसने एक हष्तह षी दिही जाकर अपने नामका | 
` सिका ओर सखुतवां जारे किया; वहसि २२ रजब [ न्येष्ङृष्ण ८ = ६ मई को . 

गरे प्ुचा- अवुरुफजट ज्खिताहै कि इत्राहोम रोदोपर फतह पानेके वक्त ¦ ` 
वाबरके साथ नोकर चाकर वरोरह सब मिलाकर ७०००० फौज धो, परत बावरने 
सिफे १२००० खिखा है. वह खिखताहै कि जव ““ मेने इव्राहीमपर फतहपाद उसवक्त , 
%- दिन्दुस्थानमे पाच मुषस्मान बादशाह आर दो हिन्दू राजा खुदमुरूतार ये ~ क 
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महाराणा र्ल।तद. | 0 | ५ 
मुसस्मानाकी ` सल्तनत बिहार, वंगार, गुजरात, दक्षिण व शोजापुर ओर 
मादु; मोर हिन्दु परोकी चित्तौड (महाराणा सांगा ) तथा विजयनगर ( शोजानगर ) मेधी | 
हि° ९३३ [ वि० १८८४ = ई ° १८२७ ] मे महाराणा सांगासे बाबरने | 
| दौ छडाहयां की; पिमे तो हारा ओर ॒दृसरीमे ( बयानेके पास खानवा याममे ) 
| ओता; इसका पुरा हार महाराणा सांगाके वृत्तांतमे है. हि० ९३४ [ विक्रमी १५८५ | 
° १८२८ 1] मे बाबरने बेगाठेके पटानोंसे रडकर कारुपी तक मुस्क ठेलि 
या, परन्तु बषांके कारण वहसि सुरुह करके चलाञ्राया. इन्धौ दिनोमे मेदिमी 
रायसे चंदेरीका किला जो मेवाडॐे ऋअषोन था, फतह किया. हि० ९३५ [ विक्रमी 
१५८६. = द° १९५२९ ] मे दुबारा ब॑गारेपर चदा, टेकिन शिर भी बसात शौ के 
सबबसे कोटना पडा. आखिरकार हि ९३७. ता०३ जमादिरन्मव्वर [ विक्रमी ` 
१९८७ पोष शुक £ ` = ` दईं» १५३० ता० २४ डिसेम्बर ] कोः जमुनाके किनारे । 
यार बागुमे बीमार होकर मरगया. बाबरकी छाश उसकी वसीयतके मुवािकं (१) | ` 
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काबुर भेजकर दशनाद गद, इत बाददनाहका अधिकार नीचे लिखि स्थानों पर था- | ` 


खुरासानमें बदस्शां; अफगनिस्तानमे कावर, कृंधार, अर गज॒नी; बर्चिस्ता- | 
| न में कृखात वगैरह; आर हिदुस्थानमं म॒ल्तान, पंजाब, दिही, आगरा, अवध 
। आर बिहार 


| वाबरके खारतेकी आमदनी एड्वडं ोभस साहबने (२) दो करोड़ साठलाख ` 
रुपया साखियाना खिली है. यह बादद्राह नेकतधोयत, सादा मिजाज, दिरेर ओर | 
दरादेका पक्षा भ्रा, परन्तु कमी कमी सिपाहियाना बेप्रवारीसे जुस्म भो कर बेठता 
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( १ ) शष्द शुद्ध शिखिर्जाय ओर भाषा सबकी समल्लमे आवे इन दो वार्तोका ध्यान इस | 
यमे विशेष रवाह, कटी फी प्रथम नियमको छेडवियाहे. जेते उग्रे स्थानम उमर, 
म॒आफिकृके स्थानमे सुवाफिक्‌ वा माफिक, करविया है, एते दसको दश, कोसको कोरा, बताव ` 
को व्तीव आवि छिखाहे- बिंदुर्भका नियम भी फारसी शाब्दोकि खिये परा नदीं रक्खा. कारण ¦ 
उच्चारण स्वयं सुने विना करना सेभव नही- ओर जानकारोके स्यि बह वेताद्दी व्यर्थहे जेसा | 
अजानोके लिये. 


( 2 ) तल्प क्डण्पाल्टह ण {० प्न एण ४ एव. प00938. 7, 2 
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ठव दरी, 
444 --- 


वितोड रत्र राज्यामिषेक~रणयम्भ भ्रात सापन्न धक ॥ 
गप सुयमत्ठ हडाविरोध-दुहुं शस्त्रधात पचतव बोध १ 
इतिहास मंडपति पातसाह-बब्बर सवंश ठत्तान्तं राह ॥ 
यह्‌ प्रथम षीर पज प्रकास-कविराज शन्ह्‌ श्यामटविकास २ 


--- ~ ~ - 


पहांराणा रनसिंह~- प्रथम प्रकरण 
समाप्त . 
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महारणा विक्रमादित्य. दिमीयधरकरण,. 
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महाराणा रनरसिहके पीडे राग्यके हैकदारं विक्रमादित्य ये, इस खिये सव 
सदारि व उमरावेनि मासी हाड कर्मवक्षीको दोनों (१) बेटों समेत रणएथभोर से 
बुखवाकर विक्रमादित्यको वि० १८८८ [ हि० ९३८ = द° १८५३१ ] मे गादीपर 
विठाया (२ ). यष महाराणा बिखकुख नादान होनेके सिवाय राज काजमं किसीका 
भरोसा भी नहीं करते ये- किर इतने बडे राज्यका बंदोबस्त फस तरह टोसके! 
दन्टोने अपने पास खिदमतगारोके सिवाय वर सात हजार पहख्वान रखछोडे | 
थे. इन महाराणाकी आदते बहुत बुरी थीं-- कमी तो सभामे चुपकेसे किसीके 
जामेकी कोर जांजममे सिख्वा देना आर वह उठे तबे खुब हसना. इसी तरहं 


इः 


क ण रिरि मम ० क ॐ ऋ आ "ॐ क फ क क थ 
अ व ~ १ --०- = ० - 


9 2.8.717) 7.1..15././ 


। 
वि 
( १ ) विक्रमादित्य ओर उदयसिंह, जिनके रणर्थ॑भोर जानेका हाल महाराणा रल्ललिंहके । 
व्णनमें लिखागया हे-- ष्ठ २-६ तक. | 


[^^ 8.257.297. 0 0 


ह „ 

(२) कर्नल टोड, संवत्‌ १५९१ में इनका गादी बैठना लिखते है, परंतु बह ठीक नहीं; स्योकि 

¡ संवत्‌ १५८९ के वेशाखमे विक्रमादित्य, महाराणा होकर मांडलगद्‌ शादी करने गये; तव उत्त एरग- | 
| 


४ क क ए क क क छ क छ 5 2 छ छ क क क क श क त 1 मि 
आ = ख जः क चका ॐ क 


¦ नेमे एक ब्राह्म गतो जाखिया याम उदक ( पुण्यार्थं ) दिया; जिसका ताश्रपत्र उत बण््णके वशाजकि 

। पाल मोज्‌द है. ( प्ररुरण समासि उसकी नकल है नम्बर १ देखो }- बद्वा भर्टोकीः पोधियो शोर | 
। अमरकान्यमें गादी तरैठनेका सवत्‌ १५८७ लिवाहै. मिरात सिकन्दरीके २२२ एते हि० ९३७ ¦ 
। जमादिउस्तानी [ विक्रमी १५८५ माध रक ] मे महाराणा रल सहका बहादुरशाह गजर जिरन | 
¦ साबित है. ओर बुन्दीके इतिहास वशभास्कर तथा वेशप्रकाशसे सवत्‌ १५८८ भ महार ण्दरल- ¦ 


र" सिंह ओर बृन्वीके राव सूयेमहका परस्पर माराजाना निश्रित हे & 
४ र [11111 1 = र सवज्यचययन्यय्व् यव्य यन व्यय ल्यय्च न्य न्य चव्वयय्व्-~-~--- -=-------------- - - ----------- -- ~ रः ५१. 
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. ४ कमी कमी सरदार उमरावोकी हसी. कराकर कहते छि बेषवारे शजपुत ॥ 
गे १ कोर बाहरका दुरमन आअवेगा तो हमारे पहलवान शौ बहुत हे 
सरदार उमराव तो ्रपने अपने टिकानेमिं चकेगये भोर कारवारियो ( अहरकारो ) ने ` 
भी सब काम छेड यह कहना शुरू किया फि अव जिसको इलत बवाना हो वह सकौरमे | 
जाना छेदे; इससे सरदार वगैरहपर आर भ तरह तरह की तैगी ोनेख्गीः ( रिथा- | ` 
सतम बड़ दद्‌ मचा, परन्तु महाराणाको कुंभी परवाह न थी, न किसीके कहने सुनने- | 
पर अमरु होता था. खराब आदतवाठे स्वार्थ रोग पास रहकर अपना मतरख्ब बनाते | 
| थे. भारी हाने मी जो बुद्धिमान थीं, अहुतं सममाया, परन्तु चिकने धदेपर 
बंदे समान कुछ असर न हु्भा; रेसी हारुतमें रियासतकी बरबादी हो तो 
क्या आश्चयं है- 
महाराणा विक्रमादित्यने बंदीके राव सुयंमटके ( १ ) बेटे सुर्तानको, जो 
कम उमर था, राज तिखक दिया 
चिततोषपर बङादुरथाषकी पडली चाद | 
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महाराणा विक्रमादित्यकी यह्‌ दश्चा देख, आसपासके दुरमनोने उनके मुल्कपर 
मन चलाया; बादशाह बहादुरङ्राह गुजरातीने जो मारवा जीतने के पे मांडमे रहता 
था, विक्रमी १५८९ [हि° ९३९ = ई° १५३२] मे चित्तोडकी तरफ अपने सदार | 
| मुहम्मदश्याह अ!सेरीको फौज समेत रवाना फिया; यह खबर सुनकर महाराणाके ` 
| सखाहकारां ( पासवान रोगो ) के हो उडगये, जिससे उन्होंने कछ नजर मेट देकर 
गुजराती फौजको पीछे फेरनेका विचार किया; ओर मंदशोरके मुकाम, एर्ची भे "कर 
मुहम्मद आसेरीको कहराया कि मांडके इखकेके जिठे जो मेवाडमे आये 
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| 
इन बातोसे सिद्ध होगया -कि संवत्‌ १५८८ चैत्र शुङ्क $ से आषाढ़ शुक १५ तक चार मीने 
फ षीचर्मे विक्रमादित्य गाीनशीन हए. उक्त ताश्रपत्रते कर्ने टेडकाटेख रद दोतारहै. | 
बदुवा भाट अपनी परोथिर्योमिं कतिक मनेसे सेवत्‌ बदलते है, जिससे ८८ फे कार्तिक तक | | 
उने टेम ८७ माना गया ओर हमारे हिसावसे ( इस हातिहासमें ) चत्रसे ८८ शुरू हआ- | 
मेवाडमें श्रावण कष्ण 9 से संवत्का आरंभ मानते हे, इस वासते अमरकाव्यमें (श्रावणी) सवत्‌ । 
१५८७ छिखिदिया है, जिससे हमारा चत्री सवत्‌ १५८८ श्रावणी फे पहिले खगा | 
मिरात सिकन्वरीसे सवत्‌ १५८७ विक्रमी माप शुकम महाराणा रब्नसिंहका विधमान हों 
ना ज्ञाहिर हे, जित्तते चेत्र शुङ्क 9 से आषाढ शङ्क १५ विक्रमी १५८८ के बीच महाराणा रत्नसिंह 
का वेहान्त ओर विक्रमादिस्यका राज्याधिकारी होना सिद होताहे . इसके सिवाय बृन्वीके इतिहास 
| से भी हमारा छिखना दुरुस्त है 
्र- (१) जो महाराणा रल्नर्धिहको मारकर मरे-- ष्ठ ८ देखो 
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ऋ टै उनः @डनेके सिवाय अगिको भी विरुद बतौव नहीं होगा. परन्तु कमजोरीकी ॐ 
| |  हाखुतमे दुर्मन कव मानताहै; महाराणाकी बुश दतो मर बती्वोसे घरके 
|. वू दू. ( महाराणा सांगाका भतीजा नरसिंहदेव आर चदेरीका राजा मेदिनीराय वगेरह) । 
|| कड सदार नाराज़ होकर बहादुरश्षाहके पास जारहे थे, अर वेही फ़ौजके साथ रहकर | 

| 








मुसतल्मानोंकोः इधरका मेद॒ बताया करते थे. मृहम्भदराह थ खुदावंदखां गजरातीने । 
 महाराणाके पेगामको नही माना; आर बेखटके फोज ठेकर नीमच आ पहुबे, । 
जहां महाराणा अपनी सेना व सदारोके साथ मुकाबखा करनेके खिये तैयार ये; परन्तु । 
प्हिरी ही वदामें मेवाइकी फौज भागकर चित्तौडके किरेमे मा घुरी, भौर सदौर रोग | 
अपनी अपनी जागीरोको चठेगये; मुसत्मानोने चित्तोडको घेरा. किसी कविने ८.९९ 
उस समय यह गय कटा था- 
““ऋओे मधुरी बोर ज राव-- सो भी सटके दरुपतराव । पान कूर का रेते | 
भोग~ सो भो सटके राव असोग । घोडे चदे फेरते भाखा-सो भो सटके सजा भाखा । । 
हाथां सेर राखते बाना- सो भ सटके षोकम राना । मेदपाटके पाट कटेवरख- सो मो | 
सटके आसा रावर्‌ । अनमीं थक्ता बिरद्‌ कहावत- सोभ सटके खेता रावत."' 
भहाराणाके वही ( मतख्वी ) सखाहकार उनको किटिसे निकारुकर दिके 
बादशाह हमायुं ( १ ) के पास टेगये, आर उससे मदद मांगी (२). हमायुं शाह 
इनकी मददके खिये फोज ठेकर रवाना हुखा; ठेकिन ग्वाछियर पटुंचनेपर बहादुरद्याहकी 
तरफसे उसको एक खत इस मनुम्‌नका मिला कि ““ म जिहाद (धर्मयुद ) पर हू, तुम । 
| विक्रमादित्यकी मदद करोगे तो खुदाके सामने क्या जवाय दोगे १ " इससे ह मायं | 
ग्वास्यर में ठहरगया ओरदो मीने तकं वहीं रहा. उसकी टाखाटरखी देख | | 
। महाराणा पीडे चरे आये. । 
यहां गुजराती ए़ौजने चित्तौड गद्को घेरकर भैरवपोर ( ३ ) दरवाजे तक 
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| विक्रमी १५८९ माघ शुङ्क १८ [ हि० ९३९ ता० १४ रजव = ३० १८३३ | 
| ता० ११ केन्ु्री ] को अपना कुना करलिया. यही बड़े आश्चर्यकी वात है कि । 


| (१) महाराणाकी मा हाडीने महाराणा रब्नलिंह के समय हमायुं शाहको राखी भेजी धी | | 
| ओर उसी प्रलतगसे इसवक्त वे मदव लेनेके ख््यि गये-- | 

( २) कोई लेजाना, कों मदद मांगना छिखता है, कोई कहताहे, कि हूमायूं अहमदाबाद पर | 

चटा आता धा, ओर कोई बहादुरशाह पर ही चदाह करना टिखताहै- 

| 

| 


(३) इसके रवभ वभेरह ६१31 निशान वि० १ ९२८ [ हि ०१२९८ ह ० १८८१ ] तक तो थे 
। परंतु वे भी भ्रामान्‌ महाराणा केङासवासी सजन सिंहजीके समय ( वित्तौड मे ) लड रिपनके | । 
> दरवार होनेके वक्त स्क के खयि तोड़कर साप कयि गये-- ` = 
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छै" किठेके ऊपर तक न पह॑वे ! क्योकि किठनं बहादुर राजपतोकी एज तो थो ही नहीं 4 
¦ केवर पहटवान ओर शागिदैपेशारोग ( छोटे नौकर ) ये, वे अपनी जान बचानेके 

| स्थि बन्दक वरह हथियार चखातेथे; कहावत है कि “ टूटी कमान दोनों तरप उराती 

/ है", हइसतरह दिंडा राड हो रही धो इतनेमे बहादुरशाह मी पांच हजार सवार ` 

रौर बहुतसी फोजके साय मांटूसे आ पहुचा; अणिफखकि ( ३०००० ) तीस हजार । 

सवारी समेत खाखेटे दरवाजे, तातारखां ओर मेदिनीराय वगेरहको हनमानपोल, । 

महलां ओर सिकंदरखांको धोी बुजफी तरफ, आर भापतराय ( भूपति ) व अरिफुखा | 

आदि को द्सरे मोर्चौपर तदनात कर बे तेमीके साथ इसने हमला किया. इधर | 

| से किरे वारने मी कछ कडाई की, परन्त॒ किखा टटनेका उर हाजानेसे माजी हारी | 

। कर्मवतीने ( जे महाराणा सांगा राणी आर विक्रमादित्यकी मा धीं), बादशाह 

| के पास वोर भेजकर कहखाया कि “आष आप ठडाई बन्द रक्खं, माटवेका जितना | 

| मुल्क पिरे मेवाके कृन्नेमें आयाथा उसे ाडदेनका हम इक्रार करते हं.” फिर | 

जडाऊ कमरपेटे व॒ ताज (जा महाराणा सागाने महमूद खिखनोसे खियाथा ) के साथ | 
| कुछ नक्द आर सो घाडे तथा द॑ हाथो देकर बहादुरशाहका रुखसत क्रिया. ` ` 


बहादुरदाह वि° १५८९ चेन रृष्ण १३ [ हि° ९३९ ता० २७ शाबान = ॑ 

। ६० १५३३ ता० २३ माच | को चित्तोढसे वापस गया; अर हमःयं ग्वाटियर । 
मे दो महीने तक ठहरकर आगरेकी तरफ रवाना ह्या; महाराणा ओ आपने ` 

सलाहकार कि सखहफे अनुसार, जो हमायुफे पास गये ये, पठे चित्तो ` 

पहुचे. दस समय ॒राग्यके खो्गोको महाराणके चाख्चटन सुधरनेका कुछ भः.ता ` 

हस्रा, परत इनके स्वभावमें कुछ भो अन्तर न पडा. . दावत्‌ प्रसि ह-- ध्नीमन ` 

। मोठा होय सीच गड धीव सू- ज्यक्रा पञ्या स्वभाव क्‌ जी जीवप्‌"-॥ जव ` 
महाराणाका बताव पिरहीसा रहा तवं रहे संहे सदार भी भागकर गजराती 

वादशाहके पास चटेगये ओर वहूतीने महाराणा की बुराई करना ही पना काम | 


सममः सिया- 
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 (चित्तौड पर बहदुरपाषकी ) दूसरी चार 


विक्रमी १५९१ | हि० ९१ = ई० १५३४ | मं बहादुरदहने दबा ¦ 
चट्ादं की. मांइसे रवाना होते समप, वि्तीड तड होनेपर बह किटा अपने 
| सेनापति रूमीखको देदेना निश्चय फियाथा. पिले टडात्नं मटर दिश्ची 
। जानेपर भी हुमायुके मदद न कनपे, बहादुर, इतत वक षडा घ्ेड 
, होगया था; ओर इसीसे दिष्टी तक टनेका इरादा कर अटाउकिनके वेटे तातार 
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५ वाको ( ४०००० ) चारीस हजार फोजके साथ आगरेकी तरफ हुमार्यूका मुल्क < ८.1 
† टृटनेके यि रवाना किया- तातारखाने बयाने पहुंच वर्हापर कृन्जा कया, ओर । 
। 
| 





। आगरे तक ट्टमार मचा दी- इस खबरके पहुचने पर हुमा्यूने जपने भा | 
। मिरजा हिंदारको फौज देकर मुकाबलेके व्यि भेजा; हुमायुकि एोजने गुजरति- 
 योको देखा मारा कि तातारख्कि साथ सिफं (१०००० ) दद्रा हजार आद्‌- , 
। मी रहगये; मिरजाने उनसे मुकाबखा करके बयाना ठेलिया- ओर तातारखां ३०० ; 
 पठानों समेत मारागया- 

बहादुरशाहके चद्‌ आनेफी खबर चित्तोडमे पहुंषी; उसको पहिरी बार 


| { 
धसं किटेता पतह करना कठिन दीखता था, परन्तु अब घरक भदू मिऊ जानेसे क्ह ' 
| बड़ा सहट मालूम हरा. पहिी उडादैसे सव ठोग इरे हृए ये; ओर हस क्त्‌ । 


ध व 
~ -+---- ~ 
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` ऊडाईका सामान नतो मोजुद था न एकटूढा होसंका, तब माजी हाडीने सवे सदार 

। उमरार्वोके नाम इस मजमूनके खस रके टिखवाये कि ““ अवत तो चिनौड सीसो- 
| विरोके कन्न रहा, परन्तु दसवकत किला जानेका दिन आया सा माटूमं होताहे; मे 
। किरा तुम सेगोको सोपती हू, चाहे रक्खो कहे जनेदौ. बिचार करना चाहिये 

' कि कदाचित्‌ किसी षीम माटिक वुराहीहुच्ा तो भी जो राज्य परपरासे च्छा 
। आआतहि उसके हाथसे निकट जानेमे तुम खोगोकी बडी वदनामी होगी". मा साहवके ' 
हस रीति दिल बद़ानेवारे ओर सच्चे वचनोसे ्षभियोकोः ठेसा जोडा अपया कि उन्होने ¦ 
| अपने जीति जी चित्तोडको मुसटमानोके कव्जेमे न जाने देना ठानकर महाराणाके दुराचर- 
¦ णोका सियार छोटा, ओरं सब छोटे बडे राजयुत्त सरदार किरेपर एट्ठे होगये. रावत ' 
। बाधसिंहे (१) देवरिया प्रतापगट्के अध्यक्ष, हाडा अरुन ( २), रावत सत्ता, सोन- 
। गरा माखा, डोडिया भाण, सोंखी भेरक्दास, माखा सिंहा, माखा सजा, रावत नरबद्‌ ¦ 
¦ वगैरह बे बडे सर्दारोने मिरकर सोचा किं इस वक्त . वहादुरशाहको बडा धर्मंड ` 
` हौगयहै चोर दसीसे उसका इरादा दी तक ठेनेका है; फोज मी उसके साथ दक्षिणी, ` 
` कर्णाटी, बओजापुशे, मारु, गुजराती ओर शूरपी बद्र वदे बुद्धिमान सदरों ' 
, के साय वहत है; यहां छडाईका वा खाने पीने कासामान इतनाभी नरीह. 
कि दो तीन महीने तक चठे, मरन होसक्ताहे; दसल्यिः महाराणा विक्रमादरिय 
` को उनके रे भाद उदयसिंह समेत ननिहारः ( वरी ) मेजदेना चष्टिय; ,, 
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(१ ) महाराणा. सागर. अ।र वावरसे बधाने मे जो रदाद हुईं उक्तम उन्होने वटी बहाद्री दिखा | 
, (२) अर्जुन, प्के राव सुरतानकी तरफते ५००० फोजके साथ. आयाया, क्यौमि उसवत् ्‌ 


र सुल्तानकी उमर केवल ९. व्रफी. होने वहं सुद न आसका 
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नहाराणा विक्रमादित्य, 1  शरविनोद, [ षहाद्रशाहकी दूसरीषदा 
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छर र जबतक ठडाईं हो देवछियाके रावत बाघर्सिह, महाराणाके प्रतिनिधि (कायम मुकाम) & 

रहं. यह विचार कर महाराणाको तो बूदीकी ओर रवाने किया. मोर सव रखवाजमे | 
| ( र रेश्वयं चिन्ह ) समेत रावत बाघसिंहको ८ १9 ) उनका पद दिया; तब इन्होनि | 
स कहा कि श्राष खोगोनि मुभे बहुत बडा मतेबा ( अधिकार ) देकर | 
। सब राजपूत सदाम पहिठे दजैका अफसर बनायाहे; अफसरको आगे रहना | 
। चाहिये इसखिये मे किलेके शाही दरवाजे पर रहूंगा-यह ककर खदने तो भेरवपोरु , 
। (२) दरवाजे बाहरके मोरे को मन्वत किया, र उस के भोतरकी तरफ , 
। सोरी भैरवदास, हनुमाम पौकपर माटा राजराणा सजा मोर उनके मतीजे | 
| राजराणा सिंहा, गरे पौरुपर शोड्धिया भाण, मौर इसी तरह सब जगह दरवाजे, 
 पडकेटे व कोटपर म्रवाडके कु छोटे भदे राजपूरतोनि मोरचाबेदी कर राके 
। लिये कमर बंषी- . += ७ 


` _ उधर तातारलवके मरेजामे पर, जिसको बहादुरशाहने भागरेकी तरफ़ भेजा 
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| था, हिंदाङने बयनिमेँ कृञ्‌ करिया; इसके बाद बादशाह हमा्ने दोस्ताना 
| तारपर एक खत बहादुरशाहश्नो शिष्ठा कि “भेरे बहनों मिरजा मुहम्मदजमान 
। ( ३)को यहां भेजदो;'' ठेकिन उसने नहीं भेजा, क्याकि एक तो बहादुरदाहको बड़ा 
| धमंड हही रहाथा, दूसरे भिरजा मुहम्मद जमान अर सुल्तान ब्रहरोर छोदीका बेटा | 
| ऋलाउदीन (४ ) उसके सलाहकार बनकर हृमायुके अरविलाफ़ होगथे ये, फिर उधके | 
। खतकी तामीर किस तरह होसके. इस सबबसे चित्तोड ठेनेके र्ये बहादूरदाहक, पूरा. ` 
इरादा सुन हमायू बादशाह दिखे रषाना हुमा, ओर सारंगपुर पटुबकर एक खत ` 
हादुरशषाहके नाम इस मतर्बका छिखा कि ^! त चित्तौड ठेना चाहता है ेकिन । 
होहायार रहमा, भे भी तेरे ऊपर चद्‌ आताहू. ' इसके जवायमे बहादुरश्चाहने ` 
जिखा कि “भें चित्तौड पर चदं करके आयाहूं ओर हिदुखोको पकंडताहू; यदि तुम 
उनकी मदद करना त्राहते हो तो आकर देखो कि मे यह किखा किस तरह रेताहू.'' 


( १ ) महाराणाको दीवान भी कहते है, क्योकि इत राज्यके माछिकं श्रीएकङिगजी ८ ब्रहादेव ) | | | 

ओर महाराणा उनके प्रभान ( दीवान ) समक्षे गये है. उसवक्त कायम सुकाम महाराणा बनाये 

कलक | ^ * | 

जानेते देवलिया वाले अबतक दीवान कहलाते ॥ 

(२) महाराणा कंभाने बनवानेके वक्त दत दवाजेका नाम रुख ओर रक्वा होमा परंतु दत ` 

| खडाहेके अनन्तर इन्दं भैर वर्सिहके नामसे “ मैरवपौल” प्रतिदध हुआ. | । | 

| ( ३ ›) मिरज्ञा मुहम्मदज्ञमानकी हुमायूंने षयानेके किलेमे केद कर रक्सवाथा सो भागकर | 
/ बहादुरशाहके शरणे चलागया, 
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( ४ ) तातारखां जो क्यानेकी लडाईमें मारागया -इसी भराउधिनका बेय था, 
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,, , महाराणा विक्रमादि्व, ] धीरबिनोव. [ बहादुरशाह ओर हमायुंकीरदाई- ३५ क 
प व 0 
%ॐ" बहादुरशाहने अपने सटाहकारोसे पुल कि पहिखे हमायुंसे कुड या चित्तौड पर हमरा भु 
करं ! सभोकी यही राय टदहशे $ पसे चित्तौड ठेना चाहिये, क्योकि हुमायुं । 
मुसल्मान हे, हिंदुोसे रडते वक्त हमसे सामना नीं करेगा; इस बिचारसे चि | | 
तोडको घेरा. मेवारी राजपूत सजेहुए शो ये, शरुडके ्षुड बाहर निकरकर गज- | 
राती फौजपर हमखा करने रगे; मुसरमानोका जोर ज्यादा था अभर उनके संग युरषी 
लोगोके होनेसे गोरा बारूत वगैरह सामान भी पूरा पुरा था, इससे किठेवारोको । 
किसी तरहकी कामयाबी हासिर न हृद. गुजराति्योने एक सुरंग एेसा डाटा कि, जिस- । 
से शकाखोहकी तरफ किठेकी पेताठीस हाथ देवार उड जनेते हाडा असन । 
। पने साथिया समेत गारत ह्या. गुजरातियनि किलेमे हमखा करना चाहा, परन्तु 
। बये हये हाडा व दूसरे राजयपुताने बरी बहादुरीके साथ रेका. दसम .बहुतसे 
श्रादमी देनो तरफके मारे गये. बहादुरछ्राहने जटेबमं (आगे ) तेप रखकर पाडल- 
पोरु (१) , सु्जपौरु व राखोटाबारीक तरफ़से हमखा किया. तब भीतरके बहा- 
दुरोने भी दरबाजेकि किवाड खोटदिये भरर बे दिकेरीके साथ श॒जराती प्रौजपर टूट 
पडे. देवलिया प्रतापगद्के रावत बाघर्सिह पाडर्पोर दर वाजे बाहर, देसुरीके सारसी , 


भेरवदास भेरबपारके बाहर, देरवाडेके राज राण सजा व सादी के राजराणा सिंहा गा 
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। हतुमानपारु बाहर, इसी तरह दूसरे द्र बाजोपर तथा आर जगहे राक्त दृदां 
 रनर्विहोत (२) चडावत, सीसोदिया कम्मा रतासिंहोत वंडावत, रावत बाघ सुर- 

च॑दोत, रावत सत्ता रनरसिहात चुंडावत, सोनगरा माखा बाखावत, रावत देषीदास 
सूजावत, पीसोदिया रावत नगा सिंहावत (३ ),रावत कमा चूडावत, डोडिया भाण (४) । 
वगेरह डते भिडते अपने साथिया समेत काम राये. बत्तीस हजार राजपृत इस 
लडा्ैमे मारे गये ओर तेरह हजार श्रियां महाराणीो हाड क्मेवतोके साथ ¦ 
गमे ज मरी- यह जडां विक्रमी १५९२ चेत्र शु ५ [ हि° ९४१ ता० ¢ | 


रमजान = ६० १५३५ ता० € माच ] को परी हु 


बहदुरपार भोग इमायकी लङाद 


` द्रसषक्त बादद्राह हुमायूं सारंगपुरसे मेदशषोरकी तरफ कूच करचुका था-- उसको ` 


क 
` --~ च्व 
य 


~~ ~ ~= ~~ 4 
= -- ~ - ~ ~ - = - ~--~--~-~---~- ~ ---~--~-~ 


~ ~ ->~ +~ ~~~ ~~~ 
--- ----------~ ~< ---- -- "न ० 


~~---~ ~~ + 


~~~ 
= +न क - - --- ~ --- ~ 


~ ~ ~ " ~ ~ ~ ^~. 
५ ~ 


० 8 
~~~ ~ -- ~ ~~ 


- ~~~ 


। (१) चह दरवाज्ञा पीछे बनायागया-- इसके बाहर रावत बाषरसिंहका चवृतरा है जहां 
¦ बह मारागया था 
( २ ) सटृषरके रावत इन रल्नसिंहके वशम हे. 
८ ३ ) इनकी ओलादमे आमेठ ओर देवगदुके रावत हैं - 
3 (४) इनके वैशे सरदारगढ्के टाङ्र ह-- ` 
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महाराणा विक्रमादित्य,] बीरविनोढ. [ विचोडका धीदा मिलना- ३२ 


$: रास्तमे महाराणा विक्रमादिव्यके वकटेनि बहादुरशहके चित्तोड शन ठेनेफी खबरदी; वह & 

. बहावुरशाहसे डनेको तो आताौ था, इन रोगोकी भी तसषटी करके मागे बदा- | 
: इधर बहादुरस्चाह, हमायूका आना सुन अपमी फौज दुरुस्त कर॒ रडनेको चरा. 
। मंदङ्गोर पटुचने पर मुकाबला हुखा- बहदुरशाह गुजरातीके पास तोपखाना अच्छा था- 
 रूगीखोकी तदबीरसे खादर खोदकर मोरचेबेदी की-दो मीने तक खडा रहि. तब | 
` हमायने गुजरी प्रैजमे रसद पचना बेद करदिया, जिससे (१) बहादुरशाह घवब- | 
¦ राया, रौर मोरचा छोड वुरहानपुरके हाकिम मुवारकदराह फ़रूकी, माटशषो सदार महां ¦ 
 कादिरशाह अर सदर जहांखां बगैरह पांच आदमियोको साथ लेकर रातके वक्‌ निकर भा- 
` गा. हमायुने ल किया परंतु वहादुरश्ाह मांड्के किलेमे जा दपा; हुमायने भी किंठे ` 
पर हमखा किया. एक दिन तीनसो पठान धावा करके किरेमे जाघसे, जिससे गुजरा- , 
| ती छोग जो वहां मोजूद थे मागगये आर बहादुरशाहने भी मांडूसे निकठ चापानिरके . 
` किठमे पनाहरी. सदरं जहांखां माटवी सरदार जखमी होजानेसे भाग न सका, उसको , 
¦ हमायूने बडा बहादुर समभः नोकर रखछिया ओर मांडू पर कृव्जा किया. पिर तीन , 
, रोज्‌ वहां ठहरकर हृमायु बहादुरदराहकी तखा्रमें चांपानेरकी तरफ़ र वानेहुखा, टेकिन ` 
` वह ( बहादुरशाह ) चांपानेरसे भी बहुतसी दौरुत लेकर आअहमदाबादकी तरफ ¦ 

भाग गयाथा; हुमायुने धो न छोड़ा, तव तो घवराकर बहादुरशाह खेमात होता ` 
दुरा जहाजमें वेढकर किसी यपूकी तरफ चलागया. बादशाह हुमाय्‌ चांपनेरके ` 
` भ्ठिको पेरनेके स्यि दौरुतस्वाजे बरलास को मुक्रिरं करगया; उसने चरा. 
` दर्खा था-- इतनेमे बहादुरशाहके भागजाने प्र॒वादश्ाह हुमायुं भी अपनो ` 
; परोज छेकर आपहुचा, अर गक. रात पटिरे कि्टिका मेद खगाकर मीन सां 
` ऋदरमियाके साय भओतर घुसा. दरवाजाकं किवाड खोखुदिये, कफिखा एतद हप्र 
ओर गुजरातियोका बहुतसा खज्ञाना हायटगा. इस असमे आगरेकी तरफ्‌ ` 
 प्हा्नोका शर होनेसे हमायंके लौटना पडा, ओर वबहादुरदाहने मोका देख ` 
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` टायुतसे निकट कर गुजरातम अमल करणिया, । 
पित्तौषका पीहा मिना, : 


जब सुल्तान बहादुर गुजराती मदश्चोरसे भागा तव रहे सहे मेवाड़ी राजपूत , 
पांच सात हजार फौज एकटशे कर महाराणा विक्रमादित्य व उदयसिहको वदसे ` 
चित्ताडमे ठाये ओर किरे पर अमर कर टिया. गुजराती मुसस्मानोनि मेवाड़ी ` 


~ य क 
नवका = 4 


( 9 ) इसके सिवाय फाहिरे बहादुरशाहने तोपसवानेके अफनर रूगीखको; चित्तौड फतह हनि पर 
5, जागीरमे देने का इक्रार कियाथा, उसके न मिङनेते क्ट 





#॥ 
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के भागनेफी खबर सुनकर सबके सब किखा छोड़ भागे; महाराणके पास जो दो । 
चार होशियार व पुराने भादभो थे, उन्होने जसे तेसे मुल्कका इंतजाम किया, अर 
जो छाग पिरे डासे बचे ये वे सब आकर हाजिर हुण. परन्तु नादान अवस्था 
मे बदमादा (१) ोगोकी सुहबतके कारण महाराणा विक्रमादित्यको इतनी तकरीफ्‌ 





उठाने पर भो कछ खियारु न हु्मा, र पिरेके समान शे बतौव रखने रुगे; तब तो 
रियासतके ओग अत्यन्त घबराकर जिदमी अर इज्जत बचाना कठिन जान बडे 


| 

| सोच विषारमें पडे | ॥ 

| बमवौर ( बरबौर ) | 
| 
| 





दन्टी दिनोमे महाराणा सांगाके बडे भाद एथ्वीराज ( जो कंवरपदम श मरग 
थे ) की पासवानका बेटा ( २) बनधोर समय देख चित्तौड आया अर महाराणा ` 
के ब्रोतिपा्र खोगोसे मिरुकर राजकाजमं दख देनेटगा- यहातक कि थोडे हो दिनो 
मे मसाहिव बनगया. महाराणा किसीकी नसीहत ( उपदेश ) तो मानते शो नहीं थे 

पर भो कोद कुछ कहता तो उसको उरख्थे सजा देते, जिससे सब सद्र वगैरह 
तित्तर बित्तर होगणए अर बनवीरने मौका पाकर महाराणाको तख्वारसे मारडाखा; क्योकि 
उस यक्त कोद खेरख्वाह तो था ही नहीं कि सामना करता; अर जो बदचरख्न व स्वार्धो , 
खोग थे वे उससे मिरुगये. बनबोर, महाराणा विक्रमादित्यको मारकर राज्यका पुरा ` 
भारिक बननेके इरादेसे, उनके छोटे भाद उदयसिंह पर घात करनेके खयि तख्वार ¦ 
खेकरे उस स्थानम पहुंचा, जहां वे सोते थे; परंतु उदयरसिंहको, जिनको अवस्था १४ वर्षकी ` 
थी, धायने छुपाकर उनके परुगपर पने बेटेको सुखादिभा, जिसे बनोरने आते 
ही उदयसिंह जान तलख्वारके एकं हो वारमें दो टक करदिया- 


विक्रमादित्यके मारेजानेसे महरम शरोर तो मच श रहा था, इतने 
उदयसिंहकी धायने रोना पुकारना शुरू किया- बनवोर दोनोको मार महरमे 
| । गया ओर अपनी आण दुहा फिरवाकर बेखटके राज करने र्गा. धाय उदय- , 
1 ~ 
| (9 ) उन रोगन सिखलाया कि गुजरात व माटवेकी बादशाहत तो न होगदईं ओर हुमायरं . 
( आपका मदवगार हे ही- अब स्याडइरहे. जो रोग र्ड़ाईमें मारेगये उनको जागीर इसी ट्यि 
| भिरीथी; कि वक्तपर कामे । 
| ८ २) यह ए्पीराजकी पासवान पूतखट्देके पेटसे पैदा हुआ धः; उलके महाराणा सांगाने बद- ¦ 
¦ चनी के सबब मेवाडसे निकार दिया, तत्र वह गुजरासी बादशाह सुजस्फ्रके पास चछङागया; | 
क्री. अरे बादशाहकी तरफसे इसको बागड़का मुल्क जागीरमे मिला ं 
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सिंहुके नामत अपने वेटको उसी जगह जलवा कर उदयासंहक्ते सही सकामत ‰& 
। चितोडसे ठे निकी- ( १ ) 


महाराणा विक्रमादित्यका देहांत विक्रमी १९८९२ [ हि० ९४१ = इं० 


, १८५३५ ] मे हु्ा. इनका जन्म संवत्‌ शोकं शक नरी मिरा, परंतु अमरकाव्यसे 
यह्‌ निश्चय हुखा है कि देहांतके समय इनकी अवस्था १८ वषेकी धी. 


~ ~ क--- ~ ~= ~ क 


0 १ = 
ज {3 वः - ति 1 
= की ज व = = ~ ल = = ~ +~ - ~ ~~ ~ -- += 


~~ ~ ~-~-~ ~~~ --~~- 
~~ ~~ > -~-- ~ ~ --- ~~ 


~ -~--~ 


व 
= अ (स = 
~ = ~ न न र = > ~ ~ ~ = == ~ 


~~ ~ ~= 


1 


ध 


~ ध ५ 
~ ~ नक ~ ~ = -~---- --- ~ --~ 


त 


~~~ अ 


॥ 


य क = 





गुजरालकौ बादशाषहत 


[ विक्रमादित्यके समयमं बहादुरदाह गजरातीने चित्तौड फतह किया, इस खयि 


प्रसंग देख गुजराती बादशाहोका भी संक्षेप हार छिखदहि- || 





शफर 


इस बादद्राहतका मूर पुरुष जफरखां ( २ ) था, जिसको दिष्छीके कादशाह म॒हम्मद्‌ ¦ 
त॒गखकृने हि ७९३ [ विक्रमी १४४८ = इ० १३९१ | मे गुजरातके सूबेदार ¦ 


फ्रहतुर्मुरककी ( ३ ) एवज वर्हांका सूबेदार बनाया. इसी सन्‌ व संवत्‌ मे 
जफरखांने गुजरात जाते वक्त रास्तेमं अपने वेटे तातारखकि एक बेटा ( अहमदखां ) 


¦ पेदा होनेको खबर सुनी. हि० ७९४ [ विक्रमी १५४४९ = इ ० १३९२ ] में 


जृफएरखां ओर परह तुर्मुस्ककी खडा अनहर्वाडापटहनके पास हृद; जिसमें 
जफरखानि विजयी होकर गुजरातम्‌ अपनी हकूमत जमा री; खोर हि° ७९५ [ विक्रमो 


। १४९८० = ई ० १३९३ ] म इसने खभातपर कव्जां करके दूसरे वषं देडरके राजाको 


प्रपते तावे करिया. गुजरातमं हि ° ७९३ [ विक्रमी १४४८ = ३० १३९१ | मे 
हि० ९८० [ विक्रमी १६२९ = ई० १५७२ ] तक- जुषरखासे ठेकर पंद्रह वादशाहाने 


क 
(9 ) इसका सुफएस्सिख हाट महाराणा उदयसिंहके वृत्तातसे जाहिर होगा. 
( २) इस जफररांका बाप वजीहुल्सुल्क पहिले तक्षक ( टाक ) खूनदानका राजपूत था, जि- 


` सने शेन इस्छाम अस््तियार किया. उसका बेटा ( जञपफ्रखां ) बड़ा दीन ढार मुसलमान 


¦ मशहूर हआ 


( ३ ) फरहतरमल्कको मुहम्मद शाह तुगृखकृके बाप फरोज्रशाहने गुजरातका सूबेदार बनाया 


। था, षरन्त॒ यह फीरोजशाहके मरे शे सुहम्मदशाहसे बाग होगया, ओर उख तर फक आङिम 


मुसल्मानने ओ इसकी शिकायतें छिरो, जिससे मुहम्मवशाह तुगखकंने जृप्रसवाको सूबेदार बना 


री> कर एज समत गुजरातमे भजदिया 


+ ~ न 
न - 4 4 ज ध 
चथ = जल क - च 


~ कि +> न क _ क ~ = 1 "भ~ ~ ॐ ष्क 
क भ 


"क 
~~ - -----~-~ - -----~ 


~ इ” >" ~~~ ~ - ` ~क ७ - * > ~ 0 
स क ~ ~ ¢ वि ः ध 
= -~----- वन क = ^ ण ज ~ ~ ~ - ~ ------ ~ 


व 
श ट्‌ 1 
२ = न ~~ - 


^ क - - ^~ ~^ ड 


२ ~. "~^ ~ ~ ~~~ --~--- --~ ~~~ - - ~--- =-~~---~-^~--> 
(न = ^ 7 न ध ¢ य ९ 
~ ~ ~ = ~+ ~----~ प - ~~ -~ -- ~ -- - 


खद मुरूतारीके साथ हृकृमत की. हि ° ७९७ [ विक्रमी १४८२ = इ ० १३९५ | . 
¦ मे जफरखां गुजरातके राजपूतोको जेर करता हुखा सोमनाथ तक पहुंचा ओर , 
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क वहांके मंदिर व भतियोको तोडकर उस जगह एक मसजिद बनवाई. फिर हि० ७९८ -& 
[ विक्रमी १४५३ =. ३० १३९६ | मे कुछ नज़॒राना ठेतादुरा अजमेरमे ख्वाजेसाहिव ` 
की जियारत करनेको आया; आर वहांसे रोटते वकत जखवाडे व देखवाडेके मदिरो ` 
को तोडता हुता तीन वषं बाद अपनो राजधानी पटनमे पटुचा- तारीख अरुफीके हवारे ` 
से फरिइता छिखताह कि इस चदाद्रके पो$ ज॒फरखाने गुजरातमें अपना खुतवा 
व सिका जारी करदिया. हि० ८०० [ विक्रमी १४८८५ = द° १३९८ ] मे इस ` 
का बेटा तातारखां मी दिके बाद्द्राह मुहम्मदशाहसे नाराज होकर दसके पास 
चखा अया. हि° ८०१ [ विक्रमी १४५६ = दै १३९९ ] मे दैडरके राव : 
रणमष्टने बखेडा उठाया, जिसको दबाकर जषरखनि फिर अपने तावे क्रिया. इसी ` 
 सनके गुरूमे अमीर तीमूरने दि्ीको पतह करणिया ( ए्ट१६. ); तब मुहम्मदह्ाहका ` 
। बेटा खोर फोरोजशाहका पोता सुल्तान महमूद शाह भागकर गुजरातमें अया;परंतु जफर- ` 
` खक खराब वर्तावते रनेदा होकर दिखवरखकि पास मांडकी तरफ चखगया. हि० ८०३ ` 
 [ विक्रमी १४५७ = ६० १४०१ ] मे जृफरखनि ईडरफे राजासे नाराज होकर किला ` 
, न्ेनणिया. हि° ८०४ [ विक्रमी १४५८ = द° १४०२ ] मे सोमनाथके पुजारी ` 
। अर गाजप्तोनि मुसस्मानोको मारकर वासे निकाटदिया, जिस पर जफरखनि ` 
 सोमनाथमे पहचकर उन छोर्गोको कतृर करिया ओर वहां नये सिरसे णक मस॒जिद्‌ ` 
बनाकर पष्टनकौ वापस चखागया. इन्हीं दिनों दिषटीके तुगटक्‌ बादङ्ाहोकाखानदान ` 
` नट हनि पर वाकी हुकूमत महां करता था, जिसपर तातारखां अपने बापसे 
बडी भारी एज टेकर दिही टेनके इरादेसे रवाना हुखा; परंतु योल दूरसे शै ` 
` वापक्ष खट आया, ओर आते हौ अपने वापको गादौसे उतार कर खद ` 
` वादद्चाह बन वेढा. इसने अपना र्क्व “'अटमुवप्फकं वितादेदिरहमान इप्ति- ` 
 खारुहुनिया अवुट्गाजी मुहम्मदराह विन्‌ मुजप्फरराह भासी ''( १ ) रक्खा चोर ` 
` अपने चचा शाम्सखांको वजीर बनाया. दो वषं शेरे जफरखांके इरारेसे शम्स- ` 
खानि तातारखांको शारावमें जृहर देकर मारडाखा. इस विदमतके बदरे जफरखाने ` 
। शम्सखांको जागीरमें नागौर दिया. इन्हीं दिनों मांडका पहिखा वादद्ाह दि- ` 
 खावरखां मरगया, जो जृफरखांका दस्त था. ज॒फ्रखनि यह खबर सुनकर, कि दविखावर 
` खको उसके बेटे होरंगने जहर देकर मारडाखा हे, माख्वे पर चटाई की; उस वक्त 
। इसने अपना रक्ब ( पदवी ) ““अलट्मुवप्फक्‌ विल्ाहिटमन्नान शाम्सुदृदुनिया वदीन 
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, (१) खुदाकी मिहरबानीसे मवद पाया हुआ दुनियामें बरुजुग ( बड़ा ) बहादुरीवाला स॒हम्मद- 
्- शाद ( जफर ) बहादुरका बटा 2 
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=. = भज च की जद ७6 पोः वो न प भक पण ॥ 9 [व वा रा 0 0 
॥ [1 ॥ ( 


अवुलमुजाहिद मुजफ्फर शाह” (१ ) रक्खा, ओर माखवेमं धारका कटा फतह करके 
 दोकषंगको गिरिपतार कर काया; परन्तु अपने आदमियोसे बांका इन्तिजाम परा पुरा 
। न होनेके कारण माख्वेकी बादङ्गाहत हीदागको शौ वापस देदी ; फिर कु दिनों ष 
। अपने पोते ( तातारखाके बेटे ) अहमद दाहको वरी्हद्‌ बनाकर हि° ८१४ | 
ताशख ८ रबिरस्सानी [ विक्रमी १४६८ श्रावण शु १० = ° १४११ तारीख ३० | 
. ज्ञखादं ] के दिन इस दुनियांको छोड गया( २ ) - । 
भङ्मद्श्राश पडला, | 
अहमदशाहने तख्त्पर बेठनेके दूसरे वषं हि० ८१८ [ विक्रमी १४६९ = ई° । 
४१२ ] मे अपने चचेरे भाद फीरोजखां पर च॑द़ाद् को, ठेकिन उसके भागजानेसे बह | 
। वापस चराआ्ाया. हि° ८१५ जिल्काद [ विक्रमी १४६९ फाल्गुन शुक = ई ० १४१३ | 
। फेत्ररी ] में इसने साबरमती नदीके किनारे संचर नाम भ्रामकी जगह अहमदावाद ` 
, शहरकी मीव डारी, अर फीरोजखांको अपने पास बुखाकर मेर करणिया, परन्तु उसने 
हडरके राव रणम वगैरहसे भिखकर फसादं उठाया. मकाबटखा होनेपर फीरोजखाके 
¦ बहुतसे आदभो मारेगये ओओोर वह हिकस्त खाकर राव रणम समेत पहाडोमे जा डपा 
: फिर कछ दिनों षे रणम 
राया ओर फीरोजखां, नागोरके हाकिम शाम्सखाके बेटे फीरोजखां के पास जाकर 
उसीके हाथसे मारागया. उन दिनोमे फरोजखां महाराणा मोकटसे ठडादं कर रहा था 
हि° ८१६. [ विक्रमी १४७० = ३० १४१३ ] मे माखवेके बादशाह होरागने गुजरात पर 
चदाह की; उस वक्त अहमद, ओख्वाडेके राजपतोसे टडरहाथा; यह खवर सुनते ह होरंग ` 
से मुकाबला करनेकेयिये रवाना हा; जिससे होदहोग माख्वेफी तरष्टु वापस चरखा्ाया 
हि° ८१७ [ विक्रमी १४७१ = इई ° १४१४ ] मे अहमदशराह गिरनारपर चदा 
ओर वाके राजाने बडी फोज ठेकर मुकावटा किया, ठटेकिन अहमद विजघी । 
हृ्ा-- राजा हारकर जूनागदमं जा छपा आर बादशाहको सिराज देना कबूरु कर 
रिया. इसी वषमे अहमदने भैर मजहमी रोगो पर निनिया ( मजहबी टैक्स ) 
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( १ ) अहसान करनेवारे खुदाकी तरफसे मदद पायाहुआ धमे ओर दुनियाका सूयं षड़ा कती 
ओर साहसी मजपफ्फरशाह 

( २.) गुजरातकी तवारीख मिरात लिकंवरी व तारीरव फुरिदताके देखनेसे ज॒परश्वकि मरनेके सननं 
ककं मालूम होता है- याने भिरात सिकंदशेमे हि ° <१३ ओर एरिदतामे-८१४; इसी तरह ओर । 
¦ ओ कितने ही सन्‌ वा सम्वतोमें एक आध वर्षका अन्तर रहता हे- परन्तु हमने फरिदताको मौतबर 

रु › समद उसीके मुवाफिकं शिखा है  & 
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महाराणा विक्रमादिस्य. } रदिनेद. [गुजराती बादशाहत--३.७ 


जारी किया. हि० ८१९ | विक्रमी १५७३ इ० १०१६५ | म ऋहमद्‌ बहुत ८4 

से मंदिर मोर म॒र्तियोकेो तोडतादहुखा नगर होकर अहमदाबाद वापस चखा 
अया. हि° ८२१ [ विक्रमी १४७५ = ३० १४१८ ] मं अहमदश्ाहका होशंगसे मु 
काबखाहूा, परंतु इसवक्त भी होदग भागगया. हि० ८२३ [ विक्रमी १४७७ = ई 
१४२० ] मे अहमदशाहने चापानेरके राजा पर चदें कर उससे हमेशाके वास्ते खिराज | 
लेना ठहराया. फिर दौ वपं षोठे हि ° ८२५ [ विक्रमी १४७९ = ३० १४२२ ] में मांडको | 
अआघेरा; छः महिने तक मुहासरा रक्खा, परंतु किखा होक्घंगके कृन्नेसे न निकर सका; | 
तब माख्वेके रोगोको ट्टता मारता वापस अहमदाबाद चखा गया. हि ० ८३० [ विक्र- 
। 






वि, 
~= 


मी १४८४ = ई ° १४२७] मे अहमदने देडरके राव पजा पर चटादं की. राव बादराहं 
की फौजसे खडताहख्मा एक पहाडके नोचे पहुंचा था कि उसका घोडा बादङ्घाही हाथी 
से चमककर एक गहरे खड्डेमे जापडा; जिससे वह तो घोडे समेत गिर कर मर गया, |: 
रौर उसके बेटेने अहमदशाहको सिराज देना स्वीकार करयिया; इसतरह शडरका 
हार सुनकर हि° ८३३ [ विक्रमी १४८७ = ई° १४३० ] मे राजा कान्हा ओर । 
नोखवाडेका राजा अपना अपना राज्य छोड बुरहानपुर चङे गये; ओर नसीर- । 
खाक सिफ़रिङासे दक्षिणके बहमनी ( पुर्तान महमदशाह ) बाददाहकी मदद 
ठेकर पीछे अये; परन्तु गुजराती शहज़ादेसे, जो इनपर चढ़ आयाथा रिकस्त । 
खाकर फिर भ उन्हे भागना दही पडा. गुजराती छजने बहमनो खडर्करका यहां 
तक पीछा किया कि दक्षिणी बादद्चाहको पनी राजधानी छोड महायम नाम टापूमे 
जाना पड़ा; परन्तु वहांसे भो थोडे दिनापोछ दहमदद्ाह गुजरातीने मारकर निकाट ` 
दिया. 


यहांसे चलकर हि ० ८३६ [ विक्रमी १४९० = ई० १४३३ ] मं अहमद 
शाह गुजरातीने मेवात ओर नागीरकी तर्‌ चदीद्रं की; रास्तेमं इंगरपुरसे । 
। कछ तुहफे टेकर मेवाडके इराकेमं देटवाडा व ॒केटवाडा थामके पास टूट खसोट 
करताहूुञखा नागरक तरफ दोकर च्यहमदावादकी अर चखागया. यह बादशाह हि० 
८४२ [ विक्रमी १५९९५ = ३८ । म होरेगके पोते, गजमीखाके बेटे, मस- 
ऊद की मददको मांडके नये वादद्राह महमदखिरुजो पर चदा, जो माडके असी 
वारिस मसङदको निकारकर वादश्राह वनगयाथा. परंतु कुर खड़ाद्ं होनेवाद्‌ ठ्र्कर ¦ 
मै ववा (मी) फटने व खास अपने बोमार होजनेसे वापस चखा्माया. हि० ¦ 
। ८४६ तारैख ¢ रविउस्सामी [ विक्रमी १४९९ भाद्रपद गु ६ = ई० १४४२ ` 
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$» ता= १३ ओगस्ट | को अहमदशाह इस दूनियासि कुच करगया 
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॥ महाराणा विक्रमादित्य.] . वरविनोद [ गुजरातकी बादशाहतै- ३८ 
१,०१ ~ < क 
ह क „(0 4 1 7 ~~ ~. "1 (4 9 । 





सुष्टस्मदशाष पडला 


अहमदश्ाहके मरने बाप उसका बड़ा बेटा मुहम्मदराह तखत पर बेठा- इस | 
ने पटिरेपहर ईंडर अर इंगरपुर पर चट्ाद्रं की अर कुछ नजर ठेकर पीला. खट , 
अया; फिर हि° ८५४ [ वि° १९५०७ = ह° १४८५० ] मे इसने चांपानैरको जा 
घेरा. वाके राजा गंगदासने भाख्वेके बादशाह महमूद खिरखजीको अपनी मदद्‌ 
` पर वुखाया, जिसके डरसे गुजराती ` बादङ्ञाह भागकर अहमदाबाद चखा गया. ` 
, कुछ दिनों पीछे महमूद खिरुजी णक खख फोज छेकर गुजरातपर चदा जिससे 
। मुहम्मद गुजरातीने अहमदावाद्‌ छोडकर भागजाना चाहा. उसवक्त इसके कायर ` 
 पनेसे गुजराती सर्दारोने शमिन्दा होकर उसे जहर देदिया, जिससे मुहम्मद शाह ` 
` हि० ८५९ ता० ७ मुहर॑म [ विक्रमी १८५०७ फाल्गुन शुक्छ ९ = > १९४८१ ` 
: ता० १० कत्री ] को मरगया- | 


न ~ ज 


~ -^् ` 


तुषु रीन, 


| मुहम्मददाहके मरने बाद उसका बेटा कृतुवुदीन तस्तनदीन हुश्रा. यह ` 
` हि ८३५ ता० ८ जमादिउस्सानी [ विक्रमी १४८८ फार्गुन शङ्क 9० = इई० ` 
४३२ ता० ११ फेत्रुख्री ] को पेदाहुख्ा था. इसके बादशाह होनेकी खवर सुन ` 
महम्‌द्‌ खिरुजीने ओ मातमी दस्तूर ( शेकका खत वगैरह ) अदा किया, परंतु खडा ` 
का दरादा न छोड़ा. कुतुबहीनने अहमदाबादसे निकट कर मुकाबला क्रिया ओर ` 
खडा होने पर महमूद खिरखुजी भाग गया. हि ° ८६० [ विक्रमी १८५१३ = ई ० ` 
१४५६ ] मे कृतुबुदीनने मेवाडके महाराणा कुभापर चदाद्रं की, क्योकि नागोरके ` 
हाकिम केरोज॒खांके मरनेपर मसऊदखां, फीरोजखांके बेटे शम्सखांको निकार कर ¦ 
| खद्‌ हाकिम बनगया था, . ओर उस वक्त महाराणाने शम्सखांकी सहायता कर- |, - 
` के उसको फिर नागोरका हाकिम बनादिया, जिसका ब्योरेवार हार महाराणाकृभाके 
 टत्तांतमें छिषा हं 
| कुतुवुरीन नागोरकी मददपर कुम्भटमेर पचा, ओर वहांसे बहुतसी खडादइयां 
। होने बाद सुखुह करके चखागया; फिर दुबारा महमूद खिजीसे दोस्ती करके चांपानेर , 
मे ( इापथपुवंक ) अहद्‌ ८ नियम ) किया कि “दोनों बादशाह एकसाथ मेवाइपर 
चटा करे". इस शर्तके मुवाकिक्‌ दोनोने चट्ादं की, परन्तु उसवक्त भी दोनों ` 
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बादशाह रडाईं भगडोके वाद्‌ सुख्ह करके वापस रोटगये; फिर तीसशे बार दहि° ` 
। ८६१ [ वि १८५१४ = ई० १७४५७ ] मे नागोरफो मदद करनेको कुतुवरुदीन मेवाड़ 
क पर चदा उस मोकेपर भ पिरेके समान सुखह करके चखागया | 
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|| राया 


। 9 इससे बेगदा का अर्थ दो गद्‌ ( चापानेर ओर ज्ञनागढृ ) का माछिक जानना चाहिये. 


महाराणी विक्रमादित्य. ¡ धीरविनोदः  [ गुजरातकी धादशाहत-- २९ 


4 


मेवाडकी इन टडादयोका हार महाराणा कृम्भाके इत्तांतमें ब्योरेवार खिखा 


(1 


६ 


दे 


^ + 


है. इस बारेमे राजपूतानेकी वे फारसी तवारीखोमें बहुत अन्तर होनेके कारण ` 
सही सही हार जानना बहुत कठिन हे; हमने मेवाडकी इन ठडाइयोका हार आर ` | 
उनके विषयमे अपनी राय, महाराणा कूम्भाके प्रकरणम ठिसी ह. हि० ८६३ ता० ` 


२३ रजब [ विक्रमो १९५१६ आपाद कृष्ण ९ = द° १४५९ ता० २६ मदं | 


कुतुवुीनका देहान्त हुखरा- इस बादश्राहको जृहर देकर मारडालनेके शकम नागोरका ` 
हाकिम शम्सखां, जो कृतुबुदीनका इवशुर था कृतर कियागया. शम्सखांकी बेशेको ` 


मो इसी शुबहसे हरमखाने ( जनाने ) की टोडियोने मारडाखा, ओर कृतुवृशीनके ` 


काका दारुदखांको तख्त पर विठाया-- 


दशद्‌ गाद 


दाऊद तसूतपर बैठते कमीने ८ नीच ) रोगोको इनत बढानेर्गा, जिससे ` 
सदरिोने उसको णएक शे हते मे खारिजकरके कुतुवुरीनके छटेभादं महमूदको गजरात ` 


क[ मारेक बनादिया 
| | म्मूट्‌ प्न 


महमद के तख्तनसीन होतेही कदं स्दारोने दमादत्म॒ल्क वतीरकी अदावत के ` 

सवव वादशाहके छटे भाई हसनखांको बादशाह बनानेके छियि बगावत की; तव खाचार , 
हकर बादशाहने उन सदारोके दिर खुश करनेके लिये अपने वजीर इमादुल्मुल्क ` 
को कैद करके कुछ असँ वाद्‌ छोडदिया ओर माका पाकर वागी सदारोको ` 
कृस्ट करडाखा. किर ॒इमादुर्मुल्कके बेटे शदावुदीनको मखिकुरृाप ८ हज्जतदार ` 
सद्र ) का खिताव दे वजीर बनाया ओौर इमादु्मुर्क को उसकी द्रस्वास्तके मुवा- ` 
फिक पेन्द्रान्‌ देश. हि° ८६७ [ विक्रमी १८५२० = इ° १४६३ ] मे निजाम ` 
शाह बहमनी ( दक्षिणी ) पर महमृदने चटाई की. महमूद गुजराती (9) निजाम ` 
शाही मदद पर पहुंचा, र वहांसे महमद विरजी ( माख्वी ) को भगाकर ` 
छा गुजरात चलखागया. इसीतरह दूसरे वपं भो महमूदखिरुजोने दक्षिणियों पर ` 
चदें की, परंतु गुजराती बादशाहको उनकी मदद्‌ पर आते सुन यह्‌ वापस चला ` 


(१) इस महमूदको महमूद बेगड़ा ८ गहू ) भी कहते हे- गुजराती बरीमें बे दोको कहते है 


हि ८७9१9 [ विक्रमी १९८२३ = इई० १४६७ | मं महमृदने गिरनारके । 


राजा मंडीक जाद्व पर, जिसको फरिरतह वगेरहने राव छिखा है, चटा की 
| | 
11 


~ २८: ५२ ॥। 


प्र 
9 


१, 
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र मुकाबला होने वाद पिके तो राजपूतोनि सामना किया, ऊेकर | 
|| जा छि; महमूदने किठेको घेरखिया ओर रदा होने बाद नजुराना व सिराज छकर || 
। अहमदाबादको रौटगया. इस किटेको उस समयके पटिखे अहमद गुजराती आर । 


# 
। 


नही । 
| दिटीके मुहम्मद तुगरुक्के सिवाय ओर किसीने नहीं फतह कियाथा. । 
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हि० ८७२ [ विक्रमी १५२४ = द° १४६७ ] में महमृदने राजा मंडऊीक पर | 


। 1 


दवारा चदा की; इसवक्त भ राजाने बहुतसे जवाहिरात देकर फोजको वापसकिया. | 


ह, 

{ | ¦ 
५६) 
1 


तीसरी बार किर हि० ८७ [ विक्रमी १८२६ = ई १४६९ ] में महमूदने जूनागढद 


| 
पर हमटाकिया, उसवक्त राजपृतोने किठेसे निकरकर बहुतसी ्डादयां की; परंतु । 
| 


मी मोम 


| अन्तमं राजा मंडीक किखा छोडकर गिरनारके पहाडोमे चठागया; तव भो महमूद । 
| 


1 


~~~ 





{ 


| 
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। 
॥ 


ने षी न छोडा जिससे खाचार हो राजाको बाद्राहके पास आकर मुसल्मान (१) 
| होनापड़ा; महमूदने अपने सर्दारोमे उसको दाखिखकर, खाने जहांका खिताब व बहुतसी । 
। जामीर दी ओर आप जूनागदमें रहनेखगा. हि ८८० [ विक्रमी १८३२ = ¦ । 
| द° १४७८५ ] मे जगत बन्द्र ( द्यारिका पुरी ) के राजा मने एक समकृंदी म॒लाका । 
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। असवाव ठुटखिया. उसके पुकारू अनेपर महमुदने चदा की ओ्रोर ख्डादं होने बाद ` 


९, 


। बहुतसे मंदिर व मूर्तया. तोडकर ारिकामे अपना कृव्जा किया. राजा मीम तिब्बत | 
। नामके एक टापू भागगया, परंतु महमुदने वहा जाकर बहे रडाहं ओ श्योर भमको । 
। गिरिष्तारकर मरवा डाखा. हि० ८८८ के सफ़र [ विक्रमी १९५४० वैञगुक् = इईं० : 
। १४८३ माचं ] मे महमृदने चांपानेर पर चदा की. बहाके राजा जयसिंह चोहानने ` 
(| जिसको फारसी तवारखोमे पतां उदयसिंहका बेटा, अर रासमारा ब “"पचमहाल'” के ¦ 
ग्याजेटियरमे नाम तो जयसिंह ओर पतादं खिताब टिखाहै-- बहाफे राजपृतों समेत ¦ 
। बडी र्डाइयां की, परंतु आलिरमे हि° ८८८ ताशेख ७ सफ़र [ विक्रमी १९५४० चैत्र गुह ` 
। € = इई° १४८३ ता० १६ माच ] को कैद होकर मुसल्मानोके हाथसे मारागया. 
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¦ । (9) शुजरातकी तवारीखोम ट्लिा है कि १९०० वरं तक जादर्वोकी हुकमत गिरनार पर , 
रही. तबूकात अकबरी ओर तारीख फरिदतह वगैरह फारसी किताबोमे हि० ८७५ के गरू । 
 सुहरेम [ विक्रमी १५२७ = ई ° १४७० ] में राजा मंडलीकका मुसलमान होना छ्खिा है; परंतु ` 
। हमको एक श्रशस्ति हि० ९०२ [ विक्रमी १५५४ = ई ° १४९७ ] की मिरी है- ( नकट शेष | 
' सेग्रहमे नम्बर २ देखो ) जिसमे महाराणा कुम्भाकी बेटी रमाबादं ओर उनके पति म॑डीककी . 
| प्र्शता महेश्वर पडित उन दोनोके सामने करता हे; ओर प्रशस्तिके देखनेसे यह भी पाया जाता है । 
¦ कि उस वक्त तक मेडलीक गिरनार पर राज करता था- कदाचित्‌ इस संवत्‌ के पीठे मुसटमान ,; 
¦ हभ दो- परंतु हम यह भी नहीं कह सक्ते कि सब अन्थकारोने गर्वी खाई- इसय्यि इस बातको । 
रै" हम दूसरे विद्वानोकी राय पर छोड़ते है. ` & 
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+ ये राजा चौहान राजपृतोकी शाखमें सची गोतके थे. राजा पाटनदेवने चापा 

नाम भीरुसे घांपानेरका किला छिया, निसके पीठे वहां मीचे टिखेहुए राजा अनुक्रमसे 
राजं करते रहे - 

9 पारनदेव २ रामदेव ३ चांगदेव ¢ चर्चिगदेव ८५ सोनंगदेव ६ पारनर्सिंह 

७ ` जोतकरण ८ कंपुरावर ९ ोरधवरु १० हिवराज ११ राघवदेव १२ ननिबक 

भूप १३ गगदास १ जयसिहदेव. इस जयर्सिंहदेवके वराके रोग. छोटे उदय 

| पुर व देवगदं बारियामें राज्य करते है, जो गजरात श्रांतके राजां मे गिने 

जाते हं | 

( छोटा उदयपुर ) 


। 
जयसिंहदेवका बेटा रायर्सिंह अपने पिताके सामने ही दो बेटे ( एथुराज ओर 
। | ईगरसिंह ) छोडकर मरगयाथा. जयसिंहदेव मुसरमानेकि हाथसे कपट हा, तव | 


[वणमि थि 28, 8४, ९) क किक क, न ए पिद 0 
कोयो 9 आ. => ~~: य किय (1 रकि 


> = ७००० 
~~~ ~ नडः 


विः अव ~ 


एथुराजने मोहनमें अपना राज्य जमाया. इनके वदाम कदं शेदियो पीक बाजीरावरु राजा 
¦ हुआ. उसने छोटे उदयपुरको अपनी राजधानी बनाया; जिसके समयमे मुसरमानी हक्‌- | | 
¦ मत दुबेरु अर मरहटे प्रवर होगयेथे. बाजीरावटके षके दुर्जनसिह, अमरसिंह, । 
अभयसिंह्‌ ओर रायसिंह करमसे गादी बेटे. रायसिहका देहांत विक्रमी १८७६ [ हि ° | 
१२३४ = ई ० १८१९ 1 मे होनेपर एथुराज गारी बेटे; इनके समय विक्रमी १८७९ । 
| [ हि० १२३७ &०° १८२२ । मे यह्‌ राज्य गायकवाडी हुक्‌मतसे निकरुकर , 
निटि गवनेमेटके आधोन हुखा; फिर कुर दिनों पीर एथुराजका देहांत होगया. | 

एथराजके पो उनके भादयोमेसे गुमानसिंह गादीबेढे, खर २९ वषे राज्य कर 
विक्रमी १९०८ [ हि० १२६७ = ३० १८५१ ] मे निस्सन्तान मरगये; तब इनके भां 
के बेटे जीतसिंह गादीबेठे- इनके वक्तमं हिन्दुस्थामी बागिरयोंके साथ तात्या टोपे (१) 
। आया ओर शहरको लूट खसोट बरबाद्‌ कर मुकाबठेके वक्त भागगया. यह राजा | 
। सात बेटे अर छ : बेरियां छोडकर विक्रमी १९३८ [ हि० १२९८ = ई० १८८१ ] में 
मरा आर उसका बडा बेटा मोतीसिंह गादी बेठा, जो इस समय राज्य करताहे । 
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यह्‌ राज्य पहाडी घायियोमें ५६९ गांव ओर (२०५०००० ) ठाद राख रुपया साखियाना 
अआमद्मीका है. इस राज्यसे १०५०० रुपया खास राज्यके, ओर ६२० गरासिये भोमियों | 
के एवजमे ऋगरेजी सरकारके दारा गायकवाड सरकारको वर्षोदो खिराज वगैरहकी तरह | 
पर दिया जाताहै- यहांके राजाकेखिये सरकार अंग्रेजकी तरसे ९ तोपोकी सरामीहोवीरे. । 


| 


( 9 ) यह मरहटा वेशवाका ज्ञात बिरादर था ओर सरकारी पेनूशनदार होकर विटररमं रहता | 
४० १८५७ के षखवेमें इसकी बगावत प्रतिद्ध हे क 
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( देवगढ़ वारियाका राज्य. ) 


चापानेरके राजा जयसिंह देवके पोते इंगरासिंहने महमूदके हाथसे 'परपने ०४ 
| के मरिजाने पीठे बड़ी रूट खसोट ओर बहादुरीसे अपना राज्य ४ ॥ ४ 
| गादी पर अनुक्रमसे उदयसिंह, रायरसिह, विजय्सिह रोर मना 1 | कमी 
। १७७५७ [ हि ११३२ = ६० १७२० ] मं मानसिंह तो मरगया, आर एक मुस 


| लान बिद्चने बारिया पर कुन्ता कछया. मानरसिहकी राणी अपने चट धराज 
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, | , बारह वषं तक वहां रहकर विक्रमी १७९३ [ हि० ११४९ 
| को ठेकर दंगरपुर आद; बारह व ॥ 
। = ई १७३६ ] में थुराजने इगरपुरकी मदद ठे, बारियासे मुसत्मार्नोको निका- | 
। = कर वहां एक किडा बनाया; जिसको देवगद्‌ बारिया वा देवका किला कहते. | 
| इनके मरने बाद रायधर, गगदास, गंमीरसिंह, धीरतरसिंह, साहबर्सिहं भोर जहा- | 
| बन्तसिंह क्रमते गादी वैठे. विक्रमी १८६० [ हि ० १२१८ = द° १८ ०३ ] 
प यह रियासत जदावन्तसिहके समय मरहरटोके क्जेसे निकी आर सरकार भ॑र | 
| जके आधोन होकर अहदनामा हरा. इसके पड गंगदास गादी बेठा, जिसका | 
| देहान्त विक्रमी १८७६ [ हि० १२३४ = इ₹० १८१९ ] मे हा मरोर उनका बेटा | 
| 
| 
| 
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| एथ्वीराज राज्यका मारिक बना. तब विक्रमी १८८१ [ हि १२३९ = द । 
। १८२४ 1 में एक दूसरा अहदनामा सरकार अप्रेजके साथ हा. विक्रमी १९२१ | 
[ हि० १२८१ = ई० १८६४ | मे एष्वीराजका देहान्त हज, अर उसका बेटा मान- | 
। सिह गादी बैठा; जो अव राज्य करताहै. यह राज्य, चोहान (तीची) राजपूतोका रेवाकांट $ 
। रियासतोमि ( १७९५०००) पोने दो खख रुपया साख्याना अ्रामदनीकाहै; जिसमे १९ | 

गहै, रियासतकी तरफसे १२००० रुपया सालाना भअरग्ेज्‌ सरकारको विराजके , 
तौरपर दियाजाताहैः दस रियासतकी सामी सरकार अग्रेजसे ९ तोर्पोकी होती है. | 


॥) 
# 
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------ ~~ ~ ~ ~~ 9 य, 


| महमृदने ( 9 ) चांपानेर पर कृव्जा करके उसका नाम मुहम्मदाबाद्‌ चापानेर । 
। रक्खा. हि० ८९२ [ विक्रमी १५४९४ = ३० १४८७ ] में सिरोहीके रावने सोदाग- । 
रोके ४०० चार सो घोडे शेन णय ये; महमुदशाहने उनकी कृयांद्‌ सुनकर रावको । 
रिष §ि इने घोडे वगैरह जो मार असबाब हो फ़ोरन देदो, नहीं तो सिरोही पर , 
चदाई होगी; जिससे रावने डरकर सोदागरोका असबाब उनके सपुदे करदिया. 
हि° ९०० [ विक्रमी १५९८२ = ई० १४९५ ] में द्तिणके बादशाह महमूदके सदार | 
(१) प्रग देख छोटा उदयपुर व बारियाके राज्यका हार भौ आवदयक जान महमूदके वणन | 
क > में ही संक्षेपे खिलि है. 


८ + ८ 
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महाराणा दिक्रमाविस्व.}  शरिनोदव. [ गुजरातकी बादशादहत-- 8३ 













%@" बहादुर भीकानीने बागी होकर मोखा व वायरके बदरो पर कब्जा करखिया ओर वह ॐ 
गुजरातका मुल्क टूटने र्गा, तब महमूद गुजरापीने सएदरुर्मुल्कको जहाजी , 
कज देकर उसका मुकाबखा करनेके स्यि भेजा; परन्तु दयौ तुफानसे एज । 
घबरा गधी, जिससे बहादुर गीरामीने उसको रद. करिया. यह खबर | 
महमुद्‌ बहममी को गुजराती बादशाहसे मिरी. उसने अपने बागोपर राज । 
भेजकर उसे कत्छ किया, आर सफदरुत्मुल्कको सामान व जहाजी फौज समेत । 


गुजरात भेजदिया 
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दूसरे वर्षं महमुदने डर र बागडके राजाच्मं पर वढ्दईै की. । 
देडरके राव सूर्यम भौर बागड ८ इईंगरपुर ) के रावर सोमदासने बहुतसी दौरखुत 
| देकर उससे पीछा शुडाया. हि० ९०५ [ विक्रमी १५९६ = इं° १४९९ । || 
। में निजामुर्मुल्कने दौरुताबाद्‌ पर चटृादरं की, तब महमुद दोखतावादकी भद्द प्र 
| रवाने हु. यह खवर सुनकर निजामुरमुर्क वापस खोटगया अर महमृदं अपने 
। मुके चला आया. किर हि° ९०६ [ विक्रमी १९९७ = ई १५०० 1 
| में महमुदने सुना कि बहमनी खानदानके नोकर मुल्क दबाकर खुद्‌ मुस्तार होगये है 
} जिससे बह भी अपने सदरोसे खोफ़ खाकर अहमदाबाद आया अर बहूतसे धमंड 
1 सदार्योको इस शुबह पर कंद व कृत्छ करिया कि कदाचित्‌ वे खोग भी उसके बाद उसकी 
। रोखादसे बहमनी खानदानके सुवाक्‌ बताव न करे. हि ० ९१३[ विक्रमी १९८९६९५ = | | 
| ई ० १८५०८ ] मे फरंगियोके जहाज गुजरातके बंदरोमें ठहरनेके इरादेसे चरेते ये, 
| रोर उनके पीछे सुरुतान रूमके जहाज्‌ रुगेहुए ये; महमृदश्ञाहने अपने नौकर अयाज् | 
॥ को जहाजी ज देकर रूमियोंकी मददके खये भेजा. वम्बदके करीव चोर बद्र पर । 
| रूमी व गुजराती मुसस्मानोसे पोचंमीजोकी ख्डाई हृ. तारीख फ़रिरतह व तवकात । 
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| अकबरी मं छिखाहे कि इस ऊडाई मेँ ४०० रूमी मुसटमान रोर ३००० के करीव 
। फरंगी मारे गये; मुसर्मानोकी जहासी तोपसे पोचुंगोजोका एक बडा जहाज जिसमें ` 


[१1 
+~ 9०० 
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(१००००००० ) एक करोड रुपर्योका मारु आर उनका अस्सुर सवार था टूटकरसम॒द्र । 
म इबगया. बचेषुए फरंगियोमसे कु भागगये अर बाकी रहे जिनको अयाज् गुजराती उन । 
। के माठ असवा समेत कैदकर खाया. महमूदाह गुजराती अपने बंद्रोका पुख्ता इन्ति- | 

जामकर मुहम्मदाबाद्‌ घांपानेर चलाश्राया. रफविंस साहब गुजरातकी हिस्टरी“ रास ' 
। मारा "' मदन फारसी तवारीखों ( तारैख फरिरतावगेरह ) के अनुसार ही छिखतेहे, परंत॒ , 
| | हैरिसके सफ़रनामे [ अव्वल जिच्द्‌, ६७० ष्ठ ] से फारसी तवारीखोके वयानमें , 
र फकं माटम होताहे, इसख्िये उसका तजमा नीचे खिखतेहै- 


जिद ९१०८००५५ [1 0 ५. जक को, 0-399-9७ पिपी ज क 9 अक ककि [कथिमव िदकिगवोग्दििण्नकिवोणकीनिणीकगीरिम म क 9 ठ छ छ क षक व्क [४ १ श 9 आ ए, छ [9 १, 
[ च ऊ ॐ कः न) पपि निकिकनिनरिकन्कििगकिन्ठििनिष्किषकनिषिष्किषि 100 कक ठ का ककि कटगक्रिन 
| । मीत [णी भि सरक गछ प १ ५ ९.7 = 
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क्षरविनोव, [ बरार-आसीरके फ़रूकी बादशाह ४४ | 
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५ इं ° १५०८ [ विक्रमी १५६५ = हि° ९१३ | 4 दस्यन्‌ स्थेकुनहा प्रह & 
¦ जहाजोके साथ जंीवारके किनारेपर गया. उसने मरिदाके बादशाहको उसकी 
| बागी रेयतके बरखिकाफ़ मदददी; फिर होद्या व त्रेवाके शहरोको जलाकर जकोटा 
। की तरफ़ गया अर उस टापूकी राजधामीको जीतकर वहां योरीसी फोज छोड दी 
, अर आप बहुत जके साथ मठावारको गया; वहां अरमेडाके जहाजोसे मिरुकर 
। पो्चगीज क्याछिकटके छोगोसे , जिनकी मददके स्यि अरबसे जहाज आयेथे, ऊ्डने गये, 
अरउनको पनान शहरके सामने शिकस्तदी. थोडे दिनि पोचुगीजञलोगोनि बम्बहेके 
। पास चोर बन्दरमे मिसरके सुरतान केम्सनके जहाजोसे, जो क्याटिकट वालोकी मदद्‌ 
| पर आये ये, र्डकर उनको बिरकुछ बरबाद क्रिया, ओर हर जगह फतहयाब हुए. 
| ठेकिन आटमेडाका बेटा ठेरिन्सडे आत्मेडा खभात ओर मिसरके जहाजोसे बहादुरीके 
साथ डते समय तीरसे मारागया. इस नोजवान बहादुरकी खाच नहीं मिरी; 
। उसके बापने जहाज रोगो वापस जाने पर उसके मरनेकी खबर सुनकर बडे साह- 
स (मन्वृत दिर) के साथ इतना हौ कहा कि ““ मेरा बेटा अपने मुस्ककी खेरस्वाः) 
। म मरा यह उसके खयि बहुत अच्छ हा, क्योकि इससे बढ़कर ऋोर कोई टाम 
नामवरीका नहीं हे'" ( 1 ). ४ 


इन्हीं दिनोमें बरार देशका बादराह दारदङ्ञाह कृरूकी ( जिसकी राजधा- 

| मी आसीरगठृमे थी ) के मरजानेसे उसके वारिसोम्‌ साद खड़ा हा. उस वकत महमूद 
। गुजरातीसे उसके दोहित ( नवासे ) आदिख्खांने बरार मुरक ठेनेके यिय मदद मांगी; 
। क्योकि वहकि सदारोने मुबारकखाके बेटे अआरमखांको गादी पर बैठादिया था. इस 
। पर महमूदने चदा की, अर आदिल्खांको ““ आजमहुमायुं ” खिताबके साथ 
बरारका बादशाह बनाकर अप वापस रोटगया- 
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वरार, ( भासोरक्े फ़ाश्कौ बादथाइ ) 





अदिकराना रकौ, 


| बरारके बाददाह फारूक कहसाते थे, क्यकि हजरत मुहम्मदके दूसरे खरीफ 
| उमरको पेगम्बरने फारूक्‌ (२ ) का दिता दिया था, जिससे उनकी भोखाद फारूकी 
| कहाई. इस बाद्ाहतका मूर पुरुष ( मूरिस आखा ) मख्किराजा फारूकी था, 
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महाराणा विक्रमादित्य. ] षीरविनोद. [बरार-आीरके फारूकी बादशाह-- ४५ ` 







^ (सिक ध पिनि कनी पिति किनि थ केन [पीवो वनिि विनि न 7 म्‌, क "2. नि ननन नी क ५93. ५ =^ (न+ ॥ > + धि ५ भन को क "कन कभ 0 भिनति प नकि. जजन नोक 
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जिसको हि> ७७६ [ विक्रमी १४३१ = ३० १३७४ ] में फरोजाह तुगखक्ने 
खानदेरामें इज्जतके साथ जागीर दी थो; ठेकिन बकठानेके राजा भरजी पर फतह | 
पानेके सबब कृष खानदेराका अप्सर बनादिया. हि° ८०१ ता० २२ शाबान 
[ विक्रमी १४९५६ ग्येष्ठ कृष्ण ८ = ३० १३९९ ता० १० महं ] को मर्कराजा । 
फ़ारूकी अपने बेटे माखिक नसीरको वरी्हद्‌ बनाकर मरगया 
जारी किया, मौर आसा नामके एक अहीरसें आसर (१) का किला कीना. इसके 
बाद बहमनी बादशाह ्हमदशाहने हि० ८०१ [ विक्रमी १५९४ = ई ° १४३७ | 


नसीरकर | 
मणिक नसीरने अपना रुकब नसीरखां रखकर खुतवा व तिक्रा अपने नामका 

मं नसीरखांसे आपीरका किला शनखिया; इसी सनमं मुल्क निकर जानेके रज । 

से नसीरखां जिरे गोडवानेमें मरगया. 





--~. 
निर्गि ~ 
9 1 ~ ~~~ ~ ए कीनि -------- ~ 
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भ्रादिलख्रां 


मलिक नसीरका बेटा रां आदिरुखां फारूकी, गुजराती बादेदा्हीकी मददसे | 
दक्षिणियोको निकारुकर बरारका माछिक हुमा, अर हि° ८४४ ता० < जिलहिज शुक्र | 
[ विक्रमी १४९८ वैद्याख शु १० = ई० १४४१ ता० 9 महं | को मारागया (२). (` 


~ य 1० क 9 9 8, 2 फा रा प क क 9 क रः ता ॐ = प क क त क @ आ आ क क क क क क क क आ व्क क क प ---~-* ^~ यव कनः 
द नि 


मुवारकषां ४ 
अादिरुखाके षे उसका बेटा मुबारकखां फ़ारूकी बुरहानपुर ( बरार ) का | 
वादशाह बना; ओर हि° ८६१ ता० १२ रजव [ विक्रमी १५१४ ज्येष्ठ गु १३ 
। = इ ० १४८७ ता० ६ जुन ] को मरगया. 


एना च्रादिल्पषश् 


। मुवारकखाके बेटे मरां एेना आदिटशाह फारूकीने जो उसके बाद्‌ तरूतपर 


| 


| बैठा, आसीरके किठेका दोहरा कोट व दरवाजे बनवाये, ओर अपना नाम भाडखंशे 


~~ [ क क व क अ आ क क सा त क, छ उ ॥ 
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| 
। सुरतान रक्खा- हि° ८९७ ता० १४ रबिउर्अव्वर [ विक्रमी १५४८ माघ शक १५ | 
द° १५९२ ता० १४ जान्य॒खर ] को उसका देहान्त हुखा | 





८ १ ) यह किला उसी आसा अहीरका बनायाहूआ था, ओर उसके नाम ( आसा अशीर ) से 
बिगडकर आसीर कहटाता है. यह मल्क सात सो वर्षे इसीके वराके कन्जेमे चरखा आया था 
(२) पता नी मिता कि यह किस जगह मारा गया-- फरिदता वगैरह फारसी 
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४४ तककः नि मने कनककनकगण्कण्नगेरं य ४ 
र छ ५ ~= चा च [ग्ग व वि मी 


मीरा दाणद्‌ प्रौर मलिकभादिल.. ` ~ 
रेना आदिटश्ाहके कोई बेटा न होनेसे सदरिने उसके भाद मीरां दाऊद | | 
को माक्षेपर बिदाया, परंतु महमूद गुजरातीने उसे निकारकर अपने दोहद ( नवासे ) | 
मटिक आदिटखां एारूकी को, बादशाह बनाया. वह किसी बोमारीसे हि° | 
९२६ ता० १० रमजान [ वि° १९७७ भाद्रपद शुक १२ = ६० १५२० ता० | 
२७ अगस्ट ] को परटोक सिधारा- | 
_ मीर चुदन्मदश्याङ पारूको. 
श्ादिटखाके पीके उसके बेटे मीरा मुहम्मदद्ाह फारूकीने राज किया- जब 
|| हुमायुने बहादुरश्चाहको शिकस्त दे, तब निजामशाह्‌ दक्षिणोकी सुफारिरासे मुगखिया 
सदर आसिफखांने, मरां मुहम्मदश्चाह फ़रूकीको जो .युजरातियोका हिमायती था, 
॥ कुछ नहीं कहा; फिर हृमायूं बादशाह तो अफगानोकि फसादसे अरागरेकी तरफ गया 
| भोर बहादुरशाह गुजराती देवके टपूमे पोचुगीजोके हाथसे मारागया- जब | 
| । उसकी ओओरादमें कोई न रहा, तब गुजराती सर्दारोने इसी मीरां मुहम्मदशाह ूारूकी । 
| को अपना बादङाह मानकर इसके नामका तिक्ता व खुत्वा जारीकिया; परन्तु वह 
गुजरातका बादशाह बनकर अहमदाबाद जाते समय रास्तमे बोमार होकर हि° 
९४३ ता० १३ निरकाद [ विक्रमी १९८९४ वेशाख शु १ = इं०° १९५३७ ता०. ¦ 
२५८ एत्रिर ] को मरगया. । 
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मोर।मुबारकथाड फार्को. 


मुहम्मदश्ाहके कोद बेटा बादशाहतके रायकं नहीं था, इसणियि उसका भाद 
मीरां मुबारकशाह बरारका बादशाह हुखरा ओर बहादुरद्राहकी जगह उसके भतीजे 
। मुहम्मदश्ाहको गुजराती सदारोने गुजरातका माखिक बनाया. मीरां मुबारकराह 
हि ° ९७४ ता० ६ जमादिउल्व्माखिर [ विक्रमी १६२३ पोष शुक ८ = ईं १९५६५ ¦ 
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| ता० २० डिसेबर ] को मरगया. 

मोरां सुङम्मद्याङ फारूको ठूसरा, व सनस) फर्क. | 
मु मीरां ॥ 
| बारकशाहके मरे पीछे उसका बेटा मीरां मुम्मदश्चाह बादशाह हा, , 


म = 
नि 1 व क ण्िषकििण = 45 


क ४ ( विक्रमी १६२२ = ईं° १५७६ ] मे उसके मरजाने पर उसका | 
ख्डका हसनखां फ़रूकी गादीपर व्ैठाया गया. | 

। मोग राले भलौख्ां णार, | ष | 
राह ५० तस्तपर बैठते ही मीरा राजे अछेखां फ़रूकी, जो दिङ्कीके बाद्‌- । 
ह ् सदारोमें था, अपने भतीजे हसनखांको निकाल कर वरारका बाद्‌- -& 


"यय््यष्य्ट य-द ययययठ्ककन्रयरयय टः ५१८ 
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२५ 


४" शाह बनगया. सानखाना अब्दुरहीम के साथ वादद्ाह अकबरने निजाम - 
| शाहपर जो फौज भेजी, उसमे माठेक राजेरेखां फारूकी भी था, सो रुडाईमे 
। तोपका गोखा खगनेसे हि° १००८ [ विक्रमी १६९५३ = द° १५९६ ] में मरगया. 
। बडवुरच्ं | | 

राजेश्चरीखके बाद बहादुरखां फ़ारूकी बरारका माखिक हा, ठेकिन उस ¦ । 
की कमश्चक्ठी, नदरबाजी व बुरी आदतोके सबब बादशाह अकवेरने हि० १००८ | 
[ विक्रमी १६५६ = इई ०° १५९९ ] में बरारका मुल्क शेन कर उसे कैद करिया 
| इसी वक्तसे बरारदेशामे फारूकी खानदानकी समाति हदे. ( १ ) 


| 
| 
| महमूद गुजरातीके पास, जिसका हार हम ऊपर रिखन्माये है, हि> ९१६ 
। [ विक्रमी १९८६७ = इं० १९५१० | मं दिहीके बादद्राह सिकन्दर लोदीने 
दोस्ती ओर मुहब्बतके तौर पर कुछ सोगात भेजी. इसके पिरे दिङीके किसी 
बादशाहने गुजराती बादशाद्येके साथ एेसा बताव नहीं किया था. हि° ९१७ ता० 
२ रमजान [ विक्रमी १९५६८ मागंश्रीषं शुक ४ = ई०° १५११ ता० २५ नवेम्बर ] 
। को महमूद ॒बेगड़ा मरगया, शरोर उसका बेटा मुजप्फ़रश्याह गुजराती तस्त- 
¦ नदीन हया ॥ 
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सुनकर था | 
हि ° ८७९ ता० २० शव्वार [ विक्रमी १५२८ वेशाख दृष्ण ६ = ईं ० , 
। १४७१ ता० १२ एत्रिर को इसका जन्म हु्रा था. इसके शुरू जुररस ( गादी 
। उत्सव ) में दैरानके बादराहकी तरफृसे एक श्ट्ची यादगारबेग कृजख्वाङा 
। तुदहफे खाया; इसी वषं देडरके राव भोमदेवने वखेड़ा उठाया, ओर मुजष्फ़रने उस 
पर चदाद्ं की; राव भओमदेव पहाडामें भागगया था, ठेकिन मजफ्फरके तसी 
देने पर फिर आ जमा. हि० ९२१ [ विक्रमी १५५२ = इं° १८५१९ ] में 
भीमदेवका देष्टान्त हमा अर उसका बेट भारमह गादीपर बैठा. परन्त 
दंडरफे पिरे राव सूर्यमहटका बेटा रायमद जिसको ओमदेवने गादीसे उतार ¦ 
दिया था, महाराणा सांगाकी मददसे भारम्को निकार कर ईडरका आप मालिक 
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( 9 ) बरार--आसीरी धादशाहतका हाल प्रसगागत ङिखागया अव फिर महमूदक्षा रोष | 
गैः वृत्तान्त छिखा जाताहे & 
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महाराणा विक्रमादित्य. ] ्रीरविनोव, [ गुजरातकीं भादशाहत-- ४८ 
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-बना. भारमह मुज़फर शाके पास गया तव उसी वषंकी पटरी राव्वाख 4७ 


। 


1 । 
१। 


। शिषे शुक २ = ता० ९ नवेम्बर ]के दिन मूज॒पफुरने निजामुलमुरकको फ़ देकर 


म्ना ओर रायमलृको निकर्वाकर भारमलछको राज्य दिख्वाया; जिससे रायमद्ल 
। बीजानगरके पहाडोमे रहकर मुर्कपर हमला करनेखमा निज्ामुरमुल्क वापस 
आते समय जदीरुटमुर्कको १०० आदमियोके साथ इंडरमें छोडच्माया था. वह हि 
९२३ [ विक्रमी १५७४ = द° १९५१७ ] मे रायमछ्के मुकृाबरेमं मारागया; इसी 
। वर्षमे मडका बादद्ाह दूसरा महमूद खिकजी मेदिमीरायके डरसे भागकर भहमदाबाद्‌ 
श्राया, जिसको महमद गुजरासीने किर मांदूका मालिक बनाया. इसी जमानेमे 
महाराणां सांगाने दुबारा राव रायमहकी मद्द्‌ करके देडर पर चदा की ची ( १ )- 
हि ९३२ ता० २ जमादिउत्व्वर [ विक्रमी १५८२ फास्गुन शुक ४ = ६० 
१५२६ ता० १९ केब्रशे ] को मुजपफ्रका देहान्त हा- 
सिकन्दर, 


मुज॒फ्फरके बाद, शाहजादे सिकन्द्रको सव सदारोने मिटकर गुजरातका बाद्‌- 
शाह बनाया. कदं सर्दारोंकी राय रुतीफखांको बादशाह बनानेकी थी ठेकिन यह 


धिय न~ 





। बात न होसकी. सिकन्द्रने तस्त्नद्रीन होकर अपना नाम सिकन्दरद्राह' रक्खा. ` 
` इसने ठतीफ़खां पर, जो अपनी जागीर नद्रबारमें रहता था, फौज भेजी, जिससे ¦ 


` डरकर वह जिरे चित्तोडके पहाडमें चखागया, परन्तु उसको वहके भीर ओर राज 
` पुतोने उसी जगह १७०० आदमियो समेत मारडाटा. 


रुतीफ़खां पर सस्ती करनेसे मुनुष्फरी अहदके सदार, सिकन्द्रशाहसे -,फरत | 
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¦ करने खगे. निदान इसी सन्‌ हि° के १९ शाबान [ विक्रमी १८५८३ आअपाद्‌ ` 


| कृष्ण £ = इं ता ३० महं | के दिन वजीर दमादुमुल्क बगैरह सर्दारोने ¦ 
¦ सिकन्द्रदाहको मारडाखा- 


महमूद दूसरा. 


सिकन्दरशाहके धी मुजुप्फरशाहके शाहजादे नसीरखांको, जिसकी अवस्था ५ 


। या६ वपं की थी, सरदारोने त्त पर बैठाकर “महमूदशाह " का खिताब दिया. 


नसीरर्खाकी अवस्था कम होनेके कारण इमादुर्मुल्क ही मुरूतार रहा; निस्ते 


` ताजखां वगेरह सदरोने नाराज होकर बहादुरशाहको बुखाया; यह अपने बाप मज- 
` क्फृरकी नाराजमीसे चित्तोड होता हुमा दिष्टी चरखगया था, सो सर्दारोके बुखानेसे । 


(9 ) यह हाक महाराणा सागाके वृर्तातमें छिखाहे ओर उसके साथ सुज्ञफ्फरके शाहजदे 
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ड महाराणा विक्रमादित्य. } धीरविनोद [ गुजरातकी बादशाहत-- ४९ 2 
% आते वक्त चित्तोड पहचा; उस समय इसके दोनों भाद्रं चांदखां व इन्राशेमखां जा & 
हिरेसे हो अपने बाप ( मुजफ्फ़र ) की नाराजगीके कारण चित्तोमे शरणे आरहे 
` थे, इससे मिटे. ` चांदखां तो वहीं रहा ओर बवहादुरशाह इत्राशोमखांको साथ छेकर ¦ 
 इगरपुर होताहुखा गजरातकी ओर गया. रस्तेमं खोर ओ किंतनेदीसर्दा- 
रोके मिरुजानेसे अहमदाबाद पटूंचकर महमूदकी जगह हकूमत करने र्गा 
यह दिीसे अहमदाबाद पहुवा ओर हि० ९३२ ता० १ शव्वाख [ वि० १८८३ 
श्रावण शङ्क २= द° १५२६ ता० १२ जुखादह ] को गुजरातके तस्तपर वेटकर दो 
चार ,दिनपीडे वहांसे मुहम्मदाबाद्‌ ( चांपानेर ) की तरफ जो उस वक्त गुजरातकी 
| मुख्य राजधानी मानीजाती थी, रवाना हुखा. वहां पहुचने पर इसने इमादुस्मुरक 
। वगैरह सिकंदरके मारनेवाछोको बड़ी निदैयतासे मारकर हि० ता० ११ निस्काद 
। [ वि° भाद्रपद शुक १२ = ईं° ता० २० ओगस्ट ] को चांपानेर में बादग्ाह होने ` 
¦ का दुबारा जुस ( उत्सव ) किया. दूसरे वषं महमूदशाह भी जो तरसे उतारा । 
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। 
। गया था, मरगया. फिर हि० ९३४ [ विक्रमी १९८५ = ई० १५२८ † मे बहा- | 
। दुरश्ाह दैडर आर बागड़ पर चदं करके टूट खसोट करता हुखा नजुराना | 
। ठेकर खोटगया; आर इसी संवते सेभातको फतह कर देवके बन्द्रकी तरफ़ | 
¦ गयाः वहां जो यूरोपियन जहाज गिरिफ्तार हु था उसमंके कदं अग्रजोको मुसरमान | 
` बनाकर खोट आया; फिर तो बहदुरशाह दिन दिन ज्यादा फतहयाव होने 


खगा. हि० ९३५ [ विक्रमी १९८८६ ३० १५२९ | म वह्‌ महम्मद मीरां- ` 
` शाहकी मदद्‌के स्यि, जिसको दक्षिणियोने दवाखिया था, चखा, ओर बरार पहचकर 
दोरुताबाद तकं दक्षिणियों पर धावा क्रिया; ठेकिन हि° ९३६ [ विक्रमी १८८७ 
= ई० १८५३० | मं दक्षिणियोसे दवकर गुजरातको फिर चलात्माया. हि° ९३७ 
[ विक्रमी १५८८ = इ० १५३१ | मं देवके बन्दर गया अर वहसि सेट 
कर बागडकी तरफ टूट मार मचाद्रः जिससे इईगरपुरके राव एध्वीराजने 
` तवेदारी कवर की, आर उसका भाद्रं जगमा भागकर चित्तोड चराच्ाया. 
¦ महाराणा रनसिहकी सुफारिशसे बहादुरश्ाहने जगमारका कुसूर मुञ्ाफ़कर बागडका 
। इसका एष्योराज ओर जगमाखको बरावर बांट दिया (१). महमूद खिट्जीने 
सारंगपुर ओर मेवाडपर चटा की, जिससे महाराणा रनसिंह माख्वेपर चदे; फिर ` 
, सुरतान बहादुरश्ाह गुजरातीने माखवेकी वादशाहत गुजरातमें मभिटाकर मांडूपर ` 
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(9 ) इल समथ दगरपुरमेसे वासिवाडेकी रियासत अलग हुड ६८ 
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| है- (ष्ट ३ ओर १९) - ध 

| है ( १ > १ पर चटा की; वाका राजा सरृहदी पूविया | 
| कंदं बार किठेते निकट निकर कर र्ड़ा. आखिरकार वह॒ बादशाहके पास 
। आकर म॒सल्मान होगया; परन्तु उसके बेटे भोपत आर पृणेमहछ व॒ उसके | 
। भाई ठ्मणने किला साकी न क्रिया, जिससे बहादुरशाहने सख्हदीको दगाबाजी | 
। के शकसे कैद किया; तव ॒भापतने बादशाहसे कहराया कि ““मेरे बापको एक ¦ 
बार किठन मेजद ता हमंाग किरा खारी करद." बहादुरशाहने ताजखाके साय ` 
` सठहदीको किलेमे भेजा, परन्तु उसने किमे जाकर अपनी राणी दुगीवती (*9 ) । 
के धिक्कार वा श्म दिखनेसे भाद बेटो समेत डाके लिये तख्वार पकड़ी; 
यह्‌ हाल सुनकर बहादुरशाह भी किठेमे आरा पटचा. कु राजपूत खडकर मारेगये ¦ 
ओर राणी दगौवती ३०० स्ियोके साथ आगमे जगद बहादुरशाहने रायसेन 
¦ कृन्जेमे कर, कात्पीके हाकिम सुल्तान आर्मको चंदेरी समेत जामीरमें | 


 देदिया; ओर इसी सनके टि० शव्वाठ [ विक्रमी ज्येष्ठ = द° मदं] में, 
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| गागरौनका किला जो मांड्की वादशाहतसे मेवाडवालोने दवायिया था हमला करके | 


| ठेखिया; फिर मंद्ोर पर कन्जञा करके मांड्‌ होताहुञ्ना पोचुंगीजोसे मुकाबखेके | 
| वास्ते देव बन्द्रमे पटुचा. दि ९३९ [ विक्रमी १५८९ = द° १८३३ | | 
। मं बहादुरद्राहने चित्तोडको घेरा, ओर महमूदका जड़ाऊ ताज व कमरपेटा जो महा- । 


"नी गी रीर मो् 


¦ । राणा सांगाने उससे ठेलिया था, महाराणा विक्रमादित्यसे केकर अहमदाबाद्‌ चटा | 
गया- (एष्ट २८) . हि ०९४१. ता % रमजान [ विक्रमो १९५९२ चेन्न शष «५ = 
। 


क - 
ॐ 


। ई° १९३५ ता० < माचं ] को दुबारा आकर वित्तौडका किरा फतह किया, जिसका | 
। मु्स्सल हार ऊपर रिख आये दै (एष्ट २८-२१ देखो ). फिर बहादुरद्ाह मन्दशोर । 
। के पास हुमायूसे शिकस्त खाकर, मांड्‌ होता हु पो्चुमीर्जोकी पनाह ( देवके टापू ) | 
| केनर्यरी 1 स मरंमियोरि | 
| ष्मरो । म॒ इसने ९ अफूपरको दस मतर्बसे.अपने पास बुलाया कि 
| कुंड कोठ कृरर करे हुमायूं पर चटाई करे, परन्तु धोमशेके सबव वह असर न | 
। आरा सका; तव॒ वहादुरद्ाह जहाजमे सवार हकर उसके पास गया; जते समय | 
। जहाजमं कुछ धोखा मालूम होनेसे वापस लोटा, ठेकिन किरतीके हट जनेसे समुद्रम 

। गिरपडा, ओर पानीमें हो फरंगिर्योनि उसे बकछतंसि ्‌ 
। ‡, हो प उसे बरसे मारणिया. इस जगह बहादुरशाह !। ` 
। क ( 9 9 तारा फएरिदतहमं ङिखा हे कि यह महाराणा सागाकी बेशी धो, ¦ @& { 
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| अमिन फारूकी, शुजाश्नतेखां, रंगरलां, मलिफुखां, सिकन्द्रलां, जर & 

(¦ मेदिनीरायका भादं गणेशराव आदि मारेगये. तबकात अकबरी व फरिदेतहमं इसी ` 
|| तरह रिख हे, ठेकिन हैरिसके सफ़रनामेका बयान यह है- 

| “पोर्चुंमीज्‌ अफ़सर नन्दो $ वृन्दा अपने भाई साद्मन श कुन्हाके साथ जाड़ेका 

|| मौसिम मम्बेजामें गुजार कर हिंदुस्थानको गया, जहां पर देवके किठे अर शहरको ‡ 

|| ठेनेके इरादेसे जहाज्ञोके साथ खभातकी खाडीमे पहुंचा; उसके पहुचते हे वंहाके ¦ 
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बादशाह बहादुरदाहके पाससे एक णट्ची उसको किंखा देनेकी खबर ठेकर आया. , | 
वह किला मिखने पर पंटोमीसिखवेराके सुपुदं करदिया गया." । 


““थोडे हो दिनो बाद खभातके बादश्राहने तुकोके बहकानेसे जो देवको खुद 
ठेना चाहतेथे, पोचुंमीज रोगोसे वह्‌ मुकाम ठेना चाहा; ठेकिन इन्टोने उसको उसके 
मददगार तुको समेत अच्छी तरह शिकस्त द; उसके वहूतसे जहाजोको इवा 
दिया ओर टडादे मं उसको भी घायर किया, उसी जस्मसे वह मरगया.'' ( { ) ¦ 


मीरां सुषम्मदपाड फार्की -- व म्म द गुजरातो, 


बहादुरशाहके मरनेपर उसकी मा मखदुमा ए जहां, गुजराती सदारं समेत ¦ 
अहमदाबाद चठीच्ाई; आर वहां आकर सब सद्रिकी रायसे मीरा मुहम्मद्‌ , 
दाह फारूकीको, जो बहादुरश्नाहका भान्‌जा ओर आसीरका माणिक था, गुजरात , 
¦ का बादद्राह बनानेकेयियि बुरखाया, ओर उसके नामका सिक्का व खुतबा जारे ' 
, किया. परन्तु वह अहमदावाद्‌ अति वक्त रास्तेमे धमार होकर मरगया, 
तवर गुजराती सदारने मुजष्फरके पोते, ओर रुकफ़खके बेटे महमूदखांको, जो बहादुर 
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बनकर कु काम अपने हाथमे ठेखियाथा; ठेकिन हि° ९४५ [ विक्रमी १८५९९ = 


1 


| 
|| शाहके हुक्मसे वुरहानपुरमे कद था, वाद्श्चाह बनानेकेखिये बुखाया 
| मरां म॒ह म्मदशाह्‌ फ़ारूकी के भाद भोरां मुवारकद्याहने खद बादशाह बननेवभे । 
| ्रीयतसे महमूदखांको कैदसे निकाखनेमे इनकार किया; जिसपर गुजराती सदार | 
| चदा करके महमृदको दुडाकाये ओर दि० ९28 ताः 9० जिखदिज [ विक्रमी १५९९ , 
| प्रथम ्येष्ठ दाष 9१ = इई०° १५३८ ता० ११ महं] को अहमदावादमें | 
| तख्तपर बेठाकर उसका कब महम॒दश्चाह' रक्खा. इस वक्त इस्तियारखाने वजीर ¦ 
| 


दई० १५३८ ] में दस््तियारखांको मारकर दयांखां ध इमादुर्मुल्क मुख्तार बनवैठे. 
फिर इन दोनोमे मो विरोध होजानेसे दयांखां शिकारके बहाने महमूदको चांपानेर , 
ठेगया र इमादुरमुस्कने फौज ठेकर पा किया; परन्तु गुजती सिपाही महम्‌द- ` 
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महाराणा विक्रमादित्य, ] 


¦ (क ~ 1 4 
क 9 से जामिटे, जिससे इमादुर्मुरक तो सुरह करके अपनी जागीर सूरतकी तरफ़ चला € 
| | गया ओर महमूद अहमदाबाद चाया. हि० ९ ४७ | विक्रमो १८५९७ = ए र ध ४० 
¦ मं दयाखां महमृदश्चाहको दमादुर्मु्क पर चदा ठेगया. जिससे इमादु ध ग 
कर मीरां मुवारकदााह फारूकी का शरणाश्या, लेकिन वहां भी गुजरातियोने शिकस्त 


# 


| | क्ष. फारूकी बादश्चाहने तो किठे आसीरमें जाकर महमूदशाहसे सुखह करर आर 
र 
माड 
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॥ लमुल्क माख्वेमे मह्टूखके पास चखागया; महम्रदृशाह रोटकर आअहमदाबाद्‌ .| 
| अया, ठेकिन दयोखांके कृ कारवार पर मुख्तार होजानेसे महमूदश्राह बहुत घबराया , 
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~---.-क---~ ---- --.---- 
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( स्वः € . जामीरदार | वि । 
| ओर एक दिन अहमदावादसे पोद्रीदा निकठकर धोरका वा धधूका के र । 


` आलमखाकि पास चकागया. ` 
८ दयखाने एक र्डकेको मुजफ्फर शाहके नामस बादङ्घाह बनाकर आख्मखा | 


` पर चदा कि, परन्तु उसने थोडेसी शे जसे निकटकर दयां ख्ंको रिकस्त । 
कि ओर अहमदाबाद कृव्जा करके महमूदको कहां बुखाखिया. तव तो कुलक , 
` सर्दार, दर्याखांको छोड अहमदावादमे आगये ओर दर्याखां भागकर बुरहानपुर / 
¦ होताहु्मा दिर्ठीमें ेरश्ाहके पास चखागया; अहमदावादमं आरख्मखां खदमुख्‌तार ` 
` वजीर होगया;ः यह हार देख महमददाहने उसको गिरष्तार करना चाहा, टेकिन ` 
, वह होरियार था, दिल्टीकी तरफ़ भागगया. इन जवरदस्त सदारोंके . 
। निकरजाने वाद्‌ महमृदने अपमी बादश्चाहतको रोनक्‌ दी, ओर हर तरहसे ` 
 रेयतको खश रक्खा. उसने अहमदावादसे बारह कोरापर महमूदावादर्वः . 
नोव डारी-- परन्तु उसको पूरा न करसका; इसने हि० ९४९ [ वि० १८९९ = 
' ६० १५४२ ] में खुदावंदखाके वंदोवस्तसे समुद्रके किनारे सूरतमें एक किला ` ` 
 . इस मतर्वसे बनायाथा कि. यूरोपियन खोग॒ जहाज्‌मे आकर रेयतको तकर 
“ न देनेपावे; इस किठेके वनवानेमे पोर्चुगीज्‌ रोर्गोनि रोकटोक की; परन्तु खदावदेखां ` 
ने उसको न माना आर चन्दरोजमं किठेको परा करादिया. हि ९६१ रबि- ` | 


। उर््रध्वल [वि ५६१० फाल्गुन = दइं १५८४ कत्र ] मे बुरहान ` 
। नाम सिद्मतगारके हाथसे महमूदशाह रातके वक्त मारागया. इस खिदमतगारको ` 
क्सो कुसूरसे उसने एकवार दवारम चुनवाकर किर कछ देर बाद्‌ रहमदिरी ` 
। से निकखवा दियाथा; उसी गहसे इस नाठायकृने महमृदको मारकर, वादग्राहतका ' 
। ताज अपने सिरपर रक्खा; चौर कदं डे बडे सर्दारोको मो धोखेसे केरे बुखाकर 

। कच्छ किया; परन्तु इमादुरमुल्क व आरमखां हृदी उसके दावमें न अये, जिनसे 

4 दूसरे दिन भ्रभात होते ही मुकावला हुखा ओर बुरहान, रिरवानखृकि हाथसे मारागया. (& 
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महाराणा विक्रमादित्य. 1 ीरविनोद,. [ गुजैरातकी षादशाहत--५३ 
4 - 1 | 4 
अङमदध्ाङ् रुजराती दूषा & 

„9 महमुदशाहके कोद रडका बाला न था, दसयियि सदने अव्वरु महमूदकी ` 
 \ ऋरलादमेसे रजीउरमुस्कको “अहमदशाह सानी' का खिताब देकर तस्त पर बिठाया; ¦ 
 । आर एतमादखाको विजारत मिठी. इसने उस वन्वे बादश्ाहको नामके सिये रखकर 
 । कुड राज्यपर कृञ्जा कंरछिया, तब अहमदश्चाह भागकर सेयद्‌ मुबारक बुखारीके पास 






न 


{ चांपानेर ( मुहम्मदावाद ) चरागया. सेयद मुबारकने उसकी मददकेख्यि चदा को; ¦ 
 ( अहमदाबादसे एतमादखरां मुकाबरेको भाया; खड़ा होने पर सेयद मुबारकखां तोपके ॥ 
| ॥ छ 
 ॥ 


गोठेसे उडगया अर अहमदशाह शिकस्त खाकर. भागा; परन्तु खाचार होकर फिर 
एतमादखाके पास अहमदाबाद चरुमराया. णतमादखाने पहिरेके समान उसको केवर 
नामके यये फिर बादश्चाह बनाया, परन्तु कुर कारबारका मालिक आपी रहा. हि° 
९६९ के आखिर [ विक्रमी १६१९ = द° १५६२ ] म इसने अहमदको मरडाख( १). 
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सुजफफर प्राङ्‌ गुजराती दूषरा 


इमादुल्मुल्कने एक ठड्केको तस्तपर विढठाकर सोगेद खाई कि यह महमृद- ` 
शाहका बेटा है, रोर उसको “मुजप्फरशाह' के नामसे प्रसिद किया. इसके वक्तमे ` 
` सदारोने मुल्कको अपनी अपनी जामीरमे वाटथिया; इमादुल्मुल्क, मुजप्फरशाहको ` 
नामके खियि तस्तपर विठेता ओर आप उसके पीठे वेठकर रोगोका ` 
¦ मजरा खियाकरता. इस बादराहके अहदमें एतमादखां व चंगेज॒खां वगैरह ` 
` सदांरोमें भगडे उठे; आखिशे खडादईमे जो चांपानेरके पास हुई, एतमादखां, चंगेजखां ` 
से रिकस्त खाकर इंगरपुरकी तरफ चरागया. मुजप्फ्रश्ाहने अहमदाबाद खाकर 
` ` एतमादखांका घरवार जब्त करयिया ओर ` चंगेजखां वाद्राहतके कारबारका म॒ख्तार ,. 
वनगया-. आसीरके नव्वाव मरां मवारकराहने भी अहमदाबादके सदरिकी एर .. 
देख गुजरातपर हमखा कफिया, रेकिन चंगेज॒खांसे रिकस्त खाकर उसे भागना पडा. ` 
तीमूरिया खानदानके कदं मिरजा ऊपर छिखी ठडद्रयेमि चगेजखकि मददगार ¦ 
 रहेथ. अव चंगेजखां ओर . मुगृखोमें बिगाड़ हुच्रा; पिरे तो मगखोने उसकी फौज ` 
¦ को हिकस्त दी परन्तु षे माख्वेकी तरफ चटेगये. फिर जुभारखां खोर . 
 उटगखां हतूरी, मुजष्फरको एतमादखाके पास इंगरपर ठेगये, ठेकिन थोडे दिनों षीके ` 
, एतमादखांसे नाराज होकर दोनों हवी सरदार, चंगेजखके पास अहमदाबाद चठे 
, आये. किर ठोगोके वहम डाख्देनेसे जु भारखनि चंगेजखांको मारडाला, चर जुमार- ' 
खां बर उरखगुखाके बुखानेसे एतमादखां, मुजष्फरको ठेकर अहमदाबाद आया. मुगर 


= ८ । 
= 
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४ › ५ क) 2, ॐ न ` 2 + स ॥ ६ 


9 (9 ) मिरात सिकन्दरीमे अहमदशाहका माराजाना हि° ९६८ के शावानमें छिश्वा ह 
(3 र व व ~ दः 
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महाराणा न रविनोव- व) | 


र ४ ञो चगेजखांसे दबकर माखवेकी तरप चरेगये थे गुजरातमं वापस आयं , र ॐ 
। कदं जि पर कब्जा करखिया; इधर गुजरातके हवृरियों व एतमादखामि फिर विरोध 
हमा. मुजर्फरकाह हवृरियोकी जमाच्मतके साथ चांपनेरकी तरफ चखागया. एतमाद- 
` खनि दिश्ीके बादशाह अकबरको जो नागोर ब सिरोहीकी तरपः आयाहुा धा अती ` 
रिखकर बुलाया; वह उसी वक्त गुजरातकी तरफ रवाना ह्राः जव , पट्टनके पास 
पटंचा, उस समय मिरजा आवृतुराव दीराज्ञी, एतमादखां, उर्गर्खा, जुमार- 
, | 


[ड 


क क च ~~ ^~ ० > ~ ~ ~ न > न न~ = ~ ~ ~ ~ >~ ^~ > ~ ~~ ~ 
-- ~ न व 1 < 
[रि वि 0 1 1 ^ ण ध ॥॥ 


खां हवृद्री, दस्तियारुसमुल्क वगेरह खिदमतमे हाजिर हुए पर मुजफ्फरशाह भो रोर- 
खां फोटादीके पाससे भागकर अकबरशाहके पास हाजिर होगया. इस तरह हि ° 
९८० ता० १¢ रजव [ विक्रमी १६२९ मार्गक्रीपं शुक १९ = &* १९५७२ ता० ' 
२२ नोवेम्बर ] को, गुजरातकी वादशाहतके समाप्त होने पर, यह मुल्क दिीकी हुकू- ` 
मतमें शमिरु हा | | 

अकवरदाह कुट्ट गुजरातपर कब्जा कर मुजफ्फरको अपने साथ ठे = गरे , 
 पहुचा अरौ उसे बंगाठेके सूबेदार मुनदमखकि सपुदं किया. मुनदमखांने अपनी वेटोकी , 
| शादी मुज॒फ्फरके सथ करदी ठेकिन कुर दिनों षे मुजक्र वंगाठेसे भागकर गुजरातमें , 
¦ पहंचा अर फौज णकटूकेकर हि° ९८९ [ वि० १६३८ = ई ० १५८१ ] मं गुजरात ` 
के सूत्रेदार कुतुबुदोनखाको क्छ करके अहमदावाद पर कावरिज्‌ हु्रा. जखाङ्हीन | 
मुहम्मद अकबर बादङराहने हि° ९९१ [वि ° १६४० = ई = १९८३ ] मं खान- । 
खाना अब्दुरहीमको बडी भार फौज देकर गुजरातपर भेजा. गुजराती राजा व मुस- , 
स्मान सदर सब मु न॒फ्फरके मददगार होगयेथे. खानखानाको बडी बडी रडाहयां 
। करमीपशं; मुजफ्फर, कदं खडादयोमें शिकस्त खाकर रडता भिडता कच्छे राजा |. 
| भाराके इसाकेमे पहा; इस राजाने उसकी सहायता फी, परन्तु मुगुखिया खदकरके । 
पटच जानेसे उरकर मुजफ्फरको गिरिष्त्ार करके खानखानाको सौपदिया. मुजफ्फर । 
हि° १००० [ वि० १६४९ = ३० १९८९२ ] मे अपने हाथसे गखा काटकर मरगया. 


यहां गुजराती बादशाहोका खानदान खतम हा. 
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¦ महाराणा विक्रमादित्यके राज्याभिपेकका संवत्‌ निश्वय करनेके हेतु -- ( ए्ठ २५५ देखो.) 
1 
1 


| रोप संह. 


-----व्ज्क्छ~---- 





श्रीरामो जेयति । | 
श्रीगणेस प्रसादातु शओएटकिग प्रसादातु # 


क, स्वस्त श्री महाराजाधीराज महाराणा श्री विक्रमादित अदेसातु भ्रोहीत जाना- ' 

¦ सकर हो भ्राम १ जालो मयाकरे आघाट रामदतु करो दिधो श्री नादण श्रोती करेदिधौ ` 

श्री राजी माडख्गढी पारणीवा पधास्या बाशे रुषा परणवा अया तिरौ चौड मधे उदक । 

` | किघौ रा श्री रावत भवानोदाससी हाडा अरजन बिदमान सहस््रारा बहु भोर बसुधा ` 

` \¦ भुकाराय भ सगरादिभो--स्याजसजदामुमो तस्या तस्यतदार स्वदत परदत बाजो । 

(| हरी बसुधरा षस्ट वष सहस्राणा बोष्टायांजादीते करमो १ सवत्‌ १५८९ बे बौसाष । 
सुदि ११ ॐषत पंचोखी महेसन्ोजी. ` 


यष्ट असस तामापनच्र ड इसका शुहहप नोचे लिखा ड- | 1 


श्रीरामोजयति 
श्रीगणेशप्रसादात्‌ श्रोएकाखिग प्रसादात्‌ 


स्वस्ति श्री महाराजाधिराज महाराणा श्री विक्रमादित्य अदेशात्‌- पुरोहित जानाशंकर हिं याम 
१ जाल्यो मया करे आघाट रामदत्त करि दधो श्रो नारायण शिति करे शधो ओराणाजी मांडख्गद्‌ ` 
परणवा पधास्था बाह रस्खा परणवा आया कीरी चोरी मध्ये उदक कीधोरा श्र रावत भवानी 
। दासी हाडा अञ्न विद्यमान सहस्र रा `" बहूभि वसुधा भुक्ता राजभ : सगरादिभि : ॥ यस्य यस्य ' 
। यदा भूमि स्तस्य तस्य तदफलं ॥ स्वदस्तां परवत्ता वा यो हरेत वसुंधरां षष्ठि वषं सहस्राणि विष्ठायां ` 
|| जायते मिः 9. संवत्‌ १५८९ वरे वैशाख शुदि ११ छिितं पचौरी महेश छ ओी. | 
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पः ध 
॥ 
श 


४ मिरात सिकन्दरी व फार्दितह वभेरह किताबों में गिरनारके राजा मंडीकका मुलल्मान ¢ 
¦ होना सवत्‌ १५२७ मे लिला है ( ष्ठ ४० देखो ) -- ठेकिन नीवे छिसीहृहै भरशस्तिसे संवत्‌ ` | 


॥ 


4 ~ 





¦ १५५५४ तक उसका मुसलमान होना नहीं पायाजाता. 


॥ नम्बर २ 


जावरकी प्रशल्ति- 


^ ~~~ ^~ - "^~ ~~~ = ~~ ~~न ~ = 
= न न क ~ 


। _ ॥ ऽश्नम: श्रीगणेदाप्रसादात्‌ सरस्वस्ये नम : ॥ श्रीचित्र कोटा धिपति श्रीमहारा- ` 
। जाधिराज महाराणा श्रीकुंमकणं प्री श्रीजणं भराकारे सोरठ पति महारायां राय श्रोमं- ` 
¦ उठीक्‌ भार्या श्रीरमावाद्रं ए प्रासाद रामस्वामी रु रामकुंड कारापिता संवत्‌ १५९५४ 
वपं चेतर शुदि ७ रवो मुहूतं कृत : ॥ शुभं भवतु ॥ 


न श्रोमत्कुभ पस्य दिग्गज रदातिक्रात कीर्व्यं बुधे: । कन्या यादव वडा मंडन ` 
मणि श्रीमेडठीक त्रिया ॥ संगीतागम दुग्ध पिधुजसुधा स्वादे परा देवता । प्रयुख्रं ' 
` कुरुते वनीपक जनं कं न स्मर॑तं रमा ॥ १ ॥ श्रीमल्कुमल मेर दुगं शिखरे दामोदरं ` 
= मदिरं । शरोकुडेश्वर दक्षिणा श्रित गिरे स्तीर सरः सुंदरं ॥ श्रीमदवारि महान्धि सिध ` 
भुवने श्रोयोगिनो पने भूय : कुंड मचीकर ककिर रमा ठोक त्रये कीर्तये ॥ ` ॥ ` 
शरीकुमोद्ृवयां बुधि नियमितः: किं वा सुधा धिते निक्षेप चि ददो रशोपण भिया ` 
 किवाम्सर : सुद्र ॥ प्राप्तुं पोर पुरंभि टद ममुजदरूमी तरं मानसं चित्रं रामञ्षर प्रहार ` 
भयतो च्धिर्वेह कुंडायते ॥ ३ ॥ यस्मित्रीर विहारि कोक मिथुनं क्रीडासमन्माटने ` 
 शीतांशा वितरेतरेण नितरां वि्छेष मासाद्य च ॥ तापं नेव तनो विभ्य विरतं सोपान ` 
भिति स्फुरत्‌ स्वीयांग प्रति विव संगम वा द्रे पि तीरे चरत्‌ ॥ ¢ ॥ पानीय हार ` 
विहार शवर सुंदरी वदनं निजं प्रतिरव भूत मितीह निर्मल धीर नीरग मवजं ॥ 
 वादातु मुद्यत पाणिना जख्दोटनेन गत भ्रमा वितनोति कांचन कभ पूरण मत्न ` 
विस्मय विभ्रमा ॥ ९ ॥ रसार तरु मेजुरं पिकं विनोद्‌ नादो त्कटं कचित्‌ कनक 
। केतकोद्रत पराग पिंगांचरं ॥ सद्रीकर सुदीतटं सुरमि ठंद्‌ मंदा निरं यदीय मति ` 
 निमंरं जयति तीर भूमी तरं ॥ £ ॥ यदीय तट भूतलं हसित कुंद पुष्पोज्वटं कचि. ` 
दिकच मारी कुसुम रोल भृगेःकठं ॥ कचित्‌ सरटसारणी तरर नीरता परां 


--~ ~~ ~ - - = 
फ  --~ ~ = ~ -~-. - 


%&. स्तुवंति सुरयोपित : किमुत नंदना दप्यरं ॥ ७ ॥ एतदिति तटाख्येषु स्चिरो कीर्णैः & 
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| (6 ॥ ____ 24 
| शत 


श ५; ५ 1 

@ सृशीणां गणे : डो पागत पौरयौवत युतोपते रवते रपि ॥ तत्ताटक्प्रतिरबिंविते सुपर - & 
 सन्नागांगना संगिभि म॑न्ये कड मिदं रमा विरचितं छोकत्रया दद्भुतं ॥ ८ ॥ यद्वारुण , 
प्रतिष्ठा खमये समुपेत विबुध टदेभ्यः ॥ कनकदुकूरु वितरणं विदधाति रमेति खोटुपंति 
सुरा: ॥ ९ ॥ यावच्छेष शिरः सु खर पदं मूभूतधान्यामयं मेरु मेरु गिरे सुपयुपरितो ` 
ब्रह्मादि खोकन्नयं ॥ धत्ते यावदमुत्र वा दिनमणि मोणिक्य नेराजनं तावच्चारुतरं रमा ` 
` विरचितं कुंडं चिरं नदतु ॥ १० ॥ 


|  श्रीरमावणैनं 
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= उन्भीरद्गुणरत्रराहण मही प्रौढ प्रभारुकृता सोदयोखत वाहिनी मधुसुह व्टःमाज्य 
। ¦ सर्वं स्वमू : ॥ सौराघ्रश्वरयादवान्वयमणे : श्री मंडलीकप्रभो राक्षी चारु रमावती वित- 
। नुते संगीत मानन्द दं ॥ १ ॥ कमव्रह्म सुमीरित ऋममगा दुच्छि्ितां यस्िती तसरो- 
। , दधत्य गिरीश भक्ति परमा रम्या रमा भारी ॥ संगीतं भरतादिनेक्त विधिना ब्रह्मक 
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। ` तानोपमा मंदानंद विधायकं विरुसति प्रोष्टासयतो परम्‌ ॥ २॥ नादा नंद मयी वरो- 
 . तकरा ॐखो छसद्रछछकी रागा रक्त गिरीश्वर स्मरकटा शमेमिरम्यो ज्वखा ॥ रेखां | 
¦ . दोखित राजहस गमना सद्गोगि भृ स्तुता पद्या मोदित मानसा विजयते वागीश्वे । 


। :. शरीरमा ॥ २ ॥ संजाता जख्पेविंवेक विधुरा धीरे प्ववद्यादरा चापल्या ऽभिरता भ्रमोद ` 
` , मयते या पंकजातस्थितो ॥ विद्रत्‌ कुंभ चपोद्धवा गुण गणा पुणां प्रवीणा स्पदो स्थेयं ' 
, , श्रीति मीति तां विजयते श्रेयो चित शरीरमा ॥ % ॥ राज द्रैवत भुधरांतररतं श्रोकां- ` 
, त माराधयत्‌ कांतानंदित मानसा यदनिररौ राजद्रमा वस्यत: ॥ मेरो कुंभकृते महोप 
¦ तनया श्रोमेडठीक भिया श्रोदामोदर मदिरं व्यरचयत्‌ केटास शेखोज्वटं ॥ ५ ॥ श्रीर- ` 
¦ स्तु सूत्रधार रामा ॥ । 
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पथ श्रीमहाराज श्रीमंडछाक भ्रवन्धः 


| देदोरनिंदितकुरं बहुबाहुजातवंडोपु यस्य वसते रतुटं बभूव ॥ श्रीमंडख्द्र गिरि ` 
` रेवतकाधिवासो दामोदरो भवतु व : सुचिरं विभूल्ये ॥ 9 ॥ श्रीमंडटीक ददोनपरितुष्ट ` 
, मना महेन्धर : सकविः। श्रीमेदपाटवसतिगणनेधिमेनं यथामति स्तोति॥ २॥ आा्टिष्टः ` 
 सुरविटषी संप्रति चिंतामणि मयाकलितः॥ ख्ब्धः सुवणशिखरी मिरिते त्वयि मंडलटाधीश ` 
' ॥ ३ ॥ सुरविटपि विटपविशाटमभुजदटकटित विपुर महत्फरं ॥ कविचित्त चितामणि- ` 
. महागुण जार जन्म महीतरं ॥ अनवरत सुर सरिदमरुतम जर दुखिति सुर शिखरि ` 
प्रभं कख्यामि म॑ंडर राज महमिह तोप मेमि हिम प्रभम्‌ ॥ ४ ॥ परि करित : पुरुद्रूती , 
न" धन नाथो नयन गोचरो रचित : ॥ साक्षात्‌ कृतो रतीद्ा स्त्वयि मिरिते मंडखाधीररा €& 
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क ॥ ९ ॥ पुरुहूत मिव गुरु मंत्र यत्रित मतुट मंगर मडितम्‌ ॥ धननाथ मिव धन दान - 
| लोषित चद्र मौरि मखंडितं ॥ रति रमण मिव वर युवति ङृतनुति महत्‌ विषम शर 
। युतं परिचित्य मेडल राज मह मिह मोद्‌ मगम मनुत्रतम्‌ ॥.६॥ अंकुरिता शमरता 
। कोरकिता चित्त चंपक व्रती: ॥ उदसिता तनु नरिमी त्वयि मिखिते मंडराधीडा 
७ ॥ कृरधौत वितरण तरल करजरु जनित रामं सदंकुरम्‌ जन चित्त चपक कुसुम संभव 
| 
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मधुर तर मधु बंधुरम्‌॥गमनैक मणि विस्फुरण पुरुकित विपुर तनु नलिनी दम्‌ अनु- 

भय मण्डर राज मिद मपि भवति हृदय मनाकृरम्‌॥ ८ ॥ कपुरं नयन युगे वपुषि सुधा 
, रकम परिषेक : ॥ हृदये परमानंद स्त्वयि मिकिति मंडराधीरा ॥ ९ ॥ घन सार 
। सारसमागमे द्रवरोचने हिमनिभेरे सकठं ष्टुतं वपु रय हिमहिम धाम धामनि 
। निरभरे ॥ मम मनसि परमानंद संपदुदारतरमभि वदते नरनाथ भवति विलोकिते सति 
| मंडले शुचिस्मिते ॥ १० ॥ सुर तरु रद्य नरेडा गेहदशं मम कख्यति ॥ सुरगिरि 
| रिति यदूराज राजमान समुज्वर्यति ॥ सुरपति रयमिति मति स्देति ॥ संप्रति नर 
 नायकरति पतिरिति नयना नुरक्ति सुदयति दृदसायक ॥ अनुपमतममहिम महीप सुतम- 
। डर सकलकलाकुासः सरृ्टमति भवत्यवधि नवनिधि संनिधि रधिक बवखा ॥ ११ ॥ 
| श्र मेदपाटेवरेदेद कुंभकणनपग्रहे ॥ क्षेत्रा्टसूत्रधारस्य पुत्रोमंडनआ्रात्मवान्‌ ॥ १२ ॥ 

सूजधारमंडनसुत दशर ए कमठाणु विरचितं देषोदासप्रतिकारित- 
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| पार विक्रमाकं सिंह पिह चित्रकोट पै ॥ 
| विराज हर्षं दीत ब्है कुकमं घमं ओट पै ॥ 
| भटादि मान हीन धम ओन गुजरेडाते ॥ 
| मिटेरु चित्रकोट दे संदेस छद वेदातं ॥ १॥ 
| धनादि देरु फेर शोन्ह एक बेर ताहि को ॥ 
| । द्वार आन शाह दुर्गं कीन ठीन वाहिको ॥ 
| अनेक बीर युद्धमं समीर बेग आय के ॥ 
निघात शख घात पात स्वगं दार पायकं ॥२॥ 
/ दिरीप कोध गुजरा दुगं ते पलायगो ॥ 
अनत मग्ग फेर ठीन विक्रमाकं खायगो ॥ 
कुमार पथ्य पत्त ताहि मार दुगं दद भो॥ 
| तदी श्वात गुप्त रीत कुम्भ मेरु गीसभो॥३॥ 
मुहम्मदरीय गुजरेश वंशकी प्रणाखिका ॥ 
| तिमध्य चाहुवान वेदा खिच्चि युग्म जारिका ॥ 
उदेपुराधि बारिया तटस्थ राज्य नमंदा ॥ 
। बयान बादशाह जे बरार हिंद धर्मदा ॥ %॥ 
पार सजननेन्द्रके विचार सिदध केनको ॥ 
। फते पार के कूपार हुक्म चिच्र डेनको ॥ 

। विनोद्‌ धोर के दुतीय खड सार भृत है ॥ 
( बयान स्यामदास के विचारवान दूत है ॥ ९८ ॥ 
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श्ीनरतिंहजयंती- मित्रवासर- सवत्‌ १९४३ वेशाख शुक- 


वीरेविनोद विधायक सजन सुधियां धियो ऽभ्युदयकतां ॥ 


श्रीमान्‌ फतहनरद्रो बोरविनोदेन 
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महाराणा उदयसिंहके गादौ विराजनेका संवत्‌, विक्रमी १८९२ [ हि° ९४२ 
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० १५३५ | मानाजाता है, टेकिन हम इसको गादी बेठनेका समय नहीं कह सकते | 
। उस वक्तं बनधोर, महाराणा विक्रमादित्यको, व उदयसिहके धोखेमें धायके बेटे ` 
, को मारकर (१9 ) राज्यका मालिक बनवेठाथा. कदाचित्‌, कुम्भकमेरमे बहुतसे सरदारोके | 
एकटा होनेपर विक्रमी १५९४ [ हि० ९४४ = ३० १५३७ ] मे जो एक जर्सा हा, । 

वह दिन गा्दीनद्रीनी का समभा जाय तोभी क्रिकर, नहीं तो इन महाराणाके गादी 
विराजनेका दिन वरी जानना चाहिये, जिस रोज वनवीरको निकालकर वे चित्तौड के । 

मारखिक हुए | 


( 


 \ उदयसिंहको उनकी धाय पन्नाने, जो सीची जातिकी राजपृतानी धी, टोकरेमे 








। | बिठाकर ऊपरसे पत्ते पत्तर ढकदिये, ओर एक बारिनके सिरपर रखकर अपने व 
 । उसके पतिको साथ ठे देवलियाकी (२) ओर रवाने हई; रास्तमे बडे बडे दुःख । 
उठाते हुये वे सब रावत रायसिंहके पास पटचे | 

( । (१ ) अमरकाव्यमें विक्रमादित्यका माराजाना ओर धनवीरका गादीपर ैठना विक्रमी १५९३ | | 

| । छिखाहे ओर उक्त संवत्‌ की एक प्रशस्ति चिर्तौडके रामपौर दरवाजे पर रै उसमे बनोरको | 
महाराणा छिखाहै- ( शेषसं गह नम्बर १ देखो ) | 


# नः ॥ननसीषिष्यी पणी मणी] [2 , ए, । छ ` क ण प्‌ > म = == ~ न= [न णौ नि णि क्क ष्णी भीगी व्क ग्दखिकनक्ः 


क (२) इतके एवज अव प्रतापगद राजधानी है | त 


; (4 क: (1 ५; = ~~ ८ न त्‌ न 1 म म (१777. ,577777../ , ए. 7.7 7. 1 पिनि 
| १४, 





महाराणा उदयसिंह 1 ीरविनोद [ महारणाकी तकलीफ ५९ ८ 
प --- ~~ ~~ ~--------~--* .ˆ ` : ` -- ~~ "१" 
अ उसने इनकी बक्षी खातिर की ओर घोडा वगैरह सवारी देकर, बनवीर क ` 
। के डरसे विदा करदिया, क्योकि उसका क्रोध बह नह सह सकता वा" उदव | 
सिह वहासे रबाना होकर अपने साथियो समेत ईगरपुर म ग भजौ अङ्ाकर- ¦ 
। णने स बनवीरके भयसे इनको न रक्खा; केवर खच व सवाशे वगैरह अ । 
| करदिया- तब वहांसे चकर कुंभरमेरमें आदा देपुराके ( १ ) पास्‌ अ 
| धायके पतिने आद्ाके सामने महाराणा विक्रमादित्यके मारेजाने अर महाराणा 
५ उदयसिहके नेका सारा हाट कहा. यह सुनकर प्ाराको बडा रंज ओर पिःक्र 
(२ ) हुश्रा, ओर उसने महाराणाको धाय समेत अपनी माके पास ठेजाकरं उनकी ¦ 
। तकठीफ़ोका हार सुनाया; उसकी माने कटा कि “बेटा यह अवसर चूकनेका नही हे, 
¦ क्योकि महाराणा सांगाने तुमको बहुत कुरू देकर बड़ा ( इनतदार ) आदमी बना- . 
। या; अव तुम भी उनके बेटोका हक दिखनेमे जहांतक होसके कोरि करो.” इन . 
¦ बतसि आशाक्रा दिर बहुत मनज॒वुत हृखा, ओर उसने महाराणाको अपना भानजा ` 
' जाहिर करके अपने पास रखलिया; परन्तु यह्‌ बात कव छप सकती धी, थोडे दी ` 
दिनों म सब जगह फेरगईं. । 
| बनधीर जो चित्तौडमें बेखटके राज्य करता था, अव अपनेको असख ` 
` ( कुंडीन ) बनानेकी भी कोशि्रा करने खगा. जिन लोगोँने उसके साथ किसी 
¦ तरहका परहेज्‌ रक्खा उन पर उसने सख्ती करनी गुरू की- इससे सब सदार व ` 
, राजपूतोंके दिर बहुत विगडने रगे, ओर जव कि उदय्पिंहकी मोजूदमीकी पकी खबर ` 
 मिरगद्रधी, तो पेसी हाखतमें वे रोग उस गैर हकदार व॒ अकुन की हुकूमत ` 
¦ कब पसन्द्‌ करते * 


थ द 9 





। एकदिन भोजन करते समय बनवीरने रावत खान ( ३ ) पूर्वया चहुवाणको ` 
` अपने थाटमेसे कुछ ब्यूी खानेकी चीज देकर कहा कि “इसका स्वाद्‌ अच्छ हसो. 
 थोडासा तुम भी चक्खो''- रावत खानने अपनी पत्तरटपर उस पदार्थके पडते ही खानेसे ` 
हाथ खींचखिया; तव बनवीरने पुछ किं भोजन क्यों नहीं करते ! खानने जवाब दिया ` 
` कि में खाचुका. बनवीर बोठा कियह तुम्हारा बहाना है- क्या तुम मुमे क्म 





---- ~~ ~ -- ----- - 


(१ ) आशा देपुरा महेशरी जातिका महाजन, महाराणा सागाके वक्तसे कुम्भरुमेरका 
किेढार था. 


( २) महाराणा सांगाके बेर्टोकी एसी हाखत देखने व सुननेसे रंज ओर अपने पाख रखनेमे ` । 


+ (३) ठेसा मालूम होता हे कि यह नाम किती फकीरकी इआसे पेदाहोनेके कारण पड़ाहोगा. ६. 
ट {र 9 . | ~ ^ ~ ~ ~ कि 
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महाराणा उदय्लिंह. 1 . ..: शरविनोदं  [ राञ्यारिपेक- ६३ 
१४... ५ । 0 ए (न । 
% असर जानकर चिन्न करतेहो १ रावतने भी कषटिया कि “°हां, अबतक तो हमने 
` ॥ नहीं कहाथा, परंतु आप सुद्‌ शो जो कहते द वह सचहे'*- एेसे सवार जवाब हानि 
¦ पर राव्त खान उठखडे हए, ओर आपने उरे आकर कुंभटमेरकी तरफ चरदिये 


। वहां पहुचकर महाराणा उदयसिंहको नजर दिखा, ओर कोठास्येसे साईदास, 





¦ वेसे जग्गा, बागोरसे रावत सांगा वगेरह को भी रुके छिखकर वुलाछिया. . इन खोगोने ` 
महाराणाको नजरेदीं अर विक्रमी १५९४ [ हि० ९४४ = ह° १९८३७ | में रीतिके ` 
¦ अनुसार गादी उत्सव हुमा 


४ फिर सदारोने मारवाडसे पाशके सोनगरा अखेराजको वुखाकर उसकी र्डकीका ` 
विवाह महाराणासे करदेनेके यिय कहा; उसने जवाव दिया कि ^“ इस संबंधके करनेमे ` 
; हमारी सबतरह उन्नति हे है, परन्तु बनवीरने अपने हाथसे असख उदयसिंहका 
` मारडाटना ओर इनका कतो होना प्रसिद्ध कर रक्खाहे, सो यदि आप सव सदार 

. रोग इनका इटा खे तो मे अपनी वेशे व्याहृ." सदारोने अखेराजका संदेह 

टूर करनेके यिये महाराणा उदयसिंहकी पंक्तेमे बेठकर भोजन किया-उस समय महाराणा 

अपने थाटमेसे शठे पदाथ सवको देतेगये, खोर सबने खरीक साथ अदबसे टेकर 
खाया (9); तव अखेराजने अपनी वेटोका संवेध करना स्वीकार किया. सव सदा- 
रोने जो वहां मोजृद ये बडी धूमधामके साथ महाराणाकी शादी की, ओर चित्तोड पर ` 
` चदं करनेके सिये परवाने मेजकर बाकी सदरिको भो वुखाया. | 


। परवानोके अनुसार इंडरके राव भारमल्ट, बृदिके अधिपति हाडा सुल्तान, ईगरपुर ` 
के रावरु आद्राकरण, वांसवाडेके राव जगमाट, भ्रतापगद्के राव रायसिंह, शिरोही . 

कं राव रायसिंह, चंडावत रावत सांईदास, चुंडावत रावत सांगा, चंडावत रावत ` 
: जग्गा, डोडिया ठाकुर सांडा, पंवार राव अखेराज इत्यादि वहुनसे सदार तो ` 
पकर हाजिर हुए; परन्तु कितने ही खुदमतख्वी छोग, जैसे सोरंखी रामा ` 
` व सोटंखी मल्खा (२) वभेरह बनधोरके खैरस्वाह बने रहे. बनवीरने यह समाचार ` 
` सुनकर अपनी फ़ौजकी दुरुस्ती, अर टडादके सामानकी तजवीज्‌ की. 4 
उसी सम्वतमे महाराणा उदयसिंहने चित्तोड पर चदा की. इस समय ` 
, उनके पास ऊपर टिखे हये सदरिके सिवाय, जोधपुरके राव माख्देवकी तरफसे 
: बहुतसे छोगों समेत राठोड कपा व राठोड्‌ जेता इत्यादि, ओर पाके ` 





¦ ८ १ ) इसी दिनसे वह रिवाज, बहाराणाके सामने खानिके समय अबतक प्रचरित है 


१ क | 
क क हि | ् नन 
9. ९.३ --- ~ 
थ ~, छ 


{9 (२) सखी रामाङी जागीरमें माहोरी ओर सोटेखी माकी जाभीरमें ताणा था ६ 
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मिलते श उलन कुंबर तेवरको फौज देकर मुकाबले चयि भेजा. _माहोरीके = पास । 
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एक्ट. होगदईं. महाराणाके कुम्भलमेरस रवाना होनेर्की खबर 








` भरकावला ह्मा-- महाराणौकी फृतह ह चर कुवरसी तंवर बहुतसे आ 
। साथ मारागया. 


। एक महीने तक चेर रक्खा, ठेकिन फ़तह नरी 


यासि रवाना होकर महाराणाने ताणेको, जहांका मालिक मल्खा सोरंसी था, । 

¡ करसके. मस्खा सोरंखी, जिसको महा- 
 देवका इष्ट था, एक दिन एक पहादीकी खोहमं पूजन करते समय पता रुगने पर मेदा 
 सांखलाके हासे मारागया. इसके मरते ही ताणा ओतकर महाराणा चाठीस हजार | 
। सवार व परौज समेत वित्तोड पहैवे, अर किठेको घेरा; परन्त॒ साथ. तोपखाना न ! 
 होनेके कारण किठेका टूटना बहुत कठिन मालम होताथा, इसलिये आशा देपुराने बनवार 
। कै प्रधान चीर महतासे मिखावट करकी र उसको खानगी तौर पर कहखाया कि ` 
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। “तुम भी महाराणा सांगाके नौकर हो, यह समय खेरस्वारी जाहिर करनेका . 


` है'"~ किठेके भो बहुतसे 


 आङाके कटहलाने पर उससे गुप्त मिलावट कर बनकोरसे कटा कि किठेमें अन्न वगृरह 
` सामान कम हे सो रातके वकत दरवाजे खोलकर मंगाया जाय तो बहुत _ अच्छा दै- 
` बनधोरने यह वात उचित जान मंजर की. चीर महताने अपी कारंवादका पुरा हार ` 


 आशशाक्षो कहा मेजा, अर कृशोव डेढ पहर रातगये दरवाजे खोख्दिये; हजार पांच ` 
सौ मैसे व वैरों पर कुछ सामान र्द्वाकर उनके साथ ही महाराणाके राजपूत किठेमं ` 


आदमी महाराणा उदयसिंहको चाहतेथे. चीख महताने ` 


णी ॥ि 
= > थ, 


, जा धुसे चोर दरवाजे पर अपना कुन्जा कर हल्टा करदिया.. उस वक्त वनधोर (१) र . 
 परपने रडकेवारों समेत खाखोटा बाशके रास्ते भागजानेके सिवाय ओर कुछ न बनपडा. ` 
` बहूुतसे राजपूत दोनों तर्के मारेगये ओर महाराणा की फतह हुड (२) . 


फिर महाराणा उदयसिंह चित्तौड़का पूरा २ बंदोबस्त करके कुम्भरमेरको ` 


 पधारे, ओर मेवाड़ देरामे उनका अधिकार हुञ्ा. 


; (9) बनधोरको किरेके तथा राज्यके रोर्गोका विश्वास नहीं था इस खियि उसने अपने राज्यके ` 
` समय चित्तोड गहृमें राज महलोके उत्तर तरफ एक छोटासा मजबत किला इस मतवते बनवाना ` 


` शुरू फियाधा रि यदि किलेके रोग बदर जावे तो इसमे रहकर बचाव किया जाय; उस) दक्षिणी 
` दीवार तैयार भो होचुकी धो, जो अवतक मोजूद ओर “नौ कोठा" के नामसे मशदूर है. 
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( २ ) अमरकाव्य ओर टांड राजस्थाने इस फूतहका लंवत्‌ १५९७ [ हि० ९४७ = ई 
] खिखा है. 
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 .. ` राव राय्धिहने भीनमारकी. रुडाईमे मारेजानेके वक्त कटदिया था | 
। भाखिक मेरा छोटा बेटा उदयसिंह है, उसका पाटन पोषण ( परवरिश ) दुदा करे. 
। रायरसिंहके कहने मुवाफिक ददाने उदयसिंहको राज्यका मालिक बनाया, अर आप 
रियासतका कारवार सम्हारने रगा. दृदाके मरने बाद उदयसिहने एक वषं तक तो ¦ 

† 


ज धन 





। उसके बेटे मानसिंहकी जागीरमें कोहियाणा गांव, जो दृदाने अपने मरते समय अजं 
करके दिखायाथा, बहार रक्खा; फिर कहा कि “मानर्सिंहने एकं दफे मु कपर तुक्रा (१) 
चरायाथा इसखिये में भो उसको रोहियणेसे निकार दंगा." सब राजपूतोने अजं ` 
किया कि दूदाने आपके साथ बडा सुलक किया है भोर मानरसिंह भी कृमीबदारह 
, इसणिये आपको ठेसा न बिचारना चाहिये; केकिन राव उदयर्सिंहने किसीकी बात न ` 
। मानी, ओर फौज भेजकर मानसिंहको निकार रोहियाणा खारी कराखिया. | 
| मानसिह, महाराणा उदयसिंहके पास आया तो महाराणाने बरकाण षोजेवास । 
का पटा अठारह गावोके साथ देकर उसे अपने पास रखयिया. कु दिनों वाद्‌ राव , 
उदयसिंह रीतखा निकटनेसे मरा ओर रियासतका हकदार मानसिंह हुमा. तब 
शिरोहीके राजपूत सदारोने सोचा कि इस समय मानसिंह, महाराणा उदयर्सिहके ` 
पास है; अगर राद उदयसिंहके मरनेकी खवर वहां पहुंचे तो शायद्‌ मानतिंहको , 
मारकर महाराणा रिरोरही पर कृञ्जा करलेवेगे; इस धोखेसे दो पहर तक उदयसिंहकी ` 
खाक छिपा रक्खा, ओर पायगा (वशाखा) के दारोगा जयमछको सब बातें समभा ` 
कर कुम्भर्मेर भेजा. जयमछने मानसिहके पास पहुंचकर सारा हार कह सुनाया; ` 
तब मानसिह, चीवा सामन्तसिंहसे सव हार कहकर पचास सवारोके साथ ¦ 
रिरो को रवाना हा ओर सामन्तसिंहको यह भी कह गया कि यदि महाराणा 
याद फ़रमावें तो शिकारके स्थियि चरेजानेका बहाना करदेना. 4 
महाराणाने मानसिहको याद किया तो मालूम हु कि शिकारको गया 
| हे; फिर शामको बुखाया तो किसीने कहा कि मुभको यहसि दद कोरा 
। पर रिरोहीकी तरफ वशे तेीके साथ जाता हुमा मिटाथा. उसी समय । 
| एक आर अआदमीने अजं करिया कि “श्विरोहिका राव उदयसिंह ीतटखाकी ( 
| कषोमारीसे मरनेके “करीब हे; यह खवर मुभको चिष्ठिसे मिरी. इस पर | 


( १ ) तुक्षा--एक छोटा तीर सात आठ अगुल खम्बा होता है, जो होीके विनमिं | | 
बालतकी नरम रखकर पएरुसे चराया जाति; इससे कुछ ॒ज्याडा जरम नद होतकता क 
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क्रः महाराणाने फरमाया कि मानसिंहके उरेते किसी मोतवर आदमीको बुराकर < 
| दर्याप्त करना चाहिये. इस हुक्मके मुवाफिक्‌ देवा जगमाल बुखाया गया शरोर | 
| हियेहीका हाल दर्यास्त करने बाद महाराणाने उससे कहा कि वि 'मानरसिंह ¦ 
| भागकर स्यां गया, हम उका क्या विगते ये!" जगमारने अजं किया कि 
“"टष्पीनाय ! यह कात तो मानसिंह जने. '' त्र महाराणाने कृरमाया कि “हम 
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| हिरोहके चार परगने खाते करना बाहते हं, तुम मजरी चिख दो". इस वातको , 
| सुनकर जगमालने सो्ा कि श्चायद्‌ मेरे इनकार करने पर महाराणा फाज राना करं, ¦ 
| अर मानसिंह कहीं रास्तमं ठहरा हो तो माराजाय. इस स्यि अजे किया कि 
| िरोषोकां सब राज्य ही आपका है श्योर मानरसिह हुजूरका सेवक हे, जो हुक्म `. 
| देगे षही करेगा". उस वक्त रात ज्यादा बोतजानेसे यह बात मुर्तवी रही. ` 


| फिर प्रातः काट होतेही जगमाट बुखाया गया, तव उसने अजं किया कि | 
| “ परगने देना मेरे इस्तियारमें नरीहे. हजर किसी मदम को रहिरोशौ भेजं, वहां ` 
| 
| 
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| राव मानसिंह ओर सव देवडे राजपुत मोजुद हं सो विचार कर अजं करविगे; यहां ` 
|| मे अकेला मन्जृश नहीं छिखसक्ता; अगर हुजुर सुपर जबरदस्ती करेगे तो मे राज- ` 
|| पुत हूं, नाहक माराजाङंगा.'' तव महाराणाने फूरमाया किं ““ हम तुम्हारे साथ फौज ` 
| भजते हँ अगर मानसिंह मन्जुर नहीं करेगा तो जबरन्‌ परगनों पर कब्जा करेया ` 
| जवेगा.'' इसपर जगमारने दुबारा अजं करा कि “"हजुर इतना श्रम न करं . 
|| एक दे मेरे साथ पुरोहितको भेजदे, मानरसिह हृजुरसे कुर दर नहीं हे. यदि वहं 
| हुक्म न माने तो हुजुरकी जो मरओी हो सो करे उसकी अजं मन्जुर हृदरं मौर ` 
पुरोहितको ठेकर जगमारु कुम्भलमेरसे रिरोरी पहुंचा. राव मानसिंहने पुरोषहितक्ा ` 
| बहुत आद्र सत्कार किया ओर रुखसतके वक्त महाराणा की नज्रके यिय हाथी 
| घोडे साथ देकर एक अर्जी यिखी फि “श्ुजुर केवर परगनोंके टिये श फरमतेहेःमे ` 
| तो िरोहीके राज व कल्ल राजपूतों समेत हाजिर हू." पुरोहितकी ज॒बानी सब इत्तान्त ` 
॥ मालूम होनेपर महाराणा उदयसिंह, मानसिंहकी विनय व लाचारीसे बहुत प्रसन्न (१)हए. ` 
इन्हीं दिनों मं महाराणाने सांखला (२) मेदाको चोरासी गांवों. समेत , 
|| ताणेका पटा दिया, जो पिरे मल्खा सोरखी की जामीरमें था. । 


( 9 ) यह क्रसन्नता ऊपरी दिखते धो, स््योकि दिर्से तो देवदोको करबाद कर शिरोािका | 
| राज्य अपने कब्जे मे रेने चाहतेये. । 

(२) रूणके सांखर्ख म से राजपाखकी बेटी सौभाग्य देवी महाराणा भोकुलको व्यारी घी, 
र उत प्र्गसे सांखला मेदा महाराणाङे पात रहता था. त 4 - 4 
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, ॥ हर्वदके खा अजा व सजा जो गुजरात देद्चासे मेवादमे गाये उनरम॑से रकं तो 
बाबर अर दसरा बहादुरश्षाह की टडाह मे मारागया, जिसका हर हम पिरे 
` रिखचुके है. राज सजाका पुत्र जेतसिंह किसी कारणसे जोधपुर चलागया, तव 

¦ उसको राव मार्देवने खेरवाका पहा जागीर में दियाथा. 


“4 ५ जब राव माख्देव अपनी राणी मारी स्वरूपदेमी समेत, जो जेततिंहकी बेरी शी, , 
| अपनी ससुरा खेरवामे अये, उस वक्त उन्होने स्वरूपदेवी की छेरी बहनको अभि- ` 
| | कं सुन्द्र्‌ देखकर जेतसिहको कहखाया किं ““ इसकी भी शादी हमारे साथ करदो."' | 


; जैतसिंहनें जवाब दिथा कि ““मैँ अपनी बेटी पर दूसरे वेशेको सोत नहीं बनासक्ता." 
¦ इसपर राव मारदेवने पे तो नर्मोसि कराया परन्तु उसके न मानने पर 
। जोर दिखाया; तब स्वरूपदेधोने अपने पितासे कहा कि ““रापको इस वक्त हठ 
¦ करना उचित नहीं है, क्योकि रावजी जबरदस्त हँ सो जोरावरीसे शादी कर आपको 
¦ वरबाद्‌ करदेगे. इस यिय दस वक्त थोड़े दिन पोरे शादीका इकृरार करलेना चाहिये 

\ शिर जेसा चाहं वेसा करे. यह बात जेतसिंहको भ पसन्द आद, ओर उसने राव 
` माट्देवसे जाकर अजं किया कि ““एक तो अभी रग्न नही हे, दूसरे हमरे पास खचं 
नहीं कि जिससे विवाहकी तयार कीजवे.'' इस पर माख्देवने उसी वक्त पंद्रह हजार 

रुपये खचके वास्ते देकर उससे विवाहका पक्का इक्रार करायिया 

॥ राव मार्दव तो अपनी राणी स्वरूपदेबोको उसी जगह छोड जोधपुर की तरफ 

` रवाना हण, अर जँतसिंहने महाराणा उदयसिंहके नाम ईस मजमुनकी एक अर्जी भेजी 


कि ““ मने अपनी छरोधे वेशे का विवाह अपके साथ करना विचारा है, सो वह मेरी ' ` 


। अरोरसे आपकी राणो होचकी '. महाराणाने भ इस बातको स्वीकार करलिया; तब ` 
| जेतसिंह अपनी बडी वेगे स्वरूपदेषी को खेरवामें ही छोडकर छोरी वेधे व 
। घरवाखों सहित कुम्भटगटृकी तरफ पटाडोके पास गुदे ( १ ) में चराआ्ाया. ` | 
खेरवासे इनके रवाना होते वक्त स्वरूपदेवीने अपनी छोटी बहनको दहेजके तोर पर ` 
जेवर देनाचाहा सो जेवरके डिब्बेके बदठे राठोडोकी कुखदेषी 'नागणेची' का डिव्वा देदिया. ` 
धर महाराणा उदयसिंह क्रम्भरमेरसे रवाना होकर गुदे पहुचे अभीर शादी 
करके राज जेतर्तिंहको भी कम्भरमेर ठेाये-. जब वह डिन्बा जो जेवरका समभाकर 
रूपदेवीने अपनी बहनको दिया था खोटा गया, तो उसमें णकः देषोकी मूर्तिं 





( १ ) हस देशमें "गदा" छे गावको कसे हं 
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५ जिसको महाराणाने बडी सुदरीके साथ अपने . पूजन ( 9 ) मे रक्ला. क 
र मारदेवसे महाराणा उदयर्सिहकी कुढ तो पहिरेते ही खटपट थी अवरम | 

बही ( २). रावको खिजानेके खयि महाराणाने कुम्भरुमर किकी बोटीपर एक महल | 
बनवाया जिसका नाम “भारीका मालिया" रक्खा; अर उसके ऊपर रखनेके सिये एक , 
| चिराग भी रेसा तैयार कराया कि जो दौ मन विनौरे ओर तेते जलाया जाता था- | 
इन बातोसे राव मार्देव बडे शरमिन्दा अर नाराज्‌ होकर बहतसी शोजके साथ 
कुम्भलमेर पर चद्‌ आये. महाराणाने भी अपनी फौज मुकाबलेके यिय भेजी; कडा 
मं दोनो तरफके बहुतसे राजपूतोके मारे जाने बाद राव मारुदेव भागनिकठे 

| वि° १६१० [ हि° ९६० = ई ° १५८३ ] में महाराणा उदयसिहने भामा- 
| दाहके बाप भारम कावड्याको अटवरसे बुटाकर एक राखका पटा बस्टरा था 
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। 7; जत विनते अबतक 'नागणेदी' देका पूजन उदयपुर होता है; ओर सारम दो आर 
( माघ शुङ्क ७ व भाद्रपद शङ्क ७ को ) मेवाडके महाराणा बडे उत्सवके साय दोर ८ द्रीखाना ) भी 
¦ करते हे. 
(२) कहते कि राव माख्देवकी “व्याही हुई” राणको महाराणा कुम्भा" ठे आये ये; ओर 
। कर्नेलर्टोडके ठेखते मारवाडके राजाकी सगाई की हृद” राणीको खाना पायाजाता है-ठेसी प्रलिद 
| बातके ङिखनेमे, जो इस देशके हरएक छोटे बडे आदमीकी जवानी माल्म होसक्ती है 
, हमको बदा सोचविचार हुआ; परंतु न छ्िखिनेमें तवारीरखृकी खूाप्री लमन्ञकर छ्खिना शे 
पडा. विचारनां चाहिये कि :- 
प्रथम, महाराणा कुम्भा विक्रमो १४९० मं गादी विराजकर विक्रमी १५२५५ में वेकुटवासी 
| हुए; ओर माख्देवका जन्म विक्रमी १५६८ पोष कृष्ण 9 के दिन, गहीनश्षीनी विक्रमी १५८८ 
¦ श्रावण शुक १५ ओर देवरोक विक्रमी १६१९. कार्तिक गुह १२्कोहुआ,. | 
| दूसरे, सादडईीके राज रायतिंह व देखवाड़ाके राज फतहसिंहने जो अपनी तवाशेख यहां , 
भेजी, उसमे विक्रमी १५६२ मेँ महाराणा रायमछके समय राज अजा व सजाका गुजरात छोड । 
कर मेवाइमें आना छ्खिा है | 

ररे, नैनसी महताने उनका आना महाराणा सागाके वक्तमे छिखाै- जिन्होनि विक्रमी 
१५६५ से विक्रमी १५८४ तक राजक्या 

जिस हारते कि राव मार्देवका जन्म महाराणा कुम्भाके देहान्तसे ४३ वर्ष पीछे हुआ ओर 
राज अजा व सजा रमसे बाबर व बहादुरशाह गुजरातीकी लडादयो मारे गये, तो इस सूरतमें 
महाराणा कुम्काका माख्देवकी राणीको छाना जो प्रसिद्धे किसी तरह ठीक नीं हो सक्ता- शायद 
फुम्भरमेरके. किटेपर, जो महाराणा कुम्भाके वक्तका बनाहुआ रहै श्ञाली राणीका मालिया : 
( महर ) होनेसे छोरगोनि एेसा मशहूर करदिया होगा- हमने ` जोधपुरकी तवारीरव, व महाराणा / 
उद्यसिंहके पोत्र महाराणा अमरसिहके नामपर बनेहुये अमरकाव्य' नामी संस्कत न्थ इत्यादिके | 
> रेखकी सबूतियोसे यह निश्वयकर छिखा है षः 
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सुर्तानको जिसकी अवस्था ८ वषैकी धो, वुंदीकी गादीपर कायम किया ( एष्ट-२६) 
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राजपत नाराज हकर अपनी अपी जागोरोपर चरे गये, सिषं हाडा सामंत रहगयाथा; 
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वादङ्राहके पास चटा गया, जिसके वावत `बुंदीकी तवारीखमे टिखाहे कि बादशाह 
सुरने उसके रणथभोरकी किठेदारी (२) शै थी. वाज किताबोके देखनेसे 


5 


 श्ाहके बाप भारम्टने क पेशाकद्च ( नजुराना ) देकर चदाई मोकूफ्‌ रक्सी. 


| सुल्तानकी बदचरनीसे महाराणा उदयसिंहने नाराज होकर सुजेणको (३) हुक्म 

| दिया कि “हम सुल्तानको गादीसे खारिज करते हें तुम उससे वुंदीका मुल्क नखो 

¦ यह कहकर अपने हाथसे उसको राज तिरक दिया खरौर फोज देकर वैदीकी तरफ 
रवाना किया. वहांकफो कुट्ट रेयत, जो राव सुस्तानके जुल्मसे घवा रही धो, सुजणकी 
तरष॒हागदे- सुल्तान भागकर पाटन होताहुख्ा रायमषछछ सोचीके पास पहुचा,. 
जो महाराणा उदयसिहका णक बडा सदार था. उसने सुर्तानको गुजरके यिये 
वडाद्का इटाका दिया था- जिप्तके वद्वा सुल्तानोत हाडा कहखते हैँ 

। 

। ८9.) षीकानेरके नेनस्रो महतामे आंखें निकख्वाना छखिखा है, ओर वशीकी तवारीरव वेशभ्रकाश 

मे सुलस्मारनोसि खडकर उनका माराजाना दज है 

| (२) इस वक्त एसा हुजा होगा कि किलेदारी जो महाराणारी तरफ्से, हमेशासे वंदीके 

। हादी सपुरथीमे रही, उकी तरह उस वक्त भी हाडा सुर्तानके नाम रही हो ओर बाकी ङठिका 

¦ इर्न्तियार शाह भारमछको महाराणाने वेरक्खा हो; परन्तु बादशाह सरम सुरने सामंतको मदद 

देकर रणथंभोरका छिलेदार नादया होगा. स्यींफि उसवक्त वि्ौडकी ताकृत तो बहादुरशाहकी 

चदा व बनशीरके ज्ञगदोति बिर्क न हो रही धी-दरअसल इस किरेके मालिक हमेशासे 

मेवादके राजा हि रहे 


~~ ~ ~ ~~ प 


( ३ ) इसने महाराणा उद गसिंहके मातहत कड र्ड़ादयेमे बड़ी बड़ बहादुर दलि द, जिससे } 


"न> इसको जागीरमें फलिया ओर दादनोरका पडा मिला था 
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एसा मालूम हेता हे किएक दङ़े शेश सुरने रणयभोर पर चदाद्रं की तव भामा- ` 





हाडा स॒र्यमछ श्र महाराणा रनर्सिह पसम खडकर णकदुसरेके हाथसे मारे ' 
गये, अर ॒चित्तीड पर महाराणा विक्रमादित्य गरी बेटे, तब उन्होने सुयंमदके पुत्र 


परन्तु उसने जवानं होने पर यहांतक जुर्म किया कि बदीके बडे सदर हादा 
सहसमछ ओर सांतठकी अखि ( १ ) निकख्वाडार. इन बातोसे सव॒ सदारव । 





उसको मो मारना चाहा, तव बह अपनी जा्मीर बांसी गांवमे आकर वहासि दिद्धीके | 
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महाराणा उदयसिंह. 1 रविनीदं [ हाजीरवाकी रडाई--७° 









ऋ.  सत्तानको भगादेने बाद सुञ्जण फौज ठेकर किे रणथम्भोर पहुंचा, जहांकी (- 
किठेदाशे भी बुंदीके राजतिरकके साथ ही महाराणाने इसको देदोधो; सामतर्सिंह ` 
हाडाने किठेते बाहर निकर कर वहांकी वुंजियां इसके सपुरं करदी ओर कहा कि “नेतो ` 
आपका सेवक ह, अर किमे मो आपकी तरफसे ही रहताथा; मुभको किसी तरह. ` 
मुसल्मानोंका तरफदार न सममे." तब सुर्जणने अपनी तरफुसे किंठा सामन्तसिंह 
की ही सपुदमी में रखकर करट हाटकी अर्जी महाराणा उद्यसिंहके नाम लिखभेजी, 
श्रीर विक्रमी १६११ [ हि० ९६१ = द° १५८९४ | मं वुंदी पर अपना कब्जा , 

बाददराह शेरशाह के सरदार हामीखां पठानके साथ जो किसी सबबसे दिष्टी 

से निकल कर अजमेर आया था, पांच हजार रोज, बहुतसा खजाना, आर रंगराय ` 
। नाम शक पातर धी. राव मारदेवने यह खबर सुनकर खजाना रेनेकी ग्रज्से ` 
 एश्पीराज जैतावतको फोजके साथ अजमेरकी तरफ़ रवाना किया. हामीख॒नि महाराणा ` 
। को अर्जी छिखी कि “^ मै आपकी पनाह मे माया हूं ओर राव माख्देव मुने मारना 
चाहता हे, सो आप मेरी मदद करें." महाराणा इस अजीके पहुचने पर हानोखा ` 
¦ की मददके विये हाडा सुज॑ण, राव दुर्गा खरौर जयमद्छ मेडतिया वगेरह कदं सदारोके ` 

। साथ रवाना हुए. उनके आनेकी खबर सुनकर राठोडोने थ्वीराज जेतावत को ` 

समाया कि अव जडां हाजीखांसे नहीं, महाराणसे हे; यदि हम सब राजपूत ` 

। मारेजाकेगे तो राव माखुटेव को बडा शौ घाटा होगा; क्यीफे अच्छे अच्छे राजपूत तो ¦ 

| | पहिखी रुडादयों मे भरचके है, ओर रहे सहे हम ठोग भी मारेजावेगे तो उनर्की 


2 ~ ~= ~ 
> -- -= ~ 


¦ ताकत मे बहुत नुकसान पहैचेगा. इस तरह समभाकरवेतो खोटगये, ओर 
। एथ्वीराज शरमिन्दमीसे अपने गांव बगीके बाहर ही ठटय रहा- महाराणा ` 
उदयसिंह, हाओखाकी तसक्षो करके पीडे चित्तोड पधारे | 


। जब राव माख्देवने कारी राएीके मामटेमं फोन ठेकर कुम्भरमेर पर चटाई 
। की, तव बारेचा राजपूत सूजाने ( जो महाराणा उदयसिंहकी नाराज्ञगीसे मार्देवके ` 
। पास चरागया था ) मेवाड़ पर चटुनेसे इनकार किया, रर चाकरी छोडकर मार्दव , 
| का देका खुटता हुखा महाराणाके पास आया; इन्दोनि उसको पटिठेसे दूमी जागीर , 
| अर नाडोर गांव दिया. राव माख्देवने सूजासे बहुत नाराज्ञ होकर राठड नगा भा- 1 
। मलत को ०० अच्छे सवार व राजपुत संग देकर नाडोर भेजा. उन रोने वहां | 

। के चोपाये धेराखये तब सजाने भी सामना किया- उस लड़ा रठड बारा, धन्ना | | 
क्र व बीजा भारमद्धोत काम आये ओर सूजाने पने चोपाये चुडाख्यि. शिर राव माठ - क 
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महाराणा उदयसिंह. 1 वोरबिनोद. [ हाओसवाकी लदा ७१ 





ऋ" देवने मेडते पर चदं करके उनसे अच्छी. लडाई की- एथ्यीराज जेतावत €& 
मारा मया । 
।  अहाराणा उदयसिंहने हाजीखां पठानके पास तेजसिंह इईगरसिंहोत अर बाठेचा | 
सुजाको भेजकर कहखाया कि ““तुमको हमने माख्देवसे बचाया है सो घारीस मन सोना , 
पोर कुछ हाथी, तथा रंगराय पातर जो तुम्हारे पास है हमको दो”. तब इन दोनों , 

` सदने अजं की कि “एथ्वीनाथ! हाजीखांको हुजुरने तकठीफके वक्त पनाहमें रक्खा ¦ 
है इसखिये अव उसके साथ ठेसा बताव न करना चाहिये"; परन्तु महाराणाने न माना, ¦. 

तब खाचार उन दोनोने वहां जाकर हृक्मके मुञखाफ़िक्‌ हाजीखांसे कहा. उस ` 

ने ० मन सोना ओर हाथी देनेका तो इकृरार करिया, ठेकिन पातरके देनेसे 
इनकार किया, अर कहा कि यह मेरे अरत ह किंसतरह देसक्ता ह 

¦ इस पठानने इन स्दारोंके स्खसत करने बाद कृ हार राव माख्देवको रिख 
भेजा ओर उससे मदद मरी. तब राव माट्देवने उसकी मदद्के यये 
राठोड देषोदास जतावत, जगमारु ीरमदेवोत, राव मेघराज, जेतमार जेतावत, 
थ्वीराज कपावत, महेश घडसिंहोत, खक्ष्मण भदावत सिहत, व जेतसिंह वगेरह बहादुर " 
राजपतोंको डेढ हजार फोज देकर अआजमेरकी तरफ भेजा. इधरसे महाराणा ` 
उदयसिंह भी अपनी फ़ोज टेकर, जिसमें बीकानेरके राव कल्याणमह्छ व मेडतिया ` 
जयमद् वरमदेवोत वगेरह ये, अजमेरकी तरफृ रवाना हुए. विक्रमी १६१३ ` 
फाल्गुन कृष्ण ९ [ हि० ९६४ ता० २३ रविउ्‌ अव्वंट = इ ० १९५८७ ता० २९ ' 
|| ज्यान्युखरशे | को हरमाङ़ा गामे दोनों फोजोका मुकाबला हा 1 
। हाजीखनि _ कृरेव करके एकं हजार सवारी समेत एक पहाडीकी आड्टी ओर । 
। बाकी पठान वं राठोडांको सामने खडा करिया. महाराणा उदयसिंह हरावर्मे ये; ` 
दोनों तरफृसे धघोडाकी वागे उटीं; हाजीखां णकतरफसे हरावखपर टूटषडा. इस ` 
वक्त राव दुगांका घोडा मारा गया ओर वह हाधोपर सवारहुखा. हासीखाने 
 ! हारो पर कटारी चखाद्र; राठोड देषोदास जेतावतने बाटेचा सूजासे कहा कि राटोड्‌ ¦ 
 धषोजा आर धन्नाका बेर टेना चाहता हू ओर उसको मारिया; तेजसिंह ` 
। इईगरसिहोत भी देदासके हाथसे मारा गया; कुल १०० आदमी मेवाडके, १५० ` 
| हाजीखके आर ५० अदमो राव माख्देवके मरे गये. मेवाड़ फ़जकी शिकस्त ` 
हुई, महाराणाके रुकाटमं तीर र्गा ओर मारवाड राजपुत फृतहके नकारे बजाते ` 
| 
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हुये हाजीखांको जोधपुरमं राव मार्देवके पास खेगये । 
इस मारकेका जिक्र गुजरातकी तवारीख मिरात सिकंदशेमं बहुत मुस्तसर इस ` 
तेर प्र ङिखा है- कि ““हाजीखां गुजरातमं जाता थां, जिसका रास्ता चारेस हजार .& र । 
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भहाराणा उदबरसिंह 1 धीरविनोद. [ उदयपुरका बसने ७१ 
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ऋच्छ अच्छे हाधो व रंगराय पातर मामी; सो सोनाव हाधो देना तो वु | | 
किया, ठेकिन पातरके न देनेपर कडा हृ; जिसमं महाराणाने हिकस्त खाद आर | 
। हाजीखां गुजरातको चरा गया ' ॥ 
| विक्रमी १७१४ वेदाख | हि० १०६७ रजव = इई ० १६५५७ णत्रिर | में | 
उदयपुरके मदहर दधिवाड़या चारण खेमराजने इस मारकेका हालः जो नेनसी , महता | 
ॐ पास टिखमेजा था, उसीके मुवाफिक्‌ हमने रिखाहे. हमको विन्वासहै किसो व्षके 
पहिरेका हार जो यहाफि प्रसिद्ध कविने छिखभेजा उसमें ज्यादा गृर्ती न होगी; 
क्योकि जोधपुर व धोकानेरकी तवारीख॑मे भो उसीके मुवाफिक्‌ मिरता है. 

विक्रमी १६१६ चैत्र शुह ७ [ हि०. ९६६ ता० ६ जमादि उस्सानी = इ० , 
। १८५८९ ता० १६ मार्च ] को वड महाराज कुमार प्रतापसिंहकी 4७०५१ पेट ( 
। से अमरसिहका जन्म हा. महाराणाने पोता होनेकी बहुत खुदी की, ओर चिततोडसे । 
| सवार होकर पिरे तो श्री एकटिंगजीके ददन क्वि; फिर वहसि शिकारको हाड । । 
। गांवकी तरफ पधारे. शिकार चेरते समय एक सी जगह्‌ नजर , अरं, जहां वेडच `. 
नदी एक बडे पहा सिरसिठेको तोडकर मेवाडकी तरफ़ चोड मेदानमें निकी हे. 
। उस पहाड़ी नाकेको बांधकर वहां एक बहुत बडी पार (वध ) वांधनेका हुक्मदिया, 
ओर सव सरदार व अहटकार्यँसे सलाह की किं चित्तोडका किला एक अरग पाइपर 
, हे, इसल्ययि जब बादशराहोने घेरा उसी वक्त कव्जेसे निकर गया, ओर सामानकी तगीसे 
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। किरे वारको मरना पडा. अगर इन पहाडके घेरेमे राजधानी बनाई जावे तो रसदकी भी ¦ | 
| कमी न होगी रोर मज्बुतीकं साथ पहार खडा करनेका मोका मिटेगा. महाराणाके |, 
¦ हक्मको तारीफके खायक्‌ सम मकर, सवने अज की कि “एभ्वीनाय ! यह सखा श्रीजो- | | 


म हे." | 
की बहुत अच्छी ओर कामयाषो हासिल करानेवारी हे. तब महाराणाने इसी । 
सारे, जहां उदयपुर आबाद हे उससे उत्तरकी तरफ़ णक छोटी पहाड़ी पर अपने | 


' महर ओर उनसे उत्तरकी तरफ्‌ शहर बसानेका हक्मदिया- वहां महखोके कुछ ¦ 
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` मकान बन भो गये थे जिनके खेडहर अव तक मोजूद ओर “मोषीमहर' के नाम | | 
` से प्रसि है-- ठेकिन वहां आबादी कुछ नही; उस जगह अव महाराणाकी | | 
| शिकारगाह हे. | ॥ 


जव महाराणा उदयसिंह रिकार खेरुते हुये शेखेखा ( १ ) ताखाब पर 
` आये तो वहां एक छोटे पहाडी पर भाडके अन्दर एक साधू बेठाथा. महाराणा 


~~~ ~ ~ ---------~~ ~" 
--~ -* ~ 
विकि ० श नि 





( १ ) यह ताखाअ विक्रमो १५ षं सीमे, महाराणा काखाके समय की बणजारेने बनवायाथा- & 
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॥ महाराणा उववसिंह. ] ` वीराधिनोद [ अकबरका सिस्तोदरेना-७३ ककः 
> घोडेसे उतर कर उसके पासं गये; योगीने कहा कि “बाबा तुम यहां नगर बसाकर 
अपनी राजधानी बनाम तो बहूत अच्छ है- तुम्हारे वंशसे यह शहर नहीं 
जकेगा.'' 
महाराणाने उस तपस्वीका (१) कहना स्वीकार किया; जिस जगह वह्‌ 
बेठाथा वहीं अपने हाथते नीवका पत्थर रक्खा, शोर महर बंननिके णिये 
हु्म देकर डरेको पधारे. दूसरे दिन वहां जाकर देखा तो वह योगो न मिखाः 
| तब उसकी धूमीकी जगह एक मकान बनाया, जिसके चारों तरप्‌ तीन तीन दारान 
ह, इस स्यि उसका नाम “नोचोक्याः रक्खा गया; आर हक्म दिया कि जिस 
मेवाडके राजाको राज्याभिषेक अर्थात्‌ गरीनदमीनी ध्महाख्के अनसार हो वह्‌ 
इस जगह होना चहिये. अब खस मकानमें वतेमान महाराजाधिराज का ` पानेरा 
। (२) है. उसके सामने एक दूसरा मकान बना, जिसे अव रोग नेकाकी चोपाड' 
वा “पांडेकी अवे" कहते हे; इन दोनोके भोचमें पत्थरका बना हत्मा चोक है जो 
। "सय आंगन' ( राज्यांगण ) (३) कहखाता है. पिरे तो महाराणा उदयसिंह 
ने जनाना रावखा बनवाया जहां खव कोठार हे; फिर इसी रायञ्मांगन अरे ऊपर 
 खिखेहूये दोनों मकानोंको जनाना रावखा वनाकर नेकाकी चोपाडके नीचेकी मंजिख्को 
| मदना मकान बनाया 
` महाराणा उदयसिहने विक्रमी १६१६ [ हि० ९६६ = ई० १५५९ ] में 
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विक्रमी १६१९ [हि० ९७० = ई ० १९६२ ] मे तेयार हृरद; इस ताखाबकी भ्रतिष्ठा 
| विक्रमो १६२२ वेशाख शुक्छ ३ [ हि० ९७२ ता० २ रम्जान = ई० १८६९५ 
। ता० ¢ णएत्रिर | को महाराणाने अपने हाथमे की 

। बादशाह अकबरका चित्तोड लेना | 

| ` विक्रमी १६२४ आच्िन इष्ण ११ रविवार [ हि०९७९ ता० २५ सफर 
। = इ० १८६७ ता० ३१ अगष्ट | के रोज बादशाह जखादटुदीन मुहम्मद अक- 
। बरने कारके वास्ते वाडोके परगनेकी तरफ सवारी की, ओर दिम फौज कदी 
। करना ठानकर माख्वे जानेका रादा किया- वाडीसे धोटपुर व ग्वाखियरकी तरप 
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्ै 

| निकर गया. एक दिन धोरपुरके मुकाम पर, महाराणा उदयरसिंहका छोटा बेटा ¦ 
| ------------------------------- 

| 


( 9 ) इस फकीरके कलाम बहुतसी करामाती वातेके साथ मशहूर 


( २) जहां महाराणाके पैनेका जल रहताहे 
८ २ >) यह नाम महाराणा संम्मामसंह व भेमसिंहरे समयते प्रलिडरै 





उदयपुरसे तीन कोडा पृवेकी तरफ उदयसागर ताखावकी पार बनानी शुरू की, जो | 
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क्रीः इकिरसिह (ज पषने बापकी नाराजमोसे बादद्याहके पास चटखागया था ) ॐ 
| | । बादृदराहकी हुजूरमे खडाथा. उस समय बादद्राहने करमाया कि “हिदुस्थानके बड़ 

¡ बडे राजा हमारे दर्बारमें आकर हाजिर हए, परन्तु राणा उदयसिंह नहीं मया; इसख्ियि 
, हम उसपर चदा करना चाहतेहे सो तुमको भी अच्छा काम देना चाहिये.” इस 
। तरहकी बातें थो देर तक बाददञाह दिररमीमे करता रहा ओर राक्तिसिंह जाहिरी इकं- 
| रार करता गया, ठेकिनं दिम शाही दरादेको स्वा जानकर सोचा कि यदि मेँ 
। बादद्राहके साथ जाऊ, तो मेरे ऊपर रोगोके दिरमें अपने बापके मुल्क पर बादशाह | 
। के चटा ठनेका सदेह होनेसे, बडी बदनामी होगी; यह विचार कर वह तो रातके 

| वक्त अपने साथी राजयुतोको ठेकर चित्तौडकी तरफ चर्दिया 

| बाददराहने यह बात सुनकर चित्तोड पर चढ़ा करनेका पक्षा इरादा करणिया 
क्यौकि महाराणा उदयसिंह, जिनको अपने राजपूत व पहाडोका बड़ा ही जोर आर 


सहारा था, जब तक तावे न किये जाते, तब तक बादश्याही हकूमत पृशे परे बेखरके 
नहीं दोसक्ती थो 


यह्‌ विचार कर बादशाहने मेवाडकी तरफ कच किया, अर करे रहिवपुरके 
पास, जो रणथंभोर जिटेका एक किरा था, खाकर डरा दिया. वाके रोग शाही खङकर | 
से मुकाबला करनेमे अपनेको कमजोर सम भकर महाराणाके किरदार बंदीके हाडा 
, सुजणके पास रणथैभोर चरेगये. वाददाहने इसे अच्छ शकुन सममः कर, नजर बहा- । 
| दुर को थो फोजके साथ उस किरम छोडा, आर छः मंजिरुके बाद आप कोटे पहुंचा 






क 
२३, 
१ ` 
[8 ८ हा श ४ `. 
१ 1 , म 9 = जक = क ६ शि: ¢ ® = 
॥ व ङ पा भिः - 
३, £, च व, 
| +ल २ ६ ॥ 








स सव्य यन 





49 => ज-वा 


1 


----<-- 





| 


। बहक किठे अर मुल्क हाडोतीकी हुकूमत शाह मुहम्मद्‌ कन्धारीके सपुदं कर गागरोन 

| के किठेको घेरा; वहांसे शह बदागखां, मुरादखां ओर हाओ मुहम्मदखां सीस्तानी 
वगेरह समेत शदहावरीन अहमदखांको माख्वेकी तरफ भेजा आर खद्‌ चित्तोडको 

| रवानाहु्ा; कुचके पिरे आसिफखां ओर वजीरखांको, जो इस मुल्कसे वाकिफ्‌ ये इधर । 

। भेजा, जिन्होनि आगे बढ़कर मांडरगढके किठेको घेरा; वहांका रेस राव बह सो- । 

। रखी पदिरेहीसे चित्तोडमे चखाञआ्भायाथा. थोडेसे रोग जो किरेमेथे, बे भो शारी 

। आनेसे निकरुभागे-वहां कब्जाकर बादशाह भांडलगदसे अगे बढा 

| दधर कवर शक्तिसिंहने धोटपुरसे चित्तोड आकर महाराणा उदयासिहसे शजं ` 

| की कि बाददाह्का चित्तोडपर नेका पक्का इरादा है जो कुक बंदोबस्त होसे | 

| वह कीजिये; महाराणाने सब सर्दार आर महाराजकुमारोको एकटटेकर सखाह की- । 
मेडताके राव बोरमदेवका बेटा जयम रठड, रात सांदास चंडावत, रावत साहिब खान 


( 
र चटवान, राजराणा सुस्तान, सरदास चहुवान, चंडावत प्ता, राव बहू सोरंती आर कः 
ध 7 ^) क वि 4 ~~ ॑ 


| 
| 
| 
| 
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हिय डोडिया सांडा वगैरह सरदार व महाराजकुमार भरतापर्सिंह, शक्तिरसिंह इत्यादि सब मोजुद 
| ये. जब भहाराणाने पुच्ा कि अव किस तरह पर खडना चाहिये १ तब सब सदारोने अजं | 
| किया कि ““एश्धोनाथ ! राज्यका बर खजाना व राजपुत हँ मर पिरे गुजराती बादशाहीं । 
की रुडादयोमें उसके घटजानेसे रियासत कमजोर दोग है; इसणिये बादद्याह अकबरसे । 
मुकाबला करनेमे बश्वादके सिवाय फ़ायदेकी कोई सुरत नहीं दिखाददेती; अब यही । 
| उवित है कि हमरोग किरेमे रहकर बादशाहसे डं आर आप अपने महाराजकृमार | 
। व रणवसि समेत पहाडमे चठेजांय'*. तब महाराणाने फरमाया कि हम किरेमं ही रहे 
रोर रणवास व कुंवर पहाडोमें चरेजय; इसपर महाराजकुमार भ्रतापसिहने अजे की 
कि हृजृर तो पहाडमें पधारकर फिर भी डादयां करसक्तं हे अर हम जवान हे इस 
वास्ते पहि स्डादयोमें हमको ही तेनात लिये, जेसे कि अगे महाराणा- 
अने भी कियाथा. - इसपर सव सदारोने अजं की कि “्ुजूर रणवास व॒ अपने 
कुमारो समेत पहाडमें सिधारे, क्योकि पढे भो तो आरामसे राज्य करनेका समय 
नहीं ह, मर मारकर हम खोगोका बदखा व अपना राज्य देना होगा". निदान यहो 
सखाह ठहरी तब महाराणा ८००० च्छे बहादुर राजपुतोको चित्तोडके किलेमे तेनात । 
¦ कर अपि कितने ही सरदार व उनके कैवर तथा अपने महाराजकुमार व रणवास सहित 
|| मेवाडके दक्षिणी पहाड़में चठेगये | 
| 
| 
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ष इधर वादसराह अकवरने भो मांडरगद्से कूंचकर विक्रमो १६२९ मागदीषं 
५ ङृष्ण ६ उह्स्पति [ हि ° ९७९८ ता १९ रविउख्राखिर = ई ० १५८६७ ता० २३ 

 , अक्टोबर | को चित्तोड़के ३ कोश उत्तर नगरी गांवमें डरा किया । 
| ! जब अकवरने कटिकी तरफ़ दृष्टि शे तो वषा ओर बिजरीकी चकाचोंधके मारे ! 
। ' कुछ नसूका. थोडी देर बाद बादर विखर जाने पर किटा टैखने र्गा, तब बाद्‌- 

। : शाहने पैमादरावाखोसे उसका अनुमान करवाया तो पहाडकी रम्बाद्रं दौ कोशा ओर | 
| घेरा पाच कोशा मालूम हु. जब मोचं वनानेरगे तो किठेकी मजबुती से ' 
¦ | बहुत सी आफतें उठासी पं, परन्तु अपने पक्के इरादेसे एक मशनेमं मोर्चैवेधो ¦ 
। पुरी की. इधर राजपुतोने मी ख्डाई पर कमर बांध जगह जगह मोचं सम्हाटे. , 
| ¦ खुद बादशाह अकबरने अपना मोचौ किठेकी उत्तर तरफ़ खाखोटा दरवाजे . 
^ ¦ के मुकाबरेमें रक्खा, ओर किरेके मतर मेडतिया राठोड जयमट्॒बोरमदेवोतने ` 
¢ लडका मों छिया. दूसरा मोचा राजा टोडरमल् ओर कासिमखांको-किठेसे पूवे ` 
। । तरफ़ सूरजपोर दरवाज्ञेके मुकाबिल-दिया. किठेके भीतर उस दरवाजेका मोचा । 
| चेडावतोके मुख्य सदार रावत सादैदासने छिया. तीसरा मोर्चा किठेके दक्षिण | 
{> तरफु चितो बुर्जके सामने अासिफखां ओर वओीरखां वगेरहके बन्दोबस्तमं धा; < 
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> किरेके आतर भरी अर्छे अच्छे नामी राजपूत बद्‌ सोठंसी वगेरह तेनात हुए. किरे- ^ 
| के पश्चिम रोर बादशाही फोजके बड़े बडे बहादुर आदमी मोर्चा पर जमायेगयेयेः इसी ` ¦ 
| तरह उनके मुकाबिर रामपों, जोडलापौर, गणेदापौर, हनुमानपौर, आर भैरवपोर । 
| पर डोडिया ठाकुर सांडा व ॒चहुवान डसरदास व॒ रावत साहिबखान व राजराणा | 


१. १७द , 
177 17 द 
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। सुल्तान वरैरह य. खुद बादक्ाह व बड़े वड़े सदर अपनी अपनी जगह पर लां । 


| 
| 
| करनेको तेयार हष. 
| अकबरने मोर्चे बेदी करते समय आसिफखांको ब्रहुतसे अमीरोके साथ । 
| फौज देकर रामपुराकी ओर रवाना कियाथा- वाके च्छे अच्छे राजपृत तो किठे | 
। चित्तोडमें आगयेथे, अर राव दुर्गभाण महाराणा उदयसिंहके पास पहाड़ों में ¦ 
। चरखागया; जो रखेग॒रामपुराकी सम्हाखके ण्ियि वहां रक्खे गये ये उनसे डां हृर्ई- ¦ 
। बहूुतसे राजपूत मारेगये. आसिफखांने रामपुराको फतह कर बन्दोबस्तके यिये बहुत , 
। सी फोजवहां तेनात की ओर आप चिततौडको रोटाया. इसी तरह हुसेन कुरीखांको ¦ 
। बड़े भारी द्करके साथ उदयपुर अर कुम्भरमेरके पटहाड़ोकी तरफ़ रवाना किया था ` 
| सो वह भी पहाडके किनारे किनारे खूटता हा चित्तोड़ पहुचा. इन्दं दिनोमं ¦ 
। णतमादखां गुजराती जो चगेजखांसे हारकर दगरपुरमं जा छिपाथा, बादश्ाहकी खिद- 
मतम चित्तोड आकर हाजिर हृच्मा, ओर एक दयोद्ं हाधो जिसके कान बहुत बड़ 
¦ थे, नजर किया. | 

बादश्ाही रुदकरके सदार आरमखां व आदिटखां वगेरह किटेके चारो तरफ ` 
पह्‌।इके नीचे दोडादोड करतेथे, टेकिन इनकी मिहनत बफायदा हाती धा; क्योकि 
फ़जमे से प्रतिदिन बहूतसे मारेजाते ओर बहुतसे जस्मी होतेये; किठेवाठे भी बडी ¦ 


॥ ॥ 


। मदुमी से ख्डतेये. . 
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जब किटेपर कुछ बस न चखा तव बादश्याहने दो सुरंगे चित्तौड बुजैकी तरफ 


ककि 


। रगाना तजवीज किया; इसी वजे नीचे एक छोटोसी पहा थी जिसपर सुरंग ओर , 
` मोचेवारोकी डके खिये मिष उखवाकर ऊपर तक पेचदार छता ( १) बनाया जाता | 
` था, जहां हजारो मजदूर मिश्े डारते ये ओौर प्रतिदिन सेकडों आदमी किखेवारोकी ¦ 
वन्दूक्‌ वा तीरोके निशाने होहोकर मारेजातेथे. खाख्च शेषी बुरी बखाहै कि एक टोकरे | 
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| ~ 
| मिक्षेके साथ उन रोगोंके बदनकी मिक्ने मी उसी पाशे वा जमीनमें मिखजातीधी. । 
। (१) दो शेवारे पाटकर उनमें परकश ओर खिद्कियां रस्खी गयीं. ओ अंदरले | 


| 
| 

| ००५ क । 

|¦ ङे तक पहुचकर धावा किया जाताधा- यह छत्ता सापके समान पेचदार होताथा, इनपेच ¦ 

> वा खिदुकियोसे हथियार चाकर किटेतक पहेचते ये. 
मश ह 
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बादद्षाहने भिश्नि डार्नेका भाव चांदीके मोरु करदिया या; क्योकि भिश्े डारनेमे & & 
बहुतसी जानें तबाह होनेसे मजदूर ज्यादह देनोपडती थी | 


एक दिन किटेके सव सर्दारोने सराह फ कि अगर बादङाहके पास ` 
। सुरहका पेगाम मेजाजावे अर वह मन्जूर करके रासे हाथ उठाठे तो बिहतरहे; 
। क्योकि महाराणा तो यहांसे पहादोकी तरफ्‌ चठे ही गये हँ ओर हम रग नमकि साथ ˆ 
| पेद्रा आकर इस अमफ़तको टाख्देवे तो अच्छ हो. यदि बादर्राह हमारी नर्मीपर भी ` 
। गर्मीका बरताव रक्खे तो खडाद्रं करनेमें कमी न करेगे. इस तरह सव सदारोने ` 
साह करके रावत साहिवखान चहूवान व डोडिया ठाकुर सांडाको किठेसे स्ह . 
 । के वास्ते बादश्हके पास भेजा. यह दोनों सदार बादशाही डरोपर पहवे तो ` 

| बादद्राहने उनको उसी वक्त पने सामने वुखाकर हार दयोप्त किया, उन दोनोने ` 
| । अज फे कि खुदावंद्‌, हम रोगोने हजूरका कोद्र कुसूर नहीं किया हे, हमारे मासिक ` 
। तो पहाड़ मे चेगये हें अर हम रोग आपको पेराकश ( नज्राना ) देना 
| । मन्जूर करते है, जिसको ठेकर किरेका घेरा उठे, क्योकि पदिटेसे बादशाहोका ` 
| यदी दस्तूर रहा है फ येष्टाकडा पाने पर मिहरवानी करते है. यह अज करने 
| पर बादश्ादी अमीर व॒ सखाहकारोने भो अजं की कि अव सुख्ह्‌ करटेना विहतर ` 

है, क्योकि यह आसमान सा ऊंचा किखा फतह होना मुद्विक हे. वादश्राहने उन ` 
| । ोगोकी सखाहपर विस्कृख खयारु न किया ख।र यही जवाब दिया कि राणाके आये ` 
 । बगैर इस रडाईसे हाथ उठनेमे मुम शम खाती हे, ओर उन दोनों सदीरोसे कृमांया ` 





=. "~ 





कि राणाके हाजिर हयेविना यह अजं मन्जुर नरी होसक्ती; त डोडिया सांडने ` 
अरज की कि हमारे मायिक तो पहाड़ी मुर्कके राजाह आर पहा खोगोमं जिहार्त ` 
( सभ्यता ) ज्यादह होती है; वे इस वक्त माजूद नहींहं इस ययि उनके . 
हानिर होनेका इकृरार हम रोग नहीं करसक्ते. हम रोगोको, जो पेशकडा देकर ¦ 
ठाचारी करते हं, जबरदस्ती मारना बाद शाही कृायदेके खिखाफृहे; इसपर जयपुर के ' 
राजा भगवानद्‌ासने बादशाहके कानम स्रुककर अजं की कि देखिये यह केसा गुस्ताख ` 
ऋदमी हे कि रहना दवारम सख्त कासीसे पेश आताहै. अकवर शाह तो ` 
बडा कृद्रदान था, उसने फकमांया, कि यह शरू जो अपने मालिककी खेरख्वाही पर ` 
मुस्तदद होकर सवाखोंके जवाब बेधडक देरहा है इनामके खायकृ है. दसतसे राजा 
भगवानदासको, जिसने अदावतसे चुगरी खादथ, रशमिन्दा हानापड़ा. बादद्राहने 
डोडिया सांडासे फर्माया कि राणाके आये बगेर ठडादं तो मोक्फ नदीं हदोसक्ती ठेकिन ` 
इसके सिवाय जो तुम मांगो सो दियाजावे. सांडाने अज किया कि खव हमको अर 
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चयक योक [हक `," ए। 





¦ म इस ठाम माराजाऊं तो मेरी लाश हिन्दुओ्रोकी रीतिसे जर्वादीजावे 
| बाददराहने इस बातको मन्जूर किया 





% कया जरूरत ह जो मागें, जो आप हृक्म देते तो केवर इतना ही चाहता कि अगर & 


| दोनों सरदीररोने किमे आकर सब हार जाहिर किया, तब कुर राजपुतोने 
 जिन्दमीसे नाउम्मेद होकर मरने पर कमर बंधी. दोनों तरफसे खूब र्डाक होने ` 


टमी, बाहर बादद्याही हक्भके मुवाफिक दोनों सुरंगे खुदकर तय्यार हई; चिततोेकी 
` तरफवा सुरंगमेषे दो शख निकारोगर्ई जिनमसे एकके भोतर १२० मन (१). 
प्रर दूसरीमे ८० मन वारूद भरीगदं थी. किखेके खोग भो इस वातके माटूम होजानेसे | 
होशियार होगयेथे; शाही फोजके खोग हुक्मके अनुसार सुरंग उडनेके मुन्तजिर थे ¦ 


कि जब दीवार उड़े तो भोतर धसे. माघ कृष्ण १ [ ता० १९ जमादि 


= ५" च ~ ~ ~ 
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उस्सानी = ता० १७ डिसेम्बर ] बुधवारको एक सुरंग ठेसी डाटकर उडईगदं कि | 
जिससे किटेका णक वुजं ५० अदमियों समेत उडगया उसके पत्थर बहुत दूर दूर तक ` 


| 

। 

| 

गिरे मर ५० कोर तक आवाज पटहेयी. सुरंगके उडते शे, रास्ता होजाना सममः ` 
| 


कर प्रादी म॒खानिमोने एकवारगी हमखा करदिया. ये खोग दीवारके नजदीक पहुचे थे 

कि इतनेमें दूसरी सुरंग भी उडी, जिससे बादशाह जके बहुतसे ( २ ) आदमी मारे 
` गये-जिनमेसे सय्यद अहमद का बेटा जमाटदीन जो बरारके सय्यदोमेसे था, भोरखां 
। का बेटा परक बहादुर, मुहम्मद साखिह हयात, सुर्तानराहञअरी एडक आगा 
। यजदां कुरी, मिज विद्छोच, जानवेग आर यारबेग वगुरह २० नामी आदमी 
। वादङ्ाहके पास रहनेवारे थे 


इसके वाद एक सुरंग आसिषफखांके मोरचेसे भोकाखोह आर मोरमगरी 
की तरफ़ ठगादं गद, परन्तु उससे किठेके ३० आदमी मारेजानेके सिवाय कुछ 
बडा मतटखब न निकटा. चित्तोडके बुजंको जो पिओ सुरंगसे उड़गया था किठे- 
वाने एक ही रातमें चुनकर पटिरेके मुषाफिक दुरुस्त बनाणिया, आर 
सव॒ सर्दौर राजपृत फिर मोर्चा पर मुस्तददीसे र्डनेको खड होगये. इस समय 
चपपनी फ़ोजके घवराजनेसे बादराहको किरा फृतह हनेकी उम्मेद्‌ नहीं रही, तोभी 
उसने अपने आादमियोको बहुत दिखासा दिया; परन्तु फ़ोजके रोग व खुद्‌ 
बादशाह अच्छी तरह जानचुकेये कि किटा बहुत मनज्वृतहे, ओर इसमे टडनेवाठे 





(9 ) यह मन दोया चारसेर तक का मानाजाता था 
(२) अकबर नामेमेये दोसौ ओर तषकात अकबरीमें व ॒तारसीर्व फरिदतहमे ५०० 
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6४- र 
५ व है; किठेमें ख्डादईं व॒ खाने पोनेके सामानकी म कमी नहींहे( १). & 
| सुरंगोंसे किठेवालोको इतना नुक्सान नहीं पर्टुचा जितना कि बादृश्चाही फोजका 

हअ. इसी तरह फिर टडा होती रही टेकिन बादशाहने यही सोचा कि अगर किखा ¦ 

। फृतह हा तो बारूदके ही वसीठेसे होगा. मोचैबन्दीके यिये कोरे पत्थरोकी दोवारे | 
खड करके उनकी आसे शाही फ़ोजके बहादुर किठेकी तरफ्‌ बन्दृकोंकी बाड मारतेये ¦ 
ओर सुदं बादशाह भ उनके साथ गोखियां चखाता था ॥ 

/ एक दिन बादशाह चकिया नाम हाथो पर बेठ कर किखेके भिदं मोर्चे देखनेको ` 
फिरता ह्या खखोटा दरवाजे की तरफ पहुंचा, सब रोग दवार की आड़से किटेकी ` 

^ तरफ वार कररहेथे, वह भी उनके पास जा खडा हुमा र बेदूक्‌ चखानेटगा. जखार- ` 
खां थोडी दूरपर दीवारके सहारेषे ख्डाद्कां तमाशा देख रहाथा; सो एक गोरी किलिके 
। भतरसे उसके कानके पास होकर निकठगदं, तब सब छोगोने बादशाहसे अजं की कि इस `. 
 बन्दूकचीने हमारे बहुतसे आदमी मारे. बादशाहने बन्दूक्‌ ठेकर तीरकटकी तरफ़ ` 
` गोरी चखाद जिससे वह बन्दूक्ची मारागया, जो किलठेके बन्दूकृचियोका सदर ` 
 इस्मादर नामी था । 
एक दिन बादशाह मोरमगरे पर जो किठेफे पश्चिम तरफ है तोपें चदारहा ` 
\ था, एक तोप उसके सामने गिरपडी जिससे २० आदमी मरगये. बारूद्की र्डादं ¦ 
¦ के काम पर राजा टोडरमछ व ॒कासिमखां दयोदं॒दारोगाको तेनात कियाथा ओर ¦ 
, बादद्राह भी खुद इस कामकी सम्हार रखताथा. दो रात खोर एक दिन दोनों तरफके ` 
। बहादुर ठडा्मं ठेसे ख्गेरहे कि खाना पीना तक भूरुगये. शाही फौजके गोठन्दाजों ` 
| ने तोपोसे किरेकी दीवारको बहत जगहसे तोडदियाथा; आधो रात होनेपर बादशादी ` 
। फोजवाठे हटा करके गिरीहुदं शेवारोकी तरफसे किरम घुसना चाहतेथे, योर ¦ 
किरेके बहादुर राजपूत उनको रोकतेथे; इसमे दोनो तरफ़के हजारहा आदमी ` 
मारेजातेथे. तेर, रुद, कपड़ा वगैरह भ जटखाकर किटेवाटे शाही फौजके ` 
। हमरेको रोकते थे. इसी भगडे मं एक सदार हजारमेखी सिह पहने ` 
| हये दवार के किरक्डा मसे बादशाह को दिखादं दिया. तव॒ वादश्ाहने 
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| चा गलती होगी, कयौकि अकबरशाहने बहुत दिनोसे किेको घेर रक्खाथा, जब रसद वगैरह सामा- ¦ 

¦ न नहीं रहा तब किक राजपूतोने आपी किवाड खोल दिये ओर बदी बहादुरफकि साथ र्ड्कर ¦. 
¦ मारे गये, यदि सामान की कमी नहोतीतो वे रोग किवाड्‌ कभी न खोलते, बल्कि कुछ दिनोतक ¦ 
ॐ ज भो चमत सः 
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क जुकरनणनिकनुय णिव न्य्वशतनन्नकन 
| (9) पहिली दो बातोके बाबत तो उन कोगोका कृयास क धा ठेकिन मीसरी बात मँ अलब. ` 
। 
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वीरिनोद, [ अक्बरका वित्तौदृदेना-८ ` ` 
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उस सदार पर एक वैटूकं ( जिसका नाम संग्राम था ) चलाई, ओर राजा भग- 
वान दास ब॒ शुजाञ्रतखां से फर्माया कि इस वंदृकुकी गोटी उस सदीरके जरूर | | 










ॐ 


 ठमी हे, भ्यौ जव मेरे हाथफ़ी गोटी किसी शिकारपर गती तो मुभे माटूमहो- ' 


(ध लानेजहां वगेरहने अ | 
¦ जाताहै. तब ख रहने अजं की कि यह सदर बन्दोवस्त करनेको भ्राज | 
। रातमें कदं दफह यहां आचुकाहे, अगर अव न आवे तो जानना चाहिये कि जरूर मारा- | 
। गया. धोद देरमे जव्वारकुरी-दवाना खबर राया कि किेदी क्षवारोमेसे कोद । 
; | | ॥ 


, आदमी दिखाई नहीदेता. 

| कलमे मेडताके राटोड मेडतिया षरमदेवके बेटे जयमच्के ( १) घुटनेमे, 
। जो राजपूतों बडा नामी सरदार था, वादश्चाहकी गोी रुगनेसे उसका पैर टूटगया; 
। तब जयमन सब सदरिंको एकटूटाकरमे साह की कि अव किठन खानेषीनेका 
¦ सामान नहीं रहा दसटिये उचित ह कि ओरत बन्वोको आगमं जलाकर किठेके 
दर्वा खोर दियेनायें ओर बहादुर राजपूत हाथमे तख्वार ठेलेकर अपनी अप 
। नी बहादुरीकी मुरादको पचे. यह साह सव सदने पसन्द्करे, "जौहर" 
/ ( अगमं वाल वरच्चोको जाने ) का हुक्म दिया; दस्र राजपुतोने ठकडिर्योका टेर 
। ठगाकर अपने अपने श्रत वच्चोको उसमे बिटाया ओर आग रगादी, जिसमें 
हजारों जकर खाक होगये. रावत पत्ता, अपनी मा सजनवाई सोनगरी ओर । | 
` ठरानेयाम से सामन्तसीकी वेश जीवाधादईं सोटंखिणी, सहस मही वेशि मदा- ` 
सावां कछवाही, ईैसरदासकी वेशे भागवती वादं चहूषान, पद्नावपोवाईं मारी. रत्न ` 
बाद राठोड, वटेसावाद्रं चहूवान, प्रमार ईैगरसीकी परशं बागडेची आसावाई वगेग्ट 
| ॑ रोर दो वेटेव पांच मेयियां रादि सवको प्रागमं जलाकर, तस्याग हो प्राया. | 
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: सव. सदारोने जिन जिन की ठकुरानियां तथा वार वच्चे वहां मोनृद्‌ ये, ठेसा | 


^ ~ 


री किया. जव इस जौहरी गकी ज्वाटा ( गोटे ) बाहर दिखाई शे उस । 
¦ वक्तं शाही फोजके बहुतसे आदमी तरह तरहक विचार करने रगे; तव अविरके राजा 
` भगवानदासने बादाहसे अजेकीकि यह्‌ आग जोहरकी हे.- जव राजपूत रोग 
` मरनेका पका इरादा करते हँ तो ( अपने कायदेके मुवाफिक ) ओरत व व्चोको भ्ग- | 
म जकाकर आप दुरमनों पर ूटपइते हं, इसखिये शाही फौजको होशियार रहना चाहिये. 
। बादाहने हुक्म दिया कि सूर्य निकठते शी हद्ाकरके शाही फ़जके ठग किमे पुसजावे. | 


| भभात हीतेही राजपूतोने किटेके दर्वा ------ रपि केके दवे लोलदियः_ जव जयम जव जयमन 
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| (११ यहि०.१६१९[ हि० ९६९ = ०१५६२ ] मे अक्षर सदार नागोरके सूबेदार मिञ | 
हि शरफुदानहुसंनको मेडते पर चद्‌।लाकर उसके हमराह किले पर देवीदास व जगमाटके | 


बववृखाफ्‌ बदी बहादुरीसे कदाया, 
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महाराणा उदयतिंह. †  षीरविनोद्‌, [ अकबरका चित्तौदेना--८१ 
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८ 2 0 ४ 
ॐ कहा कि मेरा पैर टटगयाषै अर घोडेपर नहीं चदा (१) जाता. तब उसके भाई € 
कल्ाने कहां कि मेरे कधेपर बेठकर अपने दिख्की हवस निकाय्य. सो जयम, काके ` 
कंघेपर बैठा अर यह अर वह्‌ दोनों तख्वार चरते हये. हनुमान पौर व भैरव पोरके ` 
्षीचमें, कामायै. डोडिया सांडा शाही फोजमं घोडेपर सवार तख्वार चखाताहुखा 
` गम्भीरी नदोके पश्चिम तरफ मारागया. इस तरह राजपूत खोगोका सस्त हमखा देख 
कर बादशाहने आज्‌माये हये हाथियोको सृंडोमें दुधारेखां ड देकर आमे बदाया. मद्कर ` 
हाथीके षीके जकरिया शर उसके पीछे सवदखिया आर कादरा वगैरह हाधी ` 
चरे. बहादुर राजपत भी तटवारोके हाथ उनपर साफ करनेखगे. ईसरदास ¦ 
 चहुवानने मदकर हाधोका दांत पकड कर महावतसे उसका नाम पूछ ओर उसकी ` 
¦ सूडपर खन्जरका वार करके कहा कि बादराहसे मेरा मुजरा वोरो. एक राजपुतने एक ` 
हाथीकी सड तख्वारसे काटकर गिरा दी. उस हाधोने तीस आदमी तो पहिटे ओर `. 
पन्द्रह सूंड कटने वाद्‌ मारे. मदकर हाथीने भी सृंडपर तख्वार खगनेके बाद कड ` 
मदमियोको मारडाखा, र गजराज हाथो घवराकर किटेकी तरफ भागा; उसपर 
अजमतखां सवार था सो घायर होकर थोडे दिन बाद मरगया. बादशाह अषूवर ` 
इन्दी हाथि्योके द्यडमें रहकर अपने ठोगोको ठडाद्ं पर बदाताजाता था; जव ,. 
फोज किरेके भीतर घुसने र्गी, उस समय पत्ता वचृंडावत जगाबत राम- ` 
परोरके भोतर बडी बहादुरीके साथ श्रपने राजपूतों समेत सेकडों आदमियोंको भारकर ` 
कृर्टहुख्रा. बादशाह अकबरके परमानेके मुवारिक्‌ अवुट्फज्ट छिखता है कि बाद्‌- ` 
शाह किरेकी शैवारपर से देखरटहेे कि सवदयिया हाथो किलेमे राजपूतोको मारमार- ` 
। कर गिरानेखगा, जिसपर एक राजपूतने तख्वारका वार किया. हाने उसको संड `. 
¦ म खपेटकर जृमीनपर पटका. इतनेमे किसी दृसरे राजपूतने सामने आकर दूसरा ` 
` चारकिया; अर हाथी उस तरफ चखा, तव पिरे राजपूतने सृंडमेसे टकर षैच्से ¦ 
¦ तख्वार मारो । 
। खद वादज्चाह कबरका वयान हे कि ““किठेके बहादुरोमें से किसी राख्सने ` 
( जिसको मे नहीं पहचानता ) ेन ख्डादके वक्त राही एोजके एक आदमीको ख्डने ` 
| के वास्ते आवाज द; वह खुरीसे उसकी तरफ चटा, जिसपर किसी दूसरे राही 
भुखाजिमने उसकी मदद्‌ करना चाहा; उसने उसे रोकादिया ओर कहा कि यह बहादुरी ` 
भर जवांमरदीकी बात नहीं हे कि एक आदमी अकेखा मुमको ड्दैके स्यि वृखवे ` 
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| : (9 ) अबुल्फुज्छने बादशाहकी शसेाम बन्दूकृते उसी जगह जयमछका माराजाना छिखाहे 
भू ठेकिन वह बाहरके गैरखोगोमिं से था जेसा सना वेला छिखदिया & 





महाराणा उदयसिंह }  बीरविनोद, [ अकवरका चित्तोडरेना-<२. 


9, 
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>$ अर मे तमको मददके यिये साथ यू. दोनोका मुकाबटा हा, जिसमें किरेका राज- € 
पत मारागया. उस आदमीको मेने बहुत तलाश किया ठेकिन वह न मिटा, फिर ` 
ओरी बाददाहने कहा कि जब में मोविन्दर्यामके मन्दिर पर पटहंचा उस समय एक महा- ¦ 

` व्रत एक खदभोको, जो हाथीकी संडमे सखिपटा हा था मेरे सामने खाया. उस वक्त ` 
उसमें कुढ जान वाक्षो धी ठेकिन योर देरमें मरगया. महावतने अर्ज की कि यह 
दाख काईं किटेके सर्दारोमें से हे क्याकि इसके संग बहतसे खाद मियोने जन रै हे. ` 

 दर्याफ़त करनेसे मालूम हुव्या कि वह पत्ता जगावत था- जव राही एौजके पटिरे९० ¦ 
परर पीरछेसे २०० हाथी तक किटेमें पहुच चुके खोर वहां शाही कडा खडा हुया, उस ` 
व्रक्त हजारहा नौकर ओर रख्यतके खोग मन्दिर व अपने घरमे डां करनेके यिये ` 
मुस्तद्द खंडे थे, जो नेमी तख्वारे व भारे -रेटेकर राही सिपाियों पर हमला करते ` | 

करते बडी वहादुरीके साथ मारेजाते ये. पेसी ट्डादं न किसोने देखी मर. 
न सुनी होम किं जिसका वयान अच्छतरह नहीं हो सक्ता खडाद्के समय करि 
में ख्डाक्‌ राजपूतोके सिवाय ४०००० रअय्यतके खोग ये, जिनमसे केवर १००० . 

 ्ादमी बचे बाकी सव खडकर मारेगये. वादद्राहने र्स्यतको ट्डाकू देखकर - 

सवके मारनेका हक्मदे दिया 


सूर्जपौट दवजि पर रावत साईदास वगेरह बहादुर जो तेनात थे वे भोवडी . 
बहादरके साथ मारेगये. इनकी मददकं चे दूसरे मोचं परसे राजराणा जता सजा- ` 
वत खोर राजराणा सल्तान खासावत पहुचे, जो वहीं काम खाये. इसतरह्‌ सव ` 
राजपूर्तनि बडी वहादुरी जाहिर की र मारेगये 

१००० एक हजार बन्दृकची (१) शाही फोज के डरमे अपने वाख वच्चोको ` 
कैदियों की तरह गिरिष्तार करके शादी फौजके द्रमियान होकर टेनिकटे, जिनकी फोज 
वाटोने अपने शै आदमी सममकर कुछ रोक टोक न की. महाराणाके महटाके ` 
सामने समिदेश्वर ८२) महादेवके मन्दिरके पास, ओर रामपोरु दर्वाजे पर ` 
जहां पत्ता जगावत मारागया था, हजारो आआदमियार्कगे टाशके ठेर ख्गगये 

विक्रमो १६२ चेच्रकष्ण १२ [ हि० ९५८ ता० २६ शवान = इई १५६८ ` 
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| (१) मोतमदर्वां अपनी किताव इकृबालनामे जहगिरी मे लिखताहे कि येखोग काल्पी . 
। की तरफ के रहने वाले बक्सरिथा मुसस्मान ये ओर हमारे सवया से मालूम हाताहे कि येरोग 
 वंगाटी पटान हि, जो मगो की बरखिलाफी फे सवव चित्तौडु मे चले आये थ 


(२) यह मन्दिर वह नशे जो महाराणा मोकलने किलटेकी देवार पर बनवाया था बल्कि । 
९» वहे ज फातिस्तंभके पृं तरप्‌ अव खडहरकं तार पदा. & 
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छोडकर पटाडमं होतेहुये गुजरातकी ओर रेवा कांटापर गोहिर राजपृतोकी राजधा- ` 
नी राज पीपल (9) मं पहचगयेये. वाके राजा भरवरसिंहने बडी खातिरदारी की. : 


महाराणा उदयसिंह ] `. ओरविनोद. [{ अकषरका रणयन्भर नोतना--< 


महाराणा उदयसिंह इस खडादके पिरे ही सव सदरंकी सटाहसे चित्तोड 


ॐ ता० २५ केन्र खश ] को दो पहर के समय वादशाह अकबरने इस किठेपर कब्जाकि- &£ ` 
या, ओर तान रोज्‌ तक वहीं ठहरकर किठे का बन्दोवस्त किया; वहां कीट्कू- 
मत स्वाजह अव्दुरु मजीद आसिफ़खांको देकर आप अजमेरकी तरफृपेदख रवाना हुख्ा ` 
` क्योकि वादशाहने स्वाजह मृदनुेन चिरृतीकी मन्नत मानी धो कि यदि चित्तोडका ` 
किला फृतह हो जिगा तो में जियारत ( दद्न ) करनेके स्यि अजमेर तक वैदरु ` 
, आङंगा. जव फृतह पाई तव॒किटेसे अपने रदकरगाह, ओर वहासि मांडरु तक 
पेद चटा. जव अजमेरके खादिमोकी दरखास्तं इस मजमूनकी पहुचीं कि हज्रत- `: 
` ख्वाजह साटिवका हुक्म आपके चयि सवारी पर अनिका हे, तव वादश्राह मांडे 

सवार हुच्या; परन्तु जव अजमेर एक मजि रहगया तव फिर वहासि पेदर ही अजमेर ` 

` दायिर हुखा. १० रोज॒तक अजमेरम रहकर आरागरेकी तरफ कूचकरिया. 


महाराणा ¢ महीनेतक वहां ठहरे ओर फिर रहे सहे राजपृतोको एकट्ठा करके उदयपुर 
` आये; यहां माकर नोचोकियां वगेरह महटोको जो अधूरे रहगयेथे पुराकिया. 


¦ । 


अकवरका रगथम्भोरको जौतना, 


। दूसरे वषं वादराह खकवरने रणथम्भोरका किया सिया (जो खाज कर महाराज 
, जयपुरके कव्जेमें ह्‌; ) पिरे इस किरेके मायिकः चित्तोड के राजा थे (२) जिन्दोने 
` वहांकी किरदार बृदीके हाडा सृयमद्ट व उनके वटे राव सुल्तान ओर सुजण ` 


| ( 9 ) राज पोपलां के गोहि्टोकी तवारीरव हम इसी जगह लिखते परन्त महाराणा उदयसिंह ` 
` का वृत्तान्त धोडा ही रहगयथाहे इस लिये प्रकरण के अरयोर मे लिखिगे 
(२) यह किला १४ शतक के परिखेतो नजने फस के कृण्म था परंतु खिखीहुदं 
¦ सेके रारूसे हमीर चहवान ओर उसके बापके कव्नमेया जिसको अखाउदैन विलजीने फतह किया ` 
` था फिर यह किटा मेवादुके राजा्ओंके कृव्जमं आया जिसके ठनेकी इच्छा वावर वादशाहकोभी 
रही ओर शोरशाह सृरने इसके अपने कव्जेमे ठेलिया लेकिन थोडे ही दिनों के वाद्‌ फिर मेवा 
। के कृन्म आगथा, तवकातञअकबरी ओर इकवालनामह जहगोरी वगेरह किता्बोमिं छिखा हे फे 
, अकबरके शुरू अहदमें मुगोके रसे शोरशाह के नकर जुञ्ञारयां ने राव सुजेण को यह किला | 


के कोक 


। बवेचदिया. इससे मालूम होताहे कि महाराणा उदयसिंह के इशारेसे उस किठेदार जुञ्लारसवां को 


` कृ रूपये दिये होगे स्यौकि उन दिनों बश मी महाराणा उदयसिंह के मातहतधी ओर वदी वाखा . 
के . नाम रणधम्भेर की किटेदार महाराणा सांगाके वक्त से चली आसीभी दस ल्य कछ तञ. 


| 
2 


जजुबकी वात नकिं हे 
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¦ को दीधी. जव बादद्ाह अकबरने चित्तोडका किला कृतह करके मेवाडमं ष जगह ' (५ 
। जगृह अपने थाने विठादिये, उक्त समय उदथपुरके महाराणा पहाड़मि दिनि | ` 
। काटते ये परन्तु वंदीका हाडा सुजेण इसी किठेमे कृयम रहा. इस हारतमं महाराणा || 
| ® हकूमत तो हादोपर कछ रही नही ओर वह अपनी बहादुशेसे किरेके माणिक बने 

| ध बादशाह अकबरने सोचा कि किंरे रणथम्भोरको भो जो चित्तोड़के माखिकके | 
|| हिमायतीके कन्न हे, फतह करठेना चादिये. यह इरादा करके विक्रमी १६२५ पौष 
। शुक्ट २ तथा ३ सोमवार [ हि० ९७६ ता० 9 रजव = ई° १८६८ ता० २३ 
| डिसेम्बर ] को दिष्छीकी तरफुसे रवाना हुमा. इस केके टेनेके वास्ते पिरे भी: 
। बादद्राहने कर वार अपने अभीरोको भेजाथा परन्तु ख्डाद्ं न हृद, अब खद्‌ चदाद्वं ¦ 
। का इरादा करके अलवर ओर खारसोट होता हुखा फाल्गुन कृष्ण ७ मंगख्वार [ हि° 
९.७६. ता० २१ शाबान = ई° १८५६९ ता० १२ केतरु ] को रणथम्भोर के पास । 
अकर डेरा किया. वादशाहने रण नामी इंगशे पर से किटेको देखकर उसकी उचा , 
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| । निचाद्ं व पहाड़ोके मौकोके हिसावसे मोर्चाबन्दी की. बड़ी बडी तोपें जो वाईस ` 
` बादेस जोड़ी बेखोसे खेची जाती थी उस मोरचेपर चढ़ादेगद जो कृासिमखां भर बहरी 
| ( द्याह दारोगा ) आर राजा टोडरमह्की सम्हालसे बनाया गया था. 

। सुर्जणने भो किञे पर अच्छी तरह ॒मजवुती करटी. दोनों तरफसे - रडादई- | 


^~ ~ ~~~ -~ ~ ~~ ~~ ~ ~ 
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। होती रही परन्तु किला मजबूत दोनेके कारण नहीं टूट सका; तव॒ बादशाहने भेद्‌ , 
। उपायकर अंबिरके राजा भगवानदासकी मारफत सुजणको किखा छोडदेनेके ण्ये कह । 
। खाया- राजा भगवानदासने उसको खानगी तोरपर यह मी समम्पाया कि “"यदि खाप | 
कुछ दिन र्डेगे तोभी बादशाह किरेको फतह हौ करके जयविगा, क्योकि जब चित्तौड्‌ ¦ 
। के समान किरेको जिसमें आप जेसे बहुत सर्दार मोजृद ये, फतह करिया तो इसकी 
क्या वुन्याद्‌ हे". तव सुजेणने उसकी मारफ़त सुखहके खयि कोशिश करनी शुरू की, 
¦ र सात शतं छिखकर पेदराकीं जिनको वृंदी वारोने अपनी तवारीखमें इस तरह 
१ हम वादद्राहको वेधे न दे; २ हमारे रनिवासके खोग “नो रोज्‌" (१) में 

न जवे; ३ हम अटक नदोके पार न उतरे; आम व खास याही दर्बारमें हम शखर 
 ------------------ | ---- | 
। (१) सुग के यहां यह एक सुशीका दिन माना जाताहे ओर दद बकरादवंके समान हंसे | 
षा. उत्सव हाताहे. | 
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1. महाराणा उदयसिंह, ] ` वीराेनोद, [ अकबरका रणथम्भोर ओतना-८५ 






नि 4 
[> ४) [8 8 कन कणो (कधि जो-० [० | |> ^] 0, 87777, 1, क ० 9 श] 1 [9 = का नक = न च> केक 


ठेकर जावे; ५ खारु कोट ( १ ) तक हमारा नकारा बभे; ६ हमारे घोडोके दाग न 
रगायाजवि; ७ हम किसी हिन्दु राजाके मातहत होकर ठ्ड़ाद्पर न भेजे जावें 
,॥ परन्तु धोकानेरके प्रधान नेनसी महताने राजपुताना्ो तवारीखमें यह 
इस तरह छित हैः- 





। 
| 
| दाग न छ्गायाजवे 


~~ -------- --~- 


रोर मनाकिया टेकिन सामन्तने एक न सुनी, ओर यही जानस्िया कि यह्‌ सव एरेव हे 















मिलता ह 


( १ ) हनमेते अक्सर शर्ते एसी है कि जिनका सुब्रत हिन्दुस्तानकी तवारीरखों से नशं . 
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9 हम महाराणाकी दुहाई माने; २ मेवाड़ पर वादशा फ़ौजके साथ न जवि; 
बादशाहको बेटे न देवे; ¢ हमारे ज॒नानेके छोग नो रोजमें न जवे; < अटक नदीके ˆ 
पार हम न भेजेजवे; ६ हम शाही दवारम जवं तो शख न खोटे; ७ हमारे घोदकि | 


इन दोनों छिखावरोका निणय हम आगे रख्खिगे- सजंणकी दखास्तिं बाद- ` 
| शाहने मन्जूर कीं तव सुर्जणने अपने बेटे दूदा ओर भोजको विक्रमी १६२६ चैत्र ` 
शक २ [ हि° ९७६ ता० १ शव्वाख = ई० १९६९ ता० १९ मार्च ] को शाही दरगार ` 
मे भेजदिया, जिनके संग हाडा सामन्तसिंहको, जो बडा एतवारी था, दिया, जब दूदा ` 
अर भोज शाही दर्बारमे पहुंचे तो बादश्ाहने बड़ी खातिर की ओर दोनोंको चित ` 
पहनानेका हुक्म हुमा. जब खित पहनानेको रोग उन्हें दूसरे डरेमें ठे चे तव ` 
हाडा सामन्तसिंहने जाना कि इनको मारनेके यिय खेजाते ह्‌. इस कारण वह मियानसे ` 
{ तख्वार खचकर चखा. राजा भगवानदासके नोकर भ्रयागदासने बहूतेरा समभकाया ¦ 


इन दानो रडकांको मारनेके ययि ठेजाते हें, सामन्तसिंहने ऋपटकर शाही कामदार ` 
पूणेमद्छके बेटे पर एक वार किया ओर बहाउद्ीन मजजूब बदायूनीके दो टुक्डे कर ` 
। डे; आखिर मुजुफ्फरखकि नोकरके हाथसे सामन्तसिंह मारागया. वबादङ्ाहने सु्जण ` 
। वे उनके बेटोका कुछ कुसूर नहीं जाना, उस राजपूतकी हौ जिहारुत (मूखता) सममी. ` 
। फिर सुजंएके दोनों बेटोको खित देकर विदाफिया (२). दूदा व भोजने किठेमे . 
। पहुंचकर शारी मिहरबामीका हार अपने वापसे जाहिर किया फिर चे शुष ° मगर ` 
। [ शाव्वार ता० ३ = ता ०२१ मार्च ] को सु्जण भो राहौ डरोमं हाजिर हए ओर किटे ¦ 
¦ की कुजियां बादश्ाह्के नजर कीं, तव वादशाहने खशा होकर रावका खिताव आर ` 
 चनारगट़ वगेरह परगने इनायत किये. राव सुजणकी अर्जैके मुवाफेक ३ दिन की 
। मोहरुत असवाब निकारनेकी दी गड तब सुजंणएने वहांसे कटकबिजटी जी ओर धूखधाणी ` 


( २ ) ओर उनके साय हुतैनङुरीरवूको सुओणके ठेनेके वासते मेजा क 


१ 


2 
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५ महाराणा उदयसिंह ] शषीरविनोव. [ अकबरका रणथम्भोरओीतना-८६ 
= न 
4 दो तेपे अर कल्याणरायजी व चतुभंजजीकी दो मूर्तियां वगेरेह ओर कितना ही ४. १ 
` सामान बंदी पहुंचाया. ३ दिन पीछे रणथम्भोर किला शहनशाहने मेहतरखांके 
` सप्र फिया मोर आप अजमेरको रवानाहुए. आठ दिन अजमेरमं ठहर कर 
` आगरेकी तरफ़ कुचकिया 
\ वदी वारेतो अपनी तवारीख वंशप्रकारामं सुजणको आजाद्‌ ( स्वत्र ) राजा 
, होनेके तरीकसे छिखते हें रेकिन हम इसका सही हार पीछे रिखेगे. वचित्तोडकी ठडादंके 


` क्षेसरे साख वाजवहादुर माख्यी बादशाह, जो वहांसे निकरकर दक्षिणम निजामुख मुल्क , 


के पास गया था अर वह्‌ उसको न रख सकाथा, जव महाराणा उदयसिंहके पास शरणे 
आया तो महाराणाने उसको बहत खातिरसे अपने पास रक्खा. यह बात बादशाह 
 अकवरने जो बडा दरञन्देश ( दूरदशीं ) था सुमी तो उसके दिटमें माख्वेकी 
 तरफ़का खटका पैदा हूखा इसणिये उसने अपने खजानची अमीरहुसेनखांको भैजकर 
 बाजबहादुरको बहुत तसष्टीके साथ अपने पास बुखाखिया 

। वाज॒बहादुरके यहां रहनेसे बादशाहो एजे आकर उदयपुर पर हमरा करने 
रमी. विक्रमी १६२७ [ हि० ९७८ = द° १८५७० | मं महाराणा कुंभरुमेर पधारे 
` फिर वहसि फौज एकटृभेकरके गोगुदे आये ओर विक्रमी १६२८ का दद्राहरा वहीं 
क्रिया. यह महाराणा जव फाल्गुन महीनेमे कुर बीमार हुए तो इन्टोने अपने 
पुत्र जगमारुको जो महाराणी भयियाणीसे जन्माथा युवराज बनाया, क्योकि महाराणी 
 भटियाणी पर इन महाराणाकी जियादह मिहरवानी थी. विक्रमी १६२८ फास्गुन 
` शुक्ट १९ [ हि° ९७९ ता० १९ राव्वारु = इ० १५७२ ता० २८ तुरी | 
को महाराणा उदयसिंहका देहान्त हा 


+ इन महाराणाके मिजाज ८ स्वभाव ) मे स्थिरता बहुत क्मथीओर य, 
अक्ल व बहादुरीमें अपने बाप महाराणा सांगासे चोये हिस्से मी नौ ये परन्तु विक्र- । 


` मादित्यसे अच्छे ये दइसिये इनकी निन्दा नहीं ह 


| कनैर टौडसाहवके छिखनेके अनुसार बहुत कायर भी नहीं ये क्योकि इन्हेनि | 
 ठडारयोमें अक्सर बहादुरीका काम किया. इन महाराणाका जन्म विक्रमी १५७९ भाद्रप- , 


द णु १० [ हि° ९२८ ता० ९ शव्वार = इ ° १५२२ ता० ¢ अगस्ट | को 
, आर विक्रमी १६२८ फाल्गुन शु १५ [ हि० ९७९ ता० १४ राव्वाट इ ° १५.७२ 
: ता० २८ फत्रुखरी | को देहान्त हु्रा 


इनके २४ महाराजकुमार थे, सोनगरा अक्षयराजकी बेटी जेवंताबाद्के गमं | 


, से महाराजकुमार १ प्रतापसिंह, सजावादई सोरंखिणीके २ राक्तिसिंह ३ बीरमदेव, 


= 


> जेवंतावाद्वं मादडेचोका बेटा ¢ जेतसिंह, करमचंद प्रमारकी ब्रेधे खाखावाद्वका बेटा खु 
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॥ सह, १३ पच्याण, इसीतरह १४ नारायणदास, १९ सुर्तान्‌, १६ टूएकरण, $, 
। महेशदास › १८ चदा, १९ भावसिह , २९० नेतसिह्‌ › २१ नगराज, २२ वैरीदाख 


` के गोपारसिंह खोची ओर आवृूके राजा नोकरी करतेथे- राव माख्देवके बडे बेटे 
, रामसिंहको १०० गांव समेत केखवेका ठिकाना दिया- ईडरका राव नारायणदासः, 
। गुजराती बादृदा्होकी मददसे नोकरीमें नहीं आताथा '" -- समरकाव्य ए० ६३. 


महाराणा उदयसिंह. 1 षोरविनोढद [ राज शेषलां --<७ 


= ११ ॥ 0 च छ, क ० १, कए, , क , ^ ति श ) ^ ए 2 त , 9 ५ क्छ ॥ # 1 


` ९ कान्ह, वीरबाई माओेका बेटा ६ रायसिंह, क्खाबाईं भारीके बेटे ७ न ६ 
सिंह < सुद्रसिंह, धोरबादं भय्याणीके बेटे ९ जगमारु, १० सगर, ११ अगर, १२ 





२३ मानसिंह अर २५ साहिवखां नामके ये- करु राणियां १८ जिनसे कूट २४ 
वगेरह आखादथो (१) 
महाराण। उदयासेहकी अमल्दारीका फेखाव नीचे लिह जागोरोसे तथा जो 
जो राजा उनकी नोकरी करते ये उनसे अच्जैतरह माटूम होसक्ताहै- इन 
महाराणके पोते अमरसिंहके नामसे संस्कत भाषा में अमरकाव्य नामी संस्कत ` 
ग्रंथ बनाहुश्ा हे जिसके खन॒सार यह जागीर देने वगेरहका हाट यहां दजं कियाजाता है. 
““राव सुल्तानको अजमेर पठानोंसे ठेकर दिया, आंवेरके राजा भारमषने 
पने बेटे भगवानदासको महाराणाकी नोकरीमें भेजा, रावसुल्तानको वबंदीसे 
निकारकर सुजंणको बंदीकी गदो र रणथम्भोरकी किठेदारी दी, ओर १०० ` 


~ ~~ ~~ ~ ~ -~ ~. ~ ~ ^ -~ ~ ~~ ~~ ----- ~ ~ - -- ^ 6 
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। गाव फूखियाके अर १०० गांव कूम्भरमेरके दिये. रावत सादैदासको गंगराड, ` 


भेसरोड, बड़ोद्‌ ओर बेगम दिये. ग्वाखियरके राजा रामसाह तंवरको वारांदसोर ` 
दिया- मेडताके जयमछ राठोडको एक हजार गांवों समेत बदनोर दिया- खीचीवाडा ` 


------- 29 
राजपोप्छाकी तवारीख, 


राज पोपखांके राजा गोहिर राजपूत हे; इनका भ्राचीन इतिहास मिटना कटिनहे , 


। ठेकिन एेसा कहते हं कि विक्रमी १३५ मे जो शाचिवाहन राजा हुखा, ओर जिसने । 

। अपने नामका शक ८ संवत्‌ ) जारी किया, उसका वंशा गोहिर कहराता है. जिसने 

से णएक राजाने मार वाड देद्रामं खेड यांमके एक मखको मारकर वहांपर अपना राज्य ¦ 
स्थापन किया. शस पटी बाद कन्नोजके राजा जयचदके परपोते आस्थान राटोडने 


। - त सक्त ह नर सा चन स नन्त ककष रलमन | 
> जिनका जिक्र मेवाड्के सदरोके हार्मे छिखा जायगा ध 
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क खेडका राज गोहिखेसे भन छया. उस वक्त कडाईमे राजां भाहोदास भो हिरक 
। भरिजानेसे विक्रमी १३०७ [ हि० ६४८ = द° १२९५० मं उनके पुत्र 
 ॥ ऋ बेटा सेजक जुनागद ( सोरठ देश ) के राजा महिपाख व उनके कवर खंगारके 
पास श्रारहा, ओर अपनी बेटी की शादी भी उसीके साथ करदी. कुछ दिनो षरे 
राजा महिपाठकी मददसे शत्रुं पर फतह पाकर अपने नामसे एक कृलवा 
सेजकपुर आबाद किया. 
तेजकके तीन बेटे राणो, शाह अर सारंग धे. जूनागढ्के राव खंगारने शाह 
को मांडवी ओर सारंगको आर्था चौोस २ गांवों समेत दिया. इस वक्त राहके 
वंदावारे पाठीताणमिं ओर सारंगके खादीमे राज्य करते हैँ 
सेजकके मरने बाद ॒पिक्रमी १३४७ [ हि° ६८९ = ३० १२९० ] मे उनके | 
बडे बेटे राणकने गदीनदीन होकर अपने नामसे राणपुर बसाया, परन्तु विक्रमी 
१३६६ [ हि० ७०९ = ई° १३०९ ] में राणकके मुसर्मानोसे ्डकर मारेजाने पर 
राणपुर चट गया, तब उसके बेटे मोखड़ाने वाखा राजपूर्तोको जोतकर भोमडाद्‌ वगेरह्‌ 
मे कृवजा किया ओर उमराखाको अपनी राजधानी बनाया. फिर पीरमका टापू | 
कोरियोंसे फतह करके वहां राजधानी बना. विक्रमी १४०९ [ हि° ७४८ = || 
४० १३४७ 1] में दिष्ीके तुगरुक बादश्ाहके सदार जुम्माखांसे रड़कर मोखद्कि 
मरिजाने बाद उसके दोनों बेरे बडे इगररसिह ओर छोटे समराेंह, अपनी ननिहार । 
राज पोपलां व पाठी ताणमें जारे. समरसिहने राज पीपरामे अपने माम्‌ पंवार 
राजाके निपुत्र मरजानेसे उसको जगह गर वेठकर अपना नाम अजुनसिंह रक्खा 
इसके दो पुत्र, उसेन ओर माणसिंह हृए जो रमसे राज पोपसके माखिक बने. इन । 
के वाद्‌ गेम गादी बेटा जिससे विक्रमी १४६० [ हि० ८०५८-६ = इई ° १४०३ ] । 
मे अहमदद्राह गुजरातीने राज पीपटांका राज ओन खिया. विक्रमी १४७२ [ हि ०८१९ 
द ०१४१६ ] मे गेमसिंह मरगया. उसके दो बेटे, छ्तरशार व विजयपाख्ये ' 
जिनमेसे बडां तो बापके सामने शो मरगया ओर दुसरा रहा, इसने राजपेपठां पर । 
कब्जा करिया 
विजयपारके दो बेटे थे, बड़ा रामशाह ( जिसको हरीसिंह भी कहते है, ) मौर | 
दूसरा सूरश्राह. विजयपारुके मरने पर ह्रीसंह ( रामशाह ) गादी पर बेडा जिषु | 
| 
| 
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गुजरातो (9) सुर्तान अहमद्ाहने फिर राज पलां शेन जिया; ठेकिन इरीभेहने 








( 9 ) यह वक्त अहमवशाहके दादा जफ्ररवांका था अहमद इससे ९ वर्ष बाद ॒तस्तपर तरेठा 


शरः एरिदता ओर मिरात अहमदीमे छिखाहै 













। करखिया. हरीसिंहके मरने बाद अनुक्रमसे एथराज, शपसिंह, करणना, अभयराज. 
|| सुजानसिंह मोर भेरवसिंह॒ गादी बैठे. भेरवसिंहके समय विक्रमी १६२४ [ हि 


। छोडकर % भहीने तकं राज पोपटामे जा रहे ये 
दन दिनम गुजरातकी बादशाहत बौद होजानेसे यह रियासतं जाद्‌ ष 


| 

| 

दशाहका कृ्जा गुजरात पर हम, तब यह भो बादश्चाही सकरम पीस हजार पांचसौ 
छप्पन रुपया साखाना खिराज देनेरगे. एथुराजके बाद दोपसिह, दुर्गदाह, मोहराज, 
। रायशार, च॑द्रसेन, गंभोरसिह, सुभेराज, जयसिंह, मुखराज, शरमार, उदयकरण, 
। चंद्रवा, उत्नरशार आर बेरीशाे ( पहिला ) अनुक्रमसे गरि बेटे. बेरीरारके वक्त विक्रमी 
| 
। 


इनके दो पुत्र जतसिंह, व अमरसिहमं से बड़ा ओतर्सिंह गदी बेठा. जिसने 
विक्रमी १७८७ [ हिजरी ११४३ = इई ० १७३० ] में सुगर बादश्ाहोंफी फौजको 
निकार कर नादोदमे कृव्जा करिया. विक्रमी १८११ [ हि० ११६७ = ई ® 


| 

| 

 हमीरसिंह, चन्द्रसिंह, अर ॒पहाडरसिंहमें से, गेमह्वसिंहके अपने बापकी मौज 
। दगीमें मरजाने से भ्रतापसिंह गरी बेठा. इनसे विक्रमी १८२० [ हि ° ११७६ 
| द° १७६३ | मे दामाजी राव गायकवाडने पेदावाके हुक्गके मुवा 
। नादोद, भाखोद, बरी, आर गोवारी परगनोकी आमदका आधा हिस्सा 
| खिराजमें ठेना ठहराया था. इसके दूसरेही वषं भ्रतापसिहका देहान्त होगया 
जिसके रायसिंह, केसरी्सिंह भोर अजवसिंह पीन कुंवर थे. उनमें से रायसिह गरी बैठा 
। 

| 





( १ ) इस सन्फके एक वषं पिरे अहमदशाह मरगया धा ओर उसका बेटा सुहम्मदशाह इस वक्त 
। बावशाह था ~ इसके सिवाय तारीरव फूरिदतह व मिरात लिकन्दरी वगैरह मे इन ठडाइयोंका 
४ जिक्र नही है- मूरमें गुजरात राजस्थानके मुवाणिक्‌ छिखागया हे 
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| 
| 
| ९७९५ = द° १ ५६७ | मे महाराणा उदुयासेह बादश्चाह अकबरकी चटांसे चित्तौड ८ 


७६२ [ हि० १११७ = इं ० १७०९५ 1 में बादशाह आओरंगजेब आटमगोरकी । 
तरफसे नजरपरीखां अर जफ्रखां फकोज ठेकर राज पोपटांकी तरफ गये. ठेकिन ` 
¦ रास्तेमं धन्ना जादू मरहटेने हमला किया सो जफूरखां बाबी पठान मरहटोका कदी हो- ' 
गया. जिसको धन्नाने बहुतसा दंड येकर छा, इससे राज ध¶ोपखांका बचाव | 


विक्रमी १७७२ [ हि० ११२७ = ई १७१५ ] मे बेरीशाख्के मरनेपर | 


७९९४ ] मे जोतसिंहका देहान्त होनेपर उनके पांच पुत्र. गेमहसिंह, भतापसिंह, । 





ॐ विक्रमी १९०० [ हि> ८४७ = द° १४४३ ] में ( 9 ) राजपीपत्रंपर श्ठिर कृबूजा क. 
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माबाद्‌ रही. भैरवसिहके मरने पीर एथुराज गदी बेटा. सके वक्तमे अकबर बा- | 
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महाराणा उदयसिंह 1]  कीरविनोव. 


स 2 29 = गोरो 29 ५0 
न 1 = निक 0 १-०-०५. ७७० क 





विष 111 च 
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र ध रायसिंहने अपने मादैकी बेशेफी शादी दामाजी राव गायकवाडसे करदी; जिससे शति 
¦ शयकवाडने इनके चारों परगनोमे से अपना आधा हिस्सा छोडकर विक्रमो १८३८ || 
। | [द्टि- ११९५ = ई° १७८१ मे ] चारीस हजार रुपया खिराज ठेना ठहराङिया, 
। उसके पे एतहसिह राव गायकवाडने ४९००० रुपये सिराज ५ मुक्रंर किया. 

| | | फिर विक्रमी १८ ४३ | हि ० १२०० = र ०१ ७८६ | मे अजवबसिंहने प्रपने बडे भाद 

, राजसिंहसे राज्य शन छया. अजब पिंहके वक्त विक्रमी १८५० \ हि° १२०७ या € 
= ₹० १७९३ 1 में ७८००० रुपया साखियाना खिराज गायकवाडको देना क्रार पाय. 


६ विक्रमी १८६० [ दि० १२१८ = ० १८०३ ] मे अजबसिंहका देहान्त ह आ. 
इसके वाद्‌ इसके चार पुर माधवसिंह, रामसिंह, नाहरसिंह ओर अभयरसेंह रहेः 
जिनमे माधवसिंह तो अपने बापकी जिन्दगीमें हो मरगया. रामसिंह हेकदार धा, 
परन्तु नाहराह जवरदस्तीसे गादी वैटगया, तव सब सदारोने मिखकर नाहराषंहक | 
¦ निकाटकर रामसिंहको गरी विटाया. यह शाराव पीने ओर अय्याशीमे मरागृर रहता 
` था. इसके वकम गायकवाडने पज भेजकर इद्‌ खख रुपया फोजखचं सिया; ओर , 
९६००० रुपया साछियाना खिराज ठेना ठहराया. परन्तु इसकी बदचलनीसे विक्रमी । 
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` १८६७ [ हि० १२२९ = ई० १८१० ] में गायकवाडने इसको गादीसे खारिजकरके | 
इसके भाई प्रतापसिंहको गव्नमेन्ट अगरेसीकी रायके मुवाफिक्‌ मुकृरंर किया, फिर , 


५ बाद द्‌ = नाहरसिंह | | 
 थोदेी दिनोंबाद गदीसे उताराहा राजा रामरसिंह॒ मरगया ओर नाहरसिंहने | 


: जो पिरे खारिज करदियागया था, दुबारा गादीपर बेठनेके यये मुल्कमं दुटमार ¦ | 
. शुरू क. तव विक्रमी १८७० [ हि° १२२८ = ई ° १८१३] मे गायकवाषने एज , 
, भेजकर इस रियासतका बंदोबस्त अपने हाथमे रेखिया, अर फेसखा होनेपर इन दो- 
 नों भाद्रयोंका हक्‌ सावित' करनेको कहा; बहुत कुछ तकरार हनेवाद्‌ विक्रमी १८७८ 
 [ हि° १२३६ = इ १८२१ ] मे बडोदाके रेजिडन्ट साहबने प्रतापसिंहको खारिज 
` करके नाहरसिंहको राजपीषटां पर कायम करिया; नाहरसिंह ध्यंधा था, ओर इसके 
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, तोन वेया खखसिंह, वेरी्चाट, जगतसिंहमे से खररसिंह तो पटे मरगया था. | 
। इससे रेजिडेन्ट साहबने वेरीश्ारको गादीपर विठाया ओर इस रियासतको गायक- । 
। वाड्की हृकूमतसे निकाटकर अपनी संभाटमे ख्या. वेरीशारके बालक होनेके | 
॥ सवब गवनमेन्ट अरग्ेजीने रियासतका काम अपसी निगरानीमें रखकर विक्रमी | 
| १८९४ [ हि° १२५३ = द° १८३७ ] मे वेरीश्ाटको इस्तियार दिया. । 
। इस असमं राजपीपलां जिटेके बदमाद्रा भीर वगेरह रोगोका पक्षा बन्दोबस्त | 


क होकर रियासतर्के बहुत कुछ तरी हुई. किर बहुत दिनों बाद बेरीशाठ ओर उस & 
. ` श; पचिः 
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। समदीम्रारा, चवारेया, खोजड़िया ( डोसाजी ) वांगधरा, गदूला, काटोडिया, सोनगढ़, ` 
पांचवड़ा, टोडा, चित्रावाव, रांमणका, रलेपुर, धांमणका, गणधोक | 
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कवर भभोरर्सिहके भापसमें नादत्तिफ़ङ्री हहं जिससे सकार अंथेीने विक्रमी & 
१९२४ { हि° १२८४ = ह° १८६७ ] में बेरीश्ाखुको रियासती बंदोबस्तसे अख्ग 
करके सुल्की इस््तियार गमीरसिंहको दिया. विक्रमी १९२९५ [ हि ० १२८९ | 
१८६८ 1 में बेरीश्यारु मरगया ओर गमोरसिंह गादी बेटा. इसके बेटे छ््सिंह, । 
चद्रसिंह, कतिसिंह, खमानसिंह ओर पांचवां बारुक है जिसका नाम नहीं रक्खा गया. । 
अग्रेजी सकरिसे इस रियासतके स्यि ११ तोपोकी सामी हे ओर इनके तहतमें , 
१५१४ मीखमुरव्बा जमीन ह जिसमें ६७० गांव बसते हैँ ओर ११९५००० आदमी 
की अवादी है. साखियाना आमदनी ६००००० रुपया है, जिनमें से ६९००१ 
रुपया तो खिराज ओर तेरह हजार तीनसो इकषावन रुपया गायकवाडके उन गावोंकी 
एवज जो इस निरेके गांवोसे बदरेगये, सकौर अग्रेजीकी मारफत कसरातके तोरप्रर 
गायकवाडको दिया जाता है. इस रियासतमे पहाॐ हिस्सा जियादह है, अर यहांकी 
आबोहवा भो खराव बताते है. गुजरातदेश्मे गोहिर राजपृतोकी ओर भी छोरी बडी 
बहुतसी रियासतें व टठिकाने ह जिनके नाम मुख्तसर हार समेत नीचे छिखिजाते है 
भावनगर, पाठीतांणा, वखा, ठखाटी, ठीवडी, बावडी, .धरवाटखा, भोजाबदर, ` 
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| भाक्नरगर | 

मोखडा मोहिरु तक का हार तो राजपोपखांकी तवारीखमे टिखागया- जब : 

वह परमके टापुमें रहकर टडार्दके वक्त मुसर्मानेकि हाथसे मारागया, तब उसका ` 
बडा वेटा ईगरसिंह ( अपनी ननिहाट ) पाठी तांणामें, ओर छोटा समरसिह ¦ 
राजपोपखामें जा रहा. इईगरसिंहने अपनी राजधानी गोधा वंदरमें बना, जिसके 
मरजाने वाद्‌ विक्रमी १४२७ [ हि० ७७१ = इ ० १३७० ] मे उसका बेटा षोसा ` 
गारी वेठा. फिर विक्रमी १४५२ [ हि ७९७ = इ ० १३१९९ ] मं बीसके म- ` 
रने पर उसका बेटा कान्हा राज्यका माटिक हुखा. कान्हाके पीछे सारंग विक्रमी ` 
१४७७ [ हि ° ८२३ = ई ° १४२० | मं गादी बेढा. इसको अव्वरु अहमद्‌ ¦ 
शाह गुजराती की फौज खिराजके चयि केद करके ठग. तव उसका काका. 
रामजी राज्यका मालिक बनगया दिनों पीडे सारंग, किसी तदबीरसे मुसल्मा- । 
नकी केदसे निकटकर पतादं रावखके पास चांपानेर चखा गया, ओर उसकी मदद्‌ । 
से अपने काका रामाको निकारुकर राज्यपर कृव्जा करखिया. इसने उमराटा । 
मे राजधामी बनाकर अपना पद, रावरु रक्खा. विक्रमी १९५०२ [ हि० ८४९ = 
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षकः महाराणा उदयसिंह. 1 धीरविनोद. [ भावनगर--९२ 
र ई० १४९५ ] मे तारंगका देहान्त हा, रोर उसका बेटा शिवदास गादी बैठा ४ 
| यह विक्रमी १५२७ [ हि° ८७९ = ई १४७० ] मे राज्यका कारवार अपने ¦ | 
बेटे जेहाको सोपकर मरगया जेठा विक्रमी १ ९८९.9 ॥ हि ० ९०९ -६ ह ० १५०० ] 
| मे मरा. जिसके दो पुत्र ये, उनमेसे बडा रामदास गादी बैठा ओर छोटे गगदासकेो | 
। चमारडीका पद्म जामीरमें मिरा. उसके वंदावाठे चमारड्िया गोहिर कहते हे | 
राव रामदासफी शादी चित्तोडके महाराणा सांगाकी बेशेके साथ हृ | 
धी; इसस्यि जब महाराणा भोर सुल्तान महमूद गुजराीसे रगं हृं उसवेक्त 
महाराणाकी फ़ोजमें वह भी शामिरु था ओर उसी ठडादंमे मारागया. इसके मरनेका 
संवत्‌ गुजरात राजस्थानमें विक्रमी १५९२ [ हि० ९४१ = ह° १५३५ ] छिखा 
। है, जो शक नहीं माटम होता; क्योकि यह्‌ महमुदकी £ रडादमे मारागया तो 
उसके मरनेका संवत्‌ विक्रमी १५०६ (१) [ हि° ९२८५ = द° १८१९ ] होना 
घाहिये जिसमें कि वह डां हृं 
रामदासके तीन बेटे सुल्तान, शादख अर भीम ये. जिनमें से सल्तान । 
गरी वैठा मर श्ादृटको अधेवाडा ओर भीमको टांणा जामीरमे मिखा 
। सुर्तान विक्रमी १६२७ [ हि° ९७८ = ई० १५७० ] मे मरा. उसके 9 बेटोमे | 
से १ शसा गदी बेठा; २ देवाको परगांव, ३ राको अवाणियां ओर मोकाको 
नवाणियां जागोरमे मिरखा | 
| ्ीसाने अपनी राजधानी सिहोरमें बनाई आर विक्रमी १६९५७ [ हि० १००९ । 
| | = ई० १६०० 1 में वेकुंठवासी हा. इसके तीन बेटोमेसे बडा धूना सिहोरका । 
। माखिक हरा, मौर दूसरे, भीमको हटियाद, ओर तीसरे क्नियाको भडी मिरी 
| 
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। विक्रमी १६७६ [ हि° १०२८ = ई ° १६१९ ] मं काठी राजपृतोके हाथसे धन्ना 
मारागया, आर इसका बेटा रने गादी बेठा, जो विक्रमी १६७७ [ हि° १०२९ 
। = ई०° १६२० ] मे मरगया. उसके ३ बेटे, हरभम, गोविन्द्‌ अर सारंग ये, जिन । 
मसे हरभम गादी वेटठनेके दो वषं बाद मरगया. उसका भाद गोविन्द विक्रमी | 
१६७९ [ हि १०३१ = इ १६२२ ] मे गादीका माणिक हुश्रा. वह्‌ विक्रमी | 
१६९३ [ हि° १०४६ = इ ° १६३६ 1 मे मरगया; उसके बाद उसका बेटा छशा | 
। गादी पर बैठनेको तय्यार हा, ठेकिन हरभमका बेटा अखेराज ( अक्षयराज ) जिस 
का हक वासकं होनेके सवव गोविन्द्ने $शनखिया था, अपने वापकी रियासत पर | 





| 
| 
| 


। (१) भिरात सिकन्दरी व तारीर फ्रिदतह वगैरह कं किता्बोमे इस ठडाईका यह तवत्‌ १५७६ 
क सही खिलि हे 
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महारश्णा उदयसिंह. 1 शरविनोव [ भावनगर-- रद्‌ 


0 (9 रोकः ०५, अक्त" -+# क ७ ककि ~ कोः -दः -च नन ~` क  - ~ = ज 
८ पण 9 + [9 श य) 


[ हि° १०७० = ई ° १६६० ] में अखेराजका देहान्त हुमा, अोर इसके चार बेटों 


` मेसेवडा रन तो भादी बैठा, ओर हरभमको बरतेज, विजयराजको थोरड़ी आर सु- 
 ल्तानको मुगलाणां जागीरमें दियागया. र्न विक्रमी १९७६० [ हि° १११९५ = इ० ` 
१७०३ | में इस दुनयाको छोड़गया, ओर उसका बेटा भावसिंह गादी वेढा. इसने , 


विक्रमी १७८० [ हि० ११३९५ = इ ० १७२३ ] में समुद्रके किनारे भावनगर 
बसा कर वहां अपनी राजधानी बनाईं निसके नामसे अव यह रियासत 
मदराहूर हे 

विक्रमी १८२१ [ हि० ११७७ = ई ° १९७६४ | मे भावसिहका इन्तिकार होगया 
इसके पांच पुत्र थे, 9 अखेराज, २ धोसा, ३ रामदास, ¢ गोवा पांचवेका नाम मालूम 
नही. अखराज गदी बेठा, आर छोटे वेटोको वला, हस्याद्‌, रामपुर, ओर 


` रनपुर वगैरह जागीरमें दियेगण्‌. रावख ्खेराजका देहान्त विक्रमी १८२९ [ हि० 


। ११८६ = इ ० १७७२ ] मे हमा, ओर उसका बेटा बस्तसिंह गादी बैठा, जिसको 
` आताभाहं भो कहते हे. इसने काठियों वगेरह खोगोके साथ बहुतसी टडादयां कीं 





विक्रमी १८६० [ हि° १२१८ = द° १८०३ 1 में बसूतसिंहने अपनी रियासत 


अंग्रेजी सकोरकी रक्नामें सोपी. विक्रमी १८६१ [ हि० १२१९ = इं ० १८०४ [मे । 
गायकवाइकी फोजने सिहोरको घेरकर सिराज तखव किया, ठेकिन उस वक्त बस्तसिह्‌ ¦ 


ने कुछ नहीं दिया ओर फोज धीरे खोट ग. फिर दूसरे वर्षं गायकवाडी फौजने 
भावनगरको आघेरा खोर दसदिन तक तोपोका हमखा होनेवाद बर्तसिंहसे खिरा- 
ज ठेकर गायकवाडने एज हटादं. विक्रमी १८६४ [ ह° १२२२ = ई ० १८०७] 
मे पेशवा, गायकवाड आर जूनागदके नव्वाव तीनोंको भावृनगरसे साखाना खिराज 
देना सकार अंेजकी माफत करार पाया. वख्तसिंहने स्का होजानेके कारण राजका 
कारवार अपने पुत्र विजयसिंहको विक्रमी १८६९ [ हि ° १२२७ = ई ° १८१२ ] में 
देदिया, आर विक्रमी १८७३ [ हि° १२३१ = द° १८१६ 1] मे उसका देहान्त 
हअ. 

उसका बडा बेटा 9 विजयरसिंह गादी बेठा, २ बापाको बावड वगैरह तीन गाव 
मोर २ राजर्सिहको दो गाव मिरे. विजयसहके वक्तमें काठियोने बडा उपद्रव म- 
चाया जिसमे सेकडों आदमी मारेगये. इसका बड़ा बेटा भावसिंह्‌ विक्रमी १९०२ 
[ हि० १२६१ = ° १८४९ ] मं भरगया, जिसके ¢ बेटे अखेराज, जङ्ाबन्तर्सिट, 
रुपसिंह मौर देषोरसिंह थे. भावसिहका छेटाभादं नाहरसिंह था, जिसको विजयसिहने 


भीं मावद्र वगैरह गांव जागीरेमें दिये. विजयसिंह विक्रमी १९०९ [ हि० १२६८ द 
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+ 4 
% काबिज्‌ शोगया, ओर छतरशारुको भडारिया पटेकी जागीर दी. विक्रमी १७१९७ छः 
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~ ६० १८९५२ ] मे परलोक सिधारा ओर इसका पोता अखेराज गादी बेटा. इसके 
जये भाई जाबन्तसिंहको शेमाणा, रूपसिंहको बरठ ओर देवीसिंहको रामधरी वभूरह 
गाव विजयसिहने अपनी मोजूदमीमे शे दे दिये थ. अखेराज दौ वषं राज्य करके 
विक्रमी १९११ [हि० १२७० = ई० १८५४ ] म परलोक पिधारा. इसके कों पुत्र ¦ 
न होनेमे उसका छोटा भाई जकावन्तसिंह गादी बेटा. वह विक्रमी १९२७ चेत्र शृ १० । 
। [ हि १२८७ ता० ९ महरम द° १८७० ता० ११ ए्रिख | को दौ पुत्र, 
। तस्तसिंह व जवानसिंह छोडकर मरगया, जिनमेसे तस्तसिंह मादी वेठा जो इस | 
| चकत मोजद्‌ हे 

इस राज्यकी जमीन २८६० मीटमुरव्वा, ६४९५ गाव, ००००० चार राख 
। आदमियोंकी अवादी, ओर २५००००० पच्पीस राख रुपया साराना आमदनी, ओर ` 
। रियासतकी सामी ११ तेपे है. परन्तु वतेमान महाराजकी खास ४ नियादह होकर ` 
` १९८ तोपोकी सामी होती है. यहांकी जमीन कुड पहार ओर कुछ बरावर रहै; 
| राज्य समुद्रके किनारे पर होनेसे यहां व्योपार अच्छा होता है. अर सर्कार गायक्वा- 
' ड व जुनागढ़के नव्वावको १५४४१९९ रुपया साखाना खिराजके तोर दियाजाता हे. | 
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। | ---¬¬--- 
पाटीताणा, 
सेजक गोहिखका हारतो, जो मारवाडसे जनागदके राजके पास आरहा था 
। राज पोपठांकी तवारखमं टिखागया हे; उसके द्सरे बेरे शाहने जिसको गिरनारके राजा 
ने चोोस गांवों सहित सांडी दी ध, गारियाधरको राजधानी वनाया. उसके वाद्‌ 
सुरजन गारी वेढा, जिसके दो पुत्र थे. उनमंसे बडा अजुन तो पिताके पीछे गरीवेठा 
रोर कम्भाकी सेद्रश जामीरमे मिरी. श्रजनके बाद नोधणएने राज्य पाकर रिया- 
सतको. बडी तरक्षी दो 

नोधणके बाद भारा, बन्ना, शिवा, हदा, खांधा, ओर दूसरा नोधण, एकं दूसरे 
के पोछे गादीपर वेठे; इनके वाद दूसरा अजुन, दूसरा खांधा, दूसरा शिवा, मसे 
गादी बहे. यह शिवा काठियोसे टडकर मारागया; इसफे बाद सर्तान, तीसरा खाधा 
एथ्वीराज, तीसरा नोधण, दूसरा सुतांन अनुक्रमसे गरी बेटे. सुतांनने अप- 
ने गोत्री खद्यूभादईको मारकर पारीताणा टेटिया था. ठेकिन उसके भाद उनड 
ने उससे शन णिया. उनड भावनगरके विरुद काठियोका मददगार होगया था 
ठेकिन किर बस्तसिंह ओर उनडने सुखह करटी. ऊनड विक्रमी १८७७ [ हि° । 
१२३९५ = ३० १८२० ] मे पररोक सिधारा, तव इसका बेटा चोथा खांधा पा- 
%. कीताणाका माछिकि हुआ. विक्रमी १८९७ [ हि° १२५६ = इई ० १८४० | मे 
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९ क~~ न द 4 ५ 
% चोथा खांधा मरगया श्रौर उसका कुंबर नौधण गादीपर बैठा. यह विक्रमी १९१७ 


| (. हि १२७६ = इ० १८६० ] मेँ मरा. इसका पुत्र प्रतापसिंह गादीपर बेटा, | 


| पोर = वत में | 
। ओर उसी संवत्‌ मे मरगया. उसका पुत्र सूरसिंह, गादीपर वेढा जो विक्रमी १९४२ 


1 
; 


। (हि० १३०१ = ई° १८८८] मे मरगया. इसके दो पुत्र- बडा मानसिंह जोव ठाकुर | 











| हैर छोटा सावन्तसिह्‌. ज इस रियासतमं ३०८ मीरमुरब्वा जमीन ओर १०० गावहै ` 
। जिनमें ९०००० आ्ादमिययोकी बस्ती ओर ५९००००० रुपया साल्यानाकी अमदो ` 
। है, इसमेसे १०३६४ रुपया साठाना सिराज हरसार जूनागदके नव्वाब तथा गायक- । 
। वाडको दियाजाता हे. | | 


खदा. | 


| __ - वल्को पदिटे बहमीपुर कते थे, जहा सूर्यवंशी राजार््ोका राज था चर । 
अव जिनकी सन्तानके कृन्जेमे उदयपुर मेवाडका राज्य है. वटके ठाकुर गो्िक ¦ 
 राजपृतदहेः | 
। = भावनगरके रावर भावसिंहके तीसरे वेटे धोसाको वाकी जामीर मिरी. शासा : 
` ने बहाहुरीसे अपनी जामीरको जियादह वष्राया योर विक्रमी १८३१ [ हि० ३१८८ | 
= &० 9७७ में मरगया. उसका बड़ा वेदा नभ्य गादी पर बेटा आर उससे शरे | 

| 





् 


 कायाभाईको पाध पीपटां र राजस्यी, तथा दूसरे जेठी भाईको वावड़ी गांव जा- 
 गीरमं मिखा. नभ्ू भादंका देहान्त विक्रमी १८८९ [ हि० १२१३ = इं ° १७९८ | 
मं हु्ा. उसका वेदा मघाभादईं गादी पर वेढा. 

| विक्रमो १८७१ [ हि° १२२९ = ई= १८१४ ] में वह मरगया. उसके 
। हरभम, पथाभादं ओर अदामादं तीन बेटे थे. हरभम गादी पर बैठा, पथाको दरेड ` 
¦ ओर अदाको कानपुर वगोरह्‌ की जागीर मिठी. विक्रमी १८९८ | हि° १२८४ क 


| न क दोटत 
| इ ° १८३८ ] मे वह मरगया आर उसका बेटा सिंह मादी पर वेढा. ठेष्ठिनि । 


| 
| 


( ¶ 


| पर बैठा, ठेकिन विक्रमी १९३२ [ हि° १२९२ = ई० १८७९ ] में इसका भी ` 





विक्रमो १८९७ | हि १२५६ = इ ° १८४० ] मे उसके मरजानेसे उसके काका ¦ 


9 


पथाभारईको गाद मिरी. _ यह भी विक्रमी १९१० [ हि० १२६९ = ई° १८५३ ] ` 


~~ ~~ ^~ 


में मरगया. तब इसका बेटा एथुराज गादी पर बैठा ओर विक्रमी 9 ९१७ [ हि० ` 
। १२७६ = ई १८६० ] मे मरगया. _ तब इसका बेटा मेधराज, लोधी उमूरमें गादी : 


~~~ ------ -~ 


देहान्त हीगया. तब इसका बेटा वस्त्रतिंह 9१ वर्षकी उम्रमें गादी पर ब्रेठा, जो 


| अव वाका ठाकुर कहराता है. । 
क्षै इस रियासतमें जमीन १४० मीरमुरब्वा ओर ४१ गांव हँ जिनमें १७००० क 
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से ९२०२ रुपया गायकवाड शमर जूनागदके नव्वावको खिराजमें दियाजाता हे 


लारी. 


छाटीका तवारीसी हाक इस तरहपर है- जब सेजक गोहिर मार वाडसे जुना- 
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आधोंखाकी जमीर २४ गवोसमेत मिरी धी 

सारंग के बेटे जस्साके तीन वेटोमें से बडे नोधणने रेमे कृव्जा कर 

| जिया. _ इसके शे इसका छोटा भाद भीम गदीपर वेढा. भीमके दूदा अर 
अरजुनसिंह दो बेटे थे. दूदा जृनागदके राजा मंडटीकसे खडकर मारागया, 


ओर उसका कुंवर टृणशाह जिसका दूसरा नाम जीजीवाबा था रढीमं गदी ` 
। पर वेढा; ओर उसके पोरे उसके वंशाके रोग कर पीट्ियों तक वाके मा- . 
| रहे. विक्रमके १८ शतकके अन्तम रखा रेका ठाकर था. इसने ` 
अपनी वेटी्की दादी दामा गायकवाडके साथ करदी. इसकी गदीपर सुरतिंह ' 


न ^ ~ ^~ ~ 
सं ---- --- - 


बेढा, उस वक्त स्कार अग्रेज॒ ओर गायकवाडसे खाणेके साथ कुछ दइक्रार हुखा 


वापुभादं इसवक्त यहांका ठाकुर हे 
इस रियासतमं ४८ मीटमुरव्बा जमीन आर ८ गांव हं जिनमें ७००० आद्‌- 
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बेटोको हें ) वंशावरी व तवारीख नहीं मिती. 
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गदमे अरहा था तव उसके तीसरे बेटे सारंगको जूनागदके, राजाकी तरफ़से ` 


रेकिन यह टिकाना विरुकुरु वरवादकी हारुतमें था. ठाकुर वख्तसिहका बेटा । 


मियोंकी बस्ती ओर ७००००रुपया की साखाना अामदी है, जिसमेसे २००७ गायक- `: 
वाड आरे जूनागढृके नव्वावको सिराज दियाजाता है. इस टिकानेकी सिटसिखेवार ` 
। बंशाबटी माटूमनहीं ओर मचे टिखीहद्रं जागिरोकी ८ जो यहाके राजाके भाद । 


४५ 4 द न ० | 
| प्रदमियों की बस्ती परोर १ ६५९९००० सारखनां सुपयेकी प्रमदनीं हे इसमें # 





महाराणा इष्यसि. ] = दरविनोद, [ गोिरवादिकी छोधैरवास-रञ 
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इस नैर्कदोमे गोहिर राजपृतोके वंह ॒ठिकाने खिखिजाते है- जो गोहिवाडमे 
राठीके भाद बधु रोर नव्वाबं जूनागदूके खिराज गुजार मानेजाते है. 
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। | तादादज्‌ च तादाद । तादाद | तादाढ [न 
| ‡ नाम ठिकाना | भखसुरब्बा | गब बागान | आमदनी | खिराज कियत 
















नबा ` याकि मरव्य ठाकुर ` 
ॐबड़ा ७ | * | २००० | ५.५०००) | १२१२ |भगवा्नसिह, प्रताप ; 


ओर हरीरसिंहैं 
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धावदी व ४ ; २२०० | १०००० | १५३० 
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भोजाववर । प ११०० | ५००० | ५५५० 
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। || गधरा २ 9 ५०७ | २०५७ | १०४ 
! |७ | गदृढा २ । ०9 ४००० | १९६ 
८ | काटोडिया 9 9 दे००. | २००० | दे२षे 





नि | यहां मोहिल्वादे 

४ सोनगदं | १ प ११०० | २००० | ५५२ का पोरिटिकल्‌ ए- 
जंट रहता हे ओर 

३०० एकड जमीन 

स्टेशनके इहते मं | 

आनेके सब 2०० 

रुपये हरजाना स- 

` | कारं अयेजी देतीहे. 
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पचवदा, 


त्द्केदार बाछाणीदाखाके कें गोहिर, भावनगरके भादयेमि से है, एक @ & 





महाराणा उदयसिंह. 1 धोरविनोद [ गोहिखवादेकी छोटीरियासते--९८ 
3 द 16 .. 1 र 
> गांव ९५० आदमियोकी वस्ती, १५०० रुपये सालाना आमदनी, ओर २४१ 
। रुपया सिराज गायकवाड ओर जूनागदके नव्वाबको दियाजाता है 


[अका भ ५७ अर 1 प्व 


टोडाटोडीं 
। यहाके त्ह्केदार बाछ्पी श्ाखाके गोहिटराजपूत, भावनगरके भादयो मसे 
ह. इनकी जमीन १ मीलमुरब्वा, ३ गाव आर ६०० आद्मियोकी बस्ती, ओर 
३५०० रुपया साठाना आमदनी है, जिसमें से १५५ रुपया विराज गायकवाड आर 
ज॒नागढके नव्वावको देनापडता हँ 


बावरी बाछाणी 


¦ ये दो गांव 9 भीर चोरसमे हें जिनमें ६०० आदमीकी वस्ती र ३००० 
रुपयेकी आमद, खिराज गायकवाड सकार ओर जनागदको ३५४ रुपये देते हं- ये 
 तश्महुकेदार बाणी शाखाके गोहिर राजपूत हं 
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चमारदी, | 
 , यहि त्महटकेदार भावनगरके भादयोमे से गोहिल राजपूत हे; इनके तविमं | 
¦ ७ मीट मुरव्वा जमीन, २१०० आआदमियोकी बस्ती ओर ९००० हजार रुपये की खाम- । 
" दनी है; गायक्वाड ओर जूनागढके नव्वावको ९५८ पये सिराज साठाना देते ह. 


~ * ~ ~ -- क 
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णण शा जा `= मत पणि जन म भ पा कि भ प म ० ण जिका चण न 9 ५ ण न सिम चः 


ॐ $ 
| पलगव, 
| 


| यहांके तखरह्टुकेदारं भावनगरके भाद्रयोमे से देवाणीं शाखाके गोहिर राजपुत 
ह, इनके कन्जेमे १० तीर मुरब्बा जीन, ३ गांव, ३७०० ्ादमियोकी बस्ती 

। ओर ३५००० रुपये साठानाकषो आमद हे; खिराज गायकवाड ओर जूनागदके नव्वा 
वको २८०२ रुपये देते ह 


चिच्रावाव 
इस तश्ह्टुफे मे १ मीरखमरव्वा जमीन, १ गांव, ३२५ आद्मियोंकी बस्ती 
आर ६००० रुपया सालियःना अामदनी है गायकवाद्‌ ओर जुनागद्के नव्वाबको 
| ८२९ रुपया साणियाना खिराज देते है. ये तच््टुकेदार भावनगरके भादयोमे 
¦ गोहिर राजप्‌त टै | | 
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` महाराणा उदयसिंह. ] धीरविनोदः [ गोहिषटवादेकी श्यासते--९२ 
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रामणका. ह म 
| वि 
| इसमे २ मीरमुरब्बा जुमीन ५०० आदमियोंकी ` बस्ती ओर साखियाना , 
्‌ ्रामदनो १५०० रुपया अर गायकवाड व जूनागट्के नव्वावको ६७२ रुपये सिराज ` 
| देते हैँ. ये त्रह्टुकेदार भावनगरके भादयोमें से गोहिर जातिके राजपूत है. 


। ~ध | 
| बहोद. ॥ 
| यह त््टुका गोहिर राजपूत, भावनगरके भाद्योका है. इनके कन्जेमें २ ¦ 
| भीरमुरव्बा जमीन, ९०० आदमियोंकी वस्ती अर २३०० रुपयेकी आ्रामद है; सिराज ¦ 
| गायकवाड़ ओर जूनागदके नव्वावको देते है. ॥ 
| त म । | 
| धोखा, । 
| यहाके तच्ह्ुकेदार देवाणो शाखाके गोहिर राजपूत हे. उनकी एक भट चौरस ` 
| जुमीन, ३०० अआदमियोकी वस्ती ओर १९५०० रुपये की अमद है. गायकवाड ओर ` 
। जूना गद्के नव्वाब को ३८४ रुपये साटाना खिराज देते है । 
४ ---------- 
। | गढारी. । 
। यह तस्क पांच मीरु चरस जमीन, ३ गांव, २२०० आदमियोकी वस्ती 
| | ओर ९००० रुपये की अमदका हे. गायक्वाड खोर जूनाग ठृके नव्वावको २००० ` 
| रुपया खिराज यहांसे दियाजाता हे 
१ ------<प---- 
| रल्पुर धामणका,. । 
यहांके त्ह्टुकेदार भावनगरके भाद्रयोमें से गोहिक जातिके राजपृतहे. ३ ,, 
। मीटमुरव्बा जमीन, ३ गव ९०० अआदमियोंकी बस्ती ओर साखियाना आमदनी ` 
| ८९०० रुपयेकी है, ओर खिराज ९०३ रुपये साछियाना गायकवाड्‌ श्रोर जूनागद्के `: 
नव्वाबको देतह 
॥ र । : 
| _ यहाक त्र्केदार गोहिख जातके राजपूत, पाशताणांके भादयोमेसे दे. । 
| जिनका 9 गांव, २०० आदामेरयोकी वस्ती, साख्ियाना आमदनी २००० रुपया है, 
| | आर १११ रुपया सिराज  गायकवाड्‌ व जूनागद्के नव्वावको देते दँ. यहां इस , 
| वक्त हरीसिंह तच्मष्टुकेदार हे ) 
ॐ ऊपर, गोहिखोंको उन रियासतोका हार हमने छ्खा है जो कि गुजरातनें दः 
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= गोषिरबाडेके नामसे भसिद्ध दै. राजपोपलांकी एकं रियासत गोहिलवाईदेसे कुछ 
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~~~ * +. ॥ 
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शीः जगह खास एकरहो रियासतकी अमल्दारीमे होकर निकली है 
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फूासटेपर नम॑दा ( नर्बेदा ) के किनारे आबाद है. 
॥ ॥ न गोहिर राजपूतोमे से भावनगरवारे चित्तोडके. बापा रावरके पुत्र गुदिखकी [ ` 
सम्तानमे होनेका दावाकरते ह ठेकिन हमारे कियासमे यह बात कनी मादटूम होती. 

क्योकि भावनगर वारोके पर्वन (अव्वर ) रार रामश्षाहकी शादी महाराणा सांगाकी 
देके साथ हई धी ओर इसीतरह हारने मी राजपीपखाके महाराजने अपनी बेशेकी || 
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। श्चादीके ठिवे वैकुटवासी महाराणा श्री सजनसिंहके पास पैगाम मेजाथा. सो अगर || 
| 0 से होते तो क्षत्रि योके रिवजके बचिराफ रेता इरादह 
| क । 

| 


==. 


वंशैका इतिहास 
यह रियासत उत्तरकक्षांश २५ डिगरी ५९ मिनट ६० सेकन्ड आर दक्षिणकक्षाशञ ¦ 
। २४ डिगरी ८५९ मिनट ३० सेकंड, उसका पुवं देशांतर ७० दिगरी २१ मिनट आर ३५ । 
सेकन्ड है, पश्चिम देशांतर ७८ डिगरी १८ मिनट ६ सेकंड है; इसका रक्वा (क्षेत्रफङ) । 
। २२१८ मीर ( चोरेस ) मुरब्वा, खंबाद्रं जि पादहते जियादह ८९ भीठ अर चोडा । 
। ९ मीरे. | 
। यह राज्य एक चतुर्भुज विषमकोणके आकारका्ै; इसमें बस्ती कु २८५४७०१ ` 
` आदमियोकी है, जिसमे हिंदू २४२१ ०७, मुसस्मान ९४७७, ज्रिश्चियन ७, जेनी ,; 
३१०१ ओर सिक्ख ९ है. इसकी सीमापर उत्तरम जयपुर अर टोकका राज्य, दक्षिण || 
` पूर्वमे बुदी ओर कोटा दोनों राज्योके शोच बिखकुरु दुरम अरग करनेवाी चम्बख- , 
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१८. ~ 
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¦ नदी (१) स्वामाविक है, पिचिममें मेवा है. इस राज्यमें दक्षिण पश्चिमसे पूरवोत्तरकी 
तरफ पहादियोकी एक दोहरी शाख चठीगदरं है जो वँदीकी मध्यद्ाख है ओर देको , 


9 
। 





। | 
अक्सर बरावर हिस्सोमे जुदा करती ह. | 
र अर्थात्‌ चोेकी सबसे बडी उंचादं समुद्रके धरांतर्से १७१३ फुट उस | । 
जगयहुप | | 
| | 


क च 


| 
जोसतुरके बडे ामसे अक्सर ८ मीर द॑क्षिण परिचममें दै-वृंरीके आस- , 
पास आसत्‌ दज उचाई समुद्रसे १४०० फुट आर आसपासकी नीची ज॒मोनसे ऊपर । 
ष ह फुट है. देहाकी अक्सर जमीन पहाड़ी आर किसी कृद्र साफ ( मैदान ) | 


॥1 
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ध ॥ 
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| 
¦ (१) राजपूतानाके गजेटियरमे इस नदीको विकट 


~ । 


क अरग करनेवारी .ङ्लिा है- रेकिनं काज | 
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व [वि 0 ~ "अ "= 4७ ~ "क" ^= क-म र .--- ज शि ~~~ 
र निनि िनिििकति् ः प [णी ^ = 1 






५ [ग 
1 ~ =, ॥ 2) ० नि भ 


नदियां दस राज्यम चम्बरु अरर बनास बहती हें ठेकिन उनमें गिरने वां छेशे 8 
नदियां मेज, सुख, घोडापशछाड़, वगेरह बहुत ह. ताखाब भ इस राज्यम बहुत | 
ह जिनमें से जेतसागर, फूकसागर, दुघारीका तालाब, ( १ ) कनकसागर, हैडो- | 

॥ 


7 4 


` ~ = 


सका ताखाब, ओर नेनशाके दोनों ताखाब वगैरह बडे है- इस राजमें सब गांव ८३९ हैं 
जिनकी कुर ऋमदनी करीब १०१४००० दस राख चोदह हजार रुपयेकेहै 
 तवरिखब्‌ 

कहते हे कि परशुरामओने जब २१ बार क्षतियोका नारा किया, भौर राज 
के योग्य कोद राजा न रहा, तब वशिष्ट ऋषिने भावृपर्वत पर यत्न किया भोर अग्नि- । 
कुडसे चार जातिके क्षमी पैदा किये | 

बृदीके इतिहास वंशभास्कर तथा बंशाभरकादा वगेरहमें इस तरह छा है कि ' 
कखियुगके एक ( १००० ) हजार वषं धोतने बाद्‌ सब राजा प्रजा बौदढमत भानने | 
खगे ओर वेदमतके मनुष्य बहुत थोड़े रहजानेसे वरिष्ट ऋषिने मवृ पहाड पर यत्न 
करके अग्निकुण्डसे चार जातिके राजपूत 9 परिहार ( पडियार ) २ चाहमान 
( चहूवान ) २ चाद्धक्य ( सोरंसी ) र % परमार ( पवार ) निकाछे; उसी यन्न- | 
मंडपमे केटेका पेड खड़ा किया था, उसके एकक डोडेसे एक अर राजपूत षैदा किया 
| जिसका नाम डोडिया हृ्रा 
| इस बयानमें बहुतसा फेरफार हे. मनु, याज्ञेवट्क्य, विष्णु, हासत अर नारद्‌ 
| । इत्यादि धोस स्ति, ओर वेदके भाष्य देखेगये आर इतिहासमे महाभारत, बार्मोकिरा- 
। मचरित्र, श्रीमद्‌भागवत्‌, देोभागवत, अर दूसरे भी कं पुराण व संस्कृतकी पुस्तके बौची 
। आर सुमोगदं हे ठेकिन उनमेसे किसीमें भो ऊपर छिखा हुमा जिक्र नहीं मिखा 
। तथापि इन पाचों खानदान व राजपृतोका हार कोद घडत न्हीहि. ठेसा माल्म 
। होताहे कि करीब २००० वषं पिरे जब बोद्मतकी खडि थी, तब पांच राजपूतों 
। को जो बौदढमती होगये होगे उपदेश से वेदके मजृहवपर खाये अर प्रायश्वित करने 
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| बर बढ़ाकर वेदमत शिर जारी कियाहोगा; धीरे २ दुसरे राजपूत भी उन राजपूर्तो 
| के साथ होकर वेदको माननेरगे हेगि. इस प्राचीन इतिहासका शेक २ निणेय । 
| 


। करना बहुतही कठिने 
| चाहूमान ( चहूवान ) के वशा हाद 


|  चाहमान ( चहुवान ) ने पृष्करमें अपनाराज्य जमाया र आङापुरा देश | 


॥ (9) इत दुषारी्मे लि्ठीके पत्थरकी जिस पर नाके उसतरे ब चारु आदि भोजार तेज॒ । 
कियेजाते है, बदी, पाति खान हे & 


न~ ^~ ज 
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छ कोः कुरुदेधी माना. उनके २ सामम॑त देव इनके ३ महादेव इनके. 9 कुबेर इनके ५ 
बिन्दुसार, ६ सुधन्वा, ७ धीरधन्वा, ८ जयधन्वा, ९ बोरसिंह, १ ° बरसिंह, 9१ धोरदंडः 
१२ अरिमंन, १३ माणिक्यराज, १४ पुष्कर, १९८ असर्मजस, १६ प्रेमपुर, १७ भानुरा- || 
ज, १८ मानाक्षिह, १९ हनुमान, २० चित्रसेन, २१ शभू, २२ महासेन, २२ सुरथः२ 

रुद्रदत्त, २५ हैमरथ, २६ चिजांगद, २७ चन्द्रसेन, २८ वत्सराज, २९ धृ्टयुम्‌न, ३० 
उत्तम, २१ समीक ३२ स॒बाहु, ३३ सुरथ, ३० भरत, ३५ सत्यकी, ३६ शत्रुजित, ३७ 
विक्रम, ३८ सहदेव, ३९ ोरदेव, ४० बसुदेव, ४१ वासुदेव, ४२ रणधोर, ४३ 
दाचुघ्र, ४ शाखिवाहन, ४९ इृतवमम्मा, ४६ सुवर्मा, ४७ दिव्यवर्मा, ४८ यौव- । 
नार्व, ४५९ हर्थरव, ओर ५० अजयपार हुए, जिसने अपने नामसे अजमेर शहर । 


बरसाया 
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न ० [१ ॥ 
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बाजे खोग कहते हैँ कि एक वक्त ऋषियोने पुष्कर कषेत्रके पास अजमेध (१) 
यज्ञ किया था ओर उस जगह एक शहर वाद्‌ किया जिसका नाम उसी यज्ञके नामसे 
। अजमेध रक्खा, र वह विगडकर अजमेर होगया. ये दोनोंवातें जवानी ओर 
। किस्से कहानीके तौरपर है, किसी मोतवर संस्कृतकी पुस्तकमे नहीं मिटतीं-. इस 
। राजा ( अजयपाल ) की ओर मी कदं बाते कहानियोके तोरपर प्रसिद दँ ठेकिन बह 


, वे फायदा समभीजाकर यहां नहीं रिखीगदं 
| इनके पत्र ५१ भटदखन उनके ९२ अनगराज उनके ५३ भोमदृष इनके , 
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॥ 1 
ी 1 
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| 
८४ गोगादेव. इन गोगदेवको राजपूताना आर हिन्दुस्थानके दूसरे इरखकौम भो ; 
| | भाद्रपद कृष्ण ९ को पृजते है खोर इनकी मिधेकी मूति घोडेपर सवार बनाकर कुम्हार 
| घगेरह्‌ खोग नवमीके दिन घरों २ में टेजाते हें, उस वक्त घरवारे उस मूतिपर अपने । 
। हाथकी वंधोहर्ई राखियोको. ( २ ) डारुते ह र दशे भो उस मतिं ओर कम्हारपर ¦ 
 किडकते हे, खोर नाज तथा पेसा खर कपडा म कुम्हारको देते है. खोगोका अकीदा , 
| ( धार्मिक विश्वास ) है कि ये गोगादेव सर्षके अवतारे अओरौर इनके पृजनेसे सांप । 
नहीं काटता. उनको जियादह माननेका कारणः यह हे कि गोगादेव मुसस्मानोसे . 
इकर वड वहादुरीके साथ मारेगये | 
इनके वेटे ५९ शुभकरण हुए उनके ९६ उदयकरण उनके ५७ जसकरण उनके ' | 
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< हरिकरण उनके ५९ की सीद उनके ६० वारुढृष्ण उनके ६१ हरिृष्ण उनके ६२ 
रामकृष्ण उनके ६३ वठदेव उनके ६४ हरदेव उनके ६८ भीम उनके ६६ सहदेव ¦ 


ह ----------------------------- \ 
। (9 ) जिसको आगम होमतेहै उसीके नामस वह यज्ञ मशद्रर होता हे, इस जगहपर अजञ ` 
1 


याने बक्रेको चह्यणोने होमाथा इसीरिये अजसेध कहागया | 
( २) श्रावण शुक्क १५के दिन जो राखीका (रक्षावन्धन ) त्योहार होता हे, आपसमे राखी बाधते हें ४. 
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^ उनके ६७ रामदेव उनके ६८ वसुदेव उनके ६९ इयामदेव उनके ७० हरिदास उनके 
७9 महीर उनके ७२ बामदेव उनके ७३ श्रीधर उनके ७ गंगाधर उनके ७९ महा- {` 
देव उनके ७६ गारङ्गधर उनके ७७ मानसिंह उनके ७८ चक्रधर उनके ७९ राच्रजित्‌ 
उनके ८० हरुधर उनके ८१ महाधनु उनके ८२ देवदत उनके ८३ दामोदर उनके | 
। ८ काद्वीनाथ उनके ८८ शेखाधर उनके ८६ धरणीधर उनके ८७ रमणेद्रा उनके | 
। ८८ भगवदास इनके ८९ कृष्णदास उनके ९० शिवदास उनके ९१ हरिपृणं उनके 
। ९२ देषोदास उनके ९३ कमंचंद्र॒ उनके ९४ रामदास उनके ९९ महानन्द. | 
महानन्दने सभर ८ 9 ) मे अपी राजधानी बना. जिनके ९६ विष्णदास ¦ 
। ९७ महाराम ९८ रवादास ९९ अमरसिंह १०० गंगांदास १०१ मानरसिह १०२ । 
| विश्वंभर १०३ मथुरादास १०४ द्वारिकादास १०५ माधवदास १०६ सुदास १०७ 
। षीरभद्र १०८ गोपार १०९ गोविन्ददास ११० माणिक्यराज | 
| । माणिक्य राजके ठो पुत्र हण वडे १११ हनमान (२) योर छोटे सय्ीव हनमानकी 
¦ सन्तान पूर्वो चहुवान कहाई. माणिक्य राजकी गदोपर उनका दूसरा बेटा सुरव 
; बेठा योर साम्हरका राजा हमा. इनके पुत्र ११२ अगद ११३ केसरी ११४ जयंत | 
। ११५ जगदीश ११६ जयराम ११७ विजयराम ११८ टृष्ण ११९ नितयुढ १२० † 
। गोवददैन १२१ मोहन १२२ गिरिधर १२३ उदयराम १२४ भरत १२५ अजुन १२६ ' 
 शात्ुजित्‌ ( 
उनके १२७ सोमदत्त १२८ दुःप्यन्त १२९ भीम १३० ठकष्मण १३१ परशु- ¦ 
` राम १३२ रघुराम १३३ समरसिंह १३४ माणिक्यराज इनके दद्रु १३९ (१ ) ` 
महु :कम्मां २ खाटसिंह ३ हरिसिंह ४ शादूख < पूण॑राज ६ मोक्तिकराज ७ निर्वाण ` 
। < कृष्णराज ९ रसनराज आर १० भ्रवाखराज नामके बेटे ४, से मुहुः कर्म्म सांमरकी ` 
। गहीपर बेटे. १३५८२) टारसिंह ने मद्रदेशको फतह किया इससे इनके बंदवाठे ` 
। माद्रेचे चहुवान कहटाते हे. । 
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(१) इस परीका शुद्ध नाम शाकंभरी हे, महानन्द राजाको स्वम्रमे देवीने कहा कि तुम उस ` 
जगह राजधानी बनाओ तब महानन्दने शाकंभरी देवीके नामका शहर ओर म॑दिर बनवाया । 
(२) श्ंीकी तवारीखमे लिखा है कि हनुमान छोटे भाद्वको राजदेकर पटनेी तरफ चलगये ` 
। ओर वहांका राज बहादुरीते रेलिया ओर उन्शोके वंशमें बदला कोठारिया पारसोखी वरह उवय. 
| पुरके राज्यमे चहुवान उभरावहै, खिन वेदा. कोढठारिया आरे पारलोकीके सरदार अपने को 
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| राजा एष्वीराजके काका कन्हकी ओंलादमे बतलाकर मेनपुरी इटावासे मेवाडमे आना बयान कर `` 
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हरिकंह के बेटे धृथेटके नामसे धुधेष्यि चहुवान कहरये, आर ¢ रादंरके & 
२ बेटोमे से बडे घनजओीके तो पंजाबी चहुवान आर छट टांकृजीके टाक चहुवान 
। कहलये. पु्णराज ५ वेने भदावरमें राज किया ओर उनकी आअकाद्के भदोरिये 
। चहूवान कटराये. च्ठे मौक्तिकराजने जारौर मेँ राज किया जिसका दूसरा नाम 
| 
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॥ सोनगिरी है, जिससे उनके वंशवाठे सोनगरे चहुवान करायें 

`| ७ निर्वाण जिनकी अखादके निवाणि चहवान कहखाये. ये जियादह भारवा- 
डसे उत्तरकी तरफ बसते हँ इनमें देवजी नामो चटुवानने आबू ओर सिरो 

| राज्य यिया भोर उनके वंडावारे देवडा चहवान कटखये. कृष्ण राज ८ वेने 

पांब्य देदवमें राज्य किया इससे इनके वंदराके पंडिये चहुवाण कहराये- 

| ९ वें छसनराजने गुजरातमे राजकिया जिसके गुजरातो चहुवान कहखाये 

| 
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१० वें प्रवारखराजने बकूसरमें राजक्या इससे उनके वंके रोग बक्‌ृसरिया 
चहूवान कहखाये 

| माणिक्यराजके मुहुःकम्मा सांभरके राजाथे उनके दोबेटे एक रामचन्द्र आर 
| दूसरे चिच्चीराज हए. १३६ राःप्चन्द्र साभरके राजा हुए खिच्यीराजसे खिच्ची 
| चहूुवान कहखाये, ये रोग ॒राघवगढ़ वगेरह में जियादहहँ जिसको शि्ी- ` 
। वाडा कहते ह. रामचन्द्रके १३७ संग्रामसिंह॒ हुए इनके १३८ शिवादत्त ` 
। उनके १३९ भोगादत्त उनके शिवदतत आरे चित्रक दो पुत्रहुए. उनमेसे शिष- 
| दत्त १४० सांभरके राजाहुये. चिच्रकके वंडाके चित्ते कहटखाये. १४० रिवदत्त 
के १४१ रुद्रदत्त उनके १४ ईश्वर इनके आठ बेटे ये, १४३ उमादत्त मयुरध्वज 
बहुलक, गजलर्देव, तिरख्वाट, चवक, सपंट आर चिन्नराज. इनमेसे उमादत्त १५३ 
सांभरके राजाहूये. मयुरध्वजसे मोरेचे कहखये. मयूरभ्वज के बेटे तो बहुत ये 
परन्तु पवेत १४४ अर तु्टनपार १४४ वेके वाके जुदे २ नामसे कराये 
। पर्वतके पञ्बिये खोर ॒तुष्टनपार सांचोर देङ्राके राजा थे इससे उनके वंडावारठे साचोरे 
कहखाये. बहुखकसे बहोरे, गजख्देवसे गयेटे, तिर्वाटसे तिख्वाडे, ओवकसे षी- 
बे, सरपट, से सपटे, आर चित्रराजसे चित्रवि कहखये. चित्रराजके बेटोमें से 
इन सात बेटोके वराके चहुवान भचे रिते हए नामेति मरार है- 
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| 

| चांडारीकके चडाखिये, चाहुडके चाहोडे, बटराजके बरे, मौरिकके मोरी, इन 
 ॥ मोरियोमे से चित्रांग नाम मोरीने चित्तोड (१) का किठा बनवाया था. रेवतके रे. 
चदनके चांदने, बंकटके बंकटे कहरये 
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र इभ्वर १४२ के बड़े बेटे उमादत्त १५४३ वे जो सांभरके राजा थे, उनके चार 
पुत्र हए, बडे चतुर १४४ सांभरके राजा हुए- चतुर के तीन पुत्र हुए, पिरे 
. सोमेश्वर १४५ साभरके राजा हुए. दूसरे तुखसीरक्षक, इनके वंदाके तुस रच्छण 
। कटखाये । 
सोमेश्वर १४५ के दोवेटे हुए बडे भरत १४६ ओर छोटे उरथ, बडे | । 
। भरतकी सन्तानमें चहुवान एथ्यीराज दिष्छोवारे थे जिनके वशमेसे रणथम्भोरवारे ह- ' 
भीरकी अखादमेके अव मोमराणे पर मुस्त्रार ह. ओर दूसरे उरथ १५४६ के चक्र- ` 
। पाणि १४०७ इनके देवकीनन्द्‌ १४८ उनके यद्योदानन्द १४९ इनके नदनद १८५० इन 
के केदावदास १५१ इनके मोहन १८२ इनके समुद्रराज १९३ इनके गोपार १८५४ 
इनके १५५ भोमचन्दर॑ इनके १९६ भानुराज जिनका दूसरा नाम आस्थिपार (१ ) ` 
हत्या, इनके १९७ एथ्वीपार हुए. इनके ५९८ सेनपार इनके १९५९ शबुराल्य इनके | 
१६० दामोदर इनके १६१ सिंह इनके १६२ हरिवंश उनके १६३ हरजस उनके 
१६४ सदाशिव उनके १६८ रामदास उनके १६६ रामचन्द्र॒ इनके १६७ भागवचन्द्र । 
उनके १६८ रूपचन्द्र॒ उनके १६९ मेडन ( २ ) हण. इनके १७० आत्माराम इनके | 
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६७१ आनन्द्राज इनके १९७२ रणधवर उनके १७३ सदार उनके १५९ जोधराज 
उनके १७९८ काञेकरण इनके १९७६ रनसिंह इनके 9९७७ कोरहण इनके १७८ शु 
पाख इनके १९७९ विजयपारु इनके १८० बंगदेव इनके बेटे १८१ देवसिह हए, । 
जिन्होने वृदीमे अपना राज स्थापन किया | 

व देवासे पटिठेकी जो वंशावरी हमने छिस उसमे बहुतसे कियासी 
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( 9 ) बदीक तवारीख वंशभ्रकाशमें छिखा हे कि भानुराजको जंगलमें एक गेीरारंभ राक्षस ' 
खागया. उसकी कुलदेवी आशापुराने भानुराजको उसकी हाद्धियां एकट्टी करवाकर अपनी | ¦ 
करामातसे जिखादिया, इस यिय उसका दुसरा नाम “अस्थिपाटः रक्वा जिससे अस्थिपाख ` 
की सन्तान हाडा चहुवान कराती हे | 

| 
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( २) बृंदीकी तवारीखमें खिखाहे कि मारटखगदका किला इन्शने अपने नामसे मेवाडतें 
बनवाया, केकिन मडलगदू जिखेके आमलेोरगेमिं इस तरह मशहरहे कि एक मांञ्या नाम मीलको 
पारस भिक्गया जिसके द्यूनेते रोहा सोना होजाता था, उसके तीरका फर पारस पत्थर पर | 
धि्तनेसे सोनेका होगया, उसीजगह चादृना नाम गूजर बकरी चरारहा था; भीलने गुरसे कहा 
कि मेरासीर इस पत्थरसे रेगत बदलकर खराब होगया. गूजर समक्षदार था वह पत्थर भीरु । 
ले डेकर दौखतमन्द बनगया ओर वहां एक किला बनवाया जिसका नाम उस भील 
नामले भांडलगद्‌ रक्खा. यहबात शी कहानीके तोर पर ही मशहूर है ठेकिन अस्ी हार \ 
इसका नशं भिरुता “कि किस समयमे कितने बनवाया भा.” ~ 
नि वच्च ~~ 
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४1 त | | ( 4 
> नाभं मिखाये हण माम होते है, क्योकि राजा अजयपाटसे जिसने अजमेरका शहर ईः 
आबाद किया, वंगदेव तक १३० राजाश्रोके नाम ` छिखदिये है, आर इसी तरह | | 
दुसरी तरप उससे दिशशेवारे थ्वीराज चहुवान तक ७० नाम वंडभरकार ही मे | 
 छिखे है ओर हमीरकाव्यमे, जो सम्वत्‌ १९५४० विक्रमो [हि ८८८ = ई० १४८३] 
, से पहिटेका बनाहुखा हे, अजयपारसे एथ्योराज तक २५ ही नामे, ओर एक । 
, पत्थरकी प्ररास्ति जो मेवाडमें बोभोाखियांके पास कामा ओर रेवणां गांवके पास 
` राजा एथ्पीराजके समयकी हमको मिरीहे, उसमे जयपारुको जयराज छिखाहे 
` उससे ठेकर एथ्योराज तक २६ षीटियोके नाम रिखिहे. अगर ऊपर रिसरी' 
. हृदं वेरावजओे भ्ररास्तिसे मिखाद जावे तो षीदियो में फकं पडता. इस यिये बंदी 
की तवारिख मे हाडा देव्सेहसे रावराजा रामसिह तक वंद्रावटी सरी 
समभनी चाहिये. कोद्र दूसरी सिरखसिटे वार वंशावखी सुवृतके साथ नहीं मि- 
ठी, जो वदीकी तवारिखमे छिखा था उसकी नक्ट यहां दं कीगदं हं 
| देवसिंह हाडा जो किसीतरह जमीन छट जाने बाद भेसरोडके पहाडी निरेमं 
| रहता था उसकी णक वेशे की मंगनी महाराणा टक्ष्मणसिंहके कुंवर अआरिसिंह 
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के साथ हई थी. जव अरितिंह शादी करने को देवसिंह के मकान पर गये तव 
। देवाक्हकी हाटत खराब देखकर कहा कि हम तुम्हारे मददगार हँ जहां करीं मोका 
। देखो मुल्कपर कब्जा करो. देवसिंहने कहा कि व्रंदीमं जोमीने रहते हवे 
। अकसर ्रासपासके मुल्कोमे वहुतसा नुक्सान कर दवेठते हं अगर आपकी 
| मदद मिले तो में दस मुल्क पर कव्जा करद; अरिसिंहने देवसिंहके साथ अपनी ¦ 
| कुछ फौज करदी. 
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बृंशीका कव्जा 


कुर मीर्नोका सर्दार जेता वदीमें रहता था निसको दगासे देवसिंहने मार- ` 
डाखा. उसके खानदानके ोगोको जो शरावके नेमे गाषटिखुयथे कृस्ट करके 
देवसिहने वृदी पर अपना कन्जा करयिया, उस वक्तसे आजतक वृदीमं हाडाका 
¦ गज चटा खाता हे ॥ 
यह बात नेनसी महताने तो इसी तरह चिखीहे परन्तु वृंदीकी तवारीख 
। मं दूसरे तरपर णखिसी है. हमको नेनसी महताका खिखना मोतवर माटूम 
डोता है क्योकि इस समयकी बातोसे नैनसी महताका छिखना उस ज॒मानेके कुर |: 
करीवका हे; उसके टछिखने से ३०० वपं पिरे वदी पर हाडाने कृन्जञा किया था, € 
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ॐ आर अव इस वातको ५२८९ वषंसे भो जियादहका अर्सा हृ्मा- मीनो को मारकर र 
| । दीका दगासे खेना तो बदीकी तवारीखतसे भो साबित होता है, रेकिन वृदीवाटे ` 
। ित्तौड़से मदद्‌ ठेकर जाना नहीं छिखते, जिसका यह कारण हे किं अब अक्सर 
। छखोग अपना मेवाडके मातहत रहना छ्पाते ह ॥ 
॥ देवसिंह हाडा वृदीमे राज जमाकर चित्तोड आया ओर दुबारा कवर अरिसिहसे ¦ 
। मदद ठेकरं वृंदीके तमाम ॒जिठेको अपने कन्जेमे टाया. भतिं चित्तौडके महा- 
। राणा्ोंकी सेवामें रहने खगा अर मेवाडके अव्वरु दर्जका सरदार कहटलाया (१). ¦ 
। इसके दो पुत्र हुए बड़ा हरिराज १८२ बेवावदेमं देवरसिंहकी गद्दी पर 
बैठा ओर खेटा समरसिह वंदीका जामीरदार रहा. इस समरसिंहके तीसरे बेटे 
जेतरसिंहने कोयिया भीखकोमारकर कोटा राहर आबाद किया, (२ ) उसके वंदाके जेता- ` 
वत ` हाडे कहखाते हे. हरिराज ओर समर्सह दोमो बंबावदेमं म॒सस्मानोंसे 
रडकर मारेगये ओर समरसिह १८२ के वाद्‌ नापा १८३ गोपर वेठा. इस 
के तीन पुत्र हमीर १८०१ नोरंग १८५२ स्थिरराज १८५।३ हुए. इस के 
पीके हमीर जिसे हामा कटते है गरीपर बेटा. इसके वरसिह १८९८ आर ` 
। खाखसिंह दो बेटे हण. बराह १८९ गरी बेटा. ररसेहकी वेधेकी शादी 
चित्तोडके महाराणा खेताके साथ ठहरी थी. जिसवक्त खेता शादीकरनेको गये तब 
खडा होकर खाररसिंह ओर महाराणा खेता दोनों मारेगये. यह्‌ हार विस्तार ¦. 
सहित महाराणा खेताके वयानमें छखिखागया दे १ 
। बरसिंहके वाद्‌ वेरीश्ार १८६ गरीपर वेखा इसके समयमे मांडके वादश्च 
होदांगने वंको चेर यिया था. उस ख्डा्हमें वेरीदारु वडी वहादुरीके साथ ठड़कर 
मारागया, इसके वाद्‌ भांडा १८७ गरपर वेढा इसके नारायणदास, नरद्‌ ओर नरांह 
तीन वेटे हुये; नारायणदास १८८ गदोपर वेठा. इसके वक्तमें समर्कन्द्‌ नाम सुसर्मान 
ने बदीपर कव्जाकरके भांडाको मार डाखा, ठछेकिन नारायणदासने मोका देखकर | 
| उसे व दाऊूदको कृर्टकरके वृदमें अपना राज जमाया. यह्‌ तीन भाई ये 9 नारायण- ¦: 
। दास २ नवद्‌ ३ सिंह. नारायणदासके पुत्र 9 सूर्यम २ रायमद्ट ३ कल्याणमष्ट, 
। आर सू्यमदटके सुरतान थे. नर्वेदके अर्जुन, ओम, पुर ओर मोकट, चार बेटे ओर 
एक कमंवती बाद्धो जो महाराणा सं्ामसिंहको विवाहौ गदं थी-अर्जुनके स॒जेण, अखे- ॥ 


( १ ) बंदीकफी तवारीखमे मेवाडके मातहत रहना बिखकृख नहीं छिखा, इस बातको हम अगे ¦ 


4 


टिखेगे जिससे बृंदीवाखोका हाडा देवसिंहसे गाकर रा वसुजण तक मेवाड़के तावे रहना पायाजात। हे. ` 
( २) यह बात बुदीकी तवारीखसे टिखी ह वरनाकोटेका आबाद होना परहिे से पायाजाताहै क 3 
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ॐ राजञ, खांधल ओर राम, चार पुत्र हुए. विक्रमी १८८४ [ हि० ९३३ 


रनसिंहके हाथसे मारागया ओर महाराणा उसके हाथसे कव्टहुए (ष्ट ८ ). विक्रमी 
१५८८ [ हि ° ९३७ या ३८ = ३० १८५३१ मे ] सूर्यमद्यके बेटे सुतान १९० को गरी 
मिरी, जो विल्कुट कम ओर जालिमि था. इस वास्ते विक्रमी १६११ | हि° 


१९१ को राव बनाया ओर रणथ॑भोरकफ किठेदारी भ दी (ष्ट = ६९). जब किखा 
चित्तोड फ़तह करने बाद बाद्राह्‌ अकबरने रणथभोरका किरा भो विक्रमो १६२५ 
[ दि° ९७६ = ह° १९९६८ 1] मं ठेखिया तो उस वक्त से बुंदोके राव राजा सुजंण 
मेवाडकी मातहतीसे निकरुकर बादृशाही नोकर बने, ठेकिन बदीकी तवारीख वंरापर- 
काटाके छिखनेवाखेने मेवाडकी मातहतीसे उनको हर सूरतमें बचाया ह - 

हस बातके छिखने ओर नखिखने से मेवाडका फायदा अर वुंटीका नुक्सा- 


। 
| 
| 
| 
| ॥ 


[ बुदीकी तवारेय--१०८ वि 


शकः | ५ 
॥ इं= १९५२७ † मे उसका देहान्त होनेपर सूम १८९ गदी बेटा, जो महाराणा 


९६१ = ई० १५८५४ ] मे महाराणा उदयसिंहने उसको वृंदीसे निकालकर सुजेण । 


न नहीं हे, रेकिन तवारीख की खामी मिटानेके य्य कदं दरे ( प्रमाण ) | 
नीचे छिखी जाती दै. यह तो पत्थरकी भ्रदास्तियों वगैरहसे अच्छी तरह सावि- ` 








री ५ 
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| त हे कि चित्तोडका पूर्वी जिखा अआंतरी ऊपरमारु आर खेराड वगैरह विक्रमी ` 


` १२०० [ हि० ५३८ = ई > ११४३ | से टेकर विक्रमी ५१६०० [ हि० ९८० = 
द १५४३ || तक चहुवान राजपूतोके कन्जे मं रहा ह. कदाचित्‌ राजा एथ्वी- 
| राज चहुवानके जमानेमें इन नजिखोकी हकूमत अर्हदा रही हो तो तस्नज्ञव नहीं, 
ङेकिन उसके वाद हमेशा मेवाडकी मातहती मं उन खोर्गोका रहना पायाजाता है 
| वरु देवा हाडाने मेवाड़की मदद्‌ पाकर वृन्द भोनों से अपने कन्जेमे डी 
` रोर मेवाडके मातहत रहनेका हार नेनसी महताने सिखा, जिसने पत्ता जयमद्टकी 
। खेरख्वाही की तारीफ आर सुजेणकी नमकहरामीकी निंदा की टै. बाबर बादशाह 
मो तुजकबावरीमें रणथभोर का मेवाड़ के मातहत होना छिखताहे जिससे वुंदीके 
। मायिकोकारणथंभोर पर किठेदार होना ही साबित होता हे 
नैनसी म॑हता खिखिता है कि सुजणका वड़ा बेटा दूदा मुसस्मानोकी नौकरीको 
पसन्द करके महाराणा उदयासेहके पास आ रहा, जिससे बादराह अकबरने नाराज 
होकर उसकी जगह सुर्जणके दूसरे बेटे भोजको वुंदीका माखिक बनादिया; तब दूदा 
ने महाराणाकी फोजमे रहकर वाद्‌ शाही कोजसे बहुतसी रडाइयां कीं. यह बात 
मौतमदखांकी तवारीख इकृबाख्नामे जहांमीरीके एष्ट २०८ से भी सही माटूम होती हे 


जो छिखता हे- 
““रावसुजंणका बेटा दूदा बादश्ाही दरगौहसे भागकर बृदीमें टटमार करने खगा 
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` हइसयिये सफदरखां, बहादुरखां, खांदीराय जादव वगैरह दुदाको सजादेनेके यि मजे 
गये- ( एष्ट ३१४ ). सुजेणका बेटा दूदा अपने बाप र भादंको बादक्षादही दरगाह ` 
मे छोडकर वुंदीकी तरफ़ भागा अर वहां जाकर टूटमार करने खगा. उसके मुकाषेरे ` 
| को जैनखां कूका ( धायभादं ) मुक्रंर कियागया, जिसकी मातहतीमें सु्ज॑ण, भोज अर ` 
। रामचन्द्र वगैरह भेजेगये- ( एषठ ३२३ ). शाहवाजखां. वादक्षादी अफसर राणके 
। सिपहसारार दृदाको बादशाह दर्गाहमें ङे आया, ठेकेन बादद्राहने फ्माया कि ` 
| यह खचाशेसे हाजिर हुमा है खद्ीसे नहीं भया; ठेसा शी हा कि वह कुछ दिना 
। म भागगया.'' 
| इसी तरह मोखवी अब्दुर हमीद ॐहोरी अपी तवारीख बादङाहनामेकी 

` पहिरी जिस्दके एष्ट २६९ मे, जब कि रणथम्भोरका किला राजा विटूठख्दास गोडको दिया . 
गया बादशाह शाहजहाके हुक्मसे, इस तरह जख्खिता हे कि “राणाउदयसिंहने इस ` 
। किखेकी निगहबामी राव सुजंणको दी थी, जो कि उसका मोतवर नोकर था." । 


| | 
खद्‌ वृदीके एक बडे मोतवर सत्य वक्ता कवि चारण मिश्रण सूर्यमह्ने अपने ` 
। य्न्थ वेशमास्कर ुदसिंह चरित्में महाराणाको चित्तोडका किखा अवाद करने की इजाजत 
` बादराहकी तरफुसे मिखनेके वक्त बादरदाहको बुदसिंहका मनाकरना जिखा है, जहका ` 
। एक छन्द नीचे छिखा जाता हेः- | 


छन्द हरिगोत 


बुधसिह्‌ रान पटाय विन्नति चित्रकूट बसावीं । | 
किय मेट दम्म तेखक्ख ओर अपनो निदेस उटठावरीं ॥ | 
नय मन्द्‌ हड नरिंद यों सुनि कुम्म कानिहू नांकरी । | 
जयसिंह उक्त भरपंच जानत यहे कथ उच्चरी ॥ १०९२ ॥ । 
वह्‌ दुगे अकृबरसाह रन करि अब्दद्यादश मेख्यो । । 
हम आदि बहुतन रान तनि तब सीस साहनकोन यो ॥ ` ॥ 
वह चिञ्कूट बसायके पुनि रान फेर प्रचारि हे। 
शपवमोप हिन्दुन फोरि अंकुर साह नाह विसारि हे ॥ १०९३॥ 
अर्थ- बहादुरशाह सखाह छेता हे कि रे बुद्धासिंह राणाने चित्तौड आबाद करनेकी 
दर्वास्त मेजी हे ओर तीन राख रुपये नजर करके अपना हुक्म ( बादराहका ) 
उठाता है. मीतिके विरोधी हाडा राजाने क्वाह राजा जयसेंहका ( जिसकी मार- 
फ़त यह अजं हुं धी. ) रिदहाज नहीं किया आर यह कहा कि मे जयसिंहका फरेन 
@& जानता हूः बह किरा ( चित्तोड ) अकबर बादद्ाहने बारह वषं ठडकर यिया था. धः 
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ॐ { चार मश्टाने ओर कुछ दिन लडाई हृदं थी, सूर्यमछको इस रडदंकी तवारीख नहीं 4 ५ 
मिरी ) तब हम ८ वृंदीके राव ) से आदि बहुतोने राणाको छोडकर बादङ्ाहोके सामने 
। सिर द्युकाया ( महाराणाकी नोकरी छोड़कर बादशाह नोकर बने ) इस चित्तोडको 
। बाद्‌ करके फिर राणा कैर करेगा ओर हिंदू राजअंका कुर उगाकर बादशाह 
। तबिदारी छोड़ेगा 
॥ सिवाय इसके बंदी वाखोका बादशाही नोकर हजाने पर भी उदयपुरसे 
| मौतबर नोकरोके मुवाफिक्‌ ही रिखावट वगैरामें बरताव रहा. जिसकी ताद 
उन तहशेरोसे हीह जिनकी नक्टे उसी ज॒मानेकी उदयपुरके द्त्रमें मोजुद हैँ 
| पिरे सब उमराव सर्दारोसे कुछ अधिक वदी वारको मेवाडसे परवाने ही (३ ) 
॥ छिखि जाते थे. ओर महाराणा द्‌ सरे अमरासिंहने खरीता ( २ ) टखिखना जारी किया 
| किताब मञ्मासिरुख उमरामे नव्वाव सम्सामुदौखा, शाहनवाजसां, राव सुज 
। एहाडाके बयानमें रिखताहे कि "राव सुजंण हाडाररिकेका आदमी है जो चहुवान 
| कमकी एक शाखे, ओर हाड़ोमी रणथ॑भोरके जिटेको कहते जो अजमेर ( राजप 
| ताना ) के सबेके मातहतहै. ये खोग इस जगह जमींदार दै. सर्जण शरूमें | 
राणाके नोकरोमेसे था; अकवर वादद्राहके वक्तमें किरे रणथभोरके भरसे पर | 
| गरूर करने रगा था. बादशाह चित्तौड ठेनेके पीठे अपने १३ वे जुठ्समें र्रक- । 
| र ` ठेकर रणथंभोर ये, सामना होने पर सुजेणने बादशारी तबेदारी इस्तियार की. ' 
| इन ऊपर चिखेहुए कारणोसे देवसिह हाडासे ठेकर सुर्जणके अहद विक्रमी ` 
१६२९५ [ हि ९७६ = द° १९६८ ] तक वृर्दीकी रियासत मेवाडके मातहत रो 
| 
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| ( 9 ) परवानेकी नकट, स्वस्ति श्री उदयपुर सुथाने महाराजाधिराज महाराणा श्रोजयसिंहजी 
अदेशात्‌ बै कोटा सुथाने राव श्री अनिरुद्धसिंहजी कस्य सुप्रसाद लिख्यते अथा अटारा समाचार 
माषे आपणा समाचार लदा कहावज्यो अपर रावलो कागत्द्‌ आयो समाचार माम हवा कामदं 
समाचार कहावता रहज्यो | 
| ( २ ) खृरीतेकीनक्ल, खनति श्री आगरा सुथाने महाराव राजाश्र बुधसिंहजी जोग खनति श्री उद यपुर 
। सुथाने महाराजाधिराज महाराणा श्री अमरततिहजी छिखावतं जुहार बचजो- अटारा समाचार भङहै 
। रावद्ट्‌। सदाभला चाहिजे अपर रावा कागल्‌ आया सुखहुवो लाई सम्बन्धीका समाचार छिख्या ¦ 
' जो माम हुवा जिख्या अटारो साधन करणो ज्यो ्ाखोकान्ह पहटी मोखल्यहि अवे लेलो ` 
सदा मोखलायहे जो खार भाद्ं तखतातिंह मदनक्षिंह सलामतराव आवेहै अटारो काम राक 
। सारो करणो माह घणीनचीताईहे राज पाचहजारी पांचहजार असवार नोबत॒रावराजा्रो 
|| सिताब बकस्यो जणीरो माहं घणो सुखहुवो अटाउटारो एक व्यवहारे ज्ुदायगी कां ¦ 
द हे सम्वत्‌ १७६४ आवण वदी ११ सोमे 
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कै हे. जव राव सुण बादङ्ारी नौकर होगये तब बादद्राह अकवरने पत्ता सीसो- € 
दिया आर जयमद राठटोडकी तारीफ ओर राव सुजेणकी निन्दा की. इससे सुजंण 
बनारसमे जारहे अर उनके बडे बेटे दूदा ओर छोटे भोजमें बिगाड़ हूखा; क्योकि 
| दूदा मुसल्मानोसे नफरतके कारण महाराणा उदयरसिंहके पास चखा आया था, जिससे 
। भोजको बादश्ञाहने वंदीका राज्य दिया | 
इस पर ददाने अच्छी तरह ठडाहयां कीं रेकफिन बादद्राही मददसे बंदी पर ¦ 
भोज कायम रहा ओर दूदाको अन्तम किसीने जहर देकर मारडाखा (१). सुर्जण | 
विक्रमी १६४२ [ हि° ९९३ = इई० १५८९६ ] मे कादी क्षेजमें मरगये. बृह | 
वारे तो अपनी तवारीखमें उनका दजां बहत कुछ रिखते हे परन्त॒ आदहैेन अकबरीमें ! ` 
अबुरुफुज्लने इनका दो हजारी जात ओर सवार मन्सव छिखा हे जो स॒र्जणके मरने | 
बाद अकबरके ४० जुलसकी फिहरिस्तमें दज हे ( 
| भोज तो पदिरेसे ह वंदीके राजा होगये थे खेकिन इस समयसे राज्यके पुरे 
। माछिक कहरये. दृदाके पीन बेटे चतुभज, अमरसिंह अर श्यामटसिंह ये. 
| सुजणने कादयीमें एक महर अर वागृ बनवाया थाजो अव तक मोजुद है. जिस ` 
। वक्त सुजण मरे भोज गदो पर बैठे; इस वक्त इनकी उमर ३९ वर्षकी थी ओर इनके ` 
| चार बेटे- रन, हदयनारायण, केरावदास ओर मनोहर हए. विक्रमी १६६५४ आषाद्‌ ` 
। शुहृ 9 [ हि° १०१६ ता० २ रबिडक्अव्वल = द° १६०७ ता ०२६ जून ] को भोजका ¦ 
। इन्तिकार हु्ा खर इनके पोछे राव रन्सिंह ( १९३ ) गदी पर बेटे जिनको बादशाह , 
। जहांगोरने सरबरन्द्राय खोर रावरायका खिताब र पांच हजारीमनसव दिया था. ` 
| रसिके गोपीनाथ, माधवसिहः, हरिसिंह, जगन्नाथ चार बेटे ये. गोपीनाथ 
| तो २५ वर्षकी उमूमें विक्रमी १६७१ [ हि० .१०२३ = ई ० १६१४ ] में मरगये 
। उनके रा्रुराठ, इन्द्र श्राठ, वेरा, राजसिंह, मुहकमसिंह, महासिंह, उदयधिंह., 
|| सूरसिंह, इ्यामसिह, केदारीसिंह, कनकरसिंह, नगराज सिंह, रामसिंह, १३ बेटे थे. जव 
| रावरन्न ओर मुदा मुहम्मदखारी दक्षिणम वुरहानपुरकी किठेदारी पर ये उस वक्‌ ` 
। जहांमीरसे बागी होकर र्राहज्ञादा खरम बुरहानपुरके कृरीव प्हुचा तो किखा छेनेके 
। खिये शाहज्ञादेकी फोजने हमरे किये. (२) उस वकत राव रनके बहुतसे राजपूत मारे 
| (9 ) बीजापुरे बहमनी बादशाहकी मदद ठेनेको जाते थे सो माख्वेमें देवगांवके करीब भोजफे ¦ 
। किसी भिलावट आदमीने जृहर देदिया ( विक्रमी १६३८ [ हि° ९८९ = ई ० १५८१ नें) ` 
| (२) इस ल्डाद्ंको बंहोकी तवारीख मे च्खिदिया हे कि शाहजादेको गिरफ्तार कर 
| खिया ओर जहारके मांगनेपर उसके भेजनेमे टालादूढी की ` अीरमे राव रत्ने बेटे 
५ माधवसिंहने निकार दिया, इस तरहकी बातें बहुत कुखुखिखी है ठेकिन तजकजहांशिरी इक्बा- < 
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, 
‰ गये पर इन्होने किखा नहीं दिया. शाहजादा तो अगे चखागया था ओर बादज्ाही €& 
| फोज समेत महाबतखां ओर शाहजादे परेवजके पटच जानेसे उसकी फ़ज भी चरी 
| गद; इससे राव रल्नकी बडी बहादुरी दिखाद्रं दी. फिर शाहजादे आर बादङ्ञाही | 
| | फोजोके चटेाने बाद अवर हबदीने किठे वुरहानपुरको आ घेरा जो बहमनी 
 बादुश्ाहोके बडे नामी नोकरोमे से था, राव रलने अवरको भो किटा नहीं दिया आर 
। वह्‌ इनके हमसे खाचार होकर भागगया 
विक्रमी १६८२ के आश्विन वा कतिक [ हि १०३५८ मुहरम = इं ° १६२५ 
सेष्टेम्बर ] मे यह खबर सुनकर बादश्राह जहांमीरने रावरत्नको पाचहजारी मन्सव 
ऋर रावरायका खिताब दिया (१) इसके बाद शाहजहां बादशाह के वक्तमे भो, 
| यह दक्षिणकी ठडादयोमें रहे. विक्रमो १६८८ [ हि° १०४१ = इं ० १६३१ | । 
। में इनका देहांत होगया. इनके बडे बेटे गोषीनाथका इन्तिकारु तो इनके सामने । 
ही होगयाथा (२) इसयिये गोपोनाथके बेटे राचरुशार १९४-२९ वधक अवस्थामे , 
। गहोपर बेटे, ये बडे बहादुरथे. उदयपुरके महाराणा जगतसिंहकी बेटेसे इनक शादी ¦ 
| हई थी जिसका पुरादार महाराणा जगत्‌सिंहके बयानमें छिखाजायगा ५ 
। बाददह शाहजहांने रत्नसिहके दूसरे बेटे माधवरसिंहको कोटा ओर फटा- , 
। यता वरह परगने -जागीरमं देकर दाहं हजारी मन्सव दिया जिससे केटेकी , 
| रियासत अखहदा कायम हृ माधवाकषेहकी ओटाद माधाएी हाडा कटखाती ¦ 
हे, इनका जियादह दाख कोटेकी तवारीख म रखिखाजायगा | 
विक्रमी १६९९ [ हि° १०९८२ = ई ०१६४२ ] मे बादरराह शाहजटानि । 
अपने शाहजादे दारारिकोहको कन्धारफी दहिफाज॒तके सिये रवाना किया, जिसको 
दरानका बादङ्ाह्‌ ठखेना चाहता था. . शाहजादेके साथ वडे २ सदौरोंको इनाम इक्रा- ` 
म देकर विदाक्रिया था. उस वक्त राव शत्रुराखको भी घोडा आर विरत देकर 
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। छनामे जहांगीर बादशाह नामा अमलेस्वाछिह वेगरह किताबोंके देखनेसे वदी सही मालूम होता ' ्‌ 
हे जो हमने ऊपर छखिखा । 
¦ (9) वबंशिवाखे अपनी तवारीरवमे सुजणको रावराजाका खिताब ओर पाच हजारी मन्सबर मि 
| खना ङ्खिते है, ठेकिन फारसी व राजपूतनेकी तवारीखके हिसाबसे वह गरूत ओर रल्नको शो राव 
¦ रायका खिताब मिलना सही पायाजाता है 
{ (२) गोषीनायके मरनेका ज्ञिक्र मोखबी अब्दुखहमीद लाहोरी अषनी तवारीरव बावशाहनामे 
की जिस्व पहिरी ष्ट ०१ में छिखताह छि “राव रलनलतिंहका बड़ा बेटा गोधीनाथ दुबे बवन होने 
. पर श्री हेला ताकृतवर था फि दरख्त्की दो शाखे जो शामियानेके थंमेके बराबर मोटी हो कपर पैर 
ॐ ओर द सरीपर पीठ लगाकर चीरडारता धा. वह्‌ एेसेही बेमोके जोर करने ते थोडे दिनम मरगया?” 
2: = ~ ~ 1 । 9 ¦ 
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महाराणा उदयसिंह. 1 धरविनोदे [ शाकी तवारीख-१११ 
क न म 
र उसी फोजमें शामिरु किया था आर दूसरी दफह विक्रमी १७०२ [ हि ० १०८५९ = 4 र 
| ६० १६४९ ] में शाहजादे मुरादवस्दराको शाहजहांने वस्ख पर भेजा तब _उस परोज 
। में रहकर राव रान्रुरारु हाडाने मी बे बहादुरी दिखखाद्. फिर विक्रमी १७१५ ¦ 
। ज्येष्ठ शुक ९ [ हि° १०६८ ता० ७ रमजान = इं १६५८ ता० १० जून | को ¦ 
बादशाह शाहजहांके राहजदे दारारिकोह ओर ओरंगजेषमें जो ठडादं आगरेके 
' इखाके समूनगरके पास हृदरं उसमें राव शचरुश्रार दारारिकोटकी फोजमं हरावर ` 
के अप्सर होकर मारेगये ॥ 
| दातरुशारके १९६. भावसिंह, मीमसिंह, भारतसिंह्‌ः भगवन्तसिंह, भुपसिंह, भू- ` 
। पारतिह ओर दश्वरीतिह ७ बेटे थे. जिनमें से १९६ भावसिंह ३५ वषेकी उमूमे ` 
! गरी पर बैठे. जब यह दिष्ठोमे आख्मगीर बादश्ाहके पास गये तो उस वक्त दारा- ` 
। शिकोहकी तरफदारीमं शात्रशाखके मारेजानेसे आरममीर इनसे कुछ नाराज था. इस . 
। सिये इनके भाद्रं भगवन्तसिंहको जो पद्िरेसे आरमगीरके पास रहता था रावका खिताब ` 
अर वृदीमें से कद्र परगने निकार कर दिये. ` 
| भावसिहके कों बेटा नहीं था; इस ययि उन्होने खपने छोटे भाद भोमसिंहके ` 
। बेटे कृष्णसिंहकेो गोद्‌ रखणिया. इसके पहिठे भावसिंह वगोरह राजसे आठम- ` 
। मरने एक मजहव करखेनेका सुवार कररक्खा था. इसके अनुसार णक फौज जो | 
उसने मंदिर तोडनेके यिये भेजी वह वृदीके नज्शोक केरावरायजीका मंदिर ढाहनेको 
प्रद. उस वक्त कुंवर रृष्णसेह ने बादशारी फोजसे टडकर मदिरको बचाया 
जव भगवन्तरसिंह मरगया आर १९७ कृष्णसिह्‌ उसकी गोद वेठा तब भावसिंहने ¦ 
। कहा कि ष्णसिंह अव मेरी गोद नहीं रहेगा. उसका बेटा अनिरुढसिंह मेरे 
। वाद्‌ बुंदीकी गदीपर वेठना चाहिये. । 6 
| कदं दिनोंके बाद वादद्ञाह आरुमगीरका शाटजादा मुहम्मद अकवर माख्वेका 
| सूबेदार होकर उजेनमें पहुंचा. विक्रमी १७३४ [ हि० १०८८ = ई० १६७० ] । 
। में कृष्णसिंह मी उजैनमे शाहजादेके पास गया वहां मजृहबी तक्रारके कारण कृष्णसिंह ' 
१९७ को मुसर्मानोने मारडाखा ( १ ) ओर उसके साथके कदं आदो मी काम्ये. ¦ 








( १ ›) मिरे आलमगीर, मे छिखा हे कि “किशनर्तिंथ हाडा शाहजादे मुहम्मद अक्बरकी 
ख्िदमतमे हाजिर हुआ. खित पहनने फ वक्त उसने बेवकूफी से बहुत जिह की ओर वह 
आष छातीमें संजर मारकर मरगया ओर उसफे 9 खिदमतगार भी अपने से बादशादी 
आदभि्योको मारकर मारेगये”. हमारे कियाससे बी वार्स्की तवारीखृमं जो छिखाहे वह सच . 
र होगा. फारसी तवारीख वानि शाहलावेका कुसूर कुछ बयान नशी क्षिया € 





कक महाराणा उदयसिंह. 1 वीरविनोद वृकी तवाशीसृ--9 १४ षुः 
ॐ भावसिह उस वक्त आओरंगाबादके पास भावपुरा गांवमें था, जो उसने अपने ~+ 
| भमि पर बसाया था उसी जगह वह विक्रमी १७३८ वेराख इष्ण < [ हि० १०९२ 
। ता० २२ रषोउलृत्मव्वरु = इं ° १६८१ ता० १२ रभ्रेर | को इस दुनयासे 
| कूचकरगया; रीर १९८ अनिरुदसिंह १९८ वर्षकी उमूमं गदो पर बढा. 
| ` जब वह बादशाह आरुमगीरके पास दक्षिणमें था उस वक्त विक्रमी १७४० 
वैशाख शुक ५ [ दि १०९४ ता० ¢ जमादियुर््व्वरु = इ० १६८३ ता० २ 
मई ] को बादश्षाहसे अजं हं कि बर्वनके दुजनरार हाडाने वृंदीपर कृव्जा करलि- 
या है. यह सुन कर वादश्ाहने ज्येष्ठ ष्ण ८ [ तारख २२ जमादियुख््मव्वर = 
 ता० २० मद] के दिन दुजनशाल्को वुंमसे निकार देनेके यिय मुगृख्खाः 
 -| महासिंह भदौरियाके बेटे रुद्रसिंह ओर सस्यद्‌ मुहम्मदसखरटी वगैरह को लिख्मत 
हाथी, घोडे, देकर अनिरुदसिंहकी मददके खयि बड़ी फ़जके साथ बूदीकी तर्‌ रवाना | 
किया योर राव राजाको भी खिरुखत हाथी ओर घोडा वगेरह रुख्सतके वक्त दिया. । 
अरनिरुदसिंहने बादद्राही फोज समेत वृंदी पहंचकर दुजनश्ारको तंग किया जिससे 
वह किटखा छोडकर भागगया; खोर अनिरुदयापिंहने वहां कब्जा किया. विक्रमी १७४० 
भाद्रपद्‌ ृष्ण ३० [ हि १०९४ ता० २९ शाबान = इ° १६८३ ता० २३ ओगस्ट | 
को मुगृटखांकी अजीं वादराहके पास दाक्षिणमे पहंची कि “तोन पहर तक खडा होने 
वाद्‌ दुजनदश्ार भागगया खोर अनिरुदसिंह बादष्ाही फोजकी मददसे वदी पर का- । 
विज्‌ ह्या". अनिरुदासेहने दक्षिणकी कड खुडाइयोमें बादशारही फोजके शामिर रह- ¦ 
कर वड बहाद्रियां दिखखादई, ठेकिन आखिरमें बादशाहने उसको काव॒टकी तरफ 
फ़ोजमें मेजदिया, जहां विक्रमी १७८५२ [ हि० ११०७ = इ ० १६९९८ ] में उसका 
देहान्त हसा | 
+ इसके १९९ वुदसिह, जोधसिंह, अमरसिंह ओर विजयसिंह ¢ बेटे ये 
जिनमे से बडा गदी पर वेठा ओर छोटा जोधसिंह विक्रमी १९७६३ चेत्र शुक ३ [ हि० ¦ 
१११७ ता० १ जिरहिज्‌ = इ ° १९७०६ ता ° १७ माचं | को नावमें बवेटठकर जेतसाग- , 
र ताखावमं गणगारिके दिन सेर कररहा था सो मस्त दाथोके हमला करनेसे गणगोरि खोर 
। साथियों समेत डूबकर मरगया. उस दिन से वृदोमे गणगोरिका त्योहार नहीं होता, 
॥ वुदसिहकी उदयपुर, जयपुर, बेगू (१ ) तथा भणाय (२) वगेरहमें शादियां हई थीं 
| जव बादशाह खार्मगीरने बडे शहजाद बहादुरशाहके साथ काबरटकी तर्‌ इसे भेजदिया ` 
| | ( 9 ) यह मेवाड़के मातहत एक टिकाना हे, 
क ८ २ ) निले अजमेरफे मातहत एक जागोर हे. 
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ॐ" तो वंह उसी शहजोदेके पासं काबुरमे हाजिर रहा. विक्रमी १७६३ फाल्गुन न & 
छृष्णं १४ [ हि० १११८ त° २८ ज्िल्काद = ई ° १७०७ ता० २ मार्च ] को जव 
॥ आठमगीरं मरगया ओर उसका दूसरा शहजादां आजमा डी भार कौज खेकर । 
| आगरेकी तरफ आया, तो बहादुरशाहं मी काबुरुसे चदा करके आगमे पचा; दोनों 
| भाद्यौमे बड़ी भारी डां हुई, आजम अपने बेटे बेदारबस्तं भौर वाखाजाहं समेतं 
{ मारागया ओर बहादुरशाहने फतह पादै. यह हार बहादुरशाह के जिक्रमें मुफुस्सर 
रिखा जायगा 
| इस ठडादमे वुदसिंहने वहादुरशाहि जम रहकर बशेव्रहादूरी दिखरा- 
| इं थी, जिससे बहादुरशाहने उसको “महाराव राजा" का खिताब व कर परगने 
| दिये. वंरीकी तवारीखमें टिखाहे कि रावराजा वुद्सिंह शै बहादरद्राहकी फौजके 
कुर मुख्तार थे रेकिन यह बात बदावेके साथ छिखी गदं हे; क्योकि उस एौजके | 
मुख्तार बहादुरश्ाहके शाहजादे मुदज्ुदीन अर अजीमुद्दान ये ओर पीछे बहादुर- 
दाह भी खुद आपहुचा जो शिकार खेखनेको बुदढसिंह समेत गयाहुखा था. आजम 
व उसका शाहजादा बेदारवस्त दोनो बहादुरशाहके शाहजादां के हाथसे मारेगये. : | 
 बुदधसिंहने भी जो कि बहादुरशाहके साथमे था अच्छी बहादुरी दिखखा् | 
| इस वहाद्रीकी मुबारिकवादीमे उदयपुरके महाराणा ( दुसरे ) अमरसिहने राव । 
। राजा बुदधसिंहफे नाम खरीता (१ ) जिखा था, जिससे पटिे वृं्ोवालोंके नाम पर- 
वाना भेजाजाता था. बहादुरशाहकी मिहरवानी वुदधसिंह पर बहुत धी इसण्यि जव ` 
बहादुरशाहका इन्तिकार होगया तवर बुदसिंहको निहायत रंज हुखा योर ॒वदीमें ` 
बेठरहे. कुछ से बाद ये तो अपनी ननिहाट गयेथे ओर्‌ कोटेके महाराव भीम- ` 
सिंहने बादराह फृरुखसियरके हक्मसे वंदीपर कृव्जा करणिया 
बुदसिंहकी राणी कछ्वाही तो अविर रौर राठोड मणाय चठीगरई वाकी सव | 
खटटे को टेकर राणी चंडावत मेवाडके इखाकृ (बेगू ) मं चरी्ाई, जिन्हे रावत देवी- ¦ । 
। सिंहने बहुत खातिरदारीके साथ रक्खा | 
| जव राव राजा बुदसिंह दिष्टी पचे तो हां इन्टोने फएरुखसियरको खुशाकरके ` 
। अपने आदमियोंको भेजकर वुंदी पर कब्जा करणिया. ठेकिन पुरुखसियरके मरने ` 
वादं विक्रमी १७७६ | हि° ११३१ = &° १७१९ | में कोटेके महाराव भीमसिहने ` 
| दुबारा वुंदी नटी, ऋर वुदढसिंहको दिछीमें भी सस्यदोनि तंग किया | 
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ब ङायागया तो उन्होने पृ कि यह किसकाहे १ सवाद जयसिंहने काके मापका 
बेटा आर मेरा भानजा हे. बुदसिंह कछ्वाहीजी पर नाराज्‌ थे इस कारण कहदिया 
कि मैतो १२ वर्षसे नाम॑ यह र्ड़का कैसे पैदा हु्ा ! ओर जयसिंहसे खानी तौर 
पर कहदिया कि इस रडकेको जहर देकर मारडारना चाहिये ओर ये अक्षर भी छि 
ख दिये किं आप जिसको बुंदोका मायिक करेगे उसीको में गोद रक्खृंगा. राणी 
चूडावतसे जो अव मेरा बेटा होगा वह इससे छोटा रहेगा 

जयसिंहने उस ्डकेको जहर देकर मारडाखा. वुद्धतिह्‌ तो फृरेबसे दाव कर- 


| 
| 





! 
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| 
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| की कि अपनी कुरु जागीर भो उनके सुपुदे करदी. इसी सववसे आज तक वेगुके 
परगनेसे जमोनका हासे वुंदीके सपयोसे यियाजाता है. रावराजा वुद्धासिंहने एक 
दोहा मारवाडी भाषामे कहा था, जो रखिखाजाता 


॥ दोहा 
| धर परध परव्यो धरम पर्य गोत निक । 
॥ देवा हरि येदराकियो अधिपतियां सिर अक ॥ 


। वाममामीं होना वंडाभास्कर मं टिखाह ) खोर गोरी भी बदर गये उस वक्त हरी 
 सिंहके बेटे देषोसिहने राजाश्मोके सिर इहसान क्रिया 
तव रावत देषोसिहने ओ इस दोहे के जवाबमं कटा. 


| 
| दोहा 
(| ` देवा द्रियावांतएी होडन नाडां होय । 


| जो नाडो पाजां छे तो दरियाव न होय ॥ 

| अथ-- देवीसिंह कहता हे कि समुद्र की बराबरी नाडा नहीं कर सक्ता, अग 
। र नाडेका पानी कीनारोसे बाहरमो छ्छकने रगे तो भी समुद्र॒ नहीं हो सक्ता अथात्‌ 
। हम आपकी बराबरी नहीं कर सक्ते 


री, इत तरह १२ वपं तक रावराजा बुद्सिंहको बेगृके रावत देवीसिंहने अपने -& 
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ते ये लेकिन सवाद्रं जयसिंह उनसे भी जियादा फरेषीये. आखिरकार महाराजा जयसिंह । 
ने हाडा सार्मसिंहके बेटे दरेखसेंहको बुद्धसिंहके गोद रखकर वुंदीका रावराजा बना ¦ 
। दिया. वबदसिंह्‌ बेग चरे आये, जहांके रावत देवीसेहने उनकी यहां तक खातिर ' 





प॑ ६ ९, ~ व 1 १ ^ 1 # || 
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व = भ 
बुदसिंह भागकर आबेर चरे आये, ठेकिन बेगूवारी राणी चंडावतते यष & 
| नियादा खरा ये इस खियि जयपुरकी राणी कछ्वाहीका बेटा बुद्धसिंहके सामने ज- 
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कै ठिकानेमे रक्खा. विक्रमी १७९६ वेदाख श्ष्ण २ [ हि० ११५२ ता० १७ मुहरेम = && 
| | | ई० १७३९ ता० २६ रेप्रिरु ] के दिन बेगूसे ३ कोस पर बाधयुरा गांवमें १९९ 

 ॥ बुदसिंहका . इन्तिकार हुआ. इनके देवसिंह, भगवन्तसिह,. पद्र्सिह, उम्मेदकषंह, ¦ 

| चन्द्रसिह, पसह ६ बेटे ये. जिनमें से बेगुंके भानजे २०० उम्मेदरसिंह जो दस 

 ॥ ब उमूमे ये उसी जगह वंदीके रावराजा माने जाकर गदी पर बिटाये 

| ग्‌ 








विक्रमी १८०० [ दि° ११९६ = ई ° १७४३ ] मे जयपुरके महाराजा जयसिंह- 
॥ का इन्तिकाट होगया. तव रावराजा उम्मेदसिंहने अजमेर व गुजरातके सूबेदार नव्वाब ` 
। फएखरुदोखा तथा कोटेके महाराव दुजेनशाठ अर शाहपुरेके राजा उम्मेदसिंहकी मदद्‌- ` 
| से विक्रमी १८०१ [ हि° ११५७ = इ १७४४ | मं दी पर अपना कृन्जा 
करिया, रेकिन विक्रमी १८०२ [ हि° ११९५८ = इ ० १७४८ ] में जयपुरके राजा 
दरवरीसिहने फिर बुदा ठेठी. इसके बाद्‌ रावराजा उम्मेदसिंहने विक्रमी १८०३ 
| हि° ११५९ = इ १७४६ | मे फिर वुंदी पर अपना कृव्जा केरयिया 
जयपुरके राजा द्रवरीसिंहने नारायणदास खत्रीके साथ बशेभारी फोन भी 
उम्मेदसिंहने वृंदसे निकर्कर मुकाविखा किया ठेकिन रिकस्त॒ खाकर भागे ¦ 
ˆ आर वुंदी पर जयपुर वाटोका कव्जा होगया. विक्रमी १८०९ कार्तिक कृष्ण . 
५ [ हि ११६१ ता० १९ शाव्वा = ३० १७४८ ता० १३ अक्टोबर | मं मरृहार राव 
हुस्करने जयपुरके राजा दश्वरीसिहको शिकस्त देकर उम्भेदसिंहको वंदीका राव ¦ 
राजा वनादिया. कुछ असें वाद्‌ उम्मेदसिंहने जयपुरके महाराजा माधवसिहकों 
जाटोकी खडादमे मदद्‌ देनेके दिये अपने बेटे अजोतसिंहको भेजा आर जवं भाध- 
वराव सिन्धियाने बंशीको विक्रमी १८१९ [ हि० ११७६ = इ ° १७६२ ] मे घे- 
राखिया तो जयपुरके महाराजा माधवधेंहने अर शाहपुरेके राजा उम्मेदर्सिह ने ¦ 
फोज भेजकर वृंदीको मदद श, इससे सिन्धिया तो कु एज खं ठेकर चखा गया, | 
प्रोर विक्रमी १८२७ वेशाख शुक १२ [ हि० ११८४ ता० ११ मुहरेम = द° | 
१७७० ता० ६ मदं ] को उम्मेदसिंहने अपने बड़े बेटे अीतसिंहको जिसकी ¦ 
उम्र १८ वर्षकी थी, गदी पर विटाकर केदारनाथ (१) में फकीराना दंगसे 
( रहना इस्तियार किया ॥ 
२०१ असीतसिंह जवानीमें राज्यके भाकिक हुए थे दसीसे बहादुरीका अभि- ` 
| मान नियादह रखतेथे. विक्रमी १८२९ चेत्र ङृष्ण १ [ हि° ११८६ ता० १९ जिट- ` 
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= थमक. क्ण ~ 
१ 49 (७ मि अण कीनिं ह 
 , व 


ॐ हिज = ई० १७७३ ता० ९ माच † मे इन्हाने महाराणा अरिसिंहको एक वसे & 
` दगाकरके मारडाखा जिनके साथ धावलासके महाराज दौखतसिंह अर सनवाड़के 
दोभूसिह मारेगये. इसका मुफस्सर हाक हम महाराणा अरिसिंहके जिक्रमं खिखिगे | 
थोडही असेके बाद विक्रमी १८३० वेशाख शुष १९८ [ हि० ११८७ ता० १४ सपर 
द° १९७७३ ता० ८ मदं ] को अजोतसिंहका ( १ ) देहान्त होगया | 

| इनके पिताने तो राज छोडी रक्खा था; इसयिये उन्होने %॥ मरीनेकी उमूवारे , 
अपने पोते २०२ विष्णुसिंह को विक्रमी १८३० च्येष्ट ष्ण ११ [ हि° ११८७ ता~ 

। २९ सफ़र = द° १७०३ ता० १८ महं ] मे गदीपर विटादिया ओर राज्यकी 
संभाल खद्‌ उम्मेदसिहने रखकर धायभाद्रं सुखरामको कामपर मुख्तार किया. विक्र 
मी १८६१ आध्िन कष्ण £ [ हि० १२१९ ता० १८ जमादियुर्ाखिर = इं ° 





१८०४ ता० २९ अगस्ट ] को उम्मेदसिंहका इन्तिकार हुखा 
इनके अजीतसिह, बहादुरसिह, सर्दारसिंह, अर निखोकसिंह, चार बेटे | 
हए. विष्णुसिहने अपने काका बहादुरसिंहके बेटे बख्वन्तसिंह पर एज भेजी, जो 
उस वक्त गोठडाका जामीरदार, बडा फसादी ओर बहादुर था. वबृंदीकी एर 
। ' जसे रडकर बख्वंतसिंह ओर उसका भाई शेरसिंह ओर बेटे धोकरर्सेह व 
| कृतहरसिह मारे गये. जब सकार आअंयेजी याने दस्टदंडिया कम्पनीकी अमल्दा- 
|| री हिन्दुस्तानमें हृदं तब वंदोकी रियासतके साथ भी विक्रमी १८७९८ [ हि° 
| १२३३ = ३० १८१८ 1] मे अहदनामा हुखा, जिसकी नकट वृदीकी तवारीख के 
। परे होने पर छिस जायगी 
| विक्रमी १८७७ [ हि° १२३५ = ई ० १८२० ] मे कोटेके महाराव किर 
। सिंह अपने प्रधान कारा जारिमसिंह से तक्टीफृ पाकर वुंदीमं चले्ाये, तब 
। विष्णुसिंह २०२ ने बी खातिरदाशे की; कुर अरसंबाद महाराव दिष्टीकी तरफ चटेगये 
| इस बातका पूरा हाट कोटेकी तवाशीखमें टिखाजायगा. विक्रमी १८७८ आपाद 
। शुष १५ [ हि १२३६ ता० १४ शव्वार = इ० १८२१ ता० १५ जुखदईं ] को 
| विष्णुसिंह का वेकठवास हुखा 
इनके इन्द्रसिंह, बख्देवसिंह, रामसिंह ओर गोपारुसिंह ¢ बेटे ये, 
/ जिनमंसे दो बडाका देहान्त होगया था, इसवास्ते महाराव राजा २०३ रामसिह सादे 
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|| ` (२ ) मेवाडको तवारीख अजीतसिंहका मरना महाराणाकी तरफुके एक छदीदारके 
| हाथकी छदी लिरमे र्गनेसे छिखाहे, लेकिन वदी वारे हाथपर छका खगना ओर देहांत 
4 होना, छः महीने पीठे शीतला निकलनेसे छिखते हैँ 
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नव वष॑की उमरमें विक्रमी १८७८ श्रावण इष्ण १२ [ हि० १२३६ ता० २६ शव्वाङ €& 
| = ई० १८२१ ता० २७ जुखादं ] को गदी पर बेठे. हनका विवाह विक्रमी १८८१ ' 
| फाल्गुन ष्ण ८ [ हि० १२९४० ता० २२ जमादियस्सानी = ई० १८२५ ताऽ ११ ॥ 
। केन्रु्री ] को जोधपुरके महाराजाधिराज मानसिंहकी बेरे स्वरूपरकुवरके साथ हु. , 
उन दिनों वृंदीमं खजानेकी कमीके सबब कोटेके साहकारोसे २००००० दो राख रुपये ` 
शादी खचंकेखिये कजं यिये ये, जो महाराजासाहिव जोधपुरने कोटेके सादूकारोको । 
अदा करदिये ओर इसके सिवाय बहुत कुछ दहेजमे म दिया. रावराजा बंदी आये, 
उन दिनोमे किशनराम (कृष्णराम) धायभाद वंदीका मुसादिव था जो महाराणी जोधपुरी " 
के हरएक कामम बेपरवाद्ं करता था, इसयिये जोधपुर महाराज मानसिहके ददहारेसे ' ` 
विक्रमी १८८६ [ हि १२४५ = ह° १८२९ ] में शाद राजपतने कचहरीमें बैठे हुए, , 
किङरनरामं धायभादको तख्वारसे मारडाखा ओर महाराणी जोधपरीके नोहरेमे जो । 
द्म थे वे शाटी मददको नहीं पहंच सके इसय्यि शार भी मारागया 
बृदोके सके तिपाहियो ने नोहरेमे मारवा राजपुतौको धरिया उसवक्त 
बृूढसूके ठाकुर जो वुंदीमे नोकरीपर ये मारवाड़ी आदमियोंकी मददको जापहूंवे जिससे 
तीन आदमी मारवाड़ी तो पहिठे मारेगये रेकिन बाकियोको वृढसूके ठाकुरने सही ` 
सरखामत निकारदिया 
पोखरणके ठाकुर विभूतसिह राठोड जो दोसो सवार अर ३०० पेदरु लेकर | 
| राये ये बगैर रुखूप्रत ही मारवाड को चठेगये. विक्रमी १८८८ [ हि० १२४७ = द° ` | 
| १८३१ 1 में रावराजा रामसिंह अजमेरमे ठडं वििचम्‌ केवेन्डिदरा बेन्दिक की मुखा- 
कात को गये. इन्हने विक्रमी १८९० [ हि० १२४९ = ई ०° १८३३ ] के अकाटमे ! 
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अपनी रखय्यतका पारन अच्छीतरह्‌ से किया 
। इन्टोने अपने भां गोपालसिंह को खराब चार्चनं के कारण नज्रबन्द्‌ रक्खा 
। था जी उसी हाख्तमें मरगया ॥ 
विक्रमी १८९८ [ हि° १२८५७ = इ ° १८४१ ] मे महारावराजा मथुरा, ` 
टन्दावन, भरयाग, कादि, वगेरह की या्ाके स्यि गये ओर विक्रमी १९०० [ हि० , 
१२९९ = ई० १८४३ मे बृदोको खोट्ाये. विक्रमी १९०४ [ हि० १२६३ = इं° 
१८४७ ] में पाटनका दोतिहादं परगना जो पहिठे दटेखसिंह ने मरहटोंको देदिया । 
था हस्तिमरार ( १ ) के तोर पोछे खया, जिसका अहदनामा भ षे छिखाजायगा. ` 
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श विक्रमी १९१४ [ हि° १२७३ ~ १२७४ = ई° १८९७ ] के बख्वेमं बंदी, ९9 
कोरा अौर भाखवाड की फौज भीमथकी छावमोको भेजीगदं- वहां अथवा दूसरी जगह | 
षो रावराजा साहिबने दिरसे अंग्रेजी सरकारको मदद शे. इसी संवत्‌ में इनकी माता 
राड दृष्णगदवारी का इन्तिकाट होगया. विक्रमो १९१९५ आपाद शुक < [ हि° 
१२७ ता० ७ जिख्हिज = इं ° १८५८ ता० २१ जुखादं | के दिन हिन्दुस्तानी 
बागियोंकी फौज वदीकी तरफ आद; रावराजा ने शहर आर किंखेके दवाजे बन्द कर- 
के बागियों पर तोपोके फर करवाये, जिससे बाम हटकर चरे गये. उरनं दिनोमें 
मीनोने सिरउटाया, जो इाके खेराडकी रहनेवारी एक दुटेरी रच्यते; उनको खुब 
सजादेकर सीधाकिया. फिर गोठडके महाराज बटवंतसिह के बेटे भोमसिह ने उदूढ 
हुकमी ( आज्ञाभेग ) करनेपर कमरवांधी तो फज भेजकर भोमसिह को निकाख 
दिया ओर गोठडा खार्से करयिया. हिन्दुस्तानके गद्रके वाद्‌ इन रावराजा साहिब 
ने आगरेमें ठेडं णएटजिन्‌ साहिव से ओर विक्रमी १९२७ [ हि° १२८७ = इं° 
१८७० ] मे छौडं मेरो साहिवसे अजमेरमं मुखाकातकी. इन रावराजा साहिवका 
चाख्चटन ओर तरीका पुराने ढंगपर आकिलाना तोर ८ बुद्धिमानों ) काहे 
| मजहबी किताबोमें . वेदान्त पर यह जियादह्‌ अमर रखते हे ेकिन मन्दिर खर 
उपासना वगैरह सवका सन्मान करते खोर किसीका खंडन नही चाहते; हिंदू धमंशाखके , 
ठंगसे रियासी काम करते हे; इन्होने कृायदेकी किताव भी धमं शाखके अनुसार बन- ¦ 
वाकर जारी कीरे, अग्रज ओर मुसल्मानों के नेसे स्रानकरते हं ओर मुखाकातकी । 
पोराकको भी धुखवाते हं. समयके मुवाफिक्‌ बादश्चादी हाकिमोको खुद्रा रखनेमें चतुर हे 
जियादा अयेजी दस्त्मन्दाजी अर सखाह को पसन्द्‌ नहीं करते. इनके भीमिं, । 
रंगनाथसिंह, रघुवीरसिट, .रंगराजसिंह ओर रघुराजसिंह पांच पुत्र हुए 
इनमें से कवर भीमसिंहका विक्रमी १९२५ [हि° १२८९५ = ई ° १८६८ ] में 
ओर रंगनायसिंहका विक्रमी १९१३ [ हि ° १२७२ = इ ० १८८६ 1 में इन्तिकार 
होगया. अव जो कवर मोजुद हँ उनको संस्कृतकी तारीम दीजाती है. बडे | 
कवर रघुषीरासिहका विवाह जोधपुरके महाराजा जावन्तसिंहकी बहिनके साथ विक्रमी | 
१९४० [ हि० १३०० = इ ० १८८३ [ मे हा हे 
रावे राजा रामसिह साहिबने अपने बडे सर्दारोमें ते जो सर्कदा याने फसादी 
थे उनको जागीर शन कर पीधा करदिया; ओर जो इनकी मनङ्ञाके बरसा नहीं 
। चरते उनके साथ यह अधिक रजामन्दोका बरताव रखते हँ; रअय्यत इनको दिरसे 
। चाहती है- मीने जो डकेती ओर चोरीका पशा रखते थे उनको इन्दोनि अपने 
छ. इटाके से निकार दिया 
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महाराणा ववर्स. ] [ बृदीकी तवाशिस्व--3 २१ कु 
रै अव उन अहदनामोका तजुंमा नीचे छिलाजाता है, जो सकौरगेजी खोर 
रियासत बुंदोके साथ जुदे जुदे वक्तोमं हण है 4 


| 
। एचिसन्‌ साहिवकी अहदनामोकी किताब तीसरी जिर्दं पहिखा भाग 
` \ अहदनामा नम्बर ५२ 


अनरेबू ( इज॒तदार ) अंभ्ेजी दस्ट इंडिया कम्पनी ओर महाराव राजा विष्ण] 
सिंह बहादुर वंदीवारेका अहदनामा, जिसको ओनरेवख कम्पनीफी तरफसे कप्तान 
जेम्स ड साहिने खाडं होस्टिग्ज गवरनर जेनरखसे पूरा इस्तियार पाकर उस बोहरा 
तुखरामके साथ किया जो राजाकी तरफसे पुरा इस्तियार रखता था 
पहिरी रातं- हमेशाके स्यि एक तरफ्‌ तो सकौरञ्रयेजी ओर दूसरी तरफ राजा 
वूदी ओर उनके वारिस ओर जानरीनों (कमानुयायीवंराजों ) के धीच दोस्ती, ओौर 
नफे नक्सानकी एकता रहेर्ग | 
दूसरी शते- सकार अघ्रेजी वृदीके राजाका देश अपनी रक्षामे ठेती है 
। तीसरी शतं-वृंदोकेराजा हमे्राके यिये सकौर्मरेमीको बुजुर्ग मानते अर हमेशा 
। उसके साथी रहना स्वीकार करते है. वह किसी पर जुल्म न करेगे यर सर्कार अंग्रेजी 
की रजामन्शोके बगेर किसीके साथ दोस्ती खोर मिटावट नहीं करेगे, अगर कमी 
इतिफाकते किसके साथ भगडा हो तो उसका फैसला करनेके सिये सकर अयेसी 
मुख्तार ओर न्यायकारी ठदहराद्र जायगी. राजा अपने राज्य पर पुरा इस्तियार रखते 
अरग्रेजी सकोर उनके राज्यमे कोद दखरु न देमी | 
| चोधो शर्त- अग्रेजी सकार अपनी खुदीसे राजा ओर उनकी आखादको वह 
खिराज छोड देती दहे जो कि वदीके राजा हुल्करको देते ये ओर जिसको महाराजा जा 
हुल्करने अगरेओ़ी सकौरको दे दियाथा. च्य्रेत़ी सर्कार वृदीकी रियासतको वह 
इराके भी छोड देती हे जो अव तक उस रियासतकी सीमाके भीतर महाराजा हस्कर 
। के इस्तियारमें थे. उनकी फिहरिस्त नक्टरो नम्बर १ के मुताबिक हे 
। पांचवीं शतै-वृदीके राजा इस तदहरीरके जरीण्से इकृरार करते ह कि जो खिराज ओर ` 
माटगुजारी अवतक महाराजा सिन्धियाको नक्र नम्बरय्‌ के मुताबिक देते ये वह 
। अवं सकर अअयेजीको दिया करगे 
छटी शतं- बृंदीके राजा सकार अगरेजी को जृरूरतके समय मांगने पर मकदूरके 
| मुवाफिक्‌ फ़ज देवेगे 
सातवीं शतं- यह द्वकरारनामा सात शर्तोका वृंदीमे करार पाया ओर कलान्‌ + 
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भहायणा उदयसिंह. ] 


22 -222----- ~ ---- 






¦ तारीखसे एक महीनेके भीतर इसकी नम्छ तसूदीक्‌ होकर गवनैरजेनररु ऋौर 
| महाराव राजा वृंदीको मपसमें शेजायमी. ` 
 ॥ मकाम वंदीनं ३० १८१८ ता० १० फेबरु्री [ हि° १२३३ ता० ४ रणो- 
 . | उ््राखिर = विक्रमी १८७४ माघ शुङ  ] को रिखागया 


दस्तखत जेम्सयड- [ मुहर | 
दस्तखत बोहरा तुखाराम | सद्रराजा| ` 


इस अहदनामेको श्रीमान गवरनर जेनररु बहादुरने कानपुरके पास केम्पमें 
| पहिठी माच सन्‌ १८१८ ह° को तसदीकं किया- 








सुद्र गवन॑र | दस्त्खत हेस्टिग्ज 
| जेनर 
॥ नक्डा नम्बर 9 
उन इखाकों का नक्टा जो सकोर अंग्रेजी ने रावराजा बिष्णुसिंह बहादुरको इस । 
अहदनामे की चोौधो शतके म॒ताविक्‌ च्मेड दिये | 
परगना बहमन्गज परगना रखखेरियो 
रगना देह रधा परगना करवर 
पधा परगना बड्ंदन सधां परगना पाटन 
बृदीकी चौथ वगेरह 
नक्डा नम्बर २ 


उन ज्मीनोकी कुठ मालगुजारी ओर खिराज जो कि महाराजा सिन्धियाके 
| तहतमें था वह कुट अवसे स्कार अंम्रेजीको वंदीके अहदनामेकी ८ वीं शतके 
। मुताबिक दिया जायगा 
दिद्धीके सिक्तेसे कुल... 1 ८०००० रुपया 
। परगने पाटनका दो तिहा दिस्सा....-..-- ०००० ० 
परगना उरीटा 
परगना समेदी 
आधा परगना करवर 
एक तिहा परगना वड्दन | 
बंदी ८५ दूसरे मकामोकी चाथ... ,......०००० ९5 
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अर बहरा तुखारामने इस पर मुहर आर दस्तखत कयि; भजकी @ ` 








दस्तखत, बहरा ( १ ) त॒राराम 


नम्बर ५३ 








रारनामा- 
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हदं शतेकि कृरार पर दिया जवे-- 


"क न 
प ~~ न ~ = ~ ~~ ~ - ~ ~ ~ 0 ० 


वय "~~~ ~~ हि त क हा 


~ 


। को उठाना पडेगा 


| हे कोटेका ३४३० हाटी (२ ) रुपया ७ आना ९ पादं दिया करेगे 
। तीसरी शत उस जिलेके दोतिहाई हिस्सेकी मुखाफी जमीन जिसका विस्तार ७५० 


से इकृरार करते हें कि वह उन्हीं रोगोके कृब्जेमें रक्खेगे जिनके नामरी फिह्रिस्त 





। (१) व्यवहारके तवब यह टज्‌ एक कोमके खियि बोला जाताहे 
% ( २. ) यह रुपय। कीमतमे अयेजी सूपयेसे भो कडं पादे जियादा हे 


पहिरी रातं- वंदीके महाराव राजा अपनी अीर अपने वारिसोकी तरफसे दक्रार ` 
करते है कि जावद्‌, नीमच के सुपरिनटेन्डन्टके खजानेमे ग्रे सिकेके ८०००० 
रुपये चाठीस हजार दो किस्तोमं हरसारके जेन्यू्री ओर जुलाई महीनों मे ` 
केदावराय पाटनके दो तिहार हिस्सेकी बाबत जिसे ग्बाछियरके दर्वारने सकार अगरेजी ` 
को देदिया है ओर जिसका बाकी तीसरा हिस्सा वदी राज्यके कृन्जेमें है, दा किया ` 
। करेगे; शुस्टका नफ़ा नुक्सान या दूसरा कों इततिफ़ाकी नफ़ा"नुक्तान वृद रान्य ` 


पाटनके जिरे केडावरायको अपने बन्दोबस्तमें ठेठेने बाबत बंदी राज्यका इक- ` 


। दूसरी शतं~ वदीके महाराव राजा अपनी अर अपने वारिसोंकी तरफसे इकृरार ` 
। करते है कि पेन्द्रान पाने वाठोकी तनखाहके वास्ते जिनकी फिहरिस्त उनको दी गदं ` 


बीचे आर १५ विस्वे हे; वंटीके महाराव राजा अपनी ओर अपने वारिसों की तरफ । 








 महाराव राजा वंदीने अंग्रेजी हाकिमोके जरीएसे यह द्रस्वास्त की कि पाटनके ` 
जिरे केङावरायके तमाम गांवोके दो तिहादं हिस्सेकी इस्तिमरारदारी प्रे इस्तियारके 
साय भिठे; जो जिला ग्वाखियरने दर्वारने सकार शर॑ग्रेजीको १३ जेन्युत्भरी सन्‌ १८९४ ` 
दं ° के अहदनामेके मुताबिक्‌ फ़ौजके खोक एक हिस्सेके अदाकरनेमे दिया था ओर जो ` 
अव जावद, नीमचके सुपरिनटेन्डन्टके प्रबन्धमें हे ओर जिसकी बाबत ग्वाखियरके ¦ 
दबोरने कदं श्तकि साथ इसको इस्तिम्रार कर देना मन्जूर किया हे, वह नीचे छिसरी 
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महाराव राजाको शोगदं है आर यह भी इकृरार करते हँ कि जो कु ( मुञ्ाफ़ी ) 
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महाराणा उदयसिंह. 1 धषीरविनोहः [ बुंदीकी तवाशैख--१ २४ 


€ 1 ^ 2-८०-9 1 1111 (~^ 014 


४६ म (क 2 ~ थव. ए 
छया कूट जा वदेक सुपरिटेन्डन्ट ने उन जमींदारोको जिन्हेनि नये कुएं या बावदियं 
ई ९ 
अपने २ प्रकी ग्रातेकि मुवाफिकं खुदवाद दै करदो है, उसको बहा रक्खेगे ( 

| चोधी शत- सर्कार अेओीने १३ नैन्यू्े सन्‌ १८४४ ई के अहदनामे की | 
| बारहवीं शतके मुताविक जो ग्वा टेयरके दर्बार की हक्मतका विस्वुरखु हक्‌ बराबर बनेर- । 
| । हनेका इकृरार किया हे, वह्‌ पाटनके जिरेमें वना रहनेका वंदीके महाराव राजा अपनी ¦ 
। आभर अपने वारिसोकी तरफसे कुंवर करते दै 
| 








= -~ च 


| 
पाचयीं शरत वृदीके महाराव राजा की दरख्वास्तके मुताबिकृ पाटनके निरे केदाव- 


| 
राय के दोतिहाईं हिस्सेका इस्तियार उनको देदिया गया हे, इसखिये वह अपनी अर । । 
अपने वारिसोंकी तरफुसे इक्रार करते है कि अगर इकरारके मुताबिक्‌ मुक्रेर वक्त ` 
पर किस्त ८१ ) अदा नहो, या ऊपर लिखीहुदं शतमिं से किसके पूरा करनेमें । 
कसर रहे तो उस हिस्सेका बर्कि तमाम परगने याने एकतिहादं हिस्सेका भी जो पिरे ` 
। से उनके कव्जेमे हे, प्रबंध सर्कार अग्रेजीको देदेंगे, जिससे बाकी रहाहृश्ा रुपया , 
वुसुरु करिया जायगा. रुपयोके वुसुर होजाने बाद्‌ वाकी बीट एकतिहादं हिस्से ` 
| की साराना आमदनी के मुवाफिक दिखाद्ं जायगी 
4 ठेकिन ग्वाछियरके दर्बार या सकोर अयेजी इस सबबफे सिवाय ओर किसी 
| तरह पर कभी केशवराय पाटनका जिखा वदीके राजसे न रेमी 
। छ शतं~ केशवराय पाटनके निरेके दोतिहादं हिस्सोके वंदोबस्तमें वृंदीके अस्र 
। किसी तरह पर दखूङ न ॒देगे जबतक कि उपर किसी शते खातिरखाह 
{` पूरी कीजाें 
दार्ताका यह दइकरार नामा महाराव राजा रामसिह बहादर बेदीके रईसके 
| छियि तय्यार कियागया. ओर उन्होने इसपर दस्तखत करयि- मिती अगहन वदी 
| ७ विक्रमी १९०४ [ हि० १२६३ ता० २० निहिज = ई ° १८४७ ता० २९ 
` ¦ नवेम्बर | 
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। महाराव राजा रामसिंह बहादुर रईस 
। ृरदीकी मुहर 

अहदनामा. नम्बर ५४ 

( सकरि अगज ओर श्रीमान रामसिंह बहादर महाराव राजा बंदी व उन~ 
¦ कै वारिसों आर जानरीनोके षोचका अहदनामा, जो एक तरफ कप्तान अर्थर 
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( 9 ) राजपुताना में खी कहते 
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> मीलन्रुस साहिब पोरिटिकर एजंट हाडोतीने कर्नेट्‌ विरिश्चम्‌ फेडरिक-दंडन साहिब -&& 
मुल्क राजपूताना के एजंट गवनंर जेनरर के हुक्मके मुताबिक किया जिनको पुरा इ- । 
स्तियार राइट अओंनरेवट्‌ सर जन ठे ड मेयर रेन्स, वैरोनेट्‌ जी° सी > एस = आई० । 
| बाद्रसरोय आर गवनंर जेनर हिन्दुस्तानसे मिखा था; ओर दूसरी तरफ बोहरा अगत 
| खाठने, जिनको उक्त मृहारावराजा रामसिह बहादुरसे पुरा इस्तियार मिस था, किया. |. 
| 
| 
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पहि शतं कों आदमी अंयेसी या दूसरे राज्यका बाशिन्दह अगर अंयेजी 
राज्यम कोदं बडा जुमं करे ओर बुंदीकी राज्यसीमामे आश्रय ठेना चाहे तो बोकी 
सर्कार उसको गिरिप्तार करेगी आर दस्तुरके मुताबिक उसके मांगे जाने पर सरकार 
अग्रेजीको सुपुदे करदेभी 

दूसरी रातं- कोहं आदमी बुंरीके राज्यका बारिदह वहांके राज्यकी सीमामें 
कोद बडा जुर्म करे आर अग्रम मुल्कमे जाकर आश्रय खेवे तो सर्कार अगेजी वह । 
मुज्रिम बदीके राज्यको कृायदेके मुवाफिकृं सुपुदं कर देवेगी 

पीसरी शतं- कोड आदमी जो बंदीके राज्यकी रस्यत नहो अर वृदीके राज्यकी 
सीमामे कोदं वडा जुमं करके फ़िर अग्रेजी समामे आश्य लवे तो सकार अगेजी उस- । 
को गिरिक्तारकरेगी ओर उसके मुकृदमे की रुबकारी सकार अंयेजी की भतटाहं ह 
| अदारतमे होगी. अक्सर कायदह यह्‌ है कि रेसे मुकृदमोंका फेसखा उस पोिटि 
कर अफ्सरके इजरासमें होता है, जिसके तह तमे वारदात होनेके वक्त पर बुं 
दीकी मुत्की निगहवानी रहे 

चोधी शते- किसी हारम कोद सकार किसी आदमी को जो वडा मुजूरिम 
ठहरा हो देदेनेके छिये पाबन्द्‌ नही है, जबतक कि दस्तूरके मुताविक्‌ खुद्‌ वह॒ स- 
कार या उसके हुक्मसे कोद अक्सर उस आदमीको न मांगे, जिसके इरखके में | 
कि जुमं हुखाहो ओर जुमेकी एेसी गवाही पर जेसाकि उस इराक के कृनूनके मुता- ` 
विक्‌ सही समभी जावे, जिसमे कि मुज्‌रिम पाया जवे उसका गिरिफ्तार करना द्रुस्त | 
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| टह्रेगा अर वह मुज्‌रिम कृरार दिया जायगा, गोया कि जुमं वहीं पर हन्ना है 
पांचवीं शतं- नीचे खिति हये काम बडे जुम समभे जवेगे 

9 खन-२ खन करनेकी कोरिदा- ३ वदहरियाना क्छ ¢ ठमी- ५ जहरदेना- ` 
। ६ सस्तगोरी ( किसीको बहुत तंग करना )- ७ जियादा जख्मी करना- < डका 

। बाठा चुरा ठेजाना- ९ ओओरतोका बेचना- १० उकेती- ११ लृट- १२ सेध (नक्ब ) 

| रुगाना- 9३ चौपाये चुराना- 9४ मकान _जटादेना- १८९ जारुसाजी करना- १६ 

| ज्मूटा सिक्घा चराना- १७ धोखा देकर जुमं करना- १८ माल असबाव चुराठेना- ` 
रीः १९ ऊपर छिले हुए जुममिं मदद देना या वगुंखाना ( बहकाना ). ` <& 
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बातें कीजावें 






सातवीं शतं- ऊपर रखिखा हुखा अदनामह्‌ उस वक्तं तक ॒बरकृरार रहेगा जब 

। तक कि अहदनामह करनेवाठी दोनो सकोरोमेसे कों उसके तब्दीरु करने की स्वा- 
हिश्च दूसरेको जाहिर न करे 

। आठवी शतं~- इस अहदनामेकी शर्तोका असर किसी दूसरे अहदनामे पर जो 
कि दोनों सकोरोके बीच पटहिटेसे हे कुछ न होगा सिवाय एेसे अहदनामेके जो कि 

इस अहदनामेकी श्तोके बयिराफ्‌ हो 


मकृाम वुंदी ता० 9 फत्रुञ्ररी सन्‌ १८६९ इंसवी 


दस्तखत बोहरा(१) अगतखार 
द्स्त्खत ० णन ० त्रस पोरियिकर णजंट 
द्स्तखत (रखड ) मेञ्ो वाद सूरयोय हिन्द 
इस अहदनामेको श्रीमान्‌ वाद्सर्येय गवनर जनरट हिन्दने मकाम शिमटेपर 


ओगिस्ट सन्‌ १८६९ ३० में तस्दीकृ किया 


>¬: 
दिछीकः सुगर बादशाह, 
नसीरुदीन सुहम्मद--हुमायृं 


[ हमायू बादशाह का दन्तिका महाराणा उदयसिंह के समय मे होनेसे उसका 


वयान यहां किया जाताहे ] 
इस वादशाह का जन्म हिजरी ९१३ ता०  निल्कृाद्‌ [ वि° १९६९ चे शुक 
इं० १५०८ ता० ६ माच | को कावुरुके किठेमे हृव्या- ओर जव हिजरी 


< 


९ 
श 


३७ ता० ५ जमादियुरुञ्व्वर | वि° १५८७ पोप शृ 


द्स्तखत उवृल्यू. एस. सेटनकार. 
सकार हिन्दकी फ़रिन्‌ डिपाटमेन्टका सेक्रटरी 


इ ० १५३० ता० 


६ डिसेम्बर | को उसके वाप जृहीरुदीन मुहम्मद्‌ वावरका इन्तिकाट हा, तो उस 


| वक्त हुमायूं संभ की तरफ गयाहुश्रा था सो खवर पटुचने पर ्यागरे में आकर तारीख 


जमादियु्व्वट [ पोप शु १० = ता० ३१ डिसेम्बर ] को तख्तपर वैठा ओर 





( 9 ,) यह नागर कृ।मके खोग ह जो व्रयाजपर रुपया देनेफे सबब, बोहरे कहलाने खगे है 
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शीः ४९ 






%  -छडी शर्त- ऊपर छिसी हृं रार्तोके मुताबिक मुज्रिमको गिरिष्तारकरने, रोक रखने, «£ 
था सपुदं करनेमे जो खचंरगे वह उसी सकोरको देनापडेगा जिसके कहनेके मुताविक्‌ 
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अपने दृसरे भाद मिजां हिन्दारको मेवात, ओर तीसरे कामरांको पंजाब, काबुल, ई 
। कंधार, ओर षोये मिज असक को संभखके इखाके जामीश्मे दिये. पिरे काणि- 
न्जरके राजाको तबेदार बनाया. आर सिकन्दर छोदीके बेटे मुहम्मद्‌ रोदीको ` 
शिकस्तदी. । 
तमूरी खान्‌दानका एक शाहजादह भिजांमुहम्मद्‌ जमा जो बावरके वक्तमे ` 
तुकिंस्तानसे भागकर आया था, हुमायसे बागी होगया. हमायुने उसे केदकरके बयाने ` 
। के किलेमे भजदिया था, जो वहांसे भागकर बहादुरशाह गुजरातीके पास चरागया; ` 
| इस पर हुमायूने बहादुरश्चाहके नाम खरीता टिखकर म॒टम्मदजमांको मांगा ठेकिन ¦ ` 
उसका जवाब बहादुरशाहने सरूत भेजा, तब हुमायूने उस पर चट्ादं की. 

बहादरशाह उनदिनों चित्तोडगट्‌ के महाराणा विक्रमादियसे ख्डरहाथा इस ` 
यिये मजहबी डं समभकर हुमाय ग्वाखियरसे आगे न बदा, फिर वहादुरद्राह ने ` 
तातारखां खोरैको ०००० सवार देकर आगरा अर वयानेकी तरफ टूटमार करने ` 
के सिये भेजा, अर आप दुवारा चित्तोडगद्‌ की तरफ चखा; हुमायूने ग्वाछियरके 
पाससे मिज हिन्दाल्करो तातारखां के मुकाविटेके दिये मेजा जिससे ठ्डकर तातारखां ` 
। मारागया ओर हिन्दाटने फतह पाद. जव हृमायुं मन्दर की तरफ आया तो ` 
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। बहादुरशाह भ- जो चित्तौड फतह कर चुका था वहां पटच. 


रूमीखाके मिख्जाने से जो बहादुरशाह के तोपखानेका अप्सर था वहाद्रदाह ` 
को भागना पड़ा जिसका हूमायुने पोछकिया, सो बहादुरशाह मांड्‌ शोर बृहीनपुर के ` 
किखोका सहारा ठेताहुखा अहमदाबाद होकर देवके टापु पहुंचा. हमायुं खभात तक ` 
उसका पीडा करनेवाद्‌ खोटा ओर अहमदावाद्‌ अपने भाद्रं मिज खस्करीको, अनहट- , 
वाडा पटन मिजा नासिरको, भदोंच हिन्द्ेगको, चांपानेर तरदीबेग को ओर बडोदा ` 
कासिमहुसेन वगेरह को जामीरमें देकर दिष्टी चलाया । 

थोेही अर्सैमे बहादुरशाह गुजरातीने अपनी मोरूसी बादश्ञाहत पर दुबारा . 
कब्जा करणिया-इन्हीं दिनोमे इंरानके बादशाह तहमास्पने कन्धार रेयिया ओर ` 
वंगाठे मे शोरखां पठानने बगावत करके जोनपुर बिहार ओर चनार (चरणाद्धि ) पर ` 
कुब्जा करञ्या. हुमायुं आगरेसे रवाना होकर रूमीखांकी तदबोरोसे कंठे चनारको ` 
फतह करताहुखा वंगाटेमं पंचा । 

दोरखां भागगया, हमायके पीछे मिजां हिन्दाखने आगरेमें फसाद उठाया, बाद- ` 
दाह, जहांमीरबेगको बंगारेमे छोडकर आआगरेको खोटा. रोरखां जो भाडखंदीकी तरफ़ ¦ 
भागगया था फिर वंगाठेमं बने ख्गा- मिजां कामरां भी दरानियोसे कंधार खेकर <: 
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ॐ साहोर होता हमा दिषटीकी तरफ चरा. इन वातो हृमायू घवराया अर शेरखांने € ‰ 
 खश्षीके साथ तावेदारीका इकुरार किया, ठेकिन फिर धोखा देकर उसके अचानक हमला | 

| करनेसे हमायू शिकस्त खाकर अगरेको चठा्राया, इस वक्त कामरा ओर हिन्दारभी 
। बगावत छोडकर हुमायुके पेरोमे आ गिरे. 

॑ | | कुछ अर्तेके वाद्‌ काम्रां खाहोर चखागया रोर हमायुसे रजीदह हश्चा. इस ¦ 


[ हमायुं बादशाद-१२८ 
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॥ | लोरखाने . 
। हाछको सुनकर हेरखांने गङ्गा किनारे तक मुकं दबाखिया. ४ | 
^ हुमायूके सर्दारों काषिमहसेन उज॒वक ओर नासिरहुसेन मिजां वगैरह, श्रोर । 
| पठानोसे कारपीके पास रडाईं ह, जिसमें शरखांका एक बेटा मारागया; यह सुनकर , 
। खुद हृमायं बंगाठेकी तरफ चखा आर क्नोजके पास प्दचकर एकं महीने तक ठहरा । 


। रहा; वहां इसकी फौजके सिपाही भागने रगे, जब बहुत कम जमय्यत रहगद्रै तव ` 
| दोरखानि हमरा किया; हुमायूने हिकस्त खाकर गंगामे घोडा डाखा उस वक्त घोडेसे 

जुदा होकर इूबनेके करीव था कि शम्सुदीन मुहम्मद गृज॒नवोने बचाया; हुमायुशाह ` 
अ्रागरेकी तरफ आया ठेकिन वहां भी कम जमय्यतके सवव न ठहर सका, ओर 
ठाहोरको चखदिया. शेरखां भी इसका षो करता हुमा खाहोरसे ३० कोस पर आ ¦ 
पहुचा. 
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| हुमायुंशाहके भाई कामरां, हिन्दाट वगैरह अपमी अपनी फिकरमें पडे तव , 
। हिजरी ९४७ आखिर जमादियुस्सानी [ वि° १५९५७ मागंदीपं कृष्ण = ईं १५४० 
। अक्टोबर ] में हमायुं खाहोर छोडकर सिन्धुकी तरफ रवाना हा, मिर्जा काम्रां ओर 


५ 


| अस्करी दोनों कावुलको चर दिये; कद मन्जिख्के वाद हुमायुं सिन्धु नदी उतर कर 
, भकरमें पटुचा, ओर टष्के हाकिमको अपनी तरफ करनेके यियि छः महीने तक 
| वहां पड़ा रहा. फिर रसद्‌ न मिरनेके सबब पानडकी तरफृ गया. वहां उसने हमीदा- 
` बानूके साथ शादी क जो होनहार अक्बर मा धी (9). मिर्जा हिन्दारमी यहासे 
। कृन्धारकी तरफ चला गया, ओर नासिर मिज भी जुदा हुमा. भक्ररके रोगोने 
, बादशाहसे मुकाविला किया जिसमें हुमायुं का सदार मीर अवुरुबका मारा गया. 

। हिजरी ९४८ शुरू जमादियुरपाखिर [ वि० १८९८ आग्िन = ई 
| १५४१ सेटम्बर ] मे बादशाह टेट्की तरफ चटा ठेकिन उसी इखकेमे घुमकर कुछ 
। असेबाद नासिर मिजाकी तरफ्‌ मया जो भक्करका मारक बनगया था, उसने भी बाद- 
| शाहको कुछ मद्द्‌ न दी अर मुकाबिखेको तय्यार हुमा, सेक्षिन उसके सरदार हादिम- 
\ बेगने रोकदिया- तब हमायुं यहांसे रवाना होकर हिजरी ९४९ ता० ८ रोड अव्वल 
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महाराणा उदयसिंह. 1 धीरविनोद,  हमायू बादशाह --१२९ 

कुः - ~ र = 
% [ वि° १९९९ ्मापाद्‌ शुक ९ = ई० १५४२ ता० २२ जून ] को राठौड़ राव मा- 4 कः 
 छदेवके मुल्क मारवाडकी तरफ चखा. ता० १७ रबीडर आखिर [ श्रावण कष्ण ३ = ` 

` ता० 9 जुखाद | को भोकानेर से १२ कोसपर पहुंचा, वहां बहुतसे हुमायुके आदमियों ` 
` ने राव मार्देवकी तरफसे दगा होनेका शुब्हा किया तव वाद्राहने समन्दरबेग को 
 रावकेपास जोधपुर भेजा. उसने वापस आकर कहा कि राव जाहिरदाशेमें बहुत . 
` खातिर करता हे ठेकिन उसकी बातें एतिवारके यायक नहीं है. 
जव बादशाह रोमं पहुंचा तब वहांसे एक वादशारी च्योदोबान राजु ओर 

दूसरा खानमुहम्मद्‌ भागकर राव मार्देवके पास पहुचे, जिन्होने बादशाहके पास ` 
बहुत जवाहिरात होना बयान किया; फिर बादशाह जोगीताटावपर पहंचा जो अव , 
किदानगद्‌ (ङृष्णगढ्‌ ) के पास हे; जव बादशाहको राव माख्देवकी तरफसे जियादह ` 
खत्रा हुखरा तो वहसि सांभरमें आ ठहरा, ठेकिन उस जगह भी न जमसका ओर ` 
उसके बहुतसे साथियोने अपम २ राह ॐ, वादश्याह वहांसे भी चरा उसवक्त उसकी ` 
सवारीको दो घोडे ओर एकं खच्चरके सिवाय अर कुछ न था । 
इसवक्त की तक्छीफ्‌ का हार बाददराहका आप्तावची (१) अक्वर जौहर ` 

। छिखता है, जो इस सफ़रमें हमराह था. इस हाठको सुनकर कठेजा कांपता है, कि ` 
जिसकी सवारीमें खाखों सवार अर हजारों हाथी चरते थे वह्‌ अपमी वेगमको पैदर ` 
उतारकर ठडाईके समय घोडेपर सवार हु्या. मारवाडकी थलियोमे उसके बहूतसे ` 
दमी प्यासकेमारे मरगये. जब बादशाहके साथी शेस सवार रास्तह भूककर गुम ` 
होगये उस वक्त पांचसो सवार राजपुतोके आअपहुचे. बादश्ाहके पास कृरु सोखह ` 
सवार रहगये थे, ठेकिन मुकाबिखा होते हो दो सर गिरोह राजपुत मारेजानेसे बाकी ¦ 
सब राजपूत भागगये. किर जेसलमेर के इखकेमे भी गाय मारनेपर वहाके राजपु- ¦ 
 तोने ठ्डा की. ये रोग डते भिडइते ५ कोस पर एक गावमे जा ठहर “ 
रावरु खृणकरण ने अपने बेटे माख्देवको हुक्म दिया कि रास्तोपर जितने कुण ` 

हों उन्हें रेतेसे मरदो. यह आफृतमें ओर आफृत वैदाहृ्. जहां पहुंचकर कुणमे 
। दर डारते पी निकारनेपर खारी मिखता (२); अक्सर वक्त पामी मिख्ने पर तक्सीम ` 
नेमे खद बादश्राहको इन्तिजाम करना पडता था जिसपर भ करं आदमी प्यासके ` 
। मारे मरगये, ओर तक्रीफ्‌ इस दरजेपर पहुंची कि रोरनवेग का घोडा जो बादशाह्ी ` 
गर्भवती बेगमको दियागया था उसने वापस ठेङिया. तब बादशाहने खुद पैदल | । 


( 9 ) रजवादे में इसको पानेरी कहते है 
(२) बां कुए इतकृदर गहरे ये फि डो बाहर निकाटे बिदून पानीकी आवाज्‌ नहीं आकती ची 
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महाराणा उदयसिंह. 1 `  कीरविनोद. ` हुमायुं बावशाह्‌-१३० 
9 होकर बेगमको अपने घोडेपर सवार किया; जव बादशाह थकगया तो पखारुके ऊटपर र 
 वैराखिया. ओर आखिरमें ये तक्ष उठाताहु खा अमरकोट परहुचा | 
` वहांका राणा प्रसाद्‌ वई मिहरवामी से पेश आया, पहिठे अपने भाइयोको ¦ 
, बादक्षाहके पास मेजा ओर पीछेते खद आकर कटा कि हम सातहजार राजपूत ` 
` सवार आपका साथ देनेको तस्यार हे. इस बातसे वादद्राहको तसो हृदं ओर 
, खाना पीना मी अच्छ माट्म हा. बादशाह अपनी गभेवती बेगमको खटटे 
समेत अमरकोट किठेमे छोड कर आप बहुतसे राजपृतोके साथ वहांसे बारह कोस 
जुन मकृमके तााव पर पहुंचा. वहां बडी फज्‌र कृसिदोने अकर खबर दीं किं 
अमरकोटमें हमीदहवान्‌ वेगमके पेटसे बादश्ाहके एक शहजादह पेदा हुखा 
हिजरी ९४९ ता० १४ दाबान [ वि° १८५९९ माग॑रीषं शुष १९५ = ई° 
१५४२ ता० २३ नोवेम्बर ] रानिवार को यह्‌ खुदी हृद. बादश्चाहने निहायत खदा 
होकर जोहर आतावचीसे कस्तूरीका नाफ़ा ठेकर सव सदारोको बांटा खोर १९ ता- , ` 
रीखको जन्म होनेसे ““बद्रुदीन'' ओर “जखादुदीन'' रशाहजादेका नाम ॒रक्खा गया, 
क्योकि चोदहवीं तारीखके चांदको वद्र कहते हें ओर जखारु मी उसीके अथ॑से 
` मिख्ताहे (१) 
फिर हुमायुंशाहने अपनी बेगम ओर शाहनृष्देको कदं दिनके वाद्‌ अपने पास 
वुखाखिया उस समय श्राहजादेकी उम्‌ ३९ दिनकी थी ओर दस वक्त सोढा व काठिया- 


{ 
१ 


वाडी वगैरह पन्द्रह या सोख्ह हजार सवार बादश्चाहके पास जमा टहोगये ये, खेकिन ` 
चन्द रोज्‌ बाद्‌ स्वाजा गाजी ओर अमरकोटके राणा प्रसादमे बिगाड हो गया निससे | 
प्रसाद नाराज्‌ होकर चखा गया ओर इसीसे दृसरे राजपूतोकी जमस्यत बिखर गहे । 
। तब हुमायशाहने कैन्धारकी तरफृ जानेका इरादा किया, उसी समय वेरमखां (२) भी 
| हृमार्युसे आ मिला, जो कृत्नोजकी टडाद्मं हमा्यसे जदा होकर संभटके राजा मित्र 
| सेनके पास चखागया था ओर जिसको रश्ाहने पने पास वुखाकर खातिरसे रक्खा 
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|| ५ वो रजबको अक्वरका जन्म होना किखिते हैँ ठेकिन जोहर आपफ़तावची जो उस वक्त हुमायुके 
साथ था उसका लिखना मोतबर है ओर उसने १९ तारीखको बद्र होनेफे सवव उलका नाम । 


} 


| 


| 
| वहुदीन ओर जलालुदीन रक्वा जाना छ्लिा है सो गृलत नहीं हो सक्ता. दूसरी किता्मिं भी 


{ 

| 

4 

| | जो अबुलफु जूल वगेरह के वयानसे ५ वीं रजव छिखदिया है इसका जियादा बयान हम अक्वरके 
हाखमं लिखिगे ॥ 


् ( २) यह वही बैरमखां है जो हुमायुं आओ।र अक्वरके वक्तमें खानखानांके नामे परमिदिथा @& 
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| | ( १ ) अबुरुफज्‌ल अपनी तवारीर्‌ अक्वरनामा ओर निजामुदीन्‌ अहमद तवकात अक्वरीमे 
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# 


। हमायूके पास चला आया. हमायू इसके मिरनेसे बहुत खशा हा ओर कृन्धारकी 


८: 


। तरफ कूचकिया. 


~ था. ठेकिन वह बुहानपुरसे भागकर व्यहमदाबाद अर सुरतकी तरफ छ्पिता हुखा 


[हि कि 9 


“` "^ ० क-म  9 [न्योष कि 2 छ ह 
च _ _ -_ _ 1 प 


कर हमायूको न ९५७ तव वह बेगम ओर गाहज्‌देको साधेयों समेत कन्धार ॐ गया 
अर हुमायूं रास्तेमे तक्ठीफ्‌ उटठाता हा बिद्धोचिस्तानमें पटुचा, जहां विष्ोच रोग 


~ 
---~~---~- -- 


९ 
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९ 
॥ ५ 


गूरजह्‌ 


| वेगम, बादशाह जहांगीरदाहके समयमे हिन्दुस्तानकी बडी मुख्तार ह 
| % = * 
| सुस्तान मुहम्मद्‌ मिजूको जो उस समय हिरातमें था हुक्मनामा छिखमेजा. अगर 


९ 
हम उस हुक्मनामे का तञ्गमा यहां छिखिं तो बहुत बदजावे. उसका मतलब यह हे 
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खुद पेरावाईकरे. उम्दा तोरपर पेशवाके साथ हिरातमे पहचने पर हृमायृदाह की 
दस कृद्र खातिर हृदरं कि दिषटीका तस्त ज्ोडनेके बाद आरामके साथ इतनी इनत - 
मिरी होगी, फिर हिरातसे मरहदमे, हिजरी ९९१ ता० १९ मुहरंम [ वि० १६०१ वैश्ा- ¦ 
। खङ्ष्ण 9 = इ ° १५४४ ता० ८ रेपरिर ] को नेशापुर, वहसे सन्जवार, वहांसे दाम- ; 
| । शान अर फिर सियाम, वहांसे सिनान ओर वहसे अण्व फिर सेमा, वहांसे क्वीन 
| की तरफृ चखा. वहां बादङाह ईरानका भां शाहजादा साममिर्जा, ओर शाहजादा 


। 
| 
कि १२ कोस तक तो सीस्तानका हाकिम हिरातसे जवे ओर ३ कोस तक दाहजादा ` 
्‌ 
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६ ४४ 
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॥ कन्धार म्रांके छिखने 
| जब कृन्धार थोडी दूर रहा तव मिज क वनसे मिजां अस्करी वद इरादे ` 
के साथ हुमायूं पर चदा, ठेकिन हमार्यंको किसी शस्सने अस्करीकी दगूवाजीसि ` 


| वाकिफु करदिया ष जिसके सवव मकृाम सारजमिस्तांसे हमायू अपनी बेगम, शाह- ` 
` जादे ओर साध्योको छोडकर २२ आदमियों समेत भाग निकटा. अस्करीने ~ 


बड़ी खातिरदारीसे पेश आये. फिर वहांसे ईरानके इखाके सीस्तानमें पचा जहांका ` 
। हाकेम मुहम्मद सुल्तान शामट्‌ पेावाद्को आया रौर बहुत अद्व ्मादाव वजा ` 
: गया = हाकिमका 

। छायाः एक शस्स गृयासवेग उस हाकिमका उस वक्त नायव था जिसकी वेदी नरजहां ` 


जव यह खबर द्व॑रानके वादश्चाह तहमास्प को मिट तो उसने अपने दाहजादे ` 


= ~ ~. ~--- - ह =< ष ५१ 


बह्राम पेदावाद्के खियि_ आये. इस मकामपर बडी खातिरके साथ मिहमान्दारी हई, ` 


फिर सुल्तानिया मकृमके पास खुद वादु्ाह ईरान पेदावाईके किये जमादियुरख्भव्वर ` 
| [ भाद्रपद्‌ = ओगस्ट | मे आया ओर वदी खातिर की; इसके वाद्‌ दोनों बादशाह ` 


| खातिर होती धी. 


| अपने २ इरोको गये, दूसरे दिन दावत हृद. इसी तरह दिन बदिन हुमायशाह की 


| एकं दिन वादद्ाह तहमास्प॒ ने बादराह हृमायूते पूष कि आपको इतनी त. ' 
 । | फ़ द ॥ भादा । 
>. क्टीफ किस सववसे हुई ! हमायुने जवावदिया कि भाद्योकी नाठायकी से. इस वात ^: 


न क्षिः कः । &‹ 
श ९२ न ६ 4५ 1 
नि पथ नि द ) ४९ 
व व ८ ० &ः £... + ^ 
८, -/ ' ९ 
# ९ हि| ५९४५ 





महाराणा उदयसिंह. 1 शओीरविनोव [ हमायु बादशाह --१ ३२ 


५ 
। त्‌ ४६ ४ 5 
॥ न | 4 "भक, १०१०१ === १० [वि 11 ००५०० - वि 111 = -१नन- -* ५ ष -* ५ 0 
6 र) न +र ~--*-~-~-~----+-~--~~+- ~ ~~~ -~ -- - ५" -भ9क नाकण - = 
9 निषि 0 1 पि 


9 को सुनकर तहमास्पका माई मिज बहराम नाराज होकर तहमास्पको बहकाने खगा ४ 
ठेकिन उसपर कुछ असर नहीं हुखा दरानियो ने हमायूकी बहुत कुर खातिर की । 
। अर राह तहमास्पने हमा्युशाहको यह भी कहा कि हिन्दुस्तानी राजा्पोके | 
साथ रि्तेदारी होती तो आपकी बादशाहतमें खरट्‌ न आता, हमायूने भी इस नसी- । 
हतको प्रसन्द किया. इस तरह तीन वपं बडे आरामके साथ दैरानमें गज्रे, शिर | 
तहमास्पश्ाहने अपने ररादजादे मुरादको १२ हजार फोज समेत हुमायुंका मददगार | 
बनाकर हिन्दुस्तानकी तरफ रवाना किया | 
। हमायुंशाह मन्जिर व मन्जिर कन्धार पहुंचा; उसके भाद्रं अस्करीने किटेको 
दुरुस्त किया. रडादं होनेके ३ महीने वाद मिजां अस्करी हृमायुके पास छाचार होकर 

चखा पया, तब किला कृन्धार खाठी करवाकर हुमायूष्ाहने इकरारके मुवाफिक्‌ इरानी 
सदारोको सोप दिया. थोडे दिनों बाद ईरानी शाहजादा मुराद मरगया, जिसके बाट, , 
हमा्युशाहने किटा कृन्धार दैरानियोसे जेन स्या आर कावुख ठेनेकी फिक्र हृदे. इन 
दिनोमे काबुखसे मिजां कामरांको छोडकर मिजां हिन्दाख ओर नासिर मिजां कन्धारमें , 
 ॥ भाग अये ये. बादद्चाहने कावबुरु पर चदादं की, मिर्जा कामरां पिरे तो रडाईं 
करनेके यिये तय्यार हुमा ठेकिन जब इसके सदार हुमायुसे आ मिरे, तव रातके 

। वक्त गृजृनीकी तरफ़ भागगया आर हिजरी ९८३ ता० १० रमजान [ वि० १६०३ 

| कार्तिक शु ११ = इं= १९५४६ ता० ८ नोवेम्बर ] को हुमा्यूने कावुखु पर कव्जा 


| 

| 

| करखिया (9 ) 
| । खोगोकी तरफ़ चखागया, फिर नासिर मिजन वगावत करमो चाही तो बादशाहने 
| 

। 
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| काम्रांको गजमीमें घुसनेका मोका नहीं मिखा, जिससे वह॒ हजारह (२) 
उसे कैद करके कृत्छ करवादिया- जब हुमायुं बदस्श्नांको फतह करके वहां बीमार 
होगया तब मोका देखकर पीछेसे मिजां काम्राने ग॒ज॒मी अर कावुरुपर कृष्जा 
करथिया. यह्‌ सुनकर तन्दुरुस्त॒होनेकेवाद्‌ हमायुं फिर काबुखुकी तरफ चखा; । 
रास्तेमं घाटियोपर कामूरांकी पफजसे मुकाबिरा करताहु्मा फतहयाश्षोके साथ कावुरु ।, 

। आपहचा आर किेको घेरखिया. उस समय कामूराने दाया (धाय) समेत शाहजादे | 

| अक्वरको किकी दीवारके कुगूरोपर बिठाया अर हुमायुके सर्दारोके बाटबर्च्चोको भ । 





। (9) अबुखफज्ल इत ॒फृतहको हिजरी ९५२ ता० ५२ रमजान [वि० १६०२ मामी | 
डक १३ = इ० १५४५ ता० १७ नोवेम्बर ] मेँ छिखता है ओर हमने तबकात अक्वरीके सुवा- | 
फिक्‌ टिखा हे 


श ( २ ) वठानोके एक गिरोहका नाम है 
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महाराणा उदयसिंह. 1 षीरविनोदे [ हमा बादशाद-१३३ 


क (0 हि १९ 





द कंगुरोसे र्टकादिया, रेकिन परमेईवरकी रकी कृपासे शादहजादे अक्वरको कोई चोट न 

| रमी. [ अवुटफज्टः बडी खशामदके साथ खिखतादहे कि वह राहजादा बरी 
( देवपुरुष ) था इस कारण उसे चोट नहीं मी 1 

| हुमायूके पास बल्ख॒ आर कन्धारसे फनी मदद्‌ आगई ओर कामरां किख 

। छौड भागा. दहिजरी ९५४ ता० ७ रषोउर््व्वरु [ वि° १६०४ वेश्ाख. शुङक ९ 

। = इ० १८९४७ ता ३० प्रिर | कों हुमायूने दुबारा कावर षर कन्जा करिया 

काम्रनि हजारा रोगोकी मददसे बदख्छां ठेटिया, ठेकिन तारख्कान किटेके 

पास हमायं की फोजसे शिकस्त खाने बाद्‌ वह हाजिर होगया. बादशाह उसको कोरा- 

। बका इराक जागीरके तोर देकर कावुखमे खोट या. कुछ दिनोके बाद हमायुं श्राह- , 

। ने वदरूड़ाकी तरप्‌ चदाद्ं करके वहां कृव्जा करखिया; फिर बट्खकी तरफ सुस्तान 

। मुहम्मद्‌ उज्‌बकसे भी ठडाद्वं हृदे, जिसमे वादद्राह्‌ हुमायने फतह पादं टेकिन दूसरी 

। दफा उजबकोने वीस हजार फ़ोजठेकर हमला किया ओर हुमायुं शिकस्त खाकर कावुखकी 

तरफ भाग आया 


इस समय मिजां कामरां भ द्वारां बागी होगया, हमा्यके सदारोकी मिखा- 

| वटसे मुकाविठेको आया ओर हुमायुक सरदार उससे जामिटे. इस लडाई मे 

हुमा्यूके सिरमे तट्वारका घावे खगा ओरं घोड़ा भो धाय हुआ आखिरकार हमायुं 
जानरेकर बामियां मकामकी तरफ भागगया 

| यह्‌ डद कावुरुपर हिजरी ९५८ ता० «५ जमादियुट्खव्वर्‌ [ वि ० १६०९ 

"प्रापाट्‌ शुक इई० १५४८ ता० १९५ जुन ] को हृष, हुमायुश्ञाह एज एकटटी 
करके तीन मने वाद कावर अया, जहां कामरांसे टडादं हई. कामरां भागगया 

। ठेकिन मिर्जा अस्करी ओर उसके दूसरे साधी कैद करखियि गये, तीसरीबार हमायुने 

। कावुरमें कुब्जा करछिया, एकं वषं तक हुमायूने यहां आराम पाया, इसके वाद कामरांको 

हमेशा रिकस्त ही मिरतीरदी ॥ 

ऊपर छिखि संवत्‌ व सनमे कामराने एकवार हुभायुंकी फाजपर छपा मारा जिसमें 

मिजां हिन्दार मारागया, ठेकिन काम्रां भागकर हिन्दुस्तानके पठान बादशाह सरीम- ` 

| शाहके पास चखा आया 

। तब वादद्राह हमायुने हिजरी ९८५९ [ वि° १६०९ = ईं° १८५२ ] मे हिन्द- 

| स्तान पर चटाई की, उस समय काम्रां दिहीसे भागकर कक्खड पठान . सुल्तान 

 अदमके पास पटंचा; उसने मि्जाको पकड़कर हुमायूके हवाटे करदिया. हुमायुंच् 

क्र. इरादा तो अव भी इसपर रहम करने हौ का था लेकिन सदने उसे कृत्ट करना हा क 
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भहाराणा उदयसिंह. 1 शीरविनोदं 


६ तब हृमार्ूने उसकी आंखो सलाद फिरवाकर अन्धा करवादिया, कामरां रुख्त & 
कर मङ्ञेकी तरफ चला गया रर उधर श हिजरी ९६४ [ वि० १६१४ = ई० 
१५५९७ | मे मरगया 
|  हम्यका रादा कदमीर ठेनेकाथा ठेक्िन सिपादियां की बेदिरीसे वापस काबु- 
। ठको छोट्माया. हिजरी ९६१ ता० १९ जमादि युर्श्रव्वर्‌ [ वि० १६११ ज्येष्ठ रृष्ण 
१ = ह° १५९८४ ता० १८ एभिर ] को हुमायूकी दूसरी बेगमके पेटसे दूसरा शाह- 
जादा मिर्जा हकीम पैदा हमा. हिजरी ९६१ निखहिज [ वि० १६११ क्रातिंक 
 ! ई० १५८९ के नोवेम्बर ] में दिके पठान बादशाह सरीमशाह के मरनेकी खबर 
। सुनने बाद हिन्दुस्तान पर हुमायने चदा फ रोर पेशावर होकर खाहोरको षिना ठाद 
। ठेखिया. इसी तरह सरहिन्द, हिसार, ओर जाटन्धर पर जमाव करिया 
।  देपारपुरके पास पठानोंसे मुगखिया फ़ोजकी खडादर ह्रं जिसमे मृग गणि रहे 
सिकन्दरद्याह सूरन हषोबखां ओर तातारखांकी मातहतीमे ३०००० फ़ोज हुमायुं 
से खडनेको भेजी. सतरुजके किनारेपर रातके समय पठानोकी फ़ाजमं आगर भडकने 
से खराषी होगदं ओर मगखिया फोजने यहां भी फतह पाई, यह खबर सुननेसे 
सिकन्द्रद्राह सूर खद्‌ ८०००० फ़ोज ठेकर सरहिन्दके पास आया, जिसके मुकाविर 
हुमायुंशाह भी फ़ोज ठेकर चखा, सरहिन्दपर छडाद्रं हृदं योर सिकन्दरश्चाह भागा 
हमायुके सदारोने पचा किया. यह्‌ टड़ाद्वं हिजरी ९६२ ता० २ शाबान [ विर | | 
१६१२ आषाद्‌ शुह £ = इई० १५५५ ता० २३ जून ] को हृ. सिकन्द्रशाह 
सिवाखकके पषह्ाडोकी तरप्‌ भागगया जिसका शच करनेके णिये हमा्यूने शाह- 
अवुट्म्माखीको भेजा | 
टुमायू बादशाह पहिरी रमजानको सरीस्रगद्‌ आर ¢ रमजान [ श्रावण शुक ६ = ' 
द° ता० २९ जुखाद ] को दमे दाखिल हु ओर अपने नामका सिका व सुतया दूसरी ' 
बार हिन्दुस्तान जारी किया. शाह अवुटूमारीते सिकन्दरश्राहका कु भी नुक्सान ` 
। नहीं हु्रा. अब किठे सियाखकोटमं वह छ्िपताहुखा ज्ञाता था तब हुमायुंशाहने शाहजादे व 
मुहम्मद्‌ शअक्वरको व्रैरमखांके साथ उस तरफ भेजा, यह रराहजादा कटानोरके पास 
| पंचा था कि पीष्रेसै हिजरी जरी ९ ६१ ता० १९ रबीउर्व्वल्‌ [ वि° १६१२ फाल्गुन 
| कृष्ण १ = ह° १५५६ ता° २७ जैन्यू्मरी ] को मायुं गुज॒रगयां । 
यह्‌ हाल दस तरह पर है कि शामके वक्त हुमायूशाह कुतवखाने ( पुस्तलकाखय ) | 
के कोटे पर बेठा हुखा था, जब भीचे उतरने खगा तो ननाजके समय आजानकी च- : 
। वाज सुनकर अद्बकरनेकी द्ृच्छासे सीटी पर वैठगया, खड़ा होनेके वक्त हाथमे 
छ. फो छकडी िसलजानेसे दुदक्ता हृ्ा जुमीन पर आ गिरा. पिरका हिस्सा -@& 
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॥ ज कोटरं कने कृ शून आया. यह बात सातवीं रषोऽल्भव्वर्को हृ, अर इस + 
|| तक्छीफसे एक हष्ते बाद्‌ देहान्त होगया. ता० २८ रशोउर्श्मव्वल्‌ [ फाल्गुन ` 





| इष्ण 2 = ता० ९ फनु्भरी ] को इस बातकी खबर पहुचने षर शाहटजादा अक्बर 
१३ व्रषंकी उमूमे कलानौर मकम पर तस्त नदीन हुश्रा 

| 
| 


बादशाह दमाय त्मका शौकीन व कद्रदान, वादेका पका, सीधा, सच्चा मोर | | 


| बहावुर श्र उस सपय के मगृ्तोसे बहुत कु नमं दिर ओर दयावान था 


। ऋव यहां उन्न पठान वादशाहोका हार लिखा जाता हे, जो हुमायुके निकलजाने । 
| पर्‌ तीम पीदुी वृक दिीके बादशाह रहे ओर चोय सिकन्द्रशाहको हमायूने मुल्कसे ` 


निकाल दिया 


------>(¬ 2) 


फरीदरवा-शेरशाह सर 


--- ~ -- --~ क 
व 


1 
1 
1 
|| 


दिीके बादज्ञाहं सुरल्लान बहटोल्‌ ठोोके समय स्वादवाजोौर ( १ ) के पहा 
जिलेका रहनेवाला इत्राहीम सुर दिद्ीके किती सदरके पास आकर नोकर हुमा, ` 
। जिसके बेटे (२ ) हसनको थोडे दिनोबाद हिसारकी हुकूमत्‌ मिटी, ओर वह ` 


=-= ~ 


। सुल्ताच इतराशमके सदारो गिनागया. उसको सहसराम, टांडा चोर खवासपुर ` 


वृगेरह परगने विहारकी तरफ जामीरमे मिटे 


( 


॥ हसक्रके आठ बेटे थे, जिनमें से फरीद आर निजाम तो विवाहता पठानीके पेट | 


सेये नोर बाकी ६ लोडियोंसे पैदाहृए थे. फरीद अपने वापकी नामिहरवामी$े 
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च किष 
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( १ ) यह अफगानिस्तानका पूर्वी हिस्सा हे 
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ओओओीर तारीरव फिरिदतामें इत्राहीमको हसनका षप छिखाहे ओर तोहफए अक्बरीका भी यदहीबयान है 


ध. 





(२) तबकात अक्वीमें टिखाहै कि उसी इवामका नाम हसन था ओर तारीर सलाक्तीन अशागिना ५ 


सवव जोनपुर चखागया, ठेकिन्‌ रिरतहदारोने पीछे वुलाकर रजामन्दोके साथ हसन ` 
की जगोरका इन्तिज॒मं उसे दिखदिया. उसने कहां खच कारवाई की; ठेकिन ` 
वह अपनी सोतेरी माकी नाराजगी के कारण दौखतखांके पास चटखागया, जो इन्रा- . 
हीम खोदी बादश्चाहका सदार था. हसनके मरने पर उसकी जागीर दोरुतखाने ` 
फ्रीदको दिखादी; जब कि इत्राहीम खोदी अर कावर षादराहकी ठडाहई से पठानों ` 
की बादर्ाहत विगडगद्रं तब फ्रीदखां, विहारके खद मुख्तार हाकिम सुल्तान मुहम्मद , 
कै पास जा रहा. सुल्तान मुहम्भद्‌ एक दिन श्िकार्को गया था, उसपर रोर ` 
भटा. फरीद खाने हिम्मत करके तख्वारसे शेरको मारडाखा, जिसपर सुल्तान- 
म॒हम्मदने खुगराहोकर फरीदको “'दोरखां'' का चिताव दिया अर अपने बेटे जछाट्खांका ` 





म प 
न व ध < 4 ॥ (स 
४: ¢ [कि 9 । च भ च ना पन चण दन "ध > ०७१ चाम ज =-च कण छ द पः क = ~ ॥ नि न र ~= नीषि क [ + ९" ~ भ नी शोनक । ^ 
किः ५ ^$! 

4. ना ¢ + ८... ^ 
१५ ६, 

। ( अ र . 7 ~ - «< ^ 


1 






कतया न „च~ च 


दीद 
क न ५ 


` ऋअतारेक बनाया. जोदाके हाकिम मुहम्मदखाने शेरखाके भादरधोको जाभीर 
) चर काविज करादिया, तब शेरखां नाउम्मेद होकर बाबर बादशाहके सदार जोनपुरके 
हाकिम सुल्तान जुनेद बरखाससे जामिखा अर फोज भांगकर उसने अपनी जामीर 
| | से मुहम्मदकी फोजको निकारुदिया 
 क्लोरखां अपने छेटे भाई निजामखांको जागीरमं छोडकर बादशाह बावरके 
पास हाजिर हो गया ओर चंदेरीके सफ़रमें बादश्ाहके साथ रहा. ठेकिन मुगुखोकी 
तरफसे डरके सबब रोरखां भागकर अपनी जागीरमें चखा आया ओर वहांसे सुल्तान | 
मुदम्मदके पास विहारमे पहंवा. सुर्तान मुहम्मदने दवारा शेरखांको अपने बेटेका 
उस्ताद बनाया. सल्तान मुहम्मदके मरने पर उसके बेटे जखार्खाके समयमे 
। जञोरखां बडा ताकृतवाला हो गया. तब जखाट्खां, दूसरे पठानों समेत तंग होकर 
वंगारेके सुल्तानसे जा मिका. शेरखाने धोखा देकर बंगारी पठानोकी फ़ोजको शिः 
कस्त दी रोर उनका बहूतसा सामान हाथ र्गनेसे ताकृत पाकर विहारका शक 
रदेस बनगया 
इसी अर्सेमें इव्राहीम खोदीका मातदत, किे चनारका हाकिम ताजखां पने बेटे 
के हाथसे मारागया तब शेरखाने उसकी बीवी खडोमलिकासे निकाह्‌ ( विवाह ) करिया 
रोर किठे चनारको खजाने समेत अपने तहतमे सिया. फिर इसने बगारे 
पर चदादं करके वहकि बादराहको भी रिकस्त दौ. इस वक्त हुमायुशाह अपने भा- 
दयोकी रडाद्रं ओर वहदुरदाह गुजरामीके भगडोमे गरहा था, इससे रोरखांको 
मुल्क ठेनेका खुब मोका मिटा. सिकन्दर रोका बेटा महमूद जो महाराणा सांगा 
के साथ वावर वादशाहसे रिकस्त खाकर भागा था ठटेमं अपना अमरु जमाताहुखा एक 
फोज बनाकर विहारमें आया. शेरखाने पठानोंको उसका तरफदार देखकर तबेदाश ` 
इस्तियार की. महम्‌दने विहारका इटाका सदायेमे बांटकर रोरखांको ओ थोशेसी | 
जागीर दी ओर कहा कि मुगृटों पर फतह पाने बाद यह्‌ सव इखाका तभको हौ जागीर | 
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मं दिया जावेगा; सुस्तान महमूद खोशेने मुगखोकी फोजपर फतह पाकर मानक- 
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। पुर तक कृव्जा करखिया. हुमायुंशाहने काछिन्जरसे अमीर हिन्दूबेग को फौज देकर 
। उस तरफ भेजा. ओेरखां ठडादफे समय हिन्दूवेगसे मिटावट करके भागनिकटा, । 
| जिससे पठानोकी फ़ोज वर्बाद्‌ होगदं | 


| हिजरी ९४९ [ वि° १५९९ = इं १८५४२ ] में सुल्तान महमृद छोदी 
| | 
| 
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परान फिरताहुखा मरगया 
किला चनार खारी न करनेके सबब हुमायुंशाहने रोरखांपर चदाह की & 
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नरमीके साथ अपने बेटे कुतुबखांको हुमायुंशाह की खिद 





। अपने बापकेपास चलाञ्ाया. शोरखनि इस अरसमे सुल्तान महमद बंगारीसे बंगा- 
| खा पतह करङिया ठेकिन थोडेही दिनक बाद मायने रोरखांपर चदा करके किला 
| चनार फ़तह करखिया 


बगावतकी हे. तव बादशाह ५००० सवार बंगारेमे छोडकर आप आगरेकी तरफ 
, चटा. जब जोसार मकाममें पहुंचा तो शोरराहने बादशाहको धोखा देकर छपा 
भारा जिसमं हमायुंको हिजरी ९४६ [ वि° १९५९६ = ई ० १५३९ ] मे शिकस्त 
। खाकर भागना पड़ा ओर बहुतसी मुगरखिया फोज वर्बाद हं 





इसके बाद रोरखां बंगाठे में पहुंचा, वहां जहांमीर कुकी ५००० फौज के साथ ,. 
` गोद मकाम पर ठहराहु्ा था, कदं डादयो के वाद्‌ इस फौज को भी वर्वाद्‌ करके 
रोरखनि अपना खकृव ““शोरश्याह”' रक्खा. हमायद्राह आगरे में पहैचा ओर मिजां 


काम्रां खाहोर चरखागया, दूसरे रिरतहदार भ बिखरगये; ठेकिन हुमायद्ाह हिम्मत 


हिजशे ९४६ ता० २३ निख्हिज [ वि० १५९७ ज्येष्ठ कृष्ण ९ = द° 
१५४० ता० २ मह | को हुमायू पर अचानक रोरदराह का हमा हमा जिससे 
हुमायृश्चाह विना मुकाविरे के रिकस्त खाकर आगर होताहुा खाहौोर पहुचा ओर 
दोरशाहने बवादशाही ताज अपने सिरपर रक्खा 
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| हमायुके सदौर अवुट्‌ कासिमबेगसे ओन खिया, ओर इसी संवत्‌ मं इसने माख्वेकी 
। तरफ चढाद्रं की ओर किला रणथंमोर सुरह के साथ ठेकर आगरे आगया 
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८ 9 ) गोड एक मकामका नामहे जिते खखनोती भी कहते है 
(२) फौज की तादाद मे बाज्‌ धाज्‌ किताबों के बयानसे इच्न्तिराफ्‌ पायाजाता है 
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के साथ एक छखाख ( २) फोज एकटूढी करके कृ्नोज में दोरशाह के मुकाविर पहुंचा. 





| । दिया. हृमायुने भी बहदुरशाह गुजराती रडाईंे सबब इस सुरहपर रायी होकर ¦ 
। पढे कूच किया, ठेकिन जव बादशाह गुजरातमें ` पटहंवा तव कतु बखां भागकर ` 


ऊ हमायुं अपने सदार दोस्तमेगको इस किलेमे छोडकर शेरखांके पोछे चरा अर ` 
। रास्तेमे ही गदीनाम किठे अर गौड(१) को फतह किया. रोरखाने भागकर ` 
। किला रोहतास एरेवके साथ वहाके राजासे निया, हमायुंशाहको तीन महीने ¦ 
। तक आराम करने बाद खबर मिरी कि मिजां हिन्दारने आगरे ओर मेवातकी तरफ ` 
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हिजरी ९४९ [ वि° १९९९ = ई० १५४२ ] मे ग्वाख्यरका किला भी रेरदाह ` 


दूसरे वर्षमे मुल्तान का सूबा ओ ठेखिया. हिज ९९० [ वि° १६०० = | 
। ई० १८४३ ] में रायसेन का किंडा छिया ओर वकि राजा सखहदी तैवर के बेरे 
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| » पृणीमद् को बाठवच्नों समेत अभ्नका भरोसा देकर थोड दूर किठेते बाहर निकलने € 

। दिया, ठेकिन पीते फौज भेजकर घेरछिया मोर राजा आरतों समेत बहादुरीसे 
रुडकर मारागया 

दोरशाह आगरे मे या ओर वहांसे उसने बडी फोजके साथ मारवाडके 
रावे माटदेव पर चदादरं की 

हिजशे ९८० ता० १० शाव्वाख [ वि० १६०० पोष शुङ ११ = इं ० १९५४३ 
ता० ७ डिसेम्बर ] को मुकाविङे की नोबत पहुची अजमेरके पास दोनों फजं एक 
महीने तक मुकाविरु पडी रहीं, आिरकार ऊपर छिखे हुए दिनको शेरशाहने एरेबके 
साथ फतह पाई; जिसका पुरा जिक्र मारवाड की तवाशेख मे छिखाजायगा 

। इस रड़ाईके पे चित्तोडवारोसे सुखह करता हुखा वापस रणथम्भोर आया, , 
ओर वहसि काटिन्जर पहुंचकर किटेका घेरा डाटा. वाके राजाने म॒काविखा 
किया, रोरशाह एक दिन वारूदके खजाने ( मेगजीन ) के पास खडा था कि उसमे . 
आग र्गजानेसे वह मए अपने उस्ताद वगेरहके जठगया. हिजरी ९८२ ता० १२ ¦ 
रबीउट्खव्वर [ वि १६०२ ज्येष्ठ शुष १३ = ई० १८४५ ता० २४ मदं ] को ` 
इस तक्टीफ़में फृतहकी खवर सुनकर मरगया 3 

। यह वादश्राह आमतोर पर इन्साफ्‌ पसन्द ओर मत्कगीरीमें दगावाज था. ¦ 

¦ अपनी रअय्यतको दिटसे आराम देना चाहता था. इसने सडक तय्यार करवाकर ` 

दोतरफा सायादार पेड गवाये थ ओर मोके २ पर कए ओर सरां बनवा थी. जव ` 

वह अपनो डादीको सिफेद देखता तो अप्सोसके साथ कहता कि मुमको रामक वक्त ` 

बादशाहत मिट । 
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1 जलालणां इस्छामरवां, सलीमशाह सर 

| रीरशाहके षीे दो बेटे रादिटखां ओर जखाटखां रहे, उनमेसे मादिरखां तो ; 
। अपने वापके मरनेके वक्तं रणथम्भोरमे था ओर जखाख्खां छोटा पास होनेके सवव ` 
 सदारोकी मददसे काणिन्जरके पास तस्त्र पर वेठा. इसने अपने बडे भाई ` 
आदिटखाके नाम णक अर्जी ट्ख भेजी, कि आप दूर कृसठे परयेजिससेनें | 
पास हानेके कारण तस्त पर वेठगया ताकि सल्तनतमें किसी प्रकार खट्ट न अवि, ` 
वरना मं तो आपका तवेदारशी हूं ॥ 
| इस तरह सोमशाह दिजरी ९५२ ता० १९५ रषोउर््मव्वर [ वि० १६०२ ` 
$ पाद्‌ कृष्ण 9 = ६० १५४९ ता० २६ मद॑] को तस्तपर वेठकर सीकरी में & 
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# पहुवा, अर अपने माई दिरखांको बुखाकर उसकी बहुत कुछ खातिर की, फिर € 
गरे मं पहुंचकर अदिरुखांको तख्तपर वैटनेके खयि कहा ठेकिन उसने इन्कार । 
किया ओर सरीमश्ाहको तख्तपर विटाया, तब सरीमशाहने आदिरुखांको वयाने ¦ 
का इराका देकर विदा किया; केकिन सरीमशाहने दो महीनेके बाद आआदिरखाके कैद 
करनेके यिये गाजी महट्दारको भेजा. आदिख्खां यह ॒ खबर सुनकर मेवातके | 
हाकिम खवासखाके पास पहुंचा. जव गाजी महट्दार गुजरातमं पहुंचा तो खवास- । 
खनि महर्दारको केदकिया ओर आप अआआदिटखां का मददगार होकर अआआगरेकी. 
तरफ चखा. इसने सठीमश्ाहके कद सदारोको मिखायिया था ठेकिन आगरेके ' 
पास र्डं होने पर सठीमराहने फृतह पादे श्योर आदिख्खां भागकर पटनेकी ` 
| तरफ्‌ चटागया, जहासि उसका कछ भी पता नटगा, ओर खवासखां वगेरह उसके साधी ` 
भी भागकर विखरगये. सरीमशाह फतह पानके बाद्‌ अपनी राजधानी में आया. ` 

 खवासखां ओर इईैसाखां पर॒ सठीमराहने चदा की ठेकिन फरोजपुरके पास ` 
। हिकस्त खाद दूसरी बार चदादं करनेसे वे दोनो सदार कमाङ्ंकी तरफ भागगये ` 
खवासखां ओर ईसाखां दोनों, आजमहुमायूके पास पहुचे जो खाहोरका हाकिम ` 
था. सठीमश्ाहने उस तरफ भी चटाई की आर दिम पहंचकर सटीमगद नामी ` 
कडा बनवाया जो अबतक मोजूद्‌ हे 
दिश्ोसे खारी तरफ़ चखा, अंवाठेके पास मुकाविखा हा; आजृमहूुमायू 
पोर खवास्ांके वीच नया बादशाह बनानेके बारेमे तकरार होगदं जिससे खवासखां ` 
टडाद्दके शुरूमे अर्हदा होकर चख्दिया, ओर आजमहुमायुं शिकस्त खाकर पहा- ` 
डोम भागगया. सरीमराह कछ फ़ोज खाहोरमे छ्ेडकर खोट आया. | 
हिजरी ९८४ [ वि० १६०४ = ई ° १८४७ | मे माखवेके सूेदार शुजाखत- ` 
। खां को किसी आदमीने तख्वारसे जस्पी किया, जिसको उसने सछीमश्ाहके इरारेसे 
` मरवाडाखने का इरादा समभा ओर माटवेकी तरण भागा. सरीमशाहने माद्‌ तक 
. उसका पीला किया, ठेकिन वह्‌ बांसवाडेकी तरफ पहाडीमं जा छा. सरीमशाह, 
। ईंसाखां सुरको बीस ८ २०००० ) हजार सवारोके साथ उजेनमें छोडकर आप आगरे 
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 चठाञ्माया 
॥ 
। अआजमहुमायुं दुबारा, नियाजी कक्खडौसे मिरुकर फृसाद्‌ करानेख्गा; तव 


^~“ ~~ --~ ~ ~~~ ----- ~ -~ - ~ 


। सखमरराहने उसपर चदा की. कर्खड खोगोका मुल्क कृतह्‌ होगया तो आनम- ` 
हमायू ओर स्द॑दखां कदपीर पटहंचकर वहांके रोगोके हाथसे कत्दहुए ओर सठीमद्राह 
र वापस आया | < 
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र .* इन्दं दिनोमें हृमायुंशाहका भां मिजां काम्रां सरीमशाहके अ पास भाकर ष र सि- 
| ध्राखकके पटाडकी तरफ 1 पकड़कर हमायुके हवारे किया | 
पूरा जिक्र हुमायुशाहके ह मय | 
| "व त सिन्धु नदोपर आनेकी खबर सुनकर पन्जाबकी 
| तरफ़ चदा की ठेकिन हमायुशाहके पे खोटजानेकी खबर सुनकर यह भी ग्वाछियर 
| ने चराच्ाया. फिर वह आंतरी ८ १ ) की तरफ शिकारको भया, उसके बदखा- 
। हनि उसे कृत्छ करवाना चाहा ठेकिन वह॒ बचगया. सरीमश्ञाह इस शकम सय्यद्‌ 
बहाउदीन ओर महमूदको कुत्छ करवाकर ग्वाखियरको चखागया, ओर दूसरे भो 
| 











कं जबरदस्त सदारको केद ओर कृत्छ किया 
। हिजरी ९५९ [ वि° १६०९ = ° १५५२ | मं शुजाअतखां, संभरके 
हाक्षिमि ताजखाके पास पहुंचा, जिसने सरीमशाहके कहनेसे शुजाअतखांको कृत्छ 
। करवाडाला. पिरे दिनों मे सरीमशाह नियादा अय्या होगया ओर उसे भगन्द्रकी 
षोमारी हुईं जिस पर दाग दिख्वानेसे तक्छीफृ जियादा वदगद्रे. आखिर, शुर 
। हिज॑री ९६० [ वि= १६१० = इं ० १९८८३ ] म इस जहान्‌से कूच करगया 
| यह बादशाह फरेवी ओर वहावुर था, पिच्छे दिनोमें रेशा इशरत आर | 
। शिकार मे अपना समय खोनेखगा. इसके समय में एक नद्रं बात यह हुं कि | 
। अब्दुद्टा अफृगान, शेख सेम चिरतीका मुरीद इमाम महदी बनकर बयाने में मदहूर ¦ 


हृ. सरीमशाहने पिरे तो उसको सम भाया ओर जव वह अपने इरादेसे नदीं | 


1 1 


| | 
। महदी नहीं टू, सपर प्रसने मुह फेरखिया, जिससे समशाहने गास्सेमे आकर पीन | 
| 


` चावुक. ठगवाये ओर जाठी ( बनावे ) महदीका दम निकटगया. `. । 
| ---->-)८2¬ <= | | 
| मुषारिजस्वां मुहम्मवशाह अदर | । 
| | 
| 


जव सटोमराह्‌ मरगया तो उसका १२ वषंका वेटा फीरोज ग्वाखियरमें तस्त 
पर बठाया गया, टाकेन तीन ही दिनके बाद दोरदाहके भादरं निजाम सूरके बेटे म॒बा 
जखनि ( २) जो सठीमश्चाहका साला भी था अपने भान्जेको मारकर सीमा 
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| 
६) 
८ ) 
| (१) आंतरी मेवाड्का पूर्वजा कहाता है, जिसका कुछ हिस्सा बेर्गुरावतकी जागीरमें से | | 
॥ ०५ 
। ग्वालियरके कृव्जेर्मे चलागथा है | 
कर (२) तारीख्‌ अफ़गिनामें इसका नाम ममरेज्‌ टिखा है 
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खिया भोर अपना खिताब मुहम्मदशाह भादिर रक्खा 
शीरखाकं गुखाम शमरोरखांको बनाया आर दौरुतखां नोहानीको मुसाहिब ठहरा 
फिर हेमूं नाम दुंसर (१) जो बाजारका चौधरी था, मुहम्मदश्चाहमदङीके इनत 
|| दार नोकरोमे होगया. एक महीना भी इसकी सल्तनतको नहीं हु था कि मृहम्मदश्ाह 
|| ने कुन्नोजकी जागीर मुहम्मद्‌ कृरमरीसे कीनकर शाम्सखांको देनी चाही, करमखीके बेरे 
| सिकन्द्रने शम्सखाको वादश्ाहके सामने मारडाखा. मुहम्मदशाह अद्री जनानखानेमें 
| भागगया, रखेकिन उसके बहनो इव्राहौीमखाने सिकन्द्रको मारडाखा. ताजखां 
| वागी होकर भागा, अदरीक्राहने उसका पन्न किया, ताजखां अपने भाईयों आर 
| मकरानी मुसल्मानोसे मिरकर डने र्गा, अदरीराहके मुसाहिब हैमू दृसरने उनको 
| शिकस्त देकर भगादिया 
अद्ठीशाहके बहनोदका बेटा दइत्राहोम (२ ) इरकर चनारसे भागा ओर । 
| अपने बाप गाजीखके पास हिंडोनको चखागया. ईंसाखांको अद्ङीद्ाहने उसके , 
षीके फ़ोज देकर भेजा, काल्पीके पास मुकाबिखा हा, इत्रा्ीम फतहपाकर दिष्टी 
मोर आगरेका बादराह बनगया, अर अदठीशाह चनारको चखा गया 
यह दिही अर आगरेमे सुस्तान इन्राहीमके नामसे मदर हृ ओर इसने ` 
सिका आर खुत्वा अपने नामका जारी किया. ` 
| पंजाबमे अदटीशाहके दूसरे बहनोदं अहमदखां सुरने बादशाह बनकर । 
| अपना खक्‌ब सिकन्दरश्ाह रक्खा आर आगरेकी तरफ़ सुल्तान इव्राशम पर चदाह ` 
की. सामना होने पर ्त्राहीम शिकस्त खाकर संभरकी तरफृ भागा ओर सिकन्द्र- ¦ 
दहने दिषी आगरेमे सिक्षा ओर खरवा अपने नामका जारी किया. इस मोके 
पर हमायुषशाहके हिन्दुस्तानमं आकर खाहोर पर कृन्जा क्र केनेकी खबर मिरी. 
सिकन्द्रश्ाह वड जरर फौज ठेकर पंजाबकी तरफ़ चखा आर सरहिंदके पास मु- ` 
/ कबिर से भाग कर पहादोमं चला गया. हुमायुङ्ाह भृतह पाकर दिष्धीमे आया, , 
जिसका हार ऊपर छिखा गया हे । 
इत्राहीम एक बडी फोज बनाकर कारपीकी तरफ गया जहां मुहम्मदराह ` 
अद्री अर उसके मुसाहिब हेमुंसे हिकस्त खाकर बयानेमे अपने बाप गाजीखकि ` 
पास पहुचा. हैमने वहां भी इसे जाघेरा. इत्राहीम वहांसे भागकर टमं आया ` 





कन्न च 
[न [| 
@ 2 । 
1 
# 4 
[भिनी [4 { प [न 
~ ~ म आ न अथि जः ; जद 3 ४ 


(कि क) क 


ह न व = ण दि क 
निवि 00 099 न्म ~~ ~~ ~ क „5 ॥; 2 #५९ भ १ ॥ 
> न ग्द पः 


1 


--- - -----~-~~ ~ 
च = सथा जम जण ` सि दचध 


~~ ~ ~ 


ॐ 
~ ^~ ~ = ~^ ^ कण न ~ 


पि 


~ -.. ~ -~ ~~~ -- ~ ~ ~ एमी 


--- =" ककर ----------- 






५ 2) 


८ 9 ) दैसरको अक्सर तवारीखोमं बानिया छ्खिा हे परन्तु यह ओर शौ कौम है जो अपनेको ` 
बराह्मणेसि निकला बतराती है ओर अपनी जात भागव बाह्मण भृगु ऋविसे बथान करती है | 
| (२) यह इनकी खास बहिनका बेटा था था बहनोदकी दूसरी षीषीका, इसत बातका पता ` 
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ऋौर वहाके राजा रामचन्द्रने उसको कद्‌ करणिया. फिर वहांसे निकरुकर माख्वे' -& ॥ 

की तरफ होताहू्मा उशेसेमे पहुंचा; वहां करनी सुरेमानके हाथसे हिजरी 

| | ९७९ [ वि० १६२४ = ई ० १९६७ या ६८ ] मे मारागया 

` | मुहम्मदद्राह अद्री ओर हेमूकी चरकंटा मकाम पर मृहम्मदखां से रडादं | 
हई जिसमें बह मारागया. मुहम्मदशाह अदखी तो चनारमं आया आर हमको || 

फ़ोज देकर अक्वरसे मुकाबिरेके णिये दिछी मोर आगरेकी तरफ्‌ मेजा; क्योकि वह ` 

हुमायुके बाद दि्ीके तरूत पर वेटगया था. आगरेके मुगृखिया सदांर सिकन्द्रखां 


| 
उजवक ओर कृवाखांने दिषटीकी राह खी आर हेमूने आगरे पर कृव्जा किया. मु- ` 
| 


हम्मदराह अदटीका सदार दसाखां दिखी पर चदा जिसने तर्दीबेगखां म॒गरसे 
दिष्टी छीन ठी. ईसाखां पानीपतकी रडादैमे मगरोके हाथसे मारागया जिसका हार 
मोके पर छिखा जायगा. हम्‌ पर बेरमखां वगेरह सदारोको फोज देकर अक्वरशाह । 
ने रवाना किया जिन्होने हेमुको गिरिप्तारीके वाद्‌ कृत्ट किया, इसका पुरा हार भी 
पक्वरके जिक्रमें ठेखा जायगा 
अखिरमे मुहम्मदश्याह अद्री ओर महमृदखां गोडियाके बेटे िज्रखांसे कडा 
हुं जिसमें मुहम्मदशाह अदी मारागया- पीन वपं के अनुमान मुहम्मदद्राह अद्रे ` 
क हुकूमत गिमजाती है. इसके वाद हिन्दुस्तान मे पानौ की सल्तनत का खातिमाहो , 
कर मुगृखोकी वाद्राहत जमगं, जिनमें से अक्वर वदानामी बादशाह हुखा; उसका । 
हार आगे मोके पर छिखाजायगा ॥ 
----->(¬4:>+-<~-- 
शेपस्तयह. | 
महाराणा विक्रमादित्यका माराजाना ओर वनवीरका गरी पर बेटना विक्रमी | 
| 


~~~ ~ ~ 
न 


' || 


१८५९३ में छिखा हे, इस हिसावसे उक्त संवत्‌ के श्रावण ङृष्ण 9 से फ़ास्गुन ष्ण २ ` 
के धोचमे यह बात हृदं होगी; क्योकि अमरकाव्यमें श्रावणादि संवत्‌ हं ओर दूसरी । 
तवारीखोमे संवत्‌ १९५९२ वि ° छिखा हे, सो उसमं उक्त ठेखसे सन्देह होता है । 
| चिततोडगद्के ऊपरी द्वजे रामपोखके दक्षिणी दोवारपर बाहरकी तरफ यह | 
प्रशस्ति खिसी है- | 
| प्रशस्ति | 
महाराजाधिराज महाराणा श्र बणबीर अदेश्चातु चारण ब्राह्मण जोग्यां दाणदपाण , 
। मुक्ते धो जको चिञकूट राजविहो एन चारण भाटश दाणख्वे जीकी मारण गधेगाटहे श्री 
9 मुखी सम्बत १९९३ वपं फागण बदी २ दिने चारण कारुभओवाही दाणमुक्ति करायो चारण इः 
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कियो वध ॒विक्रमको बनवीर । उद हरि गे गिरि कुम्भक पीर ॥ 

धरे बनवीर तवे सिर छत्र । सुभटनके थट॒ भंमट तञ ॥ १ ॥ 
मिङे महिपाहि कुम्भरमेर । निकार दियौ बनवीरहि फेर ॥ 
सिरोहियकी धर दावन सार । कियो दप उद्र मन्द्‌ विचार ॥ २॥ 
सगारथ मछनके हित सोध । बट्यो मरुमार महीप विरोध ॥ 
पदच्युत वुन्दियतें सुट्तान । दियो प सुजंन कों वह थान ॥ ३॥ 
भयो सरणागत हाजियखान । कियो अनयी बन युद दिवान ॥ 
उदेपुर अर उदे सर थाप । तहां प्रसस्थो निज वंश प्रताप ॥ ? ॥ 
अकन्वर दियते दल आंन । ररक चितोर छियो मुगटान ॥ 

वही फिर वत्सर अन्तर आय । सियो रणथम्भक्‌ सुजणनाय ॥ ९ ॥ 
छिख्योटटत गोहिरपिप्पछिराज । वही विधि पत्तन भाव समाज ॥ 
तदन्वय क्षत्रप पाल्य तान । तथा रघु गोहिर वडा बयान ॥ ६ ॥ 
कल्यो फिर बुन्दियको इतिहास । कियो तिहि टां कुरु हड निवास ॥ 
हमायुं दिरीपति जोवन उत्त । भयो सुख दुक्ख छिसी सव वत्त ॥ ७ ॥ 
भयो बिच सूर पठानन राज । कियो मुगलान कवृतर वाज ॥ 
सुशेर सरीम सिकन्दर शाह । रच्यो इतिहास जु सक्षम राह ॥ < ॥ 
भ्रकाडन आराय सजन रान । फते प शासन पाय महान ॥ 
कियो कविराज सुरयामर्दास । उदे प पीर विनोद विटास ॥ ९ ॥ 
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यह महाराणा विक्रमी १६२८ फाल्गुन शुक १८ | हि° ९७९ ता० १४ 
शव्वार = ई० १५७२ ता० 9 माचं ] को गोगुंदे मकृाममे राज्य गरीपर बेहे 
जिसका टत्तान्त इस तरह पर टे-कि जव महाराणा उदयसिहका देहान्त 
हुता उस समय सव सदार व महाराजकुमार महाराणाकी दाह क्रियामे गये 
कवर सगरसे ग्वारियरके राजा रामसिहने पृल्ा रि जगमार कटां हँ १ सगर 
ने उक्र दिया कि अप क्या नहीं जानते हे-कि वेकस्वासी महाराणाने उनको 
राज्यका मालिक वनाया है. सदारोमे से अक्षयराज सोनगराने रावत्‌ इृष्णदास आर 
रावत्‌ सांगासे कहा कि आप चंडाके पोते हँ यह्‌ काम भाप शाकी सम्मतिसे होना 
चाहिये, क्योकि वादर्राह अक्वर जेसा तो दुर्मन सिरपर रगाहूख्ा हे; चित्तोड रूट 
गया, मेवाड उजड रहार, अव यह घरका बखेडा भोउठा तो फिर इस राज्य 

बवादरी में स्या सन्देह रहा ? रावत्‌ ङृष्णदास अर सांगने कहा कि पाटी 
हकार ओर बहादुर भ्रतापिंह्‌ किस कुसुरसे खारिज सममा जावे ! इस विचार 
के बाद महाराणाकी उत्तर करिया करके जव सवं सदार वापस आये तो घ्रतापरसिंह 
को खाकर गोपर बिठा दिया, ओर जगमारुको उतारकर कहा कि आपकी बैठक 
गरीके सामने है, सो वहां बैठना चाहिये | 


श जगमा नाराज होकर हसि निकर्गया, तव सब सर्दारोने महाराणा भ्रताप- ईई 


+ ए क = क ज भीन ऋ 9 न ही १ ध्व =. ॥ 
¢ चैः [० ०1 1.111.171. थ काण च चको भ चति कः द” पि चक पी 19/91. 77 1.1 11०2 णो क क केः ॐ र क प क" क ४ क ष्का कछ क छ ॥॥ ॥ 2 0 0 09 07 यः | 4 
6 की ५५ 


॥§ 
कष का ज क 9 ष वा आ अ 
छ क क छ ऋ ॐ ॐ क, ~~~ ~~~ ~~ ^~ ~ ~~ ^~” ~~~ क 9 99) श ~~~ ~ प त नर वः न्प न षः ह 7 वा परि वि वि शिवि एस ~ --~~~~^~~~ [ क छ ए न 


~ -~ ~ ^~ ~ ~ ~-------*=-*---------- ~~ -7 (^ 


~ .- --- - ~ ~-~-~- -- ------- 





राण तावति 1. ` ` कोरविनोःः ( जगमा भावं जना ०५३ - 
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क सिंहको नजराना करके ध्रार्थना की कि आज होरीका दिन है सो माप अहेडा ( १ ) $ 
के हिकारके खयि पधारिये; यदि आप शोक रक्खेगे तो पुरतों तक इस दिनकी । ` 
। “रोख ( ग॒मोकी रस्म जिसमे कुछ भ खुरी न मानीजाय ) रहजायमी. यह ¦ | 
सुनकर महाराणा, नकारा बजायेजाने वाद्‌ शिकार खेलकर पीठे पारे. . उस दिन | 
` की एक कहावत मारवाडी भाषामें कवियोकी की हदं अव तक प्रसिद्ध है ““मारीजे || 
। किम मांजरे होरी जिररो तुहार' (२). गोदे से महाराणा सवार होकर कुम्भल- | 

। मेर पधारे ओर वहीं राज्याभिपेक का उत्सव किया | 
| जगमार गोगृदेसे निकटने बाद अपने वाख्वच्चोको ठेकर जहाजपुर गया. || 
। पअजमेरके सुवेने उसके बाखुवच्चोके रहनेके यिये आज्ञा दी आर जहाजपुरका परगना । 
| ठेकेमे खिख दिया. फिर जगमार अक्वर बादशाह पास दि ( दिदहसे ) गया ओर 


| 
| | सब बीते हुये समाचार कह सुनाये. बादशाह अक्वरने जहाजृपुर ( ३ ) का परगना 
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| महाराणा भ्रतापसिंह कुम्भरमेरमें रहकर मेवाडका राज्य करने खगे; खोर यह्‌ ¦ 
| खबर बादद्राह अक्वरको भी मिखी. परन्तु उसने पिरे गुजरातका फृसाद दूर करना ! 
| जुरूर सममकर सिद्धपुरकि तरफ़ कूच किया, ओर विक्रमी १६२९ [ हि० ९८० ' 
= ३० १५७२ ] मे गुजरातको कृतह करे ईगरपुर व उदयपुरकी तरफ फौज मेजी, 
जिसके अप्सर अविरके कुंवर मानसिंह कियेगये अर उनके साथ दूसरे भो | 
सदार शाह कुरीखां, मुरादखां, मुहम्मद्‌ कुरीखां, सस्यद्‌ अब्दुद्टा, अविरके राजा 
भारमछका छोटा बेटा जगन्नाथ कचख्वाहा, राजा गोपारु, बहादुरखां, खर्करखां, | 
जखारुखां ओर वृदीके राव हाडा भोज, वगेरह को भेजा योर हुक्म दिया कि जो , 
वादराही खिदमत करं उनकी खातिर करो, ओर जो भ्रतिकूर अथात्‌ बसिराफ्‌ । 


{ 

उसको जागीरमं दिया | 
| 

1 
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। हा उनको सजा दो. यह हुक्म ठेकर कुंवर मानसिंह इईंगरपुर पहुंचे. वहां रावरु 
। आशकरनसे खडा हुदं, जिसमे दोनों तरफृके बहूतसे खादमी मरेगये; बादद्वाही ¦ 
 फृोजने इंगरपुरको फतह करखिया ओर रावर वहांसे निकरुकर पहाडोमे चरागया. 

मानसिहने इंगरपुरको कृव्जैमे टेकर अपनी जुरूरतसे नियादा फौजको ¦ 
अजमेर भेजा ओर कुछ फ़ौजके साथ महाराणाको समानेके रिये विक्रमी १६३० ' 
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( 9.) होरीके दिन शिकारको जानेका राजपूताना में आम रिवाज है, उते “अहेदा” का शिकार ` 
कहते हे । 
( २ ) अथभ--होढी जेते महोत्लवको व्यर्थ खोना अन चित ह 
ॐ ( ३ ) यह परगना बंदी ओर जयपुरकी हह पर उदयपुरते ईशान कोणमे मेवाडके तदूतमं हे. 
(~ न 3 -- कीर ८ < ९ 
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मुहब्बतका बतांव हुता 


 मानरसिहने महाराणा भ्रतापसिंहको बादशाहकी खिदमतमे छेजानेके विचारते 
। बहुत बहाने ओर उद्योग किये, परन्तु वे सव बेफ़ायदा गये, यानी महाराणाने एक भी 
| बात न मानी (9 ). महाराणाने कबर मानसिंहके वास्ते उदयसागर ताखाबपर गोठ 


मानसिहसे भोजन करनेको कहा; इनका विचार महाराणाको अपने साथ भोजन 
| करानेका था, परन्तु महाराणाने पेटकी गिरानी अथात्‌ अजीणका उज्‌र करके टाटा 
। (३ ). मानसिंहने डोडिया ठाकुर भीमसिंहकी मारफ़त कहरायाफि गिरामीकी दवा 
। मेँ खव जानता दं, वतक तो हमने श्रापकी भाई चारी ठेकिन आगेको होशयार 
। रहना चाहिये. जिसपर महाराणाने उत्तर दिया कि जो आप पमी ताकृतसे आएंगे 
। तौ माखपुरे तक पेवाद्ं कीजावेगी ओर जो अपने एूफाके (४) जोरसे 
। आएंगे तो जहां मोका होगा वहां खातिर करेगे. मओमिंहने यह बात ज्यौकी व्यौ 
। कुंवर मानसिंहसे कदी. मानसिंह अर भीमसिंहमे जवानी तकरार हई जिसमें भोम- 
। सिंहने कहाकि तुम जिस हाथीपर चद्कर आआ्योगे उसीपर भाला मारूं तो मेरा भी 
। नाम भीमसिह हे; अपने एूफाको टेकर जस्दी आना. इस तरह्‌ रसविरस होगया 
परर सव घोडोंपर सवार होकर चख्दिये. 


मानसिंह के रवाना होजाने वाद्‌ महाराणाने खानेकी चीजे, चांदी सोने के पात्रों 
( बरतनों ) समेत ताखव मं फिक्वादीं. जहां कुंवर मानपतिंह खड़े येवहांदोदो 
गज जमीन खदवाकर गगाजर छिडकवाया आर सव राजपतों को स्नान करवाकर 
कपडे बदटवाये. इस बातको अक्वरनामेमे अवुटफज॒टने मस्तसर खिखिा हे कि 
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सागरपर पहुचे. भोजन तस्यार होनेपर अमरसिंहने परोसकारी करके कंवर 
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( १ ) क्योकि उनके मिजाजमें आजादी घुसी हदं थी. 
( २) गोाटका अर्थं दावतके खानेका है. 
( ३ ) मु्षस्मानों के संबेधकी नफूरतसे नहीं खाया 


| । 
| ( ® ) अक्वरको इनकी मुवा विवादी गहं थी, जिससे जहांगीर पेदा हआ, इसे फूफाका इशारा | 
र बादशाहकी तरफ हे (& 


| प  भथम ्ाषाद्‌ [ हि° ९८१ सफ़र = इई = १५७३ जुन 1 में उदयपुर ये न & 
महाराणा भ्रतापतिहने बहुत आद्र ८ खातिर तवाज ) किया आर अपसम 


८‹ कुंवर मानसिंह वगैरह उदयपुर पहुंचे जो राणाका वतन हे. वहां पर राणाने ` 





। (२) की तस्यारी करवां ओर कुंवर अमरसिंह समेत मानसिंहको टेकर उदय- ` 
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¦ भिहमानी के स्यि अपने घर ठेगया, अर नाखियाकृती से उज॒र ॥ करनेरखमा 1 
। बादाही हजूर मे भरे जानेका मोका अमी नहीं हे यहां "उजर' शब्दसे दवतमे || 


सहारण प्रताषसिंह. 3 धीरविनोद. [ रवेर मान॑सिंहते ४ 





0 1 2 क । 
पेशवा ५ ध र 
॥ 


स 0 
करक बादङ्ञाही दश्च ही 8 ( ) 


च न= ५ 








ज्ञामिर न होना तथा बादशाह के पास जाने में इन्कार करना भो साबित होता ह. । 
राजपृताना की पुस्तकों मे यह हार ऊपर खिखि अनुसार है. हिन्दी कवितामें 
राम कवि की बनाद्रं हुं “जयसिंह चरित्र" नामक जयपुर की तवारीखमें भो यह बात 
इसप्रकार छिस है. 

दोहा 


राना सो भोजन समय गरही मान यह्‌ वान ॥ 

हम क्यो जवे आपह्‌ जेवत हो किन खान ॥ १ ॥ 

कुंवर खाप खारोगिये राना भास्यो होरे ॥ 

मोहि गरानी सी कद्‌ अवे जेदहुं फेरि॥ २॥ 
कही गरानी की कुंवर भद्रं गरानो जोह ॥ 

अटक नहीं करदेहगो तुरण चुरण तोहि ॥ ३॥ 
दियो ठेर कासो कुंवर उठे सहिते निज साथ ॥ 

चुट खान भरि हों क्यो पोर सुमान हाथ ॥ £ ॥ 

सिवाय इसके नेनसी महताके इतिहास खोर राजसमुद्र की प्रशस्ति ओर 


 वृदोके वंशभास्कर आदि मे भो यह्‌ वात इसी तरह खिसी हे. 


कवर मानसिंह्‌ तो सीधे आगरे पहुचे, वादशाह्‌ वहां गुजरातकी मुहिमसे 


: पिरे ही खाचुके थे. मानसिहने उदयसागरकी भियाफृतका हार बादद्रादहसे अजं 
` किया. अक्वरने कंवर मानसिंहको बहुतसी तसो दी; रेकिन हमारा खयार ह फ 
 वादशोहं दिल्मं ख॒दराहुए होगे, क्योकि राजपूतोका मेरु मिराप उनको नागवार 
था, गो मस्टहतसे (२) खाटीन था. बादद्राह उसी वक्त मेवाडपर फोज भेजते, 


( 9 ) हमारी रायमे खिखअत षहननेके खयि या तो कुंवर मान्तिहने अपनी कारगुजारी दिखाने 


के वास्ते वादशाहसे बयान करदा होगा या अवु्फुजूलने बादशाही बडप्पन दिखानेको खिखा 





» जावि. ( देखो इक््रालनामह जहांमीरी की जिल्व २ के ष्ठ ३२१ में हि० ९८६ वेकाहाल). 


= 
[न्न्‌ 


` दै वना खिलअततो विक्रमी १६७१ [ हि १०२३ = ई० ५६१४ ] में महाराणा अमरसिंहने 
` पहना, जिस जाले अगरवे वे पाच वा छः वपं जीते रहे ठेकिन इस मुदतमें किसी आवमीको सुह 
` नहीं दिखलाया, ओर प्रतापसिंहने उनको ताना भी दिया था जिसका हाल मीके पर छिखा जाथगा. 


(२) इस बातके दो वपं बाद शाहवाज॒खां किले कुम्भरमेरको गया उस वक्त उसने राजा 
भगवानदाक्त आर कुवर मानसिहको बादशाह अक्वरके वास भेजदिया था कि शायद ये भिरन 
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` ठकि | केन दूसरे मुटकी इन्तिजामकी फिक्रमे रुगरहे ये, इससे देर होगई. अनमान ९या 
 महिनेके ००८५ नैके बाद राजा भगवानदास कछ्वाहा, निसको अक्बर बादशाह गुजरातमे 
न्दोबस्तके सिये छोड आआयाथा, गोगृदे राया (3) ओर महाराणा प्रतापसिंहसे मिखा. , 
| 


| की तीसरी जिर्दके ४ वं ष्टम छिखता दे कि “"राणाने अपने बेटे भमराको गजा ` 
भगवनदासके साथ बादशाही खिदमतमे भेजकर अपने आनेमें उज्‌र किया, ऋर ` 
| कहा कि वादेश्चाही मिहरवबानियां होगी तो फिर में भी आजाङंगा. राजा भगवान- ¦ 
। दास राणाके बेटे अमराके साथ आगरेमे हाजिर हुखा''. यह बात हमारे ध्यानम ¦ 
नहीं आती, क्योकि प्रथम, तो महाराणा भ्रतापसिह बाददारी तवेदा चोर विर्श्रत । 
| 
। 


५ 


पहनने ओर फ्मान ठेनेसे विल्कृरु नफरत ८ घृणा ) रखते थे ओर इसी बारेमे 


। अपने बेटे अमरसिंहको जो ताना दिया, उसका बयान उनके हारम किया जायगा, | 
। दूसरे, बादशाह जहांगिर, तुज्‌कजहांगीरीके एषठ १३९ में शहजाद सुर॑म ओर ` 
। महाराणा अमरसिहकी सुरुहके बयानमे, छिखता ह कि "राणा खमरसिह आर उसके ' 
| बाप दादेने घमंड ओर पहाड़ी मकृमोके भरोसेपर किसी बादाहके पास हाजिर , 


होकर तवेदारी नहीं की हे, यह मुश्रामिखा मेरे समयमे बाकी न रहजवे 
¦ तीसरे, इसके पिरे भी जब बादशाह जहांगीरने अपने शाहजादे परवेजको महाराणा ` 
!। अमरसिंह पर भेजा, उस सभय छिखिता है कि “राणा तुभसे आकर मिरे अर अपने ¦ 
। बडे बेटेको हमारेपास मेजदेवे तो सुखह करलेना". अर इसी तरह जब खुरंमको भेजा 
तो सुरह भी मन्जुर हृ खर कुंवर कणंसिंह जहांगीर के पास पहुचे, उसका निक्र 
 जहांगोरने अपनो किताब मे बहुत बदाकर खिखाह. कुंवर कणेसिंह जब जहांमीर ` 
। के दबार में अजमेर गये उस समय दग्टिस्तान के बादशाह. पिरे जेम्सका रल्ची 
"सर टोमस रो' भी वहां मोजुद था, जो छ्खिताहे कि ““पोरसके खान्दानका एक 
राजा मगर (बादशाह ) की सल्तनत मेहे जो कि गत वंके पिरे कथरी ताबे नहीं 
हमा था. इन बातोसे प्रकट होता हे कि कुंवर कणंरसिंहसे पिरे कोद मेवाईका पाटवी 
कैवर शाही दबारि मे नहीं मया, अगर गया होता तो अबुट्पफज्ल भी कुछ उसको नियादा ` 
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८ 9 ) जयपुर की तवारीख भ इसतरह छिखा हे फि राजा भगवानदास गुजरात से आते. हुये 
महाराणा प्रतापसिंह से भिरे, ओर खाना खाने के समय महाराणा उनके श्नामिर नहीं कैठे; तब ` 
भगवानदास ने कहा कि मेरी तरह मानसिंह का हतक न करना स्योकि उसका मिजाज तेज है ` 


इसके बाद मानसिंह आये ओर उनके साथ भी वैसा ही बतवि क्ियागया, परन्तु अक्बर- 
नामे मे मानसिंह का पिरे ओर भगवानदास का पीछे आना ङ्िखाहै, जैसा ङि मूरमे & 
गया. <€ 
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व्ाराण्तं चरलापसिंह. 1 
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। था भाई गया होगा, जिसका नाम अवुट्फज्लने अमरसिंह ' गरुतीसे छिखदिया 
| डेकिन कंवर मानसिंह की खटक बादश्ाहके दिखी मुराद को खत्म करनेवारी शो 
। - बिन १६३२ [ हि० ९८३ = ई ० १५.०९ ] में बादशाह अजमेरको भये आर 
| दिरमे पका इरादा करखिया कि मेवाड़ के राणा को जेर करना चाहिये. इसखियि 
बर मानसिंह को, जिसे बह बेटा कहाकरता था, इस मुहिम पर रवाना किया, क्यों 
। कि बादद्ाह जानता था करि मानसिंह ओर धतापरसिह में तक्रार (१ ) हं हे 
| 
। 






0 विनि विकि नमि 
त ^ प ~ + 





9 वि 





८ ~ ८०५०० 


निससे डने को वह जरूर अवेगा ओर माराजवेगा. कंवर मानरसिंह के साथ ` 
बडे बडे सरदार किये, जिनके नाम ये है- गाजीखां बदस्क्ी, स्वाजह गयासुहेन्री 


द 9 क क क क क त क क क 
नि मिक नि न भि की (9 9 
ढे 


ासिषफखां, सय्यद अहमदखां, सय्यद हारिमखां, जगन्नाथ कच्वाहा, सय्यद्‌ राजु, । 
मिहतरखां, माधवसिंह कच्वाहा, म॒जाहिदबेग, राय टृणकणं वगैरह | 
हस्दीधारीकी ठडाट | 

ु 


ज `क च 


| णा प्रतापसिंह भी कुम्भरमेरसे निकटखकर गोगृदमें आये अर खडादरके णिये सलाह 
| व महवरा किया. महाराणाकी सखाह तो यही थी कि मांडरुगढके पास जाकर मान- 
| सिंहसे मुकाविखा करे, ठेकिन सब सदरिने अर्ज की कि कुंवर मानसिंह अपनी ता- ` 
। कृतसे नहीं खाये हे, वह अपने फूफा याने बादराह की फोज रेकर आये ह, इसवास्ते 
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| जब कुवर मानसिंह शाही फौज टेकर मांडटगद्‌ पहुचे, उस वक्त महारा- 
| 

| 

। से न दिख 
पको भी खाजिम हे कि पहाडोमें रहकर उनको बहादुरी खावें. निस पर 
यही बात पकी ठहरी. 

कुंवर मानसिंह भी. महाराणासे ख्डना ओर उदयसागर ताखाव पर अपने कहे 
हुए बोखको सिद्ध करना कुछ छोटी बात नहीं समभते थे. इसयिये बहुतसी फोज 
एकटूटी करने वाद्‌ जब खडादका पुरा सामान तस्यार होगया तो उन्होने वहांसे 
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( 9 ) मोतमदखां इक्वालनामह की दूसरी जिल्द्‌ के ३०३ एष में लिखता हे कि कुंवर 
मानसिंह को भेजने से बादशाहका अस्छ मत्छव यह था कि-मानसिंह राणाकी कौम्मेसे दहै 
बल्कि अक्वर बादशाह के जुट के पिरे मानसिंह के बाप दावा राणाके तावे ओर खिराज गुजारो 

दाखिट रहे ह. शायद जियादा शमम ओर धमंड से इस मर्तवा उसके सुकबिले पर आकर 
लङा करे. अबुल्फज्त अक्बर नामह की मीसशे जिस्द े १५१ वे ष्ठ मे छिखता हे कि 
कुवर्‌ मान्िंह मांडलगदृ पहंचकर फौज एकट्टी करने के लिये ठहरा, राणा निहायत गुरूर से 
¦ गुस्सेमे आया आर बादशाही ताकत पर ध्यान न रखकर बादशादी फोजके सरदार मानतिंह क । 
ॐ» अपना मातद्त ज्‌ नदर सखृषाल करके मकाम मांडर्गढृ पर लड़ाई के स्यि आना चाहता धा 
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. || कर छया, कुंवर मनर्सिंहने भृताखा गावके पास होते हुये शाही रई्कर समेत § 
` ॥ खमनोरके न्क हरदी घाोके पास पहुंचकर बनास नदीके किनारे पर डरे किये 
महाराणा प्रतापर्सिंह मी अपनी फोजको दुरुस्त करके गोगृदेसे चदे, सो दोनों 





फोजोमे तीन कोसका फ़ासिखा था. 
विक्रमी १६३२ [ हि° ९८३ = द° १५७५ ] को कुंवर मानर्सिंह रिकार 
|| खेखनेके वास्ते एक हजार सवार समेत अपने डरोसे दो कोस महाराणाकी फौजकी 
तरफ आये (२), उस वक्त कितने हो सर्दारोने अजं की कि कुंवर मानरसिंहः पर हमरा 
| करं, ठेकिन भारा धोदाने कहा कि इस तरह दगा करना बहादुरोका काम नहीं हे. 
महाराणाने भी धोदाके कटनेको पसन्द किया- दूसरे रोज्‌ कुंवर मानसिंहको महाराणा 
प्रतापतिंहके आनेकी खबर मिरी 

विक्रमी १६३३ दितीय ज्येष्ठ शु २ [ हि° ९८४ ता० १ रोउटठ्अव्वल्‌ 
= इं० १५.५६ ता० ३१ महं ] को मानरसिंहने अपनी फौज राके ज्य इस ' 
तरह पर तय्यार की कि दहिनी तरफ बारहके सस्यद्‌, ओर बाई तरफ गाजीखां ` 
बद्स्दरी आर राय ठुणकणं, हरावर ( आगे ) मे कृछ्वाहा जगन्नाथ, स्वाजह ` 
गुयासुरीन अरी व आसिफखां, ओर चैदावरमें याने पीछे माधवसिंह ओर दूसरे ` 
कदं अमीरोको मुक्रेर किया; ओर मिहतरखांको बहुतसे अमीरोके साथ फौजके , 
॥ आगे रवाना किया. महाराणा प्रतापसिंहने भी अपनी फोजको इस तरह ` 
तय्यार किया- ग्वाछियरका राजा रामसिंह तेवर, अपने. बेटों शािवाहन, भवानसिंह ` 
व प्रतापसिंह समेत, व भामाशाह अपने भाद ताराचन्द्‌ सहित दहिनी तरफ, ओर ` 
मा मानसिंह॒ जेतसिंहोत सजावत, टा षदा सुल्तानोत ओर सोनगरा ` 
मानसिंह अक्षयराजोत बा तरफ मुक्रर हृण- हरावरमे डोडिया भोमर्सिंह, रावत ` 
कृष्णदास चृंडावत, रावत सांगा ( संय्रामसिंह ), राटोड रामसिंह ओर पठान हकीमखां ¦ 
सुर-ओर च॑ंदावरमें याने पीछे मलोका सदर मेरपुरका राणा पूजा, पुरोहित गोपीनाथ, ` 
पुरोहित जगन्नाथ, पडिहार कल्यान, बछावत महता जयमष्ट, महता रनचन्द्‌ खेमावत, ` 
महासहानी जगन्नाथ ओर चारण जेसा ओर केडाव (सोदा, बारहट ) नियत हुए. पहर ` 
दिनि चदे घाटी पर दोनों फ़ोजोका मुकाविखा हुख्ा. अवृट्फज॒क णिखता 
हे कि “ये दोनों टर्कर ठडाईके दोस्त ओर जिन्दगीके दुरमन ये; जिन्होंने जान तो 
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(१) यह गव अष महाराणाकी तरफसे भारी राजपृर्तोकी जागीरमे हे. 
( २) यह बात नेनसी महता ने छिखी हे 
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महाराणा व्रतापसिंह. 1 वरविनोदं 


द  सस्फी आर इनत मंहमी करदी'". बाद तरफएका महाराणाका रुईकर दहिनी € 
| | तरफके बाददराही ठरकर पर टृटपड़ा. राय दूएकणं भागकर शाही फौजके दहिनी 
1 
1 













तरफ़ घुसा अर रोखजदि सीकरी वटे भो एकदम्‌ मागे. महाराणाका 
तीर शख मन्सुरके कूल्टेपर ख्गा. कृजीखां मदानगी करके पिरे तो खढा- 
रहा छेकिन णक अंगुटी कटने वाद्‌ भाग गया. महाराणाकी हरावख फोजने | 
दाशि हरावर फोजको शिकस्त दी. महाराणाकी तरफसे टणा हाथो ओर शा 
फ़ोजका गजमुक्ता हाथी अपसम ठडनेखगे. शाही हाथो जस्मी होकर भागनेको , 
था कि इसी असमे टा हाथीके महावतके गोरी रमी जिससे वह गिरगया, चौर | 
हाथी भी षीके मुडगया- फिर महाराणाके रामप्रसाद हाथो ओर शाही फोजके गज- | 
राज हाथमे खडा हई. इस वक्त ओ रामप्रसाद हाधोके महावतके गोरी टमी ओर 
, हाथी बाद्रराही फोजके हाथ खगा. निदान पहर दिन चसे दोपहरके वक्त तक दोनों - | 
फ़ोजोमें खूब मुकाविखा हा. महाराणाकी तरफृसे जयमछछका बेटा राठोड रामदास, ' 
कचछ्वाहे जगन्नाथके मुकाबिरेमें खडकर मारागया, ओर माला मानसिंह व बदा तथा ` 
' ग्वारियरका राजा रामसिंह्‌ अपने तीनों बेटों समेत बडी बहादुरीसे ख्डकर काम अये; ¦ 
चारण वारहट जेसा ओर केटराव भो मारेगये. इसी असमं डोडिया ठाकुर मोमसिंह - 
ने अपने घोडेको बढाकर कुंवर मानतिंहके हाथी पर उड़ाया, आर कहा कि “में मीम- ` 
सिंह अआगया हूं सेभटना', यों कहकर वचन चखाया, सो मानसिंह तो वचगया अर ¦ 
बलं होदेमे टगकर रहगया. ठेकिन समसिह बडी बहाद्रीके साथ मारा गया. ¦ 
महाराणा भ्रतापसिंहने अपने चेटक नामक घोडेको उडाकर कवर मानसिंहसे कहा कि , 
: “तुमसे जहां तक हो सके बहादुरी दिखला (१ ) प्रतापसिंह आया", सो मानसिंह तो । 
हाथीके होदेमें स्ुककर वचगये, खर महाराणा ध्रतापसिंहका ब्म होदेमे खगा. महा- | 
राणाके चेटक घोडेके दोनों अगे पैर कुंवर मानसिहके हाथीके सिर पर खगे ओर | 
हाथीकी सूडमें जो खांडा याने तलवार थी, उसके वारसे महाराणाके घोडेका पिच्छा | 
एक पैर कट पडा. महाराणाने घोडेको पीके मोड़कर यह समभय्या कि कुंवर । 
मानासेहका काम तमाम होगया. शाही फ़ौजकी हरावर भाग निकठी | 
मोरी अन्दुर्काविर मुन्तखवुत्तवारीखवाखा, जो उस ठडाईमं मोजृद था, । 
छिखता है कि शारी फ़ौजकी भागने वाओे हरावरु पांच याछः: कोस तक भाग । 
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कर कि दाही फौज भागे, ठेकिन इसी अरसँमे शाही चंदावर फजने एक दम आगे द 


सिवाय बहुत जस्मी होगया था, जिससे उसी जगह गिर कर मर गया; शाक्तिसिहने 


॥ 
| रोर कितने ह भागगये. मेवाडकी पोथि्योमें कुंवर मानिंहके संग ८०००० फौज | 
रखी हे, ओर फारसी तवारीखोमे कोई तादाद नहीं हे. अवुट्फन्टछ चख्खिता हे कि ¦ 


| समेत कृतर कर डाला 





महाराणा. अतापरसिंह. 1  वीरविनोदः [ हत्ीषाटीकी लाई-१५३ 


(अ 


बद्‌ कर होरा मचाया कि वादद्राह आगये, जिससे शाही फोजकी मजबूती हुई ओर 
मेवा फ़ोजके पैर उखड गये. पानड्वेके भओखोंका सर्दार पुंजा राणा छडाहके 
शुरुमे शे भागनिकटा. महाराणाने अपना घोडा गोगदेकी तरफ बढाया 
जिनका शील दो मुसरमान सर्दारोने किया. महाराणा भ्रतापसिंहके छोटे भाई | 
महाराज दक्तेसिह, जो शाही फोजमें मोजद थे, जाहिरदारीमे शारी स्दरोकी 
मददके खियि रवाना हण, ठेकिन अन्दरूनी मन्डशा इनका अपने भाद्रैको मदद 
हंचानेका था. षीकेसे उन दोनों अमीर मुसल्मानोंको उनके साथियों समेत 
हम्खा करके राक्तेसिहने मारलिया. उन दोनों अ्मीरांके नाम मेवाडकी पोथियोमें 
'खुरासानखां' व “मुल्तनखां' खिखे है; कियाससे मलम होताहे कि वे खरासान ओर 
तानके रहने वारे थे योर ये उनके खिताबी नाम होगे | 
| 


 शक्तिसिहने अपने भादरं प्रतापसिंहको आवाज्‌ दी कि अप किंस तरह चे 
जाते दै, अपने घोडे को देखिये कि वह तीन पेरसे चररहा हे. महाराणाने अपने | 
भाद्की आवाज सुनकर धोडेको रोका ओर दोनों भाद उतरकर मिटे; रशक्तिसिंहने 


~ ~^ 


उन दोनों मुसल्मानोके मारनेका हाट कहा. महाराणाका घोडा पैर कटनेके 


अपना घोडा नजुर करिया, जिस पर सवार होकर महाराणा आहर होतेहुये 
कोटयारी य्ाममें पहुचे 


मेवाडकी पोथियोमे खिखा ह कि महाराणाके पास वीस हजार सवार ओर कुर । 






पदर ये, जिनमेसे सिफ़ आठ हजार बचकर कोल्यारीमे पहेचे, बाकी सव मारेगये 





गर्मिंयोके सववसे गुनीमका पीला शादी फोजने नहीं किया. टेकिन रडाद्रके हार 
से माखम होता हे कि डाद्रं करनेकी ताकृत दोनोमें नहीं रही थी. अरवत्ता फतह ` 
का डा बादशाही फोजके हाथ रहा 

महाराणा प्रतापसिंहके चेटक धोडेका चवूतरा हर्दीघाशेमे बनाया गया, जो | 
अवतक मोजुद है. महाराज रशाक्तिसिहने षे शाही फोजमे पहुंचकर जाहिर किया कि ` 
महाराणा प्रतापसिंहने मेरे घोडेको मारकर उन दोनों मसस्मान सदारोको भी साथियो 
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कुंवर मानरसिंह दो रोज्‌के बाद बादशाह फ़ोजके साथ गोगृदेको आये 
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¦ (५१) श 
| | सिवाय किसीसे मुकाबिला न हृश्मा; क्योकि महाराणा तो कोल्यारीकी तरफ पने 
| बहादुर जख्मी आदमि्योकी हिफाज्‌तमं रुगरहेथे, कुंबर मानसिंहने बहुत बडा हिस्सा 
। 
। 


कः महाप्यणा भ्रताषतिंह. ]}  ीरविनोद [ इल्वीषाटी की रदा -- १५४ 


र जो महाराणाका पहाशे कियाम्गाह था, ेकिन वहां दस बीस भमादभियोके 
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गोगदेके थाने पर मुकृरंरं करके अजमेरकी तरफ़ कूच किया. रामप्रसाद हाथी 
। जो श्चाही फनीजके हाथ रडादके वत्‌ आया था वह पेरतर ही मोरषी अन्दुट्कादिर 
| बदायुनीके साथ बादद्राहकी खिदमतमं भेजदिया गया था. जब ॒मानसिह श्चाही 
दुर्वार ( अजमेर ) में पहुंचे, तो बादश्ाहने खुशहोकरं उनकी बहुत खातिर की 
| 
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विर्व निय कि िविकिकन्णवयि 
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अर अपने सब बहादुरों की इते बदा. 
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| कनेर ्योड साहिब अपनी कितावमें यह खडाईं शाहज्‌दे समके साथ 
। होना छिखतेह; परन्तु यह शेक नहीं, क्योकि बादशाह अक्वरने कुंवर मानर्सिंहं 
को महाराणासे ना इत्तिफाकी होनेके कारण भेजाथा, ओर यह टडादं विक्रमी 
१६३३ ( २ ) द्वितीय ज्येष्ठ शुक [ हि° ९८४ शुरू रबोउट्‌ अव्वट्‌ = इं ° १९५७६ ` 
। जून ] में हृद; जिस वक्त जहांमीर यानी शाहजादे सीमकी उम्‌ ६ वर्षको थी, क्योकि 
। इस शाहजादे का जन्म विक्रमी १६२६ आशिन ङृष्ण २ [हि ० ९७७ ता ० १६ रबीउर्‌- 
। अव्वर्‌ = ह° १९६९ ता = २९ अगस्ट | को हुखाथा- सोचनेसे भी यहबात साबित हो 
। सकी है कि एसी उमूमें शाहजादा ख्डादंपर नहीं भेजा जासक्ता. इसके सिवाय राजपृताना 
की मोतबर तवारीखोमें भी रिखाहे कि यह खडा कंवर मानरसिंहसे हो हृं, योर महाराणा 
। भ्रतापतिंहके जमानेका चित्रपट यानी ( तस्वीरोका नक्रा ) उसी वक्तके मुसब्विरों 

। के हाथका अबतक मौजुद है, जिसमें कीं शाहजादे सरेमका निशान भो नहीं है, सिषं 

| कवर मानरसिंह व महाराणा भ्रतापसिंहकी तस्वीर तरफेनके सर्दारों समेत है. जयपुरके 
|| पुस्तकाख्यकी दो तीन तवाशेखी पोथियोमें मो कुंवर मानसिंह व महाराणा घतापर्सिह्‌ 
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 ॥ (१) ये दत्त बीस आदमी महाराणाके महर व मन्दिरोकी हिफाजतके खिये रहगये ये, ज्ञो 

| भुकाबिटे मे मारे गये. 1 

| | ( २ ) मेवाडकी पोधिर्यमिं इस रुदाईका होना विक्रमी १६३२ [ हि० ९८३ = इं ° १५७५ 
| म लिखाहै ओर फारसी तवारीर्वोके हिलावसे विक्रमी १६३३ [ हि० ९८९ = ० १५७६ ] 
| | है. इसका फसा इत तरहपर होसक्ता है फि यहां विक्रमी संवत्‌ ज्योतिषके तरीकेसे, व साहूकारोमें | 
| | व जन्व्योमिं तो चेत्र रुक 9 से मानते है ओर फृसकी संवत्‌ मेवाद्के सरकारी मुखाजिम कुर श्रा- । 
| वण र्ण १ से गिनते है. हमने अपनी किताबमें ज्योतिष, आम रिवाज ओर जन्वियोके तरीकेलि छिखा । 
| है, जिसते विक्रमी १६३३ हुआ क्वौकि इसी संवतकी वैशाख शु २ को हिजरी ९८९ का मुहर्म । 
शुरू हुआ ओर ज्येष्ठ महीना अधिक पडा जिससे दिमीय ज्येष्ठके शङ पक्षम दाई हई, ओर यह । 
रिया 


-~--------- -----------~- ~ ~~ ~> ------~---------- ---~-------------- 





(1 
१1 
॥ । 
५६३ 
| | 

| 


क 
4 
र ५ 


सती संवत्‌ उत्त वक्त भी इसी तरह समक्ना जाता था जेसाकि अब माना जाता हे. नः 





शोरविनोन. [ बादशाहकी चदाह --१५५ 
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रसे इस ऊडादका होना छिखा हे, भर अवुट्फृज्ट भो अक्बरनामहमे साफ साफ़ कंवर 
मानसिंहसे शो मुकाबिखा होना तहरीर करता. इसी तरह मुन्तखवुत्तवारीख व फ़ार- ` 
सीकी कुर किताबोमें भ्रतापरसिंह ओर कुंवर मानसिंहमें शे र्डं होना छिखाहे, | 
कर्नैट्‌ टोड साहिबने महाबतखांको भी राहजादे सरीमके साथ इस रडादेमे शा- । 
मिरु होना छिखकर महाराणा उदयसिंहके बेटे महाराज सगरका ष्ेटा बतलाया है, ठे- । 
किन यह भी गृरुत हे क्योकि वह जहांमीरसे भो उम्‌में छोटा अर काबुखुके रहनेवाखे 
| 
। 
| 
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सय्यद्‌ गुयूरबेगका। बेटा था जो निरे दैरानके शहर दीराजसे कावुखमें आरहा था ओर | 
जिसका असी नाम जृमानबेग था ओर उसको तस्त॒नद्रीन होकर जहांगीरने महाबत- | 
खां" का खिताब दिया; इसके पिरे यह अहदियोमें नोकर था; इसका मुफस्सरु हार । 
किताब मञ्नासिरुटूउमरा वगेरह्‌ में खिखा है- 


जव कुंवर मानसिंह गोगदेसे अजमेर गये तव क सदारोको जबरदस्त फौज 
के साथ गोगुंदेके थाने पर छोड गये ये, ओर बादशाह अक्वरने कटं अमीरोको 
फिर वहां भेजा, ठेकिन महाराणा ब्रतापर्सिंहने जख्मी बहाद्रोका इटखाज करा- 
कर अपने राजपूत व भीखोकी ताकृतसे कुर पहाड़ी रास्ते व नाके बन्द्‌ करदिये; ` 
न रसद वगैरह खनेका सामान पटुवने दिया ओौर न किसी छोटे गिरोह को 
बाहर निकटने दिया. शाही फौजके आदमी हवाखाती कैदिययोके मुवाफ़िकि गोगदेमें । 
पडेथे. जो कभी थोडे आदमी रसद्‌ वगेरह ठेनेके यिये फोजसे अटहदा जाते तो उन 
पर महाराणाके राजपुतोका धावा होता था. जब शाही फोजके रोग बहुत घबरा 
गये ओर खाना पोना न मिरुसका तब मेवाडके राजपृतोसे छुडते भिडते पहाडोते | 
निकरुकर बाद्राहके पास अजमेर पहुंचे; बादशाह इन खोगों पर बहुत नाराज हुए ठेङिनं 
सब हार सुनकर इनको बेकुसूर समभा. महाराणा भ्रतापसिंह कोल्यारी गांवसे 
गोदे होते हये मजेरा भ्राममें राणेराव ताखाबकी पार पर पहुचे ओर मुल्क ( मेवाड़ ) ` 
मे फोज भेजकर बादशाह थानेदारोको निकार दिया ओर अपना अमरु कायम किया 
गोगुदेके थाने पर मांडण कूपावतको रखकर महाराणा आप कुम्भरमेर किठेमें चरे गये 
अर महता नर्वदको वहांका किरदार किया 


जब यह खबर बादशाह अक्बरको मिरी तो वह गुस्से होकर उसी संवत्‌ 
| व सनमें मेवाडकी तरफ आया; महाराणाने ओ किरे कुम्भरगदमें खडा की 
| तस्यारी की. इन महाराणाके ससुर हैडर राव नारायणदास भी इनके छिख 
| नेक मुवाफिकं उन बादश्ाही थानों पर हमला करने कगे, जो गुजरातकी तर- 
क्कः फ़ये. बादशाह अक्वर भी इस हंगामेका हार सुनकर बदते आते ये, जव शः 
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| अपनी सव फोजको दुरुस्त करके गोगुदेकी तर्‌ रवाना हुए. साफ मुर्कमे कुछ छडा- 
| इ नहीं हई, ठेकिन पहाडोमिं शाही फ़ोज पर महाराणाके राजपूत कटीं कहीं धाटियों 

|| के मोके पर हमला करते थे; बडी ख्डाद्रं कहीं नहीं हद व द्‌ गोर्गृदे | 

| में अ पंचा. महाराणा प्रतापसिहेके जो बहुतसे राजपूत पिरे हर्दीघाटी की 
। डां मारे गये थे, इस स्यि फोजी ताकृतकी कमीसे मुकाविटखा न किया गया, 
। ठेकिन महाराणाकी बहादुराना हिम्मत ओर जिस्मामी ताकृतमें बिस्कुट्‌ फक 
| न आया. उन्होने वक्तकी मसख्हत से अपने ससुर नारायणदासको साथ ठेकर 
। पहाडोमे ठडाद्ं करना मुफीद्‌ समभा. _ 
। ` बादशाहने भोगदेसे मुकाविेके वासते पहाडेमें फोज भेजी, जिसमें कुतुबु- 


कै ॥ 
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¦ हीनखां, राजा भगवानदास ओर कुंवर मानसिंह थे. ये सव रोग हल्दीघाटीके 
| पास इधर उधर फिर कर पोरे वाद्राही फोजमे आ शामिख हुए. 
| फिर बादश्ाहने इेडरकी तरफ किरोचखां, स्वाजह गुयासुरीन, नकीवखां, ्‌ | 


--- नकन ~~न न~~ ----~---*-~-~-------~---- +~ ~~~ 


| तोमर बदस्द्री, मीर अवुट्गोस आर नूरकिटीच वगेरहको रवाना किया. ईंडर 

की सरहद्‌ पर महाराणा प्रतापसिंह व राव नारायणदासते मुकाषिखा हुखा. उमरखां 
| पठान व हसन बहादुर वगेरह राही फृोजके अप्सर बहुतसे फो सिपाहियोके. | 
। साथ मारे गये ओर राजपूत भी बहुत खुडकर काम आये. आखिरमें दंडर पर 


। |> 8 
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। बादश्यारी कृन्जा टदोगया. 
॥ मेवाडमे बादशाह अक्वरने गोगृदेसे वांसवाडेकी तरफ़ कुच किया, जहां | 
| पर बांसवाडेके रावरु प्रतापसिंहः, मौर इंगरपुरके रावरु आराकणे, पिकी वार राजा 

| भगवानदासकी मारफृत बादशाही खिदमतमं हानजिरहुए- इसके पे बाद शाहने 
| मोरी व मदारियामें बहुतसी फ़ोजें रख कर थाने बिठाये. मोषेमें गाजीखां वदरी 


¦ ! 


) 1) 


| अर रारीफख, _मुजाहिदखा, व सुबहानकुरीतुकं वभेरह, ओर मदारिये मे 
| अब्दुरंहमान मुखस्यिदबेग आर अब्दुरंहमान जखादुदीनबेग वगेरहको तदनात करके 
। बादशाह आप पीछे टे आौर पैजावकी तरफु रवाना होकर खोर पहुचे. । 

| विक्रमी १६३५ चेत्र [ हि° ९८६ मुहरंम = इ ° १५.०८ माचं ] में बादराह अ- 
 ॥ क्वरने बडी जरार फौजके साथ शाहबाजखांको कदं अमोरों समेत कृम्भर- 













ज 


क न 





व ` गदुकी तरफ भेजा. _ शाहबाजृखां जव तघ्यार होकर चला तव उसको राक हृव्मा कि 
| राजा भगवानदास ओर कुंवर मानसिंह, जो मेरेसाय ह, राणाके हमकौम ( राजपूत ) 
। होनेसे मिखावट्‌ न करट. इसयिये सोच विचारकर दोनोको बाददाशौ लिदमतमें रवा- 
छ ९ ना करदिया आर अपने साथ वैरमखांके बेटे मिजाखां खानखानां, शरीफखां व गाजोखां ॐ 
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र वगैरह बहादुरोको खिया. महाराणा भ्रतापर्तिह भो कुम्भलठगद किठेपर मौज॒द ये. <€ 
राजपुत रोग, शाही फ़ोजपर पहाडोकी घारियोमें हमा करनेरुगे. एक दिन मेवारी 
राजपुतीने रातके वक्त छापा मारकर शाही फोजके ¢ हाथो किठेमें खाकर महाराणाको 
| नजुर किये. जव शारी फ़ोजने नाडोर व कैखवाड़ा की तरफ्‌ नाकाषन्दी करके किठेके 
| रास्ते रोकदिये ओर रसदका पहुंचना दुर्वार ( कठिन ) होगया तव महाराणा भ्रताप- ` 
सिंहसे सव राजपूतोने अज की कि धिरकर मरना आपका काम नदीं है, हम लोग ` 
किटेमें अच्छो तरह रडगेः अर आप मारेजवेगे तो मुल्की दावा कोद न करसकेगा. ` 
। इस तरह पर सम काकर महाराणाको बाहर जानेको तय्यार किया, ओर कुम्भरमेरमें ` 
। राव अक्षयराजका बेटा भाण किठेदार मुक्रंर कियागया. महाराणा प्रतापसिह किंठे ` 
| से निकलकर राणपुरमे आ ठहर, जहासि रवाना होकर ईंडरकी तरफ चृखिया ¦ 
याममं पहंचे । 
किटेपर वादश्ाही फ़ीजके हम्‌ठे होने रगे, योर बहादुर राजपूत भी खडकर ` 
फोजके हमरोको रोकते थे, परन्तु आखिरकार शाही फोजके बहादुर किठे पर चदने ` 
खगे, उस वक्त किटेवाखोने भी किवाड्‌ खोर दिये. राव भाण सोनगरा वरह बहुतसे ` 
नामी बहादुर राजपूत किटेके दवोजं व मन्दिरों पर मारेगये, ओर शाहबाजखानि ` 
फ़तहके साथ किटेपर बादद्राही भंडा कायम किया । 
कुम्भटमेर किटेकी फतह विक्रमी १६३५ आपाद कष्ण ३० [ हि> ९८६ ता० । 
२९ रबोडट्खनव्वर्‌ = इ० १८७८ ता= ९ जून ] को हृद. यह किखा विक्रमी | 
१५०९ [ हि> ८९4६ = ई ० १४५२ | म बनवाया गया था, ओर जवसे अवतक । 
इसपर किसी दुरुमनका कव्ला नहीं हुमा था. शाहवाजखाने कुम्भरमेर किलेमे पर्ता । 
बन्दोवस्त करके किर मोगुदेी तरफ कूच किया | 
महाराणाका प्रधान भामाशाह कुम्भटमेरकी रञ्रस्यतको टेकर माखवेमें रामपुरे 
की तरफ चखागया, जहांके राव दुगाने उसको साथियों समेत बडी हिफाजतसे । 
रक्खा. यहां राहबाजखाने गोगदा व उदयपुरमं शाश फ़ौजके थाने बिढठादिये | 
इसी संवत्‌ व सनमं भामाशाह व उसका भाई ताराचन्द मुल्क माखवेसे दंडके | । 
२५००००० रुपये आर २०००० अररा्फिये टेकर चूखिया थाममे महाराणा प्रताप- । 
| सिंहके पास पहुचा आर रुपये व॒ अशफ़िये नजर की. इस असेन रामा 
। महासदाणी श्रधानेका काम करता था. जिसके एवज्‌ भामाद्राहको वह काम 
 सौपागया. उस वक्तके किसी शादरने मारवाड़ी जवानमे. एक दोहा कहा था, जो | 
कर. यहां खिखाजाता टै-- श 


& । 
५. 4 ५ 
१ ॥ 
१ >) 1 0 ति भि सि निक 1 6 ~~ = स 1 ~ + --- (व (स मिनन नि 9 9 9७८ 99 9 5. क क क य) > च, ४ ^ 
॥ ("धीं व "श अ # + सी ५५ ७ ^ ~~ कनि छ पन क णो क ककन च. कीः 1 र 
101 की (५ ५ 





~~~ 





~न न म ^. ~ ^ न न न 4. ~ ~ ~ ~न ~ ~. ~ ~ 
~~ 


न न न न ~ ननन --~---------- ----- ~~~ ~~~ -~-~------"~--~~-~----- ~ ------~-- ~~ ~ ------ ~ ~^ ~~ 


= ~ ~~ ~ न ५ 9 ~+ ~> ^ ~+ =-= 








दोहा (१) 
भमि परधनो करे रामो कीधो रह॥ 
धरयी बाहर करणन्‌ मिखियो आय मरद ॥ १ ॥ 





। राजपूत सर्दारों समेत दिवेरके शाही थानेपर हम्खा किया. उस थानेपर सुल्तानखां 
| मगर मुरुतार था, जिसकी छम राजकुमार अमरसिंहके हाथका वच्मं गकर घोडेमें 


होताहु्मा पार निकरुगया, ओर वह घोडे समेत मारागया. एक दूसरे राजपूतके 
हाथकी तख्वार हाथीके रमी जिससे उसका पिच्खा पैर कटपडा. इसके बाद जहां 


। से आदमी रहगये ये, वे महाराणाकी दहशतसे कटा छोडकर भागगये, ओर वहां भी 
| 


छप्पन, बागडके पहाडोमे फतह पाकर चावंडमं निवास किया 


दास, उस जख्मीको जो बेहोश होगया था, उठाकर अपने किटेमे ठे आया. राह 
| बाजृखां तो दूसरी तरफ रवाना हुमा, ओर यह्‌ हार महाराणा श्रतापसिंहने सुनकर 
 ॥ -बांवंडसे कूच किया, सो दशोर वगेरह माख्वेके शादी थानोको तहस नहस करते ओर 
५ दंड रेतेहुए चावंडमें आ पहुंचे 


फिर बादशाहने मिजाखां खानखानांको कोज देकर माख्वेकी तरफ भेजा, जिस- । 


। से भाभाराह जाकर मिखा. मिजाखांने महाराणाको बादशाहकी खिदमतमें ठेजाना 

| चाहा ठेकिन भामाश्राहने मंजूर न क्रिया 

। जव छप्पनके राठीडोने शोर मचाया तब महाराणाने टणा चावंडिया राटोडको 
चावंडसे निकालकर वहां अपनी राजधानी बनाई, अर आसपास, दूर न्शीक जहां 





। जहां शाही थानोपर थोडे आदम थे वे सव खोफ़ खाकर भागगये. वहरोरखुखां नामी । 
| मृगृलके महाराणाके हाथकी तटवार लगी जिससे वह्‌ घोडे समेत कष्ट हृच्ा, अर | 
। इसी तरह इस थानेपर दूसरे आदमी भो मारे गये, आर दिविरकी नारुपर महाराणा | 
ने कृन्जा करारिया; महाराणने वहसि चटख्कर हमीरसर ताखवपर, जो कुम्भ- ,. 
टसमेरके नज्दीक हे, मकम किया. कृम्भटमेरमें बन्दोबस्तके दिये शारीफोजके थोडे । 


बन्दोवस्त करतेहए महाराणा ओवरां भाममें ख ठहर, वहांसे जावरमें कब्जा करके । 


| महाराणाने भामाशाहके भाई ताराचन्दको माखवेमे रामपुरेकी तरफ भेजा था, 
जिसको शाहबाजखनि जा चरा. अर ताराचन्द्‌ वहासि खडा करताहुच्या बसीके | 
| नजदीक पहंचा, जहां जख्मी होनेके सबब घोडेसे गिरा. ठेकिन बसीका राव देवडा साद्- 


अहाराणा ब्रतपरसिंह. 1 वोरविनोद [ महाराणा कामचारी ॥[धी-~११५८ | 
क ^ । † ५ । श १ ५ | 
0 ८.८4 /1 
नि वि तवि िि त ~ ५“ ." १०००-2" भक "१००००१५ नथ" 4 प क, षं भ । न ९८ 
न्थाणसकतिन नतीिणि भगेनणलशनितिकुिेमाि 





महाराणा प्रतापसिंहने भामाद्याहकी बहुत खातिर की ओर उसके व अपने साधो | 
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2 शाही थाना सुनते वहीं जाकर छापा मारते. वचांवंडमें महाराणाने चामुंडा माताका €& 
मन्दिर ( 9 ) ओर अपने रहनेके सिये छटे छोटे महर बनवाये. कुछ दिनों बाद्‌ 
बांसवाडे व इंगरपुर वारोको, जो बादश्ाही खिदमतमें हाजिर होचुके ये, फोज मेज- 


| कर अपने तावे किया 
| विक्रमी १६३७ [ हि° ९८८ = ३ ° १९८८० 1] में महाराणा भ्रतापसिंह का 
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यह सव हार सुनकर बादशाहने शाहबाजखां को बडी जरार फोज देकर मेवाडकी 
। तरफ़ भेजा ओर उसके साथ गाजीखां बदस्म्री मर रोख मुहम्मदहुसेन व तीमूर ओर 
। मिजां जादे्रीखां वगैरह को रवाना किया. इन रोगोने जहाजपुर व॒ माख्वेकी 
तरफ़से मेवाड़ी पहाड़ों पर बहूतसे हम्टे किये ठेकिन कामयाब न हुए. बादशाह 
` ने शाहबाजखां को इस मुहिम से बुखाकर बंगारे की तरप भेजदिया 

| | विक्रमी १६३९ [ हि० ९९० = ई० १५८२ 1 में बादङ्राह अक्वर ने 
। अवेरके राजा भारमछके बेटे राजा जगन्नाथ कल्वाहे को जाफरखां बदस्डी समेत 
। मेवाड पर मेजा, जिसने मांडलगद, मोही, ओर मदारिया वगेरह मेवाडके हिस्सोमे 
। बहूतसे थाने बिठाये, ठेकिन महाराणा भ्रतापर्सिंह ने भी जहां मोका पाया वहां इन 
। खोगोसे मुकाबिखा किया, ओर मेवाडमे आम हुक्म जारी करदिया कि जो को एक 
विस्वा जमीन भी निराच्त ( खेती ) करके म॒सत्मानों को हासिर देगा उसका सिर 
टा जायगा. इसी हुक्मके मुवाफिक्‌ जिराञ्मतका करना कुर मेवाडमें बन्द 
होगखा. - किसान रोग अपने वाख्वच्चो समेत खेतीका सामान ठेकर दुसरे इखाकीं 
जा बसे. जितने शाही थाने तदनात थे उनके ययि खाने पीनेकी रसद भी 
अजमेरकी तरफूसे पुरे बन्दोबस्तके साथ मगादं जाती थी. राही मुखाजिमों के 
सामने कमी राजपुतोंका छोटा गिरोह आता तो उसको कृव्छ या कैद क्रिये बिना 
नहीं छोडते थे. इसी तरह राजपृतोके कृावूमं जव कभी शाही मुखाजिम आजाता 
वे भी अपना बदखा स्नेमे कोताही ( कमी ) नहीं करते. ऊटारेकी शाही 
फौजके किसी थानेदारने णक किसानसे णक किस्मकी तकारी खेतमें बुवाई थी, इसका 
हार सनकर महाराणा भरतापरसिहने रातके समय शाही एजके वीचमे जाकर उस 
किसानका सिर काटडाखा, कि जिसने हुक्मके खिरखाफु तकांरी बोद्रं थी. बहूतसे ` 
फोजी अदमि्योने भी महाराणा पर हम्खा किया, सो यह उनसे खुडते भिडते | 
पीके पहाडोमें चरे आये; इसके पीछे एक विस्वा जमीनमे भी कहीं जिरास्त 
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| 
न हुड | 
ॐ ८ 9 ) मन्दिर तो अबतक साबित ह ओर महक खंडहर पदे हैं १ 
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महाराणा प्रतापसिंह. ] ` ोरबिनोव 
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र विक्रमी १६४० के श्रावण शुक १२ [ हि ९९१ ता १० रजब = द 
। १५८८३ ता 9 अगस्ट ] को कंवर अमरसिंहकी समीके गर्भसे राजकुमार ` 

। कणंसिंहका जन्म हमा. उन्दी पहाडेमें महाराणा भ्रतापसिंहने समयानुसार | 

| अपने घर पोता होनेकी खुदी की 

| इसी संवत्के कातिंक शुक ११ [ ता० १० शव्वाख = ता २७ आक्टो- 

। बर ] को महाराणा उदयसिहके पुत्र जगमार, जो महाराणा भ्रतापसिहके भाद ये 
सिरोहीमें राव सुर्तान देवडासे खुडकर मारे गये. जिसका हार इस तरह पर | 

| हे कि- महाराज जगमाख्की शादी सिरोहीके राव मानसिंहकी बेरीके साथ हद धो 

| 

। 


न -- -~- 
[वि मि 9 9 9, 
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ओर मानयिहके खाद्‌ नहीं थी. इस वास्ते सब राजपूतोने मिरखकर सिरोही 
का राज्य तिरक राव सुल्तान भाणावतको दिया. राव मानरसिंहकी रपी बादुमेरीको 
 गभंथासो वह निकटकर अपने पहर बादमेरमं चरी गद्भं; वहां उसके बेटा 
पैदा हृश्मा. देवडा विजा हरराजोत बडा बहादुर आदमी था ओर राव सुरुतान 

| मी उसकी सटाहसे रियासतका काम करता था, रखेकिन राव सुल्तानके काका सूजा ¦ 
रणधोरोतकी, जिसके पास अच्छे अच्छे राजपूत सवार मोजूदं ये, बिजासे दुरमनी | 
होगद; इससे बिजाने सूजाको मारने ओर राव सुल्तानको गादीसे खारिज करने ` | 
तथा मानसिहके बेटेको बादमेरसे खाकर गादी पर विठानेका इरादा किया, अर ` 
प्रपते भादयोसे कहा कि सूजाको मारना चाहिये. उसके भाईदयोने मना किया, ¦ 
ठेकिन विजाने नहीं माना ओर रावत रोखावत, बारीरा देवडा व जगमारु देव- 
डाको भेजकर सूजाको मरवाडाख आर अप भो वहां जा पहुंचा. देवडा गोविन्द्‌- ¦ 
दास भी इसी खडाद्रमे मारा गया. फिर बिजाने मानसिंहके वबेटेको बादमेरसे 
बुखाया ओर राव सुल्तानको कारधरी गांवमे केद रखकर श्राप कुंवरकी पेर्वादैकेयियि ` 
गया. षीछेसे राव सुल्तानने देखा किविजा आकर मुकको मारडाटेगा, इसखिये देवडा 
ङंगरोत व चोवासे कटा कि मुकको निकारुदो तो मं जन्मभर तुम्हारा इहसान्‌- 
मन्द्‌ रहरंगा- इस तरह राव सुस्तान निकरकर रामसेन चखागया. जव देवडा 
विजाने देवडा सूजाको मारा था, उस वक्तं सूजाका एक वेटा माखा तो म।रागया ओर 
दूसरे एथ्यीराज इयामदास सूजावतको इनकी मा चा कर रामसेनमें ठे खाई 

|, विजा देवडा जो राव मानसिहके बेटेकी पेर्वादके लिये गया था, उसने खडके 
॥। को अपनो गोदमं खिया, ठेकिन देव इच्छासे वह ख्ड़का उसरी रातमें मरगया, जिससे ' 
| विजा देवडा उदास होकर फिर सिरोही आया अर देवडा समरा व सुरासे कहा कि । 
। मु भको सिरोहोका राज्यतिरक देदो, जिसपर इन दोनोने इनकार किया खोर जवाब दिया ` | | 
ॐ कि राव खाखाकी आखादमें बीस आदमी मोजुद्‌ है, तुमको सिरोहीका राञ्यतिखक नहीं .& 
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वापि, 1. ` वीरविनोद, [ जगमारु ओर तिरोशी--१६१ 
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` दिया जासक्ता. इस पर बिजाकी उनसे तकूरार हुई जिससे वे यष्टांसे निकर गये. & 
। यह बातत महाराणा भतापसिहने सुनकर अपने भान्जे राव कट्या मेहाजखोतको फौज 
देकर सिरोरीका माखिक करदिया. बिजा यहांसे निकटकर इंडर चरागया, राव 
। सस्तान भो कलछाके तावे होकर सिरोहीमे आगया. देवडा चधा ओर खेमा भारमरोत 
। राव कछछाके मुसा ये; देवडा समरा आर सूरा भो काके पास आगये; चीबा मोर 
समरा व सुरामं तक्रार होगद्र, तब समरा व सुरा दोनों गुस्सेमें आकर नि- , 
। कर्गये आर राव सुरतानको अपने पास वुखाकर सिरोोका मालिक बनानेका इरादा ¦ 
। किया. विजा देवड़ा भो इनके छिखनेके मुवाफ़िक्‌ इंडरसे रवाना हुमा ओर उसके ' 
अानेकी खबर सुनकर राव कष्ठाने देवडा रावतं हामावतको ५०० सवार देकर घाटेपर 
| 
| 
| 
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टडनेको भेजा. रावत हामावत मारु थाममें आर देवडा बिजा ब्रह्माण भाममे आ- 
गये. दोनों यामोकी सरहदपर मुकाविखा हु, जिसमें राव काके चारीस आदमी 
मारेगये आर ६० जस्पी हुए बिजाके भो बहुतसे राजपूत काम आये, ठेकिन 
देवडा विजा फृतहयाव होकर रामसेन अ्राममें सुर्तानसे जामिखा. विजा 

नेसे सुल्तानको बडा जोर होगया. जाखोरके हाकिम मरिकखांको भी अपनी 
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। मदद्के वासते सुरुतानने ब्रुखाखिया. ३००० आदमी तो इनके आर १८५०० मलिक- 
 खां(१)के होगये. यद्‌ बात सुनकर राव कठा भो सिरोहीसे ००० आदमी 
। ठेकर चदा अर रास्तेने काठधरी यामपर आकर मो्चावन्दी कीः तव देवडा समरा, 
। सुरा व विजाने राव सुर्तानसे कहा कि हमको कारुधरी जानेसे क्या मत्टव है ९ सीधे 
। सिरोरी चख्ना चाहिये- यों कहकर ये रोग राव सुल्तानको सिरोहीकी तरफ रये 

कार्धरीसे एक कोसके फ़ासिरेपर पहुचे थे कि वहां राव कटा भी अपनी 
। फौज ठेकर सामने आ मोजूद हा, खडा शुरू हई, दोनों तरफ़के बहादुर राजपूत 
। खव ठ्डे. राव सुर्तानकी तरफके दस बीस बडे आदमी मारे गये, ओर देवडा 
। समराका भाई सरा नरसिंहोत भी काम आया. राव कष्टाके भी क राजपूत चीवा 
। यत्ता सीसोदिया, मुकुन्ददास सीसोदिया, इ्यामदास सोसोदिया ओर दर्पत वभेरह 
| भारे गये. आखिरकार राव सुल्तानने फतह पाईं, ओर राव कला यहांसे 
निकरुकर कहीं पहाडोमें जा ल्पा. राव सुस्तान सिरोहीका माखिक हा, जिसका 
बडा मुसाहिव देवडा विजा था. फिर राव सुल्तान व देवडा बिजाके भी अआपसमें 
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| (१) मलिक खान नाम नेनसी महताने अपनी किताबमें ख्खिा हे, ठेकिन तवारीख | | 
। । शुजयत राजस्थान" में इसका नाम (मलिकसवान्‌जी सवान" डिखाहे, जो अस्मे “मङ्कखाने , 
न> जहा मालूम होता है & 
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क महाराणा भ्रतापसिह. 1 धषोरविनोद. [ जगमाटको सिरोरौमिकना 
८९ बिगाड होने र्गा. रावने अच्छे अच्छे राजपूतोंको अपनी तरफ मिखा खिया, यहा << 
तक कि विजाके भाई लणा ओर मानाको ओ अपना खेरख्वाह बनाकर बिजाको सि- । 
रोहीसे निकाखदिया 
बिजा अपनी जामीरके याममे जाकर कु फृसाद्‌ उठनेको था, कि इसी अरस | 
सें बीकानेरके महाराज रायासिंह, जिनको बादराह अक्बरने गिरनार व सोरठका सुवा | 
दिया था, वहां जातेहुए सिरोही आ निकटे. राव सुस्तानने उनसे मुखाकृात करके 
` अपनी सारी हकीकत कह सुनाई; तव महाराज रायासेंहने राव सुल्तानसे सिरोहीका 
आधा राज्य बादश्ाहके नजुर करनेका इकरार रिखवाकर मदना पातावतको ५०० 
` सवारोकि साथ राव सुल्तानकी मद दके यिय छोडदिया ओर आप गिरनार पहुंचकर वहांसे 
। बादशाहके हुजूरमं सिरोहोकी हाख्त किख भेजी; उस वक्त महाराणा उद्यसिंहका 
बेटा जगमाट, बादशाहकी खिदमतमें हाजिर था, जिसको सिरोहीका वाकिफकार रोर 
वहाके राव मानसिंह देवडाका दामाद सममकर आधा राज्य बाद्द्राहने सिख 
दिया, जिसके सबब महाराज जगमारु वहां रहने खगा 
| राव सुल्तान भी जगमा से मुहव्बत रखता था, ठेकिन देवडा विजा जगमा । 
कै पास आरहा, जी जगमा (१9) को कह्ने ट्गा कि आपके ससुरके महर व 
किठे में सुरुतान रहता ह सो आपको शन ठेना चाहिये. इसका कहना जगमारको 
भो पसन्द आया. एक दिन राव सुर्तान तो कहीं बाहर गया था ओर पीरेसे जगमा 
| ने उनके मकानों पर हम्खा किया ठेकिन कामयाबी हासिख न दर्दः जिसकी 
रार्मिन्दगोसे जगमाखने दिष्टी जाकर बादरराह अक्वरको अपनी सरगुज॒रत कह सुना 
| वादशाहने इनको मददके तोर फोज दी आर यह शाही फौज ेकर 
। सिरो आये. इनकी ऋअवाद्वं सुनकर राव सुल्तान आवृके पहाडों में जा वेठा 
। जगमार कुर राज्यका मालिक होकर सिरोहीके किटेमें रहने रगा ठेकिन देवडा बिजा 
। की सखाहसे राव रायसिंह चन्द्रसेणोत व कोठीसिंह दांतीवाडा वाठेको शाही फोज 
समेत साथ ठेकर जगमाखने राव सुस्तानपर दाद की, ओर देवड़ा विजा हरराजोत व ` 
राठोड खवा मांडणोतको राव सुल्तानके राजपूतों पर दूसरी तरफ विदा किया. जब 
विजा हरराजोतने महाराज जगमारसे कहा किमे आपसे जुदा हंगा तो राव 
सुल्तान आपकी तरफ्‌ जुरूर अवेगा. तव राठोड रायसिंह चन्द्रसेणोतने जवाब दिया 
कि क्या जहां मुगां होता है वहीं फल ( सवेरा ) होती हे ! यह सुनकर देवडा बिजा 
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|| (9 ) जगमाल्की खी देवड़ी भी हमेशा रो रोकर अपने पतिसे कहती कि मेरे षापके रहनेकी 
ॐ जगहसे सुल्तानको निकाल्देना चाहिये ङः 


# भ< ^ 
----+ 1 अ ^~ "न~ ५ ५ ८ कन न क न ~, 4 ~ ~~ ~ ~. - ~ - 44 ॥ [= 
५-०0-9 ००-१०-७० ् १0 च व "= ~ ५ क ५ नः छ । 
५ नी नी मी क | 1 = घन ०" च ५ क ० = नि + 4 ॥* 
6 = => शिण जह क भ " नन क 
८ ६ [9 के. 
~ (1) 


प्रतापसिंह. 1 ` धीरविनोष्‌ः [ जगमारुकाकस्छ होना-१६३ 
वाजोत कुद 


% तो दूसरे पहाडोकी तरफ राव सुल्तानके राजपूतोसे खडनेको गया, रेकिन राव सुल्तान द 
। । व देवड़ा समराने अपनी जमदयत समेत विक्रमी १६४० कार्तिक शु ११ [ हि° 
। ९९१ ता० १० ग्राव्वार = इई० १९८३ ता० २७ अक्टोबर ].को धावा करके फतह 
| पाद ओर महाराज जगमा ठडा्ईमे मारागया, ओर बहूतसे सदार उनके साथ काम 
| 
| 





> ध 





राये, जिनके नाम नीचे सिखिजाते टै-- 


राव रायसिह चन्द्रसेणोत, दांतीवाडेका कोशसिंह, गोपाख्दास किदान- 

दासोत गांगावत राठोड, सादूर ( शादूख ) महेसोत कूपावत, राठोड पूर्णमह 

| मांडणोत कंपावत, रठड टृणक्ण॑सुर्ताणोत गांगावत, राठोड केसरदास ईसर- 
। दासोत, चहूुवान रेखा भां कणोत पडियार, गोरा राघावत, पडियार भाण अभा- 
| वत , देवा ऊदावत, भारी नेतसी, मांगखियो जयम, बारहट ईंसर सेखहत वारा, 
मांगखेया किना, धांधू खेतसी, राजसी राघावत, भाटी कान्ह अआंबावत, मांग- 
खियो गोपा भोजावत, राठोड सोमो, रायसखोत रदो ओर चारण (१): 
महडजाडा वगेरह खोग शारी मददगारोके साथ मारेगये- यहबात महाराणा भ्रतापसिंहने । 


अ क ~ ~ ~ ~ 
+~ --- ~ ् 


~ ~-----~ 
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१ 
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सुनो, रेकिन गादीनद्रीनीकी अदावतसे जगमारुके मरनेका कृ शोक न किया. इन 
। महाराणाके धक्तम बादरराह अक्वरने ऊंटाखा, मोही, मदारिया, चित्तोड़, मांडर, मांडल- | 
। गद्‌, जहाजुपुर, ओर मन्दृशोर वभैरहमे बडे मजबूत थाने विटादिये थे, जिनमेसे हर | 
। एकं जगह हजारहा पदमियोंका रर्कर था. महाराणाने शाही थानोपर कदं दफा 
 हृम्टा किया, ओर कहते है कि इन्टोने अपने बदनसे जिरह वक्तरको एक घशेभर 
| 






कः ---~ ~~ ----~ ----~-~- -----~ ~~~ ~------ --- 
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भी दूर नहीं किया. इनकी तमाम जिन्दगी रमदट्रोर हाथमे स्यि बहादुराना , 

बतावसे गुजरी, आराम करना विट्कुट्‌ हराम होगया था. यह्‌ भी मदहर है कि | 

जिस वक्त अक्वर बडी जरर फोज ठेकर खुद गोगृदेमे आग्रा ओर वादशाही फोजं 

इन महाराणाके पिरे चारों तरफसे ठगी उस वक्तं णक जगह महाराणाके भोजनकी 

तय्यारी होर थी, जहां दरमनोने आधेरा. वहांसे हटकर दुसरे पहाडोमें भोजन 

। तस्यार करनेका हुक्म दिया- इसी तरह एक दिनम रसोद्के यिये सात मकाम बदलने 
पड, तो भी आरामरे भोजन न मिखा 


विक्रमी १६५४६ [ हि० ९९७ = इई ० १५८९ ] में इन महाराणाने फिर फौज 
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॥ 
| 
| 
| 
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अतँ तक जहाजपुरको अपने कृब्जेमे रक्खा ओर पीछे जहाजुपुर तो जगमाल्के सुपुदं किया ओर 
|| सरिया याम अपनी ओलावके खियि उती परगनेमे से रखलिया, जो अव तक उसकी ओखाद 
कके कृले मोजुद है 


& ५ 
¢ 
५ वि 
वन न. इ -* ¢ (| न 4 8 र ०० -नथ -कष्का ८ म भथ व प का क - म च क, नक, - १-५१-4. "= +~) "~ च भ ~र. 4. ५ ---~ ~ १५ | 
मी ७ न (भ द ल (~ भ का च ^ ५ ५ = ~ ~ ~ ~ + ॥ वि वि १.7) 0.81, [ब > = + +~ ५~ +~ ~ + = ४ + हः ॥॥ ¢ ५५ 1 ४ 
8.१ १४ | । ॥ 
| [र १, {ए ४ 
९ 
री > ॥ 
# ध 


| 
| 
( १ ) यह वषो जाडा महड्‌ है जिसको जगमार्ने जहाजपुर देदिया था. जादा महडने थोदे 
। 
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महाराणा प्रतापरतिंह. } धीरविनोढः  [ महाराणाढां इन्तिकाङ-१ ६९ 












एकट्‌ी करके शाही थानोपर हम्खा किया, जो उनके प्रधान भामाञ्ञाहकी हिम्मतसे द, 
| | द्मा था. चित्तौड, मांडरुगद आर अजमेरके सिवाय कुरु बादञ्याही थाने उठादिये | ` 
| गये, जिसपर बादशाह अक्वरने बहुतसी फ़ोज देकर मानसिंह, माधवसिंह ब जग- । 

| 
| 


च 3. । ए 
॥ =. 
४१९ {१०९ 


न्नाथ कछ्वाहेको, कदं मुसर्मान सदारोके साथ मेवाडपर भेजा. इन छोगोने नये | 


॥ ^^) 8.1 


। सिरते हरएक जगह थाने जमादिये 

। | एक दिनि महाराणा भ्रतापसिंह किसी पहाइपर फूसके ऋोपडोमें अपनी राणियों 
| ऋर बेटों सहित सोते ये, कि मेह बरसने र्गा. उस समय महाराणा तो एक भोपर 
ने तख्वार हाथमें च्य होशयार बैठे थे ओर दूसरे छष्परमं कुंवर अमरसिंह मोजुद ये; 


3 


---- --~ ४. --4 ००-99-०9 > = ~ 9०, ~+ 
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थ त ण स ण ण स न म क भ च = = ~ = = ~ ~ = ~” -~ > ~ "~ = ~ ~~ +~ 


| जब ऊपरसे पानी टपकने र्गा तव कुंवरानीने रम्बा सांस खंचकर कहा कि “हम 
। इस दुःखसे कभी पार उतरेगे या नहीं" १ तव महाराजकुमारने जवाब दिया कि “हम 
| क्या करें १ दाजीराज (१) के बसिखाफ्‌ कुछ नहीं कर सक्ते". कंवर ओर कुंवरानी 
| की ये बातें सुनकर महाराणा भ्रतापसिंहने सवेरे सव सदारोको एकटूठा करके उनसे 
महाराजकुमार अमरसिंहके सामने रातकी सुनी हृदं बातोका इशारा जताकर कहा कि 
। ^® सरदार रोगो ! मे अच्छी तरह जानता हं कि मेरे षीरे यह अमरसिंह, जो दिरसे 
आराम चाहता हे, कभी तक्टी फ़ न उठवेगा खर म॒सत्मान वादश्ाहोके दियेहये खि- 
अरत पटहनेगा आर फ्मानको अदवके साथ ठेना ओर तवेदारी करना कुबर करेगा, 
प्रोर हमारे बेदाग वंदाको अपने आरामके सिये दाग र्गावेगा''. कवर अमरसिंह 
इस बातको सुनकर वहत शामिन्दा हुए, ठेकिन अपने पिताके सामने कुछ न कहसके 
मगर दिटमे मजत्रत इरादा करयिया कि “म हर्गिज्‌ वादश्चाहोका कृमौवदार न बनृगा. , 
ु इन महाराणा श्रतापतिहका वेकुंटवास विक्रमी १६५३ माघ शुक ११ [ हि 
| १००५ ता० ९ जमादियुस्सानी = इं > १५९७ ता० २९ जेन्युञखरी ] को ८७ वर्षकी | 
| उमूपाकर चावंड ग्राममं हा. इनका जन्म विक्रमो १९८९६ ज्येष्ठ शुक १३ (२) | 
| [ हि° ९४६ ता० ११ महरम = ई० १५३९ ता० ३१ मदं ] म चोर राज्याभिषेक । 
| 
| 
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विक्रमी १६२८ फार्गुन शक १५ [ हि° ९७९ ता० १४ शव्वार = इ ० १५७२ 
| ता० 9 माचं | को हुखा था 

इन महाराणाका कृद रम्बा ओर पुट, आंखें बडी, चिहरा आर मुदे बडी 

| हाथ रम्बे, ओर सीना चोडा था, पुराने रिवाजके मुवाफिकं डद नहीं रखते । 














( 9 ) “दाजोराज"” शब्द मेवादके राजा व राज्यवेशी अपने बापके लिये बोरूते हँ 


॥ (२) अमरकाव्यमे,' जो महाराणा राजसिंहके समयमे बना हे, ज्येष्ठ शुक १३ छ्खी दै 
क ओर नेनसी महताके छिखनेे ३ मालम होवीहै 








{ अक्ष्वरषादेशाह-१६५५ 





॥ । = 0 (न किक = ज 9 क क = 
(मि अनि अ मी =-= ~ [गौणी ~ --<~-- ----- -- ~ (तं हिणी ॥ 


एसी तेजी थी कि तस्थीर देखकर अव भी & 









घा मुषाफिक्‌ कः थे- । 
महाराणी अजबदि पवारके ग्भसे अमरसिंह आर भगवानदास; मषहाराणी । 

। सोरंखिरी पुर वाके ग्भसे सहसा आर गोपा; महाराणी चैपाबादईं माकीके गर्भसे | 
कचरा, सावरुदास र दुर्जनर्सिंह; महाराणी जसोदाबादं चहुवानके गर्भते कस्याण- । 
| 


दास; महाराणी फूरवाई राटोडके गर्भसे चांदा व रेखा; महाराणी शाहमकेबादं हा- 





डके गभसे पूरा; महाराणो सीचण आसाबादेके गभसे हाधो अर रामरसिंहः महारा- 
। एी आटमदेवादं चहूवानके ग्मसे जसवन्तसिंह; महाराणी रनावतीबाई प्रमारके 


0 " ~ ल स ज नक ~ ~ 





| 
गभंसे मानाः महाराणी अमराबाद्रं राठोडके गभ॑से नाथा ओर महाराणी रखाबादं | 
राठोडके गभ॑से रायभाण | 
| महाराणा भ्रतापसिंहकी छी यानी समाधि उदयपुरसे दक्षिण की तरफ १७ । 
। कोसके फ़ासिरेपर प्रसाद याम व जयसमुद्रके धच चावंडमें मोजूद है 
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| अबुखफतह जखन मुहम्मद, 
| अक्बर बादशाह. 


इस वादश्याहका जन्म हि ९४९ ता० १४ शावान [ पि० १८५९९ मागं 

शिर शुक १९ = इ १५४२ ता० २३ नवेम्बर ] शनिवार को अमरकोटमें हमी 
दाबानू बेगमके गभसे हा 

अक्वरनामह, तवकात अक्वरी व मुन्तखवुत्तवारीख वगैरह किताबोमें ऊपर । 

। छिखेहुए हिजी सनूकी ९ वीं रजवको आदित्यवारके दिन पेदा होनाखिखा हे, | 

। डेकिन बादशाह हमायुकि हमेशा पास रहनेवाखा, जो अक्वरके जन्म॒ समय पर भी | 
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। ह्याजेर था, अपनी किताव "तज्‌ किरतुट्वाकिञ्रात' में १४ वीं शाबान ह छिखता टै 
इस सन्देहके दुर करनेके सिये हमने एकरेख एरियारिक्‌ सोसादटी . बंगारके जनर | 
| नम्बर १ भाग १ सन्‌ १८८६ ईस्ीमें िखा है जिसका तजुमा शेषसंम्रह [नम्बर१ ] मं | 
भूक" छिखा जायगा & 
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महाराणा भ्रतापतिंह. 1 वोरविनोष. 


# ॥ 
१, 1.4 (ह शि) 
[कै ८ ५ ) \/ १ ^ ` ५ । ^ ५ + नि कनिना क नि न+ +] १, ० क 1 ह ५ ष य ह नि 9 न नि वमकानगनिभवकननिगनिवेतनिनयत) नमिन तेन भेन दथ ननीन वि भ यतद विवकनकककतनि कियदिव पयय कीकवनकिव नी कयि नीक नवी नि च 1 ब छ ५ 
" च. ¢ ५ किनि 9 ८; क्न्य "क वा ७ ना य 1 क) |} ¦ ॥ 
"५ #/ ~) ८. र जे थ णक क ४०-.०० ०००४५०१ एकक क निष धी ५क 


@ यह बादरराह १३ वषकी (१ ) उमूमं हिज ९६३ ता० ३ रषीडस्सानो <: 
[ वि १६१२ फाल्गुन शुक ५ = द° १९९६ ता० १८ फेनरु्ररी ] को कखानोर | 
¦ भकाममें तस्त पर बैठा अर २९५ दिनके ` बाद इसने नोरोज्‌ ( खुरीके दिन ) का | 
| जल्सा करके उसी दिनसे एक नया सन्‌ फसृरुका हिसाब रखनेको “इटाही" | ` 
| नामसे जारी क्रिया. इसके महीने तुक दै आअरौर सनका हिसाव सूंकी वाख्पर | ` 
| रक्खागया हे, जिसके महीनोके नाम ये है-- 
१ फं, २ उर्दीविष्टिडत ३ खर्दाद, ® तीर, ५ मिदांद, ६ शाह्रेवर, ७ 
मिहर, ८ आबान, ९ आजर, १० दे, ११ बहमन, १२ इसफिन्दामुज्‌ 
इरखाही सन्‌, हि° ९६३ ता० २८ रबीउस्सानो [विक्रमी १६१३ चेन शुक्ट १ 
दईं १९५५६ ता० १२ माचं ]को शुरू हु. इसके हरएक महनेके ३० दिन मानेगये । 
| हे. आखिरी महिनेमं ५ दिन वदाकर इसफिन्दामुज' ३५ दिनका करिया जाता है. । 
संक्रान्तिके हिसावसे मेषसंक्रान्तिका घरारंभ, “फृवद!' अथात्‌ पिरे मरहीनेका 
शुरू दिनि हे 
। अक्वरद्राहने अपना फ़ोजी व मुल्की वजीर व वशेट मुव्टक्‌ (२) बेरमखां खानखानां 
। को, जो उसके वापके समयसे काम करता था, बनाया; ओर तस्त नक्षीन्‌ होते ही एक वर्षके ' 
। विवि अपनी कुठ वादशाहत में सादरका महसूल मुच्ाफ़ करदिया. त्ैविगखाको दिक ` 
। ओरोर मेवातका सूबेदार बनाकर अपने नामका सिक्ता अर खुत्वा जारी करनेके खयि 
। मेजकर सिकन्दर स॒रकी गिरिप्तारीके विचारमें ठहरा रहा. नगरकोटका राजा राम- 
| चन्द्र, जो उत्तराखंडके पटहाडोां मं वडा नामवर था, उसके पास हाजिर होगया 
| 





| 


~ ~~ ~ ~~ ~ ~ ~ - 





इन्दीं दिनोमें नारनोटके हाकिम मन्नू काकृद्राट अक्वरदाहीको, रोरणां | 
पठानके नोकर हदाजोखाने घेर स्या, जिसके साथ आवेरका राजा भारमद्ट कछवा- 
हा भथा. भारमद्टने सख्ह कराकर काकृरारखुको सटखामतीके साथ दिषटीकी तरफ 
रवाना किया आर नारनाखका किटखा हाजीखांको दिखा दिया. यह खवर सन- 
कर तदींबेग सूवेदार दिष्टीसे चखा, आर हाजीखाको नारनोटसे मेवातकी दक्षिणी 
सीमा तक भगाकर, आप फृतहके साथ पोर दिष्छीमे आगया; परन्तु अदरीदाह्‌ 
का वजीर हेम दसर फोज टेकर दिष्टीकी तरफ चखा, जिसके साथ ५०००० सवार 


१००० हाथो रार १८५० तोपे थीं 


ध र = धति --~ -~---~-- -~--~ 
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| (८.५ ) इस वादशादकी उमू तस्त पर वेठनेके चकत हिन्धीके हिसावते १३ वपं २ मने ओर | 
{/ २० दिनि की, हिज सनके हिसाषतसे 9३ वर्प ८ महीने १८ दिनक, ओर सन्‌ इसवीतते | 
[| १३ वर्षं २ महीने 9< दिनकी धी 

ॐ ८ २ ) यह ओहदा वादशाह के एवजका समञ्चा जाता धा 
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| बिखा हुमा, जिसमें तर्दबिग शशिकस्त खाकर भागा ओर हेमनि .दिद्यी पर कृन्जा 
करिया. जालन्धरमे पहुचते हौ तरबिगको बेरमखां खानखानांने दगासे भरवाडाखा 


रीषि न ककक कृ 
युन ~~~ ~ - 
(~~~ ~~ ------------------- ~ ~ ~ 
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कियाखांको अआगरेकी निजामत इनायत की 


५4 ) 





` दिनी ९६३ ता० २ जिर्षिज [ वि° १६१३ कार्तिक शह ¢ = द° & 
। १५५६ ता* < आक्टोबर ] को दिष्ीके पास तुगल्काबादमे शाही फौजसे मुका- ` 


अक्बरद्राह बेरमकी सखाहपर चरता था अर उसको खानबाबा कहाकरता 

था. बादश्चाह दिीकी तरफ रवाना हुखा, जहासे हेमुनि भी रडादंकी तय्यारी की. ¦ 
पामीपतके पास दोनों फ़जोंका मुकृबिला हुष्मा. हिली ९६४ ता० २ मुहरंम [वि° / ` 
१६१३ मागंशिर शह ३ = ई ° १५९६ ता० ६ नवेम्बर ] को हेमूने रिकस्त खाई ` 
ओर आंखमे तीर रगनेसे जस्मी होकर केदमं आने बाद वेरमखाके हासे कष्ठ हुखा. ` 
तदैबिगखां बादज्ाही नोकर ओर हेमु दुर॑मन, दोनोंको बैरमखाने बादह्ाहकी ` 

मर्जीकि बसखिलाफ्‌ मारा, परन्तु उस वक्त बादशाह अक्वरको बैरमखांका राजी रखना 
जुरूर था इसय्ियि चुप हो रहा. इस फतहके वाद्‌ अक्वरदाटने दिीमे पहुंचकर , 
अरी कृरीखांको खानेजमांका लिताव ओर ॒संभटका निखा ` जागीरमें दिया ओर 





~ ~ - ~ + - ५ 


 ॥ इन्हीं दिनोमं मन्नृखां कृकशाटकी सिफ़रिदासे बादङ्ाहने अविरके राजा ; 
मारमद कछ्वाहेको दिी वुाया मौर उसको बहुत कु इनाम इक्राम देकर रस्त ` 


। किया. जव यह वहसे जानेको तय्यार हृ्मा तो एक मस्त हाथी, जिसपर उस ¦ | 
' समय बादशाह सवार थे, टोगोकी तरफ हम्खा करने खगा; सव खोग भागगये टे- ` 


किन राजा भारम अपने राजपृतों सहित बहादुरीसे जमारहा. अक्वरदाहके दिर ` 
पर राजपूतोकी बहादुरीका यह परिखा जमाव था. वादर्राहने राजाको बहत खातिर 


कै साथ तसष्टी देकर फिर जल्दी खानेके यिये ताकीद्‌ करी 
| इसी वषमे मोटवी शोरमुहम्मदको वड़ो फौज देकर हाजीखां पठान ओर हेमूके 
। बापपर मेजा, जो मेवातकी तरफ्‌ अपना अमट जमारहे थे. मोखयी पीर महम्मदने 


हेमुके बापको गिरिप्तार करके हामीखांको शिकस्त दी ओर हेमु वापको मुसल्मानी ! 


= ~ ----- -~ ~ ~: 
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मजृहव इस्तियार (9 ) न करनेके कारण मरवाडाटा. हाजीखां भागकर जमेरकी 
। तरफ़ आया ओर महाराणा उदयसिंहके शरणमे रहा, ठेकिन कुछ दिनों के महा- 
। राणासे ठडादं करके गुजरातकी तरफ चखागया; जिसका मुफुस्सल हार पहिले ` 


टिखागया है-- [ ष्ट ७० व ७१ | 





( 9 ) इस वेने जवाब दिया धा- कि अस्सी वपं एक मतमें रहकर थोडे दिनो वास्त दूसरा 


4" मन्टरव क्या इस्तियार करु ? 
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`. | हाकिम ख्वाजह खिज्रंखांको श्िकस्त दी. अक्बर बादशाहने सिकन्दर वाको किरे 
| प्नानमदमे जा चेरा. .छ मीने तक ठडादईं करनेके बाद वह्‌ अपने बेटे अब्दुरेहं 
॥ भानको अक्बर बादशाह खिदमतमे मेजकर प बंगाटेकी तरफ चरागया. उसी 
| । स्थान ( मानगद्‌ ) पर अक्वरकी मा हमीदावानू वेगम कावुरुसे आद्र आर मिजां 
| हकीमको, जो काबुरुमें रहगया था, वहांकी हुकूमत गदं 

इस वर्पमें बडा भारी अकार ( कत्‌ ) पडा आर दसी हिजी ९६४ [ वि० 
१६१४ = ईं ° १५५७ ] को खानखानां बेरमखाके बेटे अन्दुरेहीमका जन्म हरा, | 
जो मिर्जाखां खानखानांके दिताषसे घ्रसिद्ध था. वेरमखांका इस्तियार यहांतक ¦ 
बढगया था कि उसकी मज बगेर बादराह्‌ कुछ भो नदीं करसक्ताथा. बाबर बाद्शाहफी 
दोहिती सरोमासुर्तान, बेरमखाके साथ व्याशेगद्रं. हिजी ९६५ ता २९५ 
जमादियुस्सामी [ वि० १६१९८ वेदाख कृष्ण ११ = ई ° १५८५८ ता० १५ एप्रि | 
को बादशाह पजाषसे दिशे अये. बेरमखां र बादशाहकी नादइतिफाकी प्रति 
दिनि बढती गह, आर बेरमखां खानखानाने मसाहिवबेग नाम सर्दारको, जोकि उस 
से नाहत्तिफ़ाकी ( विरोध ) रखता था, मरवाडाखा । 

हिली ९६६ शुरू मुहरेम [ वि ० १६१९८ कार्तिकं = ई ° १९५१८ आक्टोबर | 
| मं बादश्ञाह भागे पहुंचा. दसी वर्षमे रणथम्भोर किरा ठेनेको फौज मेज, ` 
। 
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जो बगैर कामयाबीके वापस बुखारीगई. फिर वैरमखाने मौर्वी पीरमहम्मदको 
जो पिरे उसका दोस्त था, बयाना किठेमे कैदकरके जबदैस्ती मक्ेको भेज- | 














| इसी असमे ग्वाखियरका किरा वेरमखांकी मारफृत फतह हुखा. यह किखा ¦ 
पठान ब्रादृश्याहांकी राजधानी बनगया था. अलीकुीखने जोनपुर ओर बनारसका । 
दटकृा भी इन्दं दिनों मे रेखिया. रख मुहम्मद गौस ग्वाखियरी बाद्द्राहके 
पास आया, जिसकी अक्वरशाह खातिर करना चाहता था, परन्तु वैरमखनि उसे 


1 
| निकारदिया आर वह॒ ग्वाखियरको रोटगया- इस तरह पर बैरमखांकी तरफसे 
| | 
॥ 
{ 


( 
। 













| 


धाददाहको रंज नियादा हो गया. वादश्चाह अआगरेका इन्तिजाम वैरमखांको सोप- । 
कर शिकार खेखने चखा अर मुसाहिवों की सखाहसे अपमी माके देखनेको दि 
¦ पहुंचा, जहां पर सव रोग बेरमखकि दुरमन जमा ये, उन्होने वादशाहको नियादा | | 
। भड्काया. अकवर बहुत विचारवान था, ठेकिन जिस तरह सूखी ख्कडी में । 
ॐ भो अधिक धिसनेसे आग जठ उटती है वेसे ही उसमे भी आदमी होनेके सबब & 
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वातोनि असर किया; क्योकि हकीकतमे वरमलां खां जादि ही था. उसने आगरे 
। से बादंशशाहको भियां भेजीं टेकिन उनसे कृ फायदा नहृश्भा इस रिय बह 
गरा छोडकर माखवेकी तरफ चरदिया. उसके साथी सर्दार उसे छोड छोड 
| कर बादशाहके पास चरेय; तव बैरमखनि नागौर अकर मक्के जानेका इरादा 
किया, ठेकिन उसके साथियेने उसको वामी बनाना ४ इसी अर्तेमे त- 
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स्ीका शाही कमान आआगया भर बह मक्के जनेके दशैते बीकानेर पर्वा. 
राव मार्देवतसे बेरमखांकी दुदमनी थी, इसणिये धोकानेरकै राव कल्याणमर्से ` 
मदद ॒छेकर उसने मकेको जाना चाहा ठेकिन उसके साधि्योने उसको फिर ` 
बहकाया. यह खबर सुनकर बादङ्राहने मुदा पीरमहम्मदको, जो मक्षिके ` 
रास्तेसे खोट आया था, बैरमखांका पीला करनेको भेजा. बैरमखां वहासि 
पंजावकी तरफ़ भागा ओर खानेश्राजमसे मारीवाडेके पास मुकाविरा होने बाद 
जम्बृकी तर्‌ निकटगया, फिर ॒बादङ्ञाहने स्वाजह अब्दुर्मजीदको “आसिफ्- 
खा" का खिताब देकर दिषटीका सुबेदार बनाया ओर आप खाहौरकी तरफ रवाना हुमा 
बेरमखांको पहाडोमे जाकर दबाया, जिससे वह छाचार होकर दहिजी ९६८ रबीउ- 
स्सानी [ वि° १६१७ पोष = ई १५६० डिसेम्बर ] में बादशाहके पास हाजिर | 
होगया | 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
जब वह परोमे गिरकर रोने खगा तो बादराहने तसङीके साथ फमोया कि 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
। 
| 
| 
। 
| 
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तुम्हारी इच्छाहो तो कार्षी ओर चदेरी वगैरहका इटाका जागीरमे दियाजवे, । 


कका ऋ छ = + ^ सि ¢ 


~*-------------- ~ 


मुसादिषीमे रहना चाहते हो तो यह मी मजुर हे अर जो मकेजनेकी स्वाहिरा हो 
तो मुनासिव सामान इनायत कियाजावे. इसपर उसने मकेजानेकी ख्वाहिश जाहिर की 
बादराहने ९०००० रुपया अरे मुनासिव सामान देकर उसे रवाना किया, अरे आप 
दिश्चोको खट आया. बैरमखां गुजरातमे पटटनके पास पहुंचा था कि वहां णक पठान 
मुवारिकखां नामीने, जिसके बापको बैरमखाके नोकरोने टेमूकी ख्डा्मे मारा था, ¦ 
हिजी ९६८ ता० १९५ जमादियुर््व्वर्‌ [ वि ° १६१७ फाल्गुन कृष्ण 9 = ई 
१९६१ ता० २ कब्ु्मरी ] मे, उसको दगासे मारडाला. वेरमखाके बेटे अब्दुरहीम 
फो, जो उस समय ¢ वर्षकी उमम था, गुजराती सदार णतिमादखनि हिफाजतके साथ 
घादशाह अक्बरके पास दिष्टम भेजदिया 
बादशाह अक्वरने अद्हमखां कूका ( धायभादं ) को बाजवहादुरकी तरफ माट- 
। वेमे भेजा, जो सारंगपुरमें हकूमत करता था, परन्तु बाजबहादुर, अद्हमखांसे मुका- ` 
क बिखा कंरेनेके बाव्‌, मागकर वुहानपुरकी रफ चरखगया. बादशाह अक्वर भी शः 
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॥ कृष्जा करलिया 


 ॥ के मुव्ाङिक्‌ बादशाह अक्षरन राजपृतोसे कहा कि हमारे रिदतेदार तो तुकिस्तान में दूर रहते है 
|| ओर हेम बडे खानूदानोकि सिवाय रिदतहदारी नहीं कर सक्ते. तुम छोग हिनदुस्तानमे बदे इज्जञतदार 

। । ओर पुराने खवानदामी हो, इसि हमारी बेटियोंके साथ शाके करना दुब करो, जिसपर 
।| राजपूर्तोने सोच विचारकर कहा कि आपकी बेटियां तो हमारी सरदार ह, जिनके साथ शावी करना 
1 बेअव्ीमें दाखििर होगा ओर अपनी बेटियां हम रोग आपको व्याहेरदेगे. इन छोर्गोका इस बात 








महाराणा प्रतापरसिह. ] वीरविनोद' ` 
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भगरेसे रवाना होकर गागरोनको फतह करताहृ्भा सारंगपुर पवा. "द्हमखानि = 
क्तेन कोसपर आकर पेशवा की. फिर मुहम्मदश्ाह अदरोका बेटा शेरखां ४०००० || 
सवार ठेकर बंगारेकी तरफसे जौनपुर ठेनेको भाया अर वहांके अक्वरशाही सदार । 
अकी कुकीखां खानेजमांसे मुकाबिरा करके बंगारेकी तरफ भागगया ¢ | 
हिनी ९६९ जमादियुल्व्वर्‌ [ वि० १६१८ माघ = इई ० १५६२ जेन्यु- 
अरी ] को बादा्ह“ए़ारेसे राजपूतानाकी तरफ्‌ रवाना हुम, जव कियाम करवटी 
यराममें हमा तो चगतिाखांने राजा भारमछके खिदमतमें आने आर ताबे रहनेकी 
सवाहिश् जाहिर की अर शरफुदीनहुसैन मिज मेवातके जागीरदारकी कारंवाहंके वसि- , 


खाफ्‌ राजाको सांगनेरमें हाजिर किया. बाद्वाहने मकम सांभरमं राजा भारमछ | 
| 
| 
| 
। 








कल्वाहेकी बडी बेशेके साथ शादी की. यह पहिखा ही मोका है कि राजपृतोकी बेधे , 
खुदरीसे बादशाहके साथ व्याहीगदं, आर बादशाह हुमायुंकी इच्छा उसके बेटे अक्बर 
रहने पुरी की (१) (हि 

फिर दारफुटीन वगैरहको फूज देकर मेडतेकी तरफ़ रवाना किया ओर आप | 
स्वाजह मुदनुदीन चिरतीके दद्रान करके आआगरेको खोट गया. शरणुदीन हुसेन मिजुं 
ने किठे मेडताको फतह किया, जिसका जियादा बयान जोधपुरके हाखमे टिखाजायगा,. 
इन्दी दिनोमं मोटो भीरमुहम्मद्‌ माख्वेके सूबेदार अक्वरशाहीने बाजवहादुरसे 
मुकाबिरेके सिये चदृादं करके शओजानगर ओर बुरहानपुर टेयिया. ठेकिन मीरां 
मुहम्मदशाह फरूकीसे मदद टेकर बाज्‌बहादुरने हम्खा किया, जिससे मोख्वी पोर- । 
मुहम्मद्‌ भागताहूमा नमेदा नदोमें इबकर मरगया, ओर बाज्‌वहादुरने माख्वे पर 


जब माख्वेके भगेहुणए मुगखिया रदकरके सदार आगरेनें पहंचे तो बादशाहने 








( 9 ) आम राजपूत छोगों मेँ इस बातका जिक्र इस तरहपर हे- रि हुमायुंशाहकी वलिख्यत 


| 
से यह मव्टब था कि बादशाहोकी बेटियां हमारे धरो मे आरद तो उनके बडप्पनसे परहेज | | 
॥ 


| खृखक आकर सुसस्मान होना पडेगा ओर हमारी बेटी बादशाहके घरमे गहं तो जियादा अन्देरोकी । 


क 


0 





बात नि हे; इसलिये राजा भारमछ कछवाहेने सबसे अव्वख अपनी बेटी बुधशाह को दी इ 
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¢ उनकी कैद किया भोर भब्दुषटाखांको नद फौज देकर माखवेकी तरफ भेजा- ` बाजबहा- 
दुर भागकर महाराणा उदयसिंहके पास मेवाडमें भाया ओर यदहांसे गुजरातकी तरफ 
| भागता दुतं अन्तमं अक्बर बादृशाहके पास हाजिर होगया; ओर बादशाहने उसे 
॥ अपना बनाखिया. इसी वर्षमे इंरानके बादङ्ाह तहमास्पका चचा एल्ची हो- 
| कर नागरे भाया, जिसको बादद्राहने सात ऊख रुपया ओर बहुतसे तुहफे देकर 
| बिदा किया 
| दिनी ९७० ता २२ रमजान [ वि १६२० ज्येष्ठ इष्ण < = द° १९६३ 
| ता० १६ महं ] को अदृहमखां कूकेने खने्ाज॒म शम्सुदीन कूकेको दगासे बाद्‌- ¦ 
| शाही महलोमे मारडाखा. बादराह जनानेमें था तटखवार रेकर दोड़ा, अद्हमखाने ` 
| दौडकर . उसके हाथ पकडय्यि. ठेकिन बादश्चाहने हाथ छदाकर उसे गिरादिया | 
| पर दूसरे खोगोने उसको छतसे मीचे डारुकर मारडारखा. खनेखाजमका बड़ा ` 
बेटा अपने बापका एवज्‌ टेनेको तय्यार हा था ठेकिन बादश्याहकी इन्साफी . 
करंवादसे ठंडाहोगया ओर आजमके बेटों व भाईयोको तनस्वाह, इनत ओर 
| मन्सव देकर सुदा किया 
|. अक्वरने कक्खडोको, जिन्होने पंजाबकी तरफ सिर उठायाथा, सजा देकर आदमखां 
| कक्खड़को गिरिफ्तार करछिया. फिर शरफुदीनहसेन मिजां ओर शाह अवुटम्रारी 
। ने बगावतका भंडा खडा किया ओर नारनोरुको जा टुटा. अजमेरके सूबेदार हुसेन कु 

















(4 
५; 9 
४ 
८ 
¶ 
१. ४ 
( । 
1 
. 
॥ ग 


ए ^ क 9 क क । क, क पमि 
स 


| ऊने उन्हें शिकस्त देकर भगादिया. अवुर्म्ाी काबुखमे पहुंचा, जहां अक्वरके छोटे 
। भाद मिजां हकीमने अपमी बहिनका विवाह उसके साथ करदिया. अवटममाटीने 
। काबुरुकी बादशाहत ठेनेके स्यि अपनी सासको कृत्ट ओर मिजां हकीमको कैद कर- 
|| दिया. रकन मिजां सुरेमानने, बदस्द्रांसे कावुखमे आकरं अबु्मआाेको मार- 
। डाठा. मिजां शरफुदीन हुसेन भागकर जाखर होताहुत्मा गुजरातमें पहुंचा. ` 
हिजी -९७१ [ वि° १६२० = ईं १५६४ ] में शरफुदीनके नोकर कृत्छकृ 
|| फ़ोरादने आगरेके बाजारकी दूकानमें बेटकर अक्वरङ्राहपर सवारीमे जातेहुए तीर 
| चराया, जो उसकी मुजामें घुस गया. मुजिमको रोगोने मारडाखा ओर बादशाह 
। का घाव णक अठवारेमें अच्छा होगया. इसी वके अखीरमें बादशाह, नरवरकी 
| तरफ हाथियोंका शिकार खेखने गया, मोर अन्दुहाखां उज्वकको बागी जानकर माख्े 
| मं पहुंचा. अब्दुल्टाखां भागकर गुजरातकीं तरफ चरागया ओर आसिष़खाने राणी 
| दुगांबतीसे गोडवानेका इलाका फतह किया 
हिजी ९७२ मुहरेम [ वि० १६२१ भाद्रपद्‌ = ई ° १८६० ओगस्ट ] को बाद्‌- ~ 


९५ १.7, 

नि नि 0 18 क क अन काः ~~ .------~~---------" न क 1) | 

2 ~~, "~ ॥ + -- ~ (क 5 ष, - 
कः | 0 0000 0 म्‌ ५, ह त छ का का क शा क व 099) त 


0. 8 2 छ श त दा छ क क 
~ -------~- -~-----**---क-न० - - न ~न 


[थि 0 0 1 0 कि नी रि सिरि ~ अ 


9 


~~~ ५ ~^ ~ = ~~ न ~ < = 2 
छ त [वि 9 2 द आ क क छ क क ॐ च क पि ~+ -- ६ -~ ~ (| ~ 
^ ए इ व ^ ४ 


^~ ~~ ~न ~~ ~ ~ 
~ 9 १ ` ण पोकाः क क क 





महाराणा प्रतापतिंह. 1 ` वीर्विनेवि. `  [ अक्षरं बादशाह-१७य 





र 
=, वामपि णयना नो णेमि गिनि 
[ह ~ क-०तक~ + क ५. @० ग आ १ ^ 
6 षय न णीवा त त ८ == [१ व 11711 क क पि 1 कद क क ०५० ५७५८५०० ०७.५ ००८०१५० 
£ धिव -.*---.-~----------- ~~ - + ० ९" ९ "~ +~ न द न. मि 
स क -% १ "क चयक १०४७५ (८००५५, ^ ५ योम तिकि 9१००२७१० ३ कम मौरी मि 


ॐ शाह मांडमें पष्टचा अर असेरका मालिक मीरां मुहम्मदशाह फ़ारूकी बदिशाटके 
। तावे हष्मा. बादङ्ाह, कृरबहादुरखांको माख्वेकी सृबेदारी वेकर आप गरेको । 
 सखट्माया. ` | 
| इसी वर्मे मिर्जा हकीम ओर मिर्जा सुखेमान बदस्टराके हाकिममें नाहत्तिफाकी ह 
सुखेमानने पेशावर तक अपना कृव्जा करखिया. यह खबर सुनकर बादश्राहने अपने 
भाई मिर्जा हकीमकी मददके सिये पंजाबके सरदरोको भेजा, जिनकी मददसे मिजां हकीम ने | 
जखारखाबाद ओर कावुरुपर अपना जमाव किया अर खानेकरां, मिजां हकीमकरा मदद्‌- । 
। मार रक्खागया, ठेकिन कुछ असें बाद मिजाकी नाराज्‌गीके कारण वह खाहोरमे चराश्राया. | 


इसी सवत्‌ ओर सनमे आगरेके किखेकी मीव डारेगदं ओर किखा माट- 
वपं (१ ) मे बनकर तय्यार हुमा. तीन या चार हजार आदमी उसपर हर । 
रोज्‌ काम करते ये; इस किटेके ¢ दरवाजे अर २० वुं रक्चे गये है ओर यह्‌ । 
खार पत्थरका वहत मन्वत बनाया गया है 

वादशा, हिनी ९७३ श्याल [ वि० १६२३ वेदाख = ई० १९६६ पग्रिख | | 
। में आसिफ, सिकन्दरखा, अरीकुरीखां अर इत्राशोमखां उज्वक वगैरह अप- | 
ने सदारोको सजा देनेके स्यि, जो बागी होकर इखाके दवा वटे थे, जौनपुर आर | 
काट्पोकी तरफ रवाना हृ्ा. बादङ्राही कोजकी कदं वार हार सीत हु, कमी | 
| ्रासिफखां मर कमी वहादुरखां बादशाहके पास हाजिर होगये, अर कमी | 
| भागकर अपने साथियों में जामि. आखिरकार बादद्राहने फतह ॒ पाकर ।' 
| बागियोको तबाह किया. इसी सारमें बादृदाहके टे भाई मिजा हकीमने, । 
। ऊोगोके बहकानेमे आकर काबुरसे चदाह करके खाहौरको आरा, इसयियि हिली । 
९७४ ता० १४ जमादियुर्व्वल्‌ [ वि० १६२३ मार्गदिर शुक १५ = ई 
१९५६६ ता० २८ नवेम्बर | को बादरराह पजाबकी तरफ रवाना हु्रा, 
| यह सुनकर मिजा, हकीम पीछे भागगया- थोडे दिनों बाद्‌ मुहम्मदहुसेन 
। मिज, इनव्राहीम मिजा, मस्‌ञद्‌ हुसेन मिज, आक्र मिज, अरग मिजां, ओर शाह । 
। मिजन संभलकी तरफ़ बगावत शी; ठेकिन उनको वहाके जाभीरदारोने मारकर । 
| निकाटदिया ओर सुरतान मिजौको मुनइमखनि गिरफ्तार करके किठे बयानामें । 
मेजदिया. दूसरे मिजौने भागकर मारवा जादबाया, ओर वहाते वे । 
| गुजरातमें पहुचे, जिनका हार गुजराती बादश्चाहोकी तारीखमें खवा गया है. 
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हिजी ९७९ ता० १९ रमोरस्सानो | वि० १ ६२० मागरीषं कृष्ण ५ = € 

दं ° १५८६७ ता २३ अक्टोबर ] को बादशाहने चित्तोडका किटा आधघेरा अर 
उसी साटकी २८ राबान [ चेत्र दृष्ण ११ = ह° १५६८ ता० २९ फेत्रुखरी ] ` 
मगरुवारको किखा फतह करके बादशाह ख्वाजह मुदनुदीन चिरत्ीकी जियारत करता ` 
हुमा आगरे पहुंचा, इसका म॒फ्स्सट बयान महाराणा उदयसिंहके हारमें छिखागया ` 
है-- ( एष्ट ७३ ). इसी साखमें इत्राहीमहुसेन ओर मुहम्मदहुसेन मि्जाने उजेनको . 
 धेरखिया ठेकिन उनको किछशीचखां वभेरह अश्वरके सर्दारोने मार भगाया. । 
| हिन ९७६ [ वि° १६२९ = इई १८६८ ] मे बादश्ाहने आगरेसे कूच ` 
करके करे रणथंभोर पर घेरा डाला आर ता० ३ शव्वाट [ वि० १६२६ चेत्र ` 
शुक ¢ = इ३० १५६९ ता० २१ माच ] को रणथंभोरके किठेदार राव सुर्जणने . 
तबिदारी कुबूर करके किला हवाठे करदिया. वहांसे ठीटतेहुये बादशाह अविरमें ` 
राजा भगवानदासके घर मिहमान रहा, जहांसे ता० २४ निल्काद्‌ [ ज्येष्ठ इष्ण ` 
१० = ता० 9१ मई ] को आगरे पटुवा. इन्हीं दिनम सीकरी भाममें बहुतसी ` 
। इमारतें बनवाकर उसका नाम फतहपुर रक्खा, क्योकि उसके दादे वावर वादशाहने ` 
महाराणा. सामा पर इसी जगह फतह पाद थी 
| हिनो ९७७ सफृर [ वि १६२६ श्रावण = इं०° १९६९ जुखाई ] मे का- |, 
। छिंजरके राजा रामचन्द्र॒बदेखाने कािजरका किठा बादद्ाहके हवारे किया, ऋअौर | 
इसी वषमे राजा भारम कछ्वाहेकी बेटीके पेटसे बादशाह अक्बरके राहजादा “सीम, । 








| 

| 

| चेदा हमा; जिसका हार इस तरहपर हे कि वाददाहकी उम्‌ जब २७ वर्षके कृरीव | 
। पहुचो ओर कों र्डकान हा तो इससे उसको बहुत फिक्र थी | 
| फतहपुरमें एक फृकीर ““शोख सरीम'' चिर्ती खान्दानका रहता था श्रौर बाद्‌- 
| दाह उसके दशेनोंको अक्सर जायाकरता था. जव राजा भारमछ कच्वाहेकी वेशे |, 
। आर मगवानदासकी बहिन, क्वरकी बोषोको गभं रहा; तो बादद्याहने उस बेगमको शख 
। सरीमके घरपर रखदिया कि इस करामाती फृकीरकी बरकत ओर दु्ासे डका 
| पेदा होकर जिन्दा रहे. हिजी ९७७ ता० १७ ( 9 ) रबीउल्श्मव्वर्‌ [ वि० १६२६ 
| आनि दृष्ण ३ = द° १५६९ ता० २९ अगस्ट | बुधवार को शाहजादेका जन्म 
हु अर उसका नाम उसी वके नामपर सीम रक्खागया. इस वक्त बादशाह 
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( १ ) रेकिन वादशा जरहामीर अपनी किताब तुज॒कजहागीरी मे अषनी पेदाहशका दिन १८ | | 
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| ता० ८ जून ] को दूसरा शाहजादा मुराद्‌ पेदा हुखा ओरं इसी साखकी ता० २० | 
| रबीउस्सानी [ आश्विन कृष्ण ६ = ता० २० सेषटेम्बर ] मे बादश्चाह फिर स्वाजह्‌ ` 
मुद॑नुदीन चिरृतीकी नियारत करनेको अजमेर आया आर वहांकी रशहरपनाह ` 
| बनवाकर एक छोटासा किख तय्यार कराया 
| अजमेरसे बादशाह नागौर गया, जहांपर राव माट्देवका बेटा चन्द्रसेन खोर ` 
। बीकानेरका राव कल्यानमद्छ उसके पास हाजिर हुए. राव कल्यानमछ्के भाद्रं राव ` 
। कान्हाकी वेटेकी शादो अक्वरके साथ इसी मकामपर हृदं खर जेसटमेरके रावर हर- 
। राजकी बेशेको भी बादशाहने राजा भगवानदासकी मारफत मंगवाकर इसी जगह ` 

अपने महरम दाखिरु किया. राव माख्देवकी वेशे रुक्मावती, जो टीपु पातरके ` 
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नहीं देखसका. इसी साकी तारीख १२ शाबान [ माघ शुक १३ = इई 


१६७० ता० २० जैन्यु्री ] को अगरेसे पियादा ख्वाजह मुदनुदीन चिरदतीकी 
जियारतके छिये अजमेरको रवाना हा, क्योकि शेख सीम चिर्तीकी म्जकि । 


अनुसार इसने यह मन्नत मामी धी. अजमेरकी जियारत करके माह रमजान [ फार्गुन 
फोत्रुञखररी ] को अआगरे पहुंचगया 
हिजी ९७८ ता० ३ मुहरंम [ वि° १६५२७ आषाढ शु ८ = इ ° १५७० 


पेटसे पेदा हुईं थी, उसकी भी शादी बादश्चाहके साथ इरी मकृामपर हं. इस 


जगहसे बादशाह पटटनकी तरफ शेख कूरीदकी जियारत करताहुखा देपाख्पुर ओर ` 


खाहोरकी तरफ चखा. राव कस्यानमद्ध भारी बदनके कारण घोड़े पर नहीं चट सक्ता 
था इससिये उसको बोकानेरकी रुख्सत देकर कंवर रायसिंहको अपने साथ सिया 
हिज ९७९ ता० 9 सफ़र [ वि० १६२८ अपाद्‌ शुक २ = इं० १५७१ 
ता २९ जून ] मं हिसार की तरफ होताहुख्रा जियारतके लिये अजमेर 
आया, ओर वहासि आगरेको गया. हिजी ९८० ता० २० सफ़र [ वि० १६२९ 


श्रावण कृष्ण ६ = इं° १८५७२ ता ३ जुखाद्वं ] को पगरेसे रवाना होकर 
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। अजमेरमें पटैचा; वहांसे बादश्चाह नागोरकी तरफ चकर वीखोद्‌ मकामपर था कि 
| पीछे पजमेरमे ता०२ जमादियुख््व्वर्‌ [ आन्विन शङ्क ¢ ता १३ सेष्टे- 
| म्बर | को शाहजादे दानियारखका जन्म हुखा. यांसि बादशाह गुजरातकी तरफ 
| गया ओर रडाद्ं भग डके बाद्‌ वह मुक फृतह करिया, जिसका जिक्र गुजराती बाद्‌- 
| शाहोके हारम मफस्सर छिखा गया है. इसी समय मजफफरशाह गुजराती, अक्बर 
| बादश्चाहके पास हाजिर होगया 


हिजी ९८१ ता० २४ रबीउस्सानी [ वि १६३० भाद्रपद्‌ कृष्ण १० = 







| ५ न्को बहूत खदरी हदं परन्तु ज्योतिषियोकी अजैके अनुसार कुछ अर्सैतक रहजादेको < 











छ ६० १५७३ ता० २४ अगस्ट ] को गुजरातमे फृसादकी खबर सुननेपर बादशाह छी 





छिखेहुए सदार थेः- 


। 
| 
| 
| 
। 
| 


| बीरबरुःराजा दोपचन्द्‌, राजा मभोखा, नकीवखां, मुहम्मदजमान, मानसिंह्‌ द्वारी, 
। शेख अब्दुरंशोम, रामदास कच्वाहा, रामचन्द्र, बहादुरखां, सांवर्दास जादव ८ यादव ) 
चारण हापा ( 9 ) बारहट, कान्हा द्वारी, हरदास, ताराचन्द खवास ओर खाठ 
कटांवत वगेरह कुट ३०० आदमी 





अर मुहम्मद हुसेन मिर्जापर, जिनके साथ १२००० फोज शी, हम्खा किया 
मिजां जस्मी होकर पकडागया, जो बीकानेरके राजा रायसिंहकी सपर्दभीमें रहा 
। उसके बाद्‌ जब इस्तियारुटमुल्कसे खड़ा हृद, तव मिनांको रायसिंहके आआदमियेने 





। 

। हम्टेकी फतहसे बादराहका बहत रोब जमगया, इस कारण कं एक जदहफ 
' एतिकादवाठे रोग अक्वरराहको वटी, करामाती आर जाद्वाटखा जानने 
टगेथे 


। मुनइमखांसे उसकी ठडादई हृ; किर राजा टोडरमश भेजागया, ठेकिन उसका 
 फुसाद्‌ न मिटा, तब बादशाहने खद्‌ चदा की. वह भागा योर वादर्राह अपनी 
फौज चौर सदारोको उसके पोल छोडकर आागरे चखा आया. सदरोने उसका 
बहुत पोल किया; आखिर दारदखां ठाचारीके साथ हानिर होगया- इसी वर्षमे 
दहोख अवृल्फुज््‌ वादशाही नोकर हुखा 

| हिजी ९८१ [ वि १६३० = दं ° १५७३ | में बादराहने मारवाड ओर सिवाने 
। की तरफ फौज मेजी, ठेकिन उससे मष्टव हासिरु नहीं हा, जिससे बाद्‌- 
। शह हिजी ९८२ [ वि० १६३१ = ई० १८५७४ | को अजमेरमें मया ओर सिवाने 
की तरफ्‌ जियादा फौज भेजी, टेकिन फिर मो कामयावी न हई. बादश्चाह आगरेको 
| 


८ 





( १ ) इसकी ओखादके रोग अबतक जयपुरमें चारण हापावत मशहूर ओर महाराजा जयपुरफे 
रः पोरपात ( दरवार विवाहम नेग ठेनेवाठे ) ह 


फिीननीन ननित गनेववी किमक विमि नि नि तिदे यरी [तिन म पिीवियदीवगतीषयकििनगयगी ति पविगवय रये वगणनन न वदिपकययुनेयविियुनीवययेःि िपकिन्विि वक शय निवनििनिीकनीवो विर किगनदन ि ििस ी +~ *9> (र न २॥ 
विम पनम ण क कि छनन कनो प -पोेणाििोतीणेोेिनि भ नजभा ०0 कोक पिम म पकम नि ॥ 00) 1 9५ -भ,0०9६०अककेक 


| | अआगरेसे अहमदावाद्‌ ९ दिनमें पहुचे, ओर वहां इस्तियारुट्मुल्क गुजराती ` 


बादशाह अजीज्‌ कूकेको गुजरातके सूतरेपर छोडकर आप आआगरे चखा- ` 
गया. इसी वषमे बवंगाटेका दाङद्खां करानी पठान वामी होगया. परहिठे ¦ 








र 


सवारीसे गरा छोडकर अहमदावादकी तरफ चटा. इस वक्त उसके साथ, नीचे ` 


बैरमका बेटा मिजुखां, सेफुखां कूका, स्वाजह अब्दुा, जगन्नाथ कचछ्वाहा, 
| रायसार, जयम, जगमारु पवार, अरी आसिफखां, स्वाजह गृयासुहोन, राजा ` 


भागजानेके डरसे मारडाखा, इस्तियारुस्मुर्क मो पकडागया. इस थोडी जमस्यतके ¦ 


------------~ --- 


महाराणा प्रतापरसिंह. ] ेशिनोक ` [अक्बर बादशाह-१७६ 


०७० = क = + = न ०१ ^ म [^ प कजम ७9> "विस्य निणीीभिीपिनगोरनिपणनपि ीरीिीयी ने [० 0 क च 0 छ क का छ का छ वि वा आ छ क क क त का क का श ~ ९.4 
) ~> , , ~ ५ # 0 0 = न (त [गीति गि ८ 4. = = ५ प म ५ [ , 


र र ऊीटा ओर अजमेरसे आगरे तक हरएक कोस पर उसने मनारा अर कुमा बनवादिया-. € ` 
हिजी ९८३ [ वि० १६३२ = इ ° १९५७८ | मं दाऊूदखां पठानने भागकर 
बंगासेमें फिर फसाद उठाया, ठेकिन गिरिप्तार होकर कृत्छ कियागया. इसी वषमे 
नागौर ओर सिवानेके किठे ठेनेको शाहबाजखां मेजागया अर उसने उनको फतह 
किया- जिसका मफस्सरु हार मारवाडकी तवारीखमें रिखाजायगा 
हिजी ९८४ [ वि° १६३३ = ई ० १८०६ | में बादशाह अजमेर आया ओर 
कवर मानसिंह कच्वाहेको बड़ी फोजके साथ उदयपुर भेजा. महाराणा ब्रतपसिंहने 
हल्दी घाटीपर मकाविखा किया. षी खुद बादशाह गोभूदा, डंगरपुर ओर बांसवाडे 
। की तरफ़ होताह्ा अगरे चखागया, ओर शाहवाजखाने कृम्भटमेरका किरा फतह 
किया. यह बयान व्योरेवार पहिठे खिखा गया है-- ( एष्ट १९५७ ) 
| इसी सनमें वृंदोके राव सुजेणका बड़ा वेटा दूदा बादरि नौकरीसे दिर । 
, उठाकर दिष्टीसे वापस चखा खाया अर उसने वृंदोपर कृव्जा करयिया; बादशाह ` 
मे सु्जेणके छोटे बेटे भोजको बड़ा बनाया ओर जेनखां कूकेको फ़ोज देकर उसके साथ `, 
| भेजा. कदं टडाद्यां होने बाद दूदा तो कटा छोडकर उदयपुरके पहाडोकी तरपः | 
चरखागया ओर भोज (१) को वंरेका माणिक बनाकर जेनखां वापस खोट अया. | 


दसी साटमें बादशाहने ओरछके राजा मधुकरदाहपर सादिकृखां, मोटा रा- | 
जा (२), राजा सकं ओर कासिमअेखां वगेरहको फोज समेत मेजा. खडा | 
होने बाद राजा मधुकरशाह अपने बेटे रामराह समेत पहाडमें भागगया अर अर- | 
छ्ाधरं बादश्ाही कव्जा होगयां | 

हिजी ९८९८ [ वि० १६३४ = ई ० १५.७५७ ] मे बादराह्‌ शेख फरीदके दरीनके । 
स्यि पजाबकी तरफ़ गया- इस वक्त इसका रादा काबुर जानेका था, ठेकिन किसी | 
सबबसे पढे खोट आया. शायद पूर तरेके उदय होनेसे उसने जाना मुनासिव | 


नहीं समा होगा, क्योकि उन्हीं दिनोमे एक पूछ तारा ( धूमकेतु ) उदयहुखा था 





[४ 
~ ------*-- --+- ~ ङ 
५ +~ -~ 


=-=) ज ष -- .  ~----+ ~~ ~ ~= = --------~-~------~ 
न= मी मी नी नी मी मी मी मक क 
कषे 


त 


अ 


य ---- ------ ~~ -~--- ~~~ - --~-~ ~ -- ----~ ~~ 
-~ ~< = थन स 








~~~ ~~~ 


= 
त्र = 8 यय ४ जि क 9 = क 9 क 
--------------=- ~~ 
(० 






-> 9 -* ^~ ~~ -~ = ~ 


न न = = 


> ~ 
श ए न 
त = द्‌ 4 ग 


---~~ ---- ~~ 
~ ---------------*~------~---~ --- = 


| 
( १ ) भोजका बाप सुजेण ओता धा परन्तु उसने म्टरषी विभ्वासके सुवाक्‌ राज्य छोडकर । 
काशीवास किया धा 
(२) मोटा राजा जोधपुरके राव मारुदेवका तीसरा बेटा उदयसिंह था, परन्तु इन दिनम 


~~ --- ~~ ~-~ --~ ~ ~ ~ 


जज थ नम ~~ ~, 9 (ध ~~ ~ - ~~~ 
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जोधपुर उनको नदीं मिराथा, शायद राज्ञाका खिताब मिरगया शोगा, या राजा" का खिताब मी 
पीले भिला हो, किन इस सबवले कि दइक्शार नामह अक्बरके समयते धेका बनाहुआ है, उसके 
बनानेवालेने शाजा' र्खिदिया हो, तो आश्चयं नहीं ओर राजा" के साय मोटा" रुफूजञ जोधपुरकी 
गदहीपर बेठनेके बाद मिला दः 
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सः वद - ¢; (ि 
1 हिजी ९८६ [ वि° १६३९५ = ई ° १५७८ 1 में इत्राहम्‌ मिजके बेटे मुजफ्फर ९ 
| हसन मिजाको उसकी मा समेत खानदेशके फारूकी राजेभरञेखाने गिरिष्तार 


करके बादश्ाहके पास भेजदिया. क्वरद्राहने मिहबोन होकर उसको अपम । 
बेदी शाहजादाखानम्‌ व्याहदी. 
| 
| 


न र रा जा नत न न ० म 9 = ५ ---~-~---~--~---~-------~~ ~ -~ ~~ ~---- -- ~ ~~~ =-= ण न ~ ~ [1 = 8 ज 


हिजी ९८८ [ वि १६३७ = ६० १५८० ] में राजा गजपतिने बंगारे | 
मे साद्‌ किया, जिसपर बादश्ाहने शाहबाजखां वगैरह सदारोको फौज समेत ' 
भेजा; उन्होने उसे ताते बनाखिया । 
हिजी ९८९ ता० 9१ मुहरेम [ वि० १६३७ फाल्गुन शुष १२ = ई° | 
१९५८१ ता० १८ फृतरु्री | को अक्वर बादशाहके भाद मिजां हकीमने बंगारेका फसाद | | 
सुनते ही कुरुते रवाना होकर्‌ साहोरको आधर. वहा सूबेदार सर्दारणां ओर | 
मददगार राजा भगवानदास अर कुंवर मानसिह कच्वाहेने किठेको मजबूत किया. ` 
यह सुनकर बादशाह अक्बर भो लाहोरको चरा. पामीपतके मकृमपर पहुंचने । 
की खवर सुनकर मिजां हकीम कावुखकी तरफ भागा; बादशाह भी उसके पीके 
चरा. कावुरुके पास ॒हरावर फोजके अप्सर शाहजादे मुराद (८१ ) से मिजां 
हकीमफे ठडादं हुई, जिसमे मिजां शिकस्त ` खाकर पहाडोमें भागगया, ठेकिन | 
वाददराह उसकी खाचारीपर कावुखुकी हकूमत छोडकर रट आया. हिजी ९९० 
 वि° १६३९ = ई° १९८८२ ] में सिन्धु नदीपर अटक नामका एक किला 
बनाया आर उसकी किठेदारी राजा भगवानदासको देकर वापस फतहपुर चखा 
आया. . इन्दीं दिनम बादशाहने ज्वर आर दस्तकी भोमारीसे जियादा तक्छीफ पाईं 
ठेकिन कुछ अके बाद्‌ तन्दुरुस्त होगया 
 -दहिजी ९९१ शाव्वार [ वि° १६४० कार्तिक = इई ° १५८३ अक्टोबर ] में 
भगा जमुनाके संगम “प्रयाग पर णक किठेकी मीव डारी, जो अबतक इदरखाहाबादके 
के नामसे मरृहूर हे. इसी वष॑मे महाभारत पुस्तकका तजुमा फ़ारसीमिं करवाकर 
उसका नाम रज्ञमनाम६' ( २ ) रक्खा. इसी सालमं सिरोहीके राव सुल्तान देवडासे 
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( 9 ) श्ाहजदे सुरादकी उच्र इस समय १० वर्पकी धै ठेकिन किती ब्र सर्दारके साथ हरा 
वर में गयाहोगा, स्वौंकि अक्बरके भाले मुकाबला करनेमे नोकरोका रोब नै माना जाता धा, 
आओ किसी वक्त एेसा भी होता धा, कि नामके स्यि फ़ोजके गिरोह की सर्दारी शाहजादोके नाम । 
पर मुकरर की जामी धो, चाहे शाहजादा उस एोजमें हो यान हो, कमउच्र शाहज्‌दे अहा | 
नोकरीपर नदीं भेजे जते ये । 
(२) खडाह के हाटकी किताब 
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् ै उख्का हखाका ठेकर महाराणा प्रतापर्सिंहके भाद जगमाखको दिरखनेके ट ने. लि रि एतिमाद्‌ ति | 
को हवम भेजा, भर उसने हक्मके अनुसार रावको निकाखकर जममारको 
। शाका दिखादिया ओर उसकी सहायताके सिये गनज्धोखां, महमृदखां जारोरी, बिजा 
देवडा अर राव चन्द्रसेन राटोडके बेटे रायसिंहको मुक्रर किया. इन महाराज जयमार 
का बाकी हाट ऊपर टिखा गया हे- ( एषठ १६२-१६३ ) क 
इसी सारम मजफफर गजरात्ीने भागकर गुजरातमें फृसाद्‌ मचाया, जिसका 
बयान गुजरात बादशाहोके हासम छिखा गया है 
| हिओी ९९२ [ वि० १६४१ = इई ° १९८८० ] में निजामश्राह बहरी, अपने 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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भां मुर्तजा निजामश्राहसे शिकस्त खाकर अक्वरशाहके पास चखा आया, जिसकी 
साहसे बादशाह अक्वरने खानेश्माजम असीजकूकेको फोज देकर दक्षिणकी तरप 
भेजा; ठेकिन दक्षिणियोकी फौज नियादा होनेके कारण खानेच्ाज्‌म दबकर गुजरातमं । 
खोर आया 

हिजी ९९३ [ वि० १६४२ = ई ० १९८८९ ] मे वदखटांका नव्वाव शाहरुख 
मिजा, अब्दु्ाखां उजवरकके दबावसे बादराह अक्वरके पास चटखाञ्माया आर बाद्‌- 
श्ाहने उसे पांचहजारी जात ओर सवारका मन्सव दिया. इसी सामे आंबेरके 
राजा भगवानदास कलवाहेकी वेधके साथ राहजादे सरीमकषो शादो वड़ो धृमधामसे 
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| हदं. बादशाह राजाके घरपर बरात टेकर गया. इसी सारम वृंदोके राव सुजणके 
| बडे बेटे ददाका इन्तिकार होगया 
| हिज ९९४ [ वि° १६४३ = ई १५८६. ] मे अक्वरद्राहका भादर मिर्जा 
। हकीम कावुरुकी जागीर छोडकर दूसरे जहानको उठगया, जिसका बाद्‌शाहने 
| बहुत रंज किया. बादद्राह इस वपमं पंजावकी तरफ गया आर कुंवर मान- 
सिंह, मिजां हकीमके दोनों बेटोको कावुटसे रावर्पिंडीमं बादशाहके पास 
। ठेराया. 

हिज ९९५ [ वि० १६०४४ = ई ० १९८७ | मे वादश्राहने शाहरुख मिजां 
ओर राजा भगवानदास वगुरह को कर्मर ठेनेके यिये भेजा अर कूका जेनखांको । 
अफगानिस्तान स्वाद्‌ बाजोरकफी तरफ रवाना किया, जहांके पठानोने बादशाही फौज | 
को बड़ी रिकस्त दो ओर जेनखाके साथी बडे बड़े सदारोको ८००० आदमियों समेत || ": 
क्ट किया. कंवर मानसिंहको कावुखकी किठेदारी देकर खेवरी टोगोके जेर करनेको |. 
भेजा र 
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इसी वषमे धोकानेरके राव रायसिंहकी बेशोकी शादी शाहजादे सरीमके घा | | । 
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राजाके भकानपर. हदं शौर . राजा बासु तेवर बादश्राहके पाससे भागकर ई 
पजाबके उत्तरी पहाडोमे फसौद करने रगा; ठेकिन राजा येडरमलछके सममानेसे 
हाजिर होकर बादशाही नौकर होगया 
श्ञामिर किया गया 

हिनी ९९६. [ बि १६४५ 


------------- ^-~-*°------~- . ~~ 


हसी वषं करमीरका इछाका खाटिसेमें 


द° १५८८ | मं राजा भगवानदासकी 





बेधेके गभ॑से मकृाम सहौरमें शाहजादे सरीमके बेटा पेदा हृत्मा, जिसका नाम | 


इसी सार कुंवर मानरसिंहसे अफ़गानोका मुकाबखा 
हआ अर वह हारकर बंगद्राकी तरफ भागगया, तब बादश्चाहने जेनखां कूकेको 
काबृरमें भेजकर मानसिंहको विहारका सूबेदार बनाया 
एक बेटा पेदा हुखा जिसका नाम मिजां सुस्तम्‌ रक्खागया 
हिजी ९९७ | वि° १६४६ 


सुल्तान खुरो रक्खागया 


दसी वषं शाहजादे मुरादके 


० १८५८९ ] में बादशाहने करमीर ओर 
कावुखकी तरफ दौरा किया, ओर खबर मिरी कि राजा भगवानदास अओ्रोर राजा टोडर- 
दन्दीं दिनोमे करांवत तानसेन मरगया, अर यह्‌ भी खवर 


मटका देहान्त हु. ॥ 
राहजादे सरीमके 


मिरी कि अजमेरका सूबेदार राजा गोपा जादव मरगया, 
स्वाजह हसनकी बेटेसे शाहनादा पर्वेन्‌ पेदा हुखा 
हिजी ९९८ | वि० १६४७ 
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इ ° १५९१ | में शाहजादे मुरादको माख्वे 
| की सुवेदारीपर जगन्नाथ कछ्वाहा, रामपुरेके राव सीसोदिया चन्द्रावत दुगंभानु सहित 
भेजा, जो अपने सुवेसे ओरछेकी तरफ्‌ फसाद सुनकर वहां पहुंचा; अर राजा मधुकर- 
| आकरो शिकस्त देकर पहाडेमे भगादिया, 
|| ईक बेटा रामचन्द्र वादशाही नोकर हमा 





उन्हीं दिनों पहाडोमे मरगया, ओर 
जाडेचा . जाम अर जनागदठके नव्वाब 
मिलकर बगावत की, ठेकिन अजीज्‌ कूकेने ` उन दोनोंको रिकस्त € 





द° १९५९० | में विहार ओर उडीसाकी ` 
तरफ़ राजा मानसिहने रडाद्यो मे फतह पाकर अच्छी कारवाद्यां कीं. . 
| सामे जेनखां कूका करपीरका एसाद मिटानेके सिय मेजागया, आर वह नीचे ्खि- 

। हुए राजा्को तावे बनाकर बाददाहके पास ठेायाः-- 
राजा बुधचन्द्‌, जम्बुका राजा परशुराम, मका जुमीदार राजा बासू, राजा | 
| अनिरुदढ जसवाठ, काम्ोरीका राजा सिख, राजा जग्दशचन्द्‌ ग्वाखियरी, राजा 
संसारचन्द दहवाखा, राव भ्रताप, राव भसोर, राव वखभद्र, राव दोरुत, राव ष्ण, राव 
| नारायण ओर राव उद्य. इन राजाञओओके हुक्ममे आठ हजार सवार ओर एक टाख पेद 
। थे; इसी वषं कन्धार ईरानियोके कन्जेसे रखेटियागया 

दिजी ९९९ [ वि १६४८ 


| 





महाराणा भ्रतापतिंह. 1 वीरविनोद [ अस्वर धादशाह--१ ८० 





स 4 
#। (क 5 नि ^ -- [क ^, । ~~~ ए ध 
क =-= - , नके ^ [न ५ १ ^ 


देकर भगादिया; इसी सार अजीज्‌ कूकेने मुजक्फरशाह गुजरातीपर फतह पा, € 
¦ अर उसके मददगार बहुतसे गुजराती राजपूत मारेगये, बाकी मुजुष्फ्रके साथ | 
, प्रहाटोमें भागगये | 
। हिजी १००० [ पि १६४८ = ई ० १५९१ 1] मे सिन्धुका मुल्क खारिसा किया 
। गया, ओर वहांका सदार जानीवेग बादद्राशी खिदमतमे हाजिर होगया; इसी वर्षमे । 
 मुज॒फपरश्राह गुजरातीने कैद होकर उस्तरेसे खुद कुदी ( आत्मघात ) की, ओर 
तबकात अक्वरीका मुसन्निफ्‌ निजामुदीन वादशाही भरवस्द्री हा 
हिजी १००० ता० ३० रषोउर्व्वट्‌ [ वि° १६४८ माघ शुष ३, 
१९५९२ ता० १७ जेन्युञखरी ] को जोधपुरके राजा उदयसिंहकी वेधे मानवाईके पेस्से 
 शाहजादे सखीमके एक बेटा पदा हू, अक्वरद्ाहने उसका नाम सुल्तानखुरंम रक्खा, 
` शरे इस शाहजादेका पद (कब ) बादशाह जहागरने ““शाहजहां'' रक्खा था, सो इसके 
` बादशाह होने पर भी यही खकृब कयम रहा; जब इस शाहजादेका जन्म खाहोरमें हा, ` 
` वादृरराह अक्वर भो सिंधु आर कर्गीरके कगडे दुर करनेके इरादे पर वहीं मज्‌द था. 
। हिमरी १००१ [ वि° १६५० = ईं ० १५९३ ] में अहमदावादके सुबेदार । 
, असीज कृकेको डाशे मडवाना, सिञ्दा करना वगेरह महम्मदी मन्हवके बखिराफ्‌ ` 
, बातें नापसन्द्‌ हुदै, इस छिये बादज्ाहके तलब करनेपर बे इजाजत वह मकेको चखाग- ¦ 
। या; बादश्ाहने सुतान म॒रादको गुजरातकी सुेदारी शे, अर मिजां राहरुखको , 
। माख्वेकी निज्ञामत इनायत की. | 
हिजी १००२ मुहरेम [ वि° १६५० आश्विन = ई ० १५९३ अओक्टोवर ] में 
¦ दक्षिणके बादश्ाहोको दबानेके यये शाहजादा मुराद्‌ रवाना कियागया, ओर उसके 
¦ साथ ७०००० फौज समेत मीचे छिखेहुण सर्दार भेजेगये :-- । 
मिजां अब्दुरंहीम खानखानां, राहवाज्‌खां कम्बो, षोकानेरका राव ॒रायसिह्‌, | 
राजा जगन्नाथ कछ्वाहा, रामपुरेका राव इुगभान चन्दरावत सीसोदिया, ओरछेका राजा || 
। रामचन्द्र गहरवार वगैरह. | 
इन्टीं दिनों बादद्राह खाहोर ओर कर्मीरकी तरफ गया; ओर तबकात- 
। अक्वरीका बनानेवाखा स्वाजा निजामुदीन अहमद्‌ बसरी मरगया, जिसने अपने 
। मरनेके वपंतक दिन्दुस्तानकी तवारीख छिखी हे. हमारे विचारसे दूसरे फ़र्सीं 
। 
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तवारीख रिखनेवारे रोगोसे इसमे मन्ही व कमी तअरस्सुव कुछ कम टै. हां अवुटफज्‌ 
भी बे त्रस्स॒ब हे रेकिन बादरराही खशामद जियादा करताहै ओर उसकी तवारीख शहरी 
के ठंगसे फेखावके साथ सिसी गद है. इसी वर्षमे शाहजादे सीमको १० हजारी 
ॐ जात आर सवारका मन्सब दिया, जिसमे पांच हजार राजपुत, चार हजार मगर 
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| महाराणा .्रतापर्सिह, 1 शरविनोद [ अक्बर बादशाह-१ ८१ 
%@' ओर एक हजार अहदी ये; शहनादेके मातहत (फौजी अफसर) नीचे छिखेहुये लोग ये. ई€& 
। ` जगतसिंह कचञ्चाहा, मिजां मुहम्मदवाकिर अन्सारी, 'मीर कासिम बदखट्ी, 
 शक्तिसिंह, तख्तावेग, राव मनोहर कच्वाहा अर बहादुरखां वगेरह. इसी साल ` 
। कन्धारका हाकिम रुस्तम मिज्ञां जो बाद्चाह्‌ दरानकी तरफ्से वहांका सुबेदार ` 
था, अपने बादशाहसे रंजीदा होकर बादशाह अक्वरके पास चरा्ाया, ओर किडा ` 
कन्धार बादश्ाही सोगेोके हवारे किया, जिसपर बादशाह अक्वरने मुल्तानकी ` 
 सूबेदारी उसको दी. | 
हिज १००३ ता० १४ शव्वार [ वि= १६५२ दितीय ज्येष्ठ शुक १९५ = इईं० ` 
१८९८ ता० १३ जून ] में जोधपुरका राजा उदयसिंह दमेकी धोमारीसे मरगया ओर ` 
| चार श्रियां उसके साथ सती हुई. इन्हीं दिनोमे हकीम हमाम जो वडा आलिम्‌ था 
मरगया, आर इसी वषम शहजादे मुरादके दक्षिणकी तरफ जानेके सवव 'हमदाबाद्‌ ` 
फी सुबेदारी जोधपुरके राजा सूरसिहको मिटी. वुहांन निजामशाह अहरमद्‌- ` 
 नगरवाटा मरगया ओर उसका बेटा इत्राहीम निजामङ्राह भी षोजापुरके इब्राहिम ¦ 
। आदिट्द्याहसे र्डकर मारागया; तव नित्तामङ्ाही सदार मंद्ूखाने अहमद नामी 
 ठडकेको निजाम बनाया. इसपर दूसरे सदारोने मश्मख॑सि भगडाकिया, तव उसने | 
: शहजाद मुरादको मदद्पर वुखाया ठेकिन शहजादेके पहंचनेपर मंञ्मखां अहमदगराहं | | 
। को छेकर धोजापुरके इटाकृमं चखागया ओओर अहमदनगरमें चांद सुर्ताना बेगमको | ` 
| श्ाहजादेसे खडा करनेके यये छोडा | 
हिनो १००९ [ वि० १६५२ = इई ° १५९६ 1 मे शहजाद मुरादने रडाईं । 
होने बाद बरारका इखाकृा ठेकर सुखह करि अर बाखाप्रके पास एक कस्वा बसाकर | 
| 
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वहां अपनी छावनी रक्सी 


| 
| 
| हिजी १००८ [ वि° १६५३ = इई ° १५९७ ] में निजामद्राह, अदिरृदयाह्‌ 
। ओर कुतुबुटमुल्क, तीनोकी फोजने एक होकर टडाद्रपर तस्यारी की. शाहनादे मुरादने 
। ओ नीचे रिह तर्तीबसे फौज जमाकर मुकाबला कियाः- ` | 
बोचकी फ़ोजमें मिजां शाहरुख, अब्दुरहीम खानखानां, भिजां अरीनेग, शेख । 
। दौरत, एतिवारखां, वफ़ादारखां, अप्जठ तोरक्ची, रेर्फगन्‌, मीरदरीष गीखानी । 
। मुहम्मदखां, कादिर कुट कूका, दस्छामखां, कृतुवुीन, भीर तृष्रान बगैरह; दाहिनी तरण ` 
सय्यद्‌ कृसिम्‌ बारह, अवुर्फृतह, हुसेनखां, शेख मुस्तफ़ा, आर्मखां, केदावदास, 

शेख साणिह, शेख उस्मान्‌ बगेरहः बाई तरफ खानदेङाका नव्वाब राजेच्रोखां अपनो । 

की. फोज समेत; हरावरमें जगन्नाय कछ्वाहा, राव दुर्गभान सीसोदिया, राजसिंह, भोका 
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ऋ रामचन्द्र गहरवार, दुसरा केदावदास, सांवरदास, रायमष्ट, तीसरा केकवदास, जैस खमेर श 
। का राव भीम, नारायणदास जाडचा, ( १ ) मनोहर जाडेचा, एथ्यीराज, नरहरदास, । 
। कल्ला, शाक्तिसिंह, सुल्तान भाश, ठाकुरसी, भोजराज, परशुराम, दौख जमा वगैरह | 
: जब दोनों फौजोका मुकाबरा हा तो बश रडा्के बाद दक्षिणि्योकी फौज हारकर 
| भागी जो करीब ६०००० के थी, ओर ॒बाद्राही २०००० फोजने फृतह पाईं. इस । 
छडाहमे बादङ्घादही सदार नव्वाब राजेखररीखां फारूकी, दारकादास, सय्यद्‌ जखार 

मेका राजा रामचन्द्र वगैरह मारेगये; राजा जगन्नाथ कछ्वाहा, राजसिंह, राव 

दुर्गभान चन्द्रावत आदिने अच्छी बहादुरी दिखलाईः बहुतसे दक्षिणि्योको | 
मारा भोर जखमी किया. इन्हीं दिनोमे बहादुर, जो मुजक्फ्रशाह गुजराती । 
काबेटा था गुजरातके इखकेमें उपद्रव करनेखुगा, जिसकी जोधपुरके राजा सुर- | 


| 


| 
| 
| 
| 


| 
सिंहके साथ रधधूका मकामपर डां हृ; बहादुर शिकस्त खाकर भागगया. इसी । 
| बषंमं बाद्राहने कर्मीरकी तरफ्‌ दोरा किया, राव पितरदासकी कोशिरासे किखा बाधू | 
। फतह हुमा, राजा मानसिंह कछवाहेका बेटा दुजेनसिंह बंगारेके पठार्नोकी ठडाहयामं | 
| बहादुरीसे ठ्डकर मारागया । 
| हिजी १००६ [ वि० १६५४ = हं०१८५९८ | में जोधपुरके राजा उद्यसिहकी | 
बेशी मानबाईके पेटसे रशाहजादे सठीमके एक ठडकी पेदा हृष. शहजाद मुरादकी 
| | फोजमे खानखानां अब्दुरहोमसे सदारोकी तक्रार हद, जिससे बादशाहने खानखानांको | 
| बुलाकर ऋअवुटफ़ज॒रको शहजादेके पास भेजा. इसने वहां जाकर परनाखा आर 
| खेखना वगैरह किंरे फतह किये. 
| हिजी १००७ [ वि° १६५५ = इई ° १५९९ |] मे शहजादा मुराद नियादा 
शाराव पनेके कारण ोमार होकर बरारके इराक शाहपुरकी छावनीमें मरगया, जिससे 
बादद्ाहको बहुत रंज हा; शाहजादेकी खाच दिह्ीमं कर हुमायू बादशाहके मक्बरे 
मे गाडी गई आर उसकी जगहपर राहजादा दानयार, अब्दुरंहीम खानखानां समेत 
भेजागया 
हिमरी १००८ [ वि० १६९६ इं १६०० ] मे बादशाहने सुना 
|| कि दृक्षिणियोकी कजं ष होकर जोर पकडती जाती है, इसख्िये आप 
। उस तरफुको रवाना हृ्मा भोर श्हजादे सरीमको राजा मानसिंह समेत अजमेरमें | 
( छोडकर हिदायत क कि महाराणा उदयपुरको धमकाता रहे. दहन्दी दिरनेमिं राजा | 
। मानासिंहका बडा बेटा जगत्‌सिंह उसके एवज्‌ बंगाटेकी सूबेदारीपर रवाना किया 


| 















( 9.) यहदोनो, कच्छके राव खगार जादेखाके बेटे थे 
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| छ गया था, जो रास्तेमें मरगया; मानसिहने उसके णवज्‌ अपने पोते महासिंहको ई 
भेजा. बादशाह अक्वरने आसीरका किला बहादुरखां फारूकीसे रडकर ठेलिया. ¦ 
वराहे धाय कूका अनीजकी मा मरगे, अक्वरने उसके जनाजेक्छे थोडे ¦ 
दुरतक कन्धा दिया ओर डदी मृछे मडवारईै, जिसकी पैरवी कं अमीरोने भो की 
| इन्हीं दिरनोमिं नासिकका इलाका फतह हुखा; राजू हव्‌शने फसाद उठाना बाहा ` 
रेकिन वह शाहजदे दानयाखके भेजेहुए राजा स्रसिंह शरोर दौरुतखां वरह ` 
| कै पहंबनेसे मगगया । 
हिब १००९ [ वि० १६८५७ = दइं ° १६०० ] मे अहमदनगर कृतह हुखा, ` 
सी भरसे शाहजादा सरीम जो अजमेरसे मेवाडकी तरफ धावा कररहा था, राजा ` 
मानसिंह वगैरह सदारोके घहकानेसे वंगाठेकी तरफ चखागया अर उसने इखाहावाद 
( भ्रयाग ) का इखाकृ वगारे समेत दबाखिया, खफीखां मुन्तखबुद्बाबमें टिखता है कि ` 
अक्सर तवारीख छिखनेवारे रोग शाहजादेकी खास बातोको छोडगये है. अस्खमे ` 
। शाहनादे सरीमका मन्शा आगरेपर कृव्जा _करटेनेका था क्योकि बादशाह अक्वर, 
अवुलफुन्ट अर शाटजादा दानयार, तीनोके दक्षिएमें होनेसे वह डरता था, वह आ- ¦ 
 गरेमे अपनी दादौ हमीदा वानूके मोजूद होनेसे नहीं गया शरीर इलाहाबाद वगृरह ` 
पर कब्जा करिया; अक्वरने भी अहमदनगर, बरार, सीर च्रौर बुरहानपुर गाह- ' 
। जादे दानयालको जागीरमें देकर खानूमी मुल्की फसादौके कारण आगरेकी तरफ कूच ` 
| किया, रोर दक्षिणकी रडादयोका काम अबुटूफज॒खके भरोसेपर छोडा. दक्िणियोसे ` 
| ठाद होनेपर खानखानां अब्दुरंहीमने अवुट्फजूलकी मन्शाके बविंखाफ्‌ सुह कर- ' 
| ठी, क्योकि बडे शाहजादेके फृसादसे बादशाही मदद मिख्नेकी उम्मेद्‌ न थी. 


| हिज १०१० | वि १६५५८ न = १६०१ | मे राह जादे सरीमने ॥ 
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इराहावादमे तीस हजारसे जियादा सवार णएकटढे करके. आगरेकी तरफ कूच किया, 

ठेकिन बादश्चाहके मुहव्वतसे भरेहुए कोमल शब्दके फमोनके पहुंचनेपर शाहजादा 

टवेसे दखाहाबादको खोटगया; षीठेसे बादशाहने बंगाटा भी शाहजादेको जागीरमे 
ङ्ख भेजा 

हिजी १०११ पटी रबीउट्अव्वर्‌ [ वि° १६५९ भाद्रपद्‌ शृ ३. 

ह° १६०२ ता० २१ ओगस्ट ] में शेख अवुट्फज्लको दक्षिणसे बादद्राह ` 

ने बुखाया, यह खबर सुनकर शाहजादा सीम धघवराया अर राजा नरसिंहदेव 

| बुंदेटेको भेजकर ग्वाछियरके पास अवुट्फुन्छको मरवाडाखा. बाद शाटको अवु- 

रः र्फन्ट्के मरनेका अधिक रंज . हुमा' ओर राजा रामचंद्र बुदेरे आदिको हुक्म 
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दिया कि राजा नरसिंहदेवको कंव्छ करो या ` पकडराओमो; ठेकिन बह हशाथ. न 
चाया, इस कर्के इनाममे शाहजादे सरीमने तख्तपर बेठनेकेः बाद राजा ` 
। नरसिंहदेवको एक मन्दिर कैदावरायका मथुरामे बनानेकी आज्ञा दी, जिसको राजानि ।. 
। ३६००००० छत्तीस खाख रुपये खगाकर बनवाया. ` 

| 








# वादङ्राह . अक्बरने अपनी वेगम सीमा सुल्तानको इलाहावाद्‌ भेजकर । 
 सठीमको बुलाया. शाहजादा सीम अपनी सोतेरठी मा ( १ ) की नसीहतसे गरे । 
` को रवाना हुआ, ठेकिन डरता था, इसयिये अपनी दादी हमोदा वानूके साथ बादशाह | | 
` के पास जानकी ख्वादिश क. उसकी इच्छाके मुवाफिक्‌ हमीदावानू रेखादं ओर दोनों 
को मिखादिया; शाहजादेने बारह हजार महर आर ९.५७ हाथी बादशाहको नज 
दिये, बादशाहने अपनी पगड़ी उतारकर शाहजादेके सिरपर रखदी 
ध फिर शाहज्‌ादेको वादश्ाहने मेवाडपर भेजनेको तस्यार किया (२ ) ठेकिन्‌ ¦ 
बह फृतहपुरमं ठहरकर जंगो सामान दुरुस्तीके साथ न मिटनेकी हिकायत करनेख्गा, , . 
तब बादशचाहने उसको इटाहावाद्‌ जानेकी आज्ञा दी जिससे वह उस तरफ चखा- | 
गया । 
दिनी १०१२ [ वि> १६६० = इ ० १६०३ ] में राजा भगवानदासकी बेटी ¦ 
 शहजादे सरीमकी बश बेगम अफीम खाकर मरगदं, क्योकि उसका बेटा खुस्रो अ~ ¦ 
 क्वरद्राहके पास अपने बाप सुर्तान सरोमकी हमरा वुरादयां किया करता था, इस ¦ 
। ठजासे उसने आप घात करिया, शाहजृदे सरेमको उसके मरनेसे अधिक रंजहु्ा. 
दाहजाद्‌ सरीमका वाक्िखानपीस ( इतिहास रेखक ) एक खवासपर अहिक , 
था आर वह खवास दूसरे नोकर पर, इन तीनोने भागकर दक्षिणम श्राटजादे दान्‌- ` 
, यारके पास जाना चाहा; ठेकिनि वे गिरिफ्तार होकर सठीमकेपास खयेगये, ` 

वाकिञ्मानबोसरको तो खार सिचवाकर मरवाडाखा, विदमतगारको खोजा बनाया अर 
| खवासको बेतों (बेदो) से पिटवाया. यह्‌ बात सुनकर बादशाह अक्वरने बहुत रंजन किया 
। अर कहा कि हमनेतमाम उमूमे किसी बकरीकी मी खार नहीं खिचवादं, ठेकिन हमारे 
बेटे एेसे पेदा हुए किं खदमियोकी खार सिचवाकर वेरहमीसे मारते ह. शाहजददिको अपने 
पास रनेके सिये आप वादङ्राह्‌ आगरेसे इखाहाबादको रवाना हुखा, रेकिन अपनी 
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( 9 ) इसने सरीमको बेटेके समान परवरिशकरिया था. 
( २ ) इसके साय राजा जगन्नाथ, रायसिंह, माधवसिंह, राय दुग, राय भोज, हारिम्‌रवां, कृराबेग- 
| स्वा, इप्त्िरवृरबेग, राजा विक्रमादित्य, राजा उदयसिंह जोधपुर वाखेका बेटा दरीप, ख्वाजा हिसार, 
श" राजा शालिवाहन, मिजा यूतुुसवाका बेटा रदकरी, शाकी अर शाहकेग वभेरा ये 
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मा हमीदावन्‌की जियादा बोमारीके कारण पिर खोट्राया, हमीदावान्‌ जियादा बीमार € 
होकर हिजी १०१३ ता० ७ जमादियुर्व्वर्‌ [ वि० १६६१ आश्विन शुह ९ = इईं° । 
१६०४ ता० ¢ अक्टोबर ] को मरगदद, बादश्चाहको वहुत रंज हआ; अपनी माके | 
जनाजेको कन्धा देकर दिी भेजा ओर हुमायुंशाहके मक्वरेमे दपन कराया, बादद्राह 
ने अपनी आर अपने अमीरोकी डादी मूषे मुडवार्ई. इसी वर्षम दान्‌ूयाखका वेदा ¦ 
वायसग्र पेदा हुखा; शाहजादा सठीम भी हमीदाबानुके मरने ओर अपने बापके ¦ 
इरादे ओर रवानमीफी खबर सुनकर आगरे चखाञआ्आया. बादश्ाहने उसको तसष्ी देकर ` 
अपनी निगरामीमे रक्खा, ठेकिन पोरे उसको उसकी हवेखीमें मेजदिया. इसी वषं ¦ 
कंडमोरमे फसाद उठा टेकिन जद्द्‌ मिटादेया गया. राजा मानसिह कच्वाहेको । 
वगाटेसे वखवाया, क्योकि वादश्ाहका इरादा था कि शाहजादा सीम ओर राजा ¦ 
मानतिंह तूरानका देश फतह करनेको भेजेजावे, ठेकिन बोमारीके सवव यह कारवां , 
बन्द्‌ रही | 
हिजी १०१३ [ वि° १६६१ = ई ० १६०४ ] में ओर कृतह्‌ हा ओर ¦ 
राजा नरसिंहदेव पहाडोमें भागगया. इसी साटकी २८ शव्वार [चैत्र ङष्ण १४ = | 
द° १६०९ ता० < माच | को बुहांनपुरमें शाहजादा दान॒याङ बहुत शराब धनेके । 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 


सवव मरगया, उसके ३ बेटे ओर ¢ बेटियां बाकी रहीं, जिनके नाम मचे रिते है- 
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बेटे-- बेटिया- 
१ तहमृसें १ स्मादतबान्‌ 
२ होरंग ' २ बुखाकी वेगम । 
३ बायसग्र ३ बादरं बेगम । 
¢ बुहान बेगम | 


| 

| बादश्चाहने हिजी १०१४ [ वि° १६६२ = ईं ° १६०८ | मं पने पोते, शाहजादे 

| खुख्रोको दस हजारी जात ओर सवारका मन्सव दिया, ओर राजा मानसिंह सात 

। हजारी जात अर छ : हजार सवारका मन्सब पाकर सुल्तान खुस्रीका मददगार बना- 
या गया. 

| इसी वषकी १८ जमादियुट््व्वैक [ मुताबिक कार्तिक इष्ण ¢ = ता० १. 
| 
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| अक्टोबर ] मे बादशाह अक्वरको दस्तकी धोमारी हृदं ओर कुर बुखार भी आने- ¦ 
| खगा. हकीमोने बहुतसा इखज किया परन्तु कुछ भी सिहत न हृद. आखिरकार , 
| इसी साखकी १३ जमादियुस्सानी [ कार्तिक शुक १ = ता० २६ अओक्टोवर ] | 

बुधवारकी रातको बादश्चाहका देहाम्त होगया | 
क्रीः इस बादङ्ञाहके तीन बेटे अभर तीन वेटियोमसे एक शाहजादा सरीम ओर तीन 
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> बेरियां बाकी रहीं 
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उसने खजानेमं दस किरोड रुपये नकट, दस मन सोना, सः 
सत्तर मन चांदी आर बहुतसा जवाहिर छोडा था; उसकी पायगाहमे खासे | 





६००० छः हजार हाथी ओर बारह हजार घोडे थे, हिकारी ओते एक हजार आर 
हिरण ५००० गिने जाते ये; अवुर्फृज् इस बादश्याहके जनानखानेकी पांच 
हजार ओरतें आरन अक्वरीमे टिखता है ओर हरएक वेगमकी तनस्वाह सात 
व आहस रुपये माहवारीसे ठेकर सोखहसो रुपये तकः; आर हरएक खवासकी 
तनख्वाह २० रुपयेसे ठेकर ५१ रुपये तक बयान करता हे 
यह बाद्राह्‌ अपने खयाटसे तो णएकके सिवाय दूसरी ओरतके साथ शादी करना 
| बुरा जानता था, परन्तु उसका यह नेक खयारु ० वषेकी उमूके बाद्‌ हु, वनां शायद 
| इतनी बेगमे नहीं करता. मोख्षी अब्दुट्कादिर अपनी किताब “मुन्तखवुत्तवारीख' 
| हिजी ९९९ [ वि° १६४४ = ई० १८८७ ] के बयानमें छिखता है कि “'बादश्याहने 
यह्‌ हुक्म जारी किया कि कोद्र भी एक विवाहके सिवाय दूसरी आरत न करने पावे." 
दहस बादशाहमें नेक आदतें जियादा ओर बुरी बहुत ही कम निकठेमी; इसका 
एतिकाद्‌ 9० वर्षकी उम्‌के पिरे जद्फ्‌ था ठेकिन पे बहुत दुरुस्त होगया. वह सव 
| म जहबोको णएकसा समभकता था. मोरी अन्दुटकादिर बद्‌ायुमीने मञ्टषी त्मसेसुव 
| से जियादा हिकारतके साथ उस बादश्राहके रेव छट हे, जिनके देखनेसे पठनेवारोको 
वेरी उसके गण माटम होगे. यह मोख्वी म॒हम्मदी मज्ह्बका वडा पक्षपाती ओर 
| भदे खयारुका आदमी था ओर इसने बादर्राहकी निस्वत मुन्तखवुत्तवारीखके एष्ट २२० 
| 
| 





ते २२४ तक में जो हार छिखाहे, वह नोचे बयान कियाजाता हैः- 

“'हिजी ९८६ [ वि° १६३९५ = इ ° १५०५८ ] मे अब्दुट्कादिरने एक किताब, 
जिसका नाम “कितावुट्‌ ऋहादीस' ह फृतहपुरमं बादशाहको नज्‌ कीथो, जो कृतवखाने 
मे दाखिर कीगदं 

बादशाह अक्वर आटिम ओर वुजुगं खोगोकी सुहबतमें अपना वक्त खच करता 
रहा, बड छोधे कुक बातें निश्चय ( तहकीक्‌ ) करनेका खया रखता था 

| अआणिमोने आपसकी इुरममी आर जिसे एक दूसरेको काक्र ओर गुम्राह 
। कहना शुरू किया; यह गडा सुन्मी, प्री्ा, सुफी आर हकीमोंसे गुजरकर सारा 
। म्॒मामिटा विगडगया ओर कदं वपंमें मज्हवका कुछ म निशान बाकी न रहा 

| दस तरहपर कदं वर्षमे हर मुल्क, हर कोम ओर हर मन्हवके होश॒यार रोग 
| दवारम एकटूठे हते गये, जिनको वादङ्ञाहुसे हुरतरहकी बाते करना नसीव होगया 








| बादङ्नाह हमेशा रात दिनकी तखा आर िक्रसे, जिसके सिवाय दूसरे काम | 
& कम होते ये, इल्म आर हिक्मतकी बारीक आर गहरी बातें, जिनके चयि कद दफ्तर क 
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र चा्िये, जिष्टन नदीन करता जाता था; जो कु पसन्द आता था हरण्क आदभिसे ध 
| चाहे किसी मन्दरबका हो चुन ठेता ओर हरण्क ना पसन्द्‌ चीजसे पहन रखता था 
ऊडकपनसे शुरू जवानी आर जवानीसे आखिर जवामी तक कद हारते 

बदरुती रहीं, हरएक मन्हरवकी सब बातें सुनने ओर अपमी अक्के सोचनेते एक ` 
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जदो कैफियत पेदा होगे, जोकि किताबोमे नहीं पाद जाती है 
तमाम सुरतवारी चीजोके खिये एक मादेका होना तबीओखतमे जमगया, ओर यह ` 
बात पकी मानी कि अङ्ृमन्द छोग तमाम मन्हवोमे मोजद हँ ओर मिहनती व इवा- ` 
दृत करनेवाठे हर गिरोहमें षेदा होते ह. | 
नेकी भोर सच्च हर जगह पाया जासक्ता है, एक मन्हव या कौममे उसके सिये 
कैद नहीं है, क्योकि हरएक नये ओर पुराने मन्हरवके वर्सिखाफ्‌ दूसरे वहुतसे मन्हव ` 
| होते ह, सबको वे दरीर बुरा जानकर एकको वड़ा समभटेना अक्ृके खिलाफ टै 
कुछ असे तक ब्राह्मणो पर तवजुह होगद्वं थी. किर मुसल्मानोके तसव्वुफ याने 
| वेदान्तपर दिर ख्गाया गया 
दरानियोकी सुहवतसे राफ़गीपनको अच्छा जानछिया था, फएरंगियोके बुजुगं याने ` 
| पाद्वियो$ हाजिरीसे शन्भोट' तनुंमा कराकर सुमीगई; सूरजको नाज, मेवा अर ` 
| द्रस्त पेदा होनेका बडा सबब जानकर तातीमके खायक समभा | 
गुजरातकी तरफृसे मजूसी याने पासियोंने हाजिर होकर जरुरी बातें बयान कीं, ` 
जिससे महरुके कृरीव आतिशृकदा ( अग्निस्थान ) वनानेकी इजाजत दी 
राजाोकी बेटि्योके साथ महटमं हीम कियेजाते ये, सूरज ओर आगको ` 
मी सिज्दा कियाजाता था मुसस्मानोके बिठा बहतसी बातें रिवाजमें करठी धीं ` 
जिनका कछ ठिकाना नहीं हे ॥ 
अवुटुफज्ल्‌ बहुतसी दहिया (नास्तिकी) बाते, जो किसी मन्हवकी न हों, 
बनाता था, जिसके मुकृाबटेपर किसीको बोर्नेकी ताकत न धी. उखचारमें 
( अन्दुट्कादिर ) ने दवारसे अरहद्भी इस्तियार की, जिसके एवज्‌ बेदन्ज॒त रहना 
पडा; ठेकिन खदाका शुक्रहे किमे इस हारम हो खुद 
एष्ट २२५ 
““हिजी ९८७ | वि० १६३६ = ई ° १५७९ ] में वादश्चाह आखिरी दफा 
अजमेरको जियारतके ख्ये गये; शाहरफे पास पहुंचकर सीसे कहतेये रि स्वाजह , 
कै मुवाफ़िकं जमीन पर हजारों वरी हए हं | 
कुछ दिनोमे करामातकी बातों, जिन्न ओर फरिर्तोके होनेसे साफ 


५ क 
म ~ ॥ [0 1 ~= ~~~ ^ ¢ 
[१ ६०, के क व भं मी [षी ण गी्नोगो ८ 
॥ = ~--- ध ~~ -- -+ ~~~ -. - 1 
न ~ ~~ णी 9 क क कक 
॥1 ध ॥। 


, < 9 त ----- -- ~~~ -~ ~ ~ ध ‡ ~ 
= ८ 2 ~ श 
~ ` ति न नका = = म ~ 


स | त <~ 3 ~~ -~ 
----------- --------(--------------------~-((-( 
[नि गी गकम 

8 





--------------. ------~----- ~> ~ 
-- ~ ------- ---*------- --.-~- ~ ---- --- ~~ 


~--------------- 


०*--=न* 
स ~ 


~ ----~ 


~ ~ -- 
~~ ~= 





(य 


~ ------~-------- ------~ 





¢§ _ --*------~- +~ ~ 


3 
€ 


[^ 0 वि 
[0 मी 








[ भक्थर बादशाह~१८८ ` 





भहाराणा धतापरिह 











= # [1 # सि 
(७. क य | [1 ती [१ ीणीणीी भीभीम भी 
[विदविकीपि + ~ ष न - धि क ७" ०७० 
„ ^ 


र ॐ इन्कार करने रगे, बल्कि मोतके बाद रूहका बाकी रहना भो मुदिकर्‌ सममते ये". € 
। ष २३८ से २४० तक- | 
“हिन ९९० [ वि० १६३९ = इं ° १५८२ ] मेँ शोमारी षगेरह लुरूरत । 

के लिय शराव धीना शेक समभा गया ओर एक कलार दूकान कायम की गदं, . 
कि शराब ठेजाने वाखोका नाम रिखछिया करे; अगर कोद जियादा भोकर फृसाद्‌ करे ` 
तो उसे सजा शेजवे | 
| ( वाजारी ओरतें जो राजधानीमं एक्ट होगद्रं थीं उनको शहरसे बाहर बसा | 
कर उनके महषेका नाम शतानपुरा' रखदिया ओर वहां भो एक दारोगा म॒करर किया, ¦ 
जिसका यह काम था कि वहां आने जाने वाोके नाम छिखखिया करे. जब कोई । 
वड़ा सरदार ेसे काममं शरीक दयाप्त होता तो उसको कैदं करते ये 
एक वार भरीरबलका नाम मालूम हुआ, ओर उसके नाम जागीरसे हाजिरीका | 





। कर्मान गया, वह जोगी बनना चाहता था कि उसका कुसूर मुञखाफृ करदिया गया 
राजाञ्ोकी बेयियें जो, बहुतसी महरमे दाखिट होगद थीं उनके बहकानेसे, गाय 
का गोइत, पियाज्‌, रुहसन खानेसे पज्‌ किया ओर रीका मुंडवाना विहतर सममा. , 


खास मसाहिबोसे इक्रार यियाजाता था कि बादश्चाहके वास्ते जान, मार, 
| 


~ --. ~~~ ^~ 
- न ----~ "~ -~------~----~ 


हनत, मन्हब, फिदा ( न्यो्वर ) करनेमं कभी कोताही न होगी, इसका नाम "चारतकं" । 
। ( चार भीजे-खोडना ) था 
| आदमीके मरनेपर खाना पकाना विस्कुरु फुजू सममा गया. मामा चौर | 
| चाचाफी बेयियोसे विवाह करना बुरा सममा क्योकि स्वाहिद कम टोपी, इसी 
| तरह ख्डके के स्यि सोह वषं अर ठडकीके स्यि चौदह वर्षसे कम उमम विवाह 
करना मना करदिया क्योकि रेसा करनेसे ओखाद कमजोर हषी है 
। मदोकि यये सोना ओर रेशाम पहरना मामूटी बात होगं 
| मज्टधी अरबी किताबें पटना बन्द्‌ ओर हिक्मत, तवारीख, शोर, हिसाव वगैरह 
। रखना जुरूर होगया'" | 
| ण रश्य-- | 
| “मुहम्मद, मुस्तफ़ा वगुरह अरबी नाम छोडकर तुकीं शाब्द पसन्द कियेगये, | 
रेकिन्‌ यह्‌ भो मुनासिब था कि नाटायक्‌ छोग अच्छे नामसे न पुकारे जाएं" 

एष्ट २०५६- 

| ““हिजी ९९१ [ वि° १६४० = द° १८८३ |मे कदं घडन्ते हूर्ई- रविवार । 
। के दिनि तमाम मुलकमें जानवर मारना मना करदिया गया अर अपनी पेदाददाके । 

महीनेमे मो यहो हुक्म दिया” @& 


| 


2 ---- ` --.- 
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५५१०९००५ 


नि 
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वेद [नक्र किककनगवियगिवावीीय व ~ 4 न) ननकेकिःवनन ०, {व ८५ # (१) निनि शवा मिव (र ४००७ 


१ 1 
ण क ० ~~ ~~ = 4४ 88 ध 


। धीरे धीरे बिरस्कख गोहत खाना छोड दियाजावे 
मस्‌जिद ओर मन्दिरोमे फराशखाने अर चोकीखाने नजर आते थे, शह्रके 
अन्दर क्र बनाना मनाथा 
शहरके बाहर दो महर बनवयेगये, जिनमेसे हिन्दू ओर मुसलमान फृकीरोको 


। रक्खा गया"' 

““हिजी ९९२ [ वि० १६४१ = इई ° १९५८९ ] में गुम्बदकी शका खेमा जो 
फ़रगियोका बनाया हुश्मा है जरनके खियि खडा कियागया, खास मुसाहिबोको बाद शाहकी 
तस्वारं मिरीं, कि सोने ओर जवाहिरमं जडवाकर पगरीपर बोधा करे" 

2 ५९३ 

“'हिज ९९२ [ वि० १६४१ = ई ° १८५८४ ] मे अपने जारी कियेहुए कृयदेके 
मुवाफिकं सोखह्‌ वपकी उमम बडे शाहजादे सटीमका विवाह राजा भगवानदासकी 
वेधके साथकिया"' 

एष्ट २५८ - 

“'हिजी ९९५ [ वि० १६४९ = ई ° १५८७ मे यह घडन्त हृदं, कि हर आदमी एक 
परोरतसे नियादा विवाह न करे, रेकिन्‌ उस सूरतमे करसक्ता है कि अरत बाभः हो" 


` वप॑से जियादा उममे ेसा न कियाजावे 
1 हिन्द्र मुदेके साथ कोटरं खोरत जबदैस्तीसे सती न कीजायाकरे, ओर कम 


 उमूवारी जो स्वामी ( खाविन्द्‌ ) के पास नगं हौ उसको सप होनेसे जबदंस्ती रोका- । 


जवि. इसके वसिखाफृ करनेवारे, जातसे बाहर निकाठे जावेगे'". 
, . ष २६६-- 


। ““हिजी ९९९ [ वि° १६४८ = इं ० १८५९१ ] में भस, मेड, घोडे ओर ¦ 
|} उंटका गोईत खाना हराम कियागया, कडं कदं भांति (मुखतटिष्‌ किस्म ) के रुपये ओर । 


| ओर अपी जारी हुई'- 
एष्ट २६६-- 


| हमारी रायमें बादश्राहने कदं कायदे अच्छे अच्छे जारी किये ये 


% , न 0 ८७ नि छत १.०१ ५०-४० ऋ क०> + ज 0 मज ०० 3 = क "9 
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विधवा ओरतें अगर विवाह्‌ करना चाद तो कोद उनको न रोके, परन्तु चारी ` 


| अशर्फयोको गखवाकर चांदी सोनेके भावमें बेचनेका हुक्म दिया, एक बनज्नका रुपया | 


श्र छ: मषीनेसे जियादा तक आप भी गोरत नं खातेये ओर ठेसा इरादा था कि & 


| 


खाना दियाजाता था; इन मकानों मे से एकका नाम ““खेरपुरा'' यर दूसरेका ““धमेपुरा'' 
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रोख अवुटफज्ट ओर राजा टोडरमदछने माखका इन्तिजाम बहुत उम्दा &: 
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र ९ किया था, उन्होने पेट पटवारी ओर कानगो, हरण्क गांवमे मुक्रैर करदिये. हर && 


-- ~ ~ --- 1 द स १ न . 
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 छिखता टहै-कि वादश्ञाहने इन्तिजामके यिये दससे टेकर दसहजार तक मन्सव 
` जारी करिये 


, तक शाहजादोके यये थे 


= 
` ---~~ -~-- -----~--~-“-----~ ~ ~^ = ~ "~ = -- ~ ~ 


| होगा. मन्स्रका पूरा हार उस नक्ष सम मना चाहिये जो यहां टिखाजाताहेः-- 
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जगह पर फोञ्दारी ओर दीवामीका इन्तिजिम भी अच्छा किया 
| इञ्जतदार अमीरोके सिये मन्सव, जो पहिरे वाद्राहाके वक्तमें एक खिताब 


नाम गिने जाते थे; इस बाद्ाहने उनको कृयदेके साथ जारी किया । 


( 9 ) मारी मरातिवका वयान- 


[ स्टीमन्‌ साहिवकी कितावकी पटिरी जिल्दके ए १७६ से छिखा. जाता ह्‌ ] 

जव दैरानके बादशाह नो्रीरवांका पोता “खस्रो पवैज्‌"' इरानसे निकाखा गया 
रोर उसने यूनानमें जाकर ““शीरी'' नाम एक शाहजादीसे शादी करके अपनी ससुरा ` 
की फोजी मददसे ईइंसवी ८९१ [ = वि ६४८ ] में ईरानको फिर फतह ` 
किया, तो उस वक्त चोदि" मीन रारि यानी मादही' वुज॑में था, उसने अपने ज्योति- 
पके कहनेके मुवाफिकृ णक तो चांद ओर दूसरी मच्छीकी शष् बनवाकर अपने सदा- ` 


रोको इन्जञतकेखियि दी. इस वातके वहुत असं वाद दूसरा बादशाह सिंह रशि 
` यानी चोदके रोर वुज॑मे होनेके वक्त ईंरानकी गरीपर वेढा. उसने णक तरफ़ 
` दोरका सिर, दूसरी तरफ चौद आर वीचमं मच्छीकी शक वनाकर अपने सर्दरिों 
` को इज्जतके तोर दा. जव मुगृखोने हिन्दुस्तानको फृतह किया तो ईरानके पडोसषी 


नेके कारण “माही मरातिव'' की रस्म इन खोगोने यहां भो जारी की 


"~~. ल~ 


रवरुटपुज्ट अपनी किताब ाइन्क्वरीकी पहिखी जिव्दके १४० प्रमे ` 


पांच हजारीसे कम ॒मन्सव नोकरोके खयि, ओर दससे जियादा दसहजारी ` 


--~~ --~ --- ~. 


जव मन्सवमं जातकी बरावर सवार हो तो अव्वरु द्रजेका मन्सवदार उसी 
तादादी मन्सवमें गिना जावेगा. मन्सवमे जातसेख्ाघे तक सवार हों तो दूसरे दरजेमें 
शुमार होगा, आर मन्सवमे ज़ातसे धेस मो कम सवार हो तो तीसरे द्रजेका मन्सबदार 


----~ ~ ˆ~ ~---- ~ ~ >~ ~ --=~~ ~. ~~ 
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( 9 ) “माही” का अर्थं मछरी ओर चौद वाढ चीज्का हे. 
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| ४ सुल्तान खुरी, बडे शाहजादे- राजा क । | ॥ 
| का वेटा. २४ हसन कुरी- खानेजहा- । 
। ८५ भिजां सुठेमान तीमूरी २९ सद्रदखां. 
| ६ मिजां इव्राहीम तीमूरी २६ शिषावुदीन अहेमदखां. | 
| ७ मिर्जा शाहरुख तीमूरी २७ राजा भारम्छका बेदा-राजा | 
< भिजां मुज॒ष्फ्र हसेन सफुवी भगवानदास ¦ 
| इरानी. २८ कृतुवुीनखां | 
| ९ मिज रुस्तम इरानी. २९ बेरमखाका बेटा- अब्दुरेहीम 
॥ १० बेरमखां खानखानां.  खानखानां  ( 
| ११ वैरमबेगका बेटा मुनहमखां. ३० राजा भगवानदासका बेटा- ` | 
 ॥ १२ तर्दबिगखां तरकिस्तानी. राजा मानसिह्‌. | 
| १३ खानेजमां शीबानी.- ३१ मुहम्मद्‌ कुशेखां बरस. ¦ 
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२५ 


३६ 
२.७9 
२८ 
३९ 
9 
७१ 
४२ 
४४ 


कियाखां गुग 
( सादेचार हजारी. ) 
जेनखां हवी. 
मिजां युसुफुखां रजय. 
( चार हजारी. ) 
महदी कृसिमखां- 
म॒जुर्फुरखां तर्वेनी. 
सेफुखां कृका. 
राजा टोडरमछछ खनी. 
मुहम्मद कासिमखां नैशापुरी. 
वजोरखां. 
किरीचखां. 
सादिकृखां. 
कल्यानमद्ट बोकानेरीका बवेटा- 


राव रायसि 


९ 


८६ 
४.9 
८८ 
५९ 
4 © 

८९१ 

५२ 
५२ 


^ 


ओः 


( सादेमन हजारी. ) 
मिज जासीबेग. 
सिकन्द्रखां उञ्वक. 
ब्दुट्मजोद्‌ आतिकृखा 
मज्नखां काकञ्चाट-. 
मुकोम शुजाञअतखां अरबी. 
दराहबदागखां समकन्दी. 
हसेनखां. 
मुरादखां. 
हाजोमुहम्मदखां सीस्तानी. 
सुर्तानख्टी अपफज रुख ' 
दाहबेगखां अरोमवेग- खान 


चश्रारखम्‌ 


<६ 


पीपी की 


दयां दारोगा कसिमखां 
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८९9 
८९८ 


[ अकवर बादशाह-१९६ 


वाकीखां 


मोर मुजुटमुस्क. 
मीर प ठीग्क्वर. 
दारीफखा- 


( ढाई हजारी. ) 


इव्राहोमखां शवान. 
जटाटुदीन खुरासानी. 

हेदर मुहम्मदखां- 
एतिमाद्खां गुजराती. 
पादन्दाखां म॒गृख. 
राजाभारमद्टकाबेटा-जगन्नाथ- 
मखसूसखां. 

देख मुबारिकका बेटा- 


अवुटूक्‌ज्ट्‌. 
( दोहजारी. ) 
६९ दस्मादंटखां. 
७० भीर उलृस. 
७१ आद्रफखां सब्जवारी. 
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9९ 
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सस्यद्‌ महमृद्‌ बारह 
अब्दुाखां मुगृट-. 
रोख मुहम्मद्‌ वुखारी. 
सय्यद्‌ हामिद बुखारी. 
रुस्तमखां तुकिंस्तानी. 
दाहवाजखां कम्बो. 
दरवेश मुहम्मद्‌ उज्वक. 
रोख दइव्राहीम सीकरीवाखा. 
अब्दुरखतोपएखां- 
रतिवारखां ख्वाजासरा. 
राजा बोरबल ब्राह्मण 
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८३ इखरसखां स्वाजासरा 
८ हुमायुंका गुखम- बहादुरखां. 
८९ शाह फृख्रुदन. 
८& राजा रामचन्द्र बघेरा- 
८७9 छढ्करखां सुरासानी. 
८८ सय्यद्‌ अहमद्‌ वारह्‌. 
८९ काकड अरोखां चिरती. 
९० बोकानेरका राव कट्याणएमद्. 
९१ ताहिरखां. 
९२ राह मुहम्मदखां कराती. 
९३ बृदीका राव सुजंण हाडा. 
९४ शाहमखां जटखादर. 
९५ जञ्मफ्रबेग आसिफूखां. 

( उद्‌ हजारी. ) 
दोख फरीद बुखारी. 
हीमबेगका बेटा समानजोखां 
९८ तदींबेग 
९९ हुमायूका गुखाम- मिहतरखां 
१०० रामपुरेका रावद्गां ससोदिया- 


९६ 
९.५ 


१०१ राजा भगवानदासक्ा बटामा- 


धवसिह. 
१०२ स्यद्‌ कासिम. 
( एक हजार--दोसो मन्सबर वले, ) 
१०३ राया शेखावत द्वारी. 
( एक हजारी. ) 
१०४ मुहिग्बे अरीखा. 
१०९ सुल्तान्‌ स्वाजा. 
१०६ ख्वाजा अन्दुह्धा. 
१०७ स्वाजा जहां 
१०८ तातारणखां खरासानी 
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[ अकवर बावशाहट--9 ९७ 

१०९ हकोम अवुर्फुद्ह्‌ गीखानी 

११० शेख जमारं 

जफरखां. 

११२ शाह फत्ता. 

११३ असदुखाखां तत्रेजी. 

११४ राजा भारमद्टका भाद- रूपसी 
बैरागी. 

११९५ एतिमादखां ख्वाजासरा. 

११६ बाज बहादुर. 

११७ राव माख्देवका बेटा- मोटा 
राजा उदयसिंह. 

११८ राह मन्सूर शीराजी. 

११९ कृत्लक्‌ कृदम्‌खां. 

१२० आदिटखां. 

१२१ गृयासुदीनखां. 

१२२ फएरुख हृसेनखां उज्वक. 

१२३ मुदंनखां- 

१२४ मुहम्मद कुरी तोक्त्राय. 

१२९५ मिहर अरेखां सर्दोज्‌. 

१२६ ख्वाजा इव्राहीम बद्‌खशो. 

१२७ सरीमां काकड. 

१२८ हषोव अटीखां कोाबषी. 

१२९ राजा भारामदछका भाद जग- 
मार. 

१३० अटगृखां, गुजराती खानह्‌- 
जाद्‌, | 

१३१ मक्सृद अरोखां कोर. 


१३२ कुबुरखुखां. 
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मीर दर. 
१३६ रजवीखां रजवी. 
१३७ मिजां निजावतखां. 
१३८ सय्यद्‌ हाशिम्‌ बारह. 
१३९ गृजोखां बदखूशो. 
१४० प्रहतखां- 
१४१ रूमोखां. 
१४२ गोचौका बेटा समानमीखां. 
१४३ शाह्बेगखां- 
१४४ मिजां हुसेनखा. 
१४८ हकोम जम्बीठ. 
१४६ खुदावन्दखां दखनी. 
१४७ मिजां अ्ररीखां. 
१४८ स्ादत मिजां 
१४९ शिमाटखखां चखा. 
१९५० ग्राह गाजोखां. 
१८५१ अफाजिट्खां. 
१९२ मञ्मसूमखा- 
१५३ तोककखां. 
| 
। १९८४ ख्वाजा शमसुदोन खाफी. 
| १८९६ राजा मानसिंहका बडा वेटा 
| जगतसिंह. 
। १५६ नकीवखां. 
| | प ९.9 मोर मुतेजा 
| १५८ अच्ूज॒म मिजाका बेटा-र- 
| मसी 
। १८५९ मीर जमाठरीन हसेन 
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१३९ अमरोहेका सय्यद्‌ मुहम्मद्‌, 


१६२ हेरोयाखां 

१६३ नजरबेगउज्बक. ` 

१६४ जटखाटखां कक्खड. 

१६९५ तारवेगखां म॒गठ. 

१६६ शेख अब्दुह्ठा ग्वाखियरी. 

१६७ राजा आसकणं कछ्वाहेका 
बेटा-राजसिंह. 

१६८ राव सुजेणका बेटा-राव भोज. 

( आठतो मन्सषवारे, ) 
१६९ शोर ख्वाजा. 
१७० अञ्मूजुम मिजाका बेटा खुरंम. 


( सातसो मन्सबवारे, ) 
१७१ कुरेश सुस्तान. 
१७२ कृरा बहादुर. 
१७३ मुजक्फ़र हुसेन मिजा. 
१७४ कृवीजोकृखां उज्वक. 
१७९ सुल्तान अब्दुह्छा. 
१७६ मिज अन्दुरंहमान. 
१७०७ कियाखा. 
१७८ बारखा. 
१७९ अ्दुरेहमान. 
१८० कृासिमस्ररीर्खा. 
१८१ वाज्‌बहादुरखां. 
१८२ सय्यद्‌ अब्दुह्टाखां- 
१८३ टोडरमदका बेरा-बिहार. ` 
१८४ अहमदबेग कावृठी. 
१८९५ हकीम अटी इरानी. 
१८६ गृजरखां 
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१८८ ` तसूताबेग कावुरी. २१९ मुनसिफखां हवी. < 
१८९ राव पितदास खनी. २१६ कृाजीखां बखरी. । 
` १९० दख अब्दुररीम. २१७ हाजी युसुफखा. । 
१९१ मेदिनराय चहुवान. २१८ रावर भोम जेसलमेरी.  । 
१९२ अवुट्‌ कासिम तम्कीन्‌. २१९ हारिमबेग. ` । 
१९३ वजीरवेग जमीर. २२० मिजां फरेदुं | 
१९४ तार स मुर २२१ पूसुफखां कसमीरी | 
१९९५ बाबु मंगठी. २२२ पूर किच. „ ५ 
( छ: सो मन्सबवले, ) २२३ मीर अब्दुर हस्य. । 
१९६ मुहम्मद्‌ कुरी तुकंमान. २२४ राह कुीखा. 
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| 
| १९७ इस्तियार वेग. २२५ फरुखखां 1 
| १९८ हकीम हुमाम शोखामी. २२६ खाने अग्मजमकावेटा-शादमां. ' 
| १९९ खाने अञ्मूजमका वेटा-मिज्‌- | २२७ हकीम एेनुरमुल्क द्षीराजी. ` 
| त्र २२८ जांदाबहादुर मगर. | 
। । ( पाचसो मन्सषवाले, ) २२९९ मीर ताहिरः | 
| २०० बारूतुखां २३० मिजां अरेबेग. 


२०१ पीरखां बहादुर. २३१ रामदास कच्वाहा- 
२०२ खारखां- २३२ मुहम्मदखां नियाजी. | 
२०३ रेख अहमद सठीम. २३३ अनुर्‌ मुजफ्फर. | 
२०४ सिकन्दर बेग. २३४ स्वाजमी मुहम्मद हुसेन. ¦ 
२०९८ बेग नोरसखां. २३९ अवुट्‌ कासिम. 
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२०६ जखाटखां कोची. २३६ कमरणा | 
२०७ परमानन्द खरी. २३७ राजामानसिंहका बेटा-अजुन- 
२०८ वीमृरखां यक्षा. सिंह. 

२०९ सानी हषी. २२३८ राजा मानसिहका बेटा सवट- 
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| २१० सस्यद्‌ जार बारह. सिह. | 
। २११ जगमा पवार. २३९ मुस्तफ़ा गट्जई. 

| २१२्‌ हसेन वेग. ~ | २४० नन्रां. ` 
| २१३ हुसेनखां पन्भी. २७१ मधुकरका बेटा-रामचन्द्र 
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२६४ मिज अवृ सद 


२५४३ उदीसेका ज॒मींदार रामचन्द्र 

२४४ अमरोहेके सय्यद मुह॒म्मदका 
बेटा-अवुट्‌ कासिम. 

२४९५ रायसिंह बओकानेरीका बेटा- 
दटपत. 


८ चारसो मन्तववाले. ) 
२४६ अबुट्फजूटका भादरं शेख 
२४७ हकीम मिसरी. 
२४८ मिजांखांका बेटा-इरज 
२४९ राजा मानसिहका बेटा-शक्ते- 
सिह. 
२५० मिजां अञखजमका बेटा-अ- 
न्दुह्टाखां. 
२५१ अरी मुहम्मद्‌ अस्प. 
२५२ मिज मुहम्मद. 
२५३ शेख बायजीद सीकरीवाखा. 
२५४ गजमीखां जारखरी. 
२५५ कजक स्वाजा. 
२९६ रोरखां मुगख. ` 
२५९७ कृत्‌हुखा. 
२५८ ठृणकणेका बेटा-राव मनोहर. 
२५९ ख्वाजा अब्दुस्समद. 
२६० राजाभारमछका बेटा-सरहदी. 
२६१ रामचन्द्र कलछ्वाहा. 
२६२ बहादुरखां कोरदार. 
२६३ बारखुका कल्वाहा. 


( साटेतीनसो मन्सबवाे, ) 
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६९८ मिजां संजर 


२६६ अरो मदौन बहादुर. 

२६७ रजा कृकी. ` 

२६८ शेख खवू. 

२६९ नियाउट्‌ मुल्क कामी 

२.७० हम्‌जावेग फरागटी 

२७१ मुख्तारबेग. 

२७२ हैदरी अरब. 

२७३ पेशरोखां. 

२७४ हाजी हसन कृज्धीनो. 

२७५ मीर मुराद. 

२७६ मीर कासिम बदस्न्री. 

२७७ बन्दे खटी मेदा 

२.७८ स्वाजमी फृत्दूखछा- 

२७९ जाहिद. 

९८० दोस्त 

२८१ यार. 

२८२ इजतुद्ा 

( तीनसो मन्स्रवाल. ) 

मररखुतून किटीच. 

सफला. 

चन किंोच. 

अवट फत्ह 

२८७ सय्यद्‌ बायजोद्‌ बारह 

२८८ बरुमद्र राठोड 

२८९ अमरोहेके सस्यदं मुहम्मदका 
बेटा-अवुट्‌ मश्ारी. 

२९० बाकिर अन्सारी. 

२९१ बायसीदबेग तुंकंमान 

२९२ शेख दोरुत बख्तियार 
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२९३ हुसेन पगरीवारु 


२९४ जयमद्का बेटा-केदावदास 


२९८ मिजाखां 


२९६ मुजफ्फर. 

२९७ तुटसोदास जादव. 
२९८ रहमतखां 

२९९ अहमद कासिम कूका 
३०० बहादुर गोहिरखोत 
३०१ दौखतखां लोधी. 
३०२ शाहमुहम्मद्‌. 
३०३ दसनखां मियानह. 
३०५ ताहिरबेग- 

३०९८ कृष्णदास र्तैवर. 
३०६ मानसिंह कचछ्वाहा. 
३०७ मीर गदा. 

३०८ कासिम ख्वाजा 


३०९ देखी मेदानी. 


३१० उडीसेका जमीदार न।टकण्ठ. 
३११ गृयासबेग तहराी. 
६१२ ख्वाजा शर. 
३१३ शरफ़बेग गीरासी. 
३१४ द्त्राहीम कुठी 
( दांत मन्सब वाके. ) 
३१९ अवुर्‌ ¶त्ह 
३१६ बेग मुहम्मद्‌ तोक्वाय. 
३१७ इमामकुरी रहिगारी. 
३१८ सष्ट्रवेग 


। ३१९ स्वाजा सुठेमान 
॥ ३२० बरखुदांर. 
ॐ २२१ मीर म्सुम भक्करी. 


. ३२८ राजा भगवानदासका वेट 


३४८ अमानुष्टाखां. 
३४९ सरीम कुर. 











३२२ ख्वाजा मिक @ 
३२३ राय रामदास शवान. ॥ 
३२४ शाह मुहम्मद्‌ | 
३२९ रहीम की 
३२६ रोरबेग 

( दोसो मन्सव वे, ) 


३२७ इप्तिखारबेग- 


परतापसिंह्‌. 
३२९ हुसेनखां कज्धोमी 
३३० यादगार हुसेन. 
३३१ कामराबेग शोरामी 
३३२ मुहम्मदखां तुकमान 
३३३ निजामुन अहमद 
३३४ राजा मानका बेटा-जगत्‌सिंह. 
३३९ इमादुट्‌ मुल्क. 
३३६ रारीफ सर्मदी. 
३३७ कृरा बहरी. 
३३८ तातारबेग. 
३३९ स्वाजा. मुहव्बेरी खाफी 
३४० हकीम मुनप्फ़र अर्दिम्तानी 
२४१ ऋब्दुस्सुबहान. 
३४२ कृासिमवेग तन्रेजी 
२४३ रारीफ. 
३४४ तकिया शुस्तरी. 
३५४९ अब्दुस्समद कारी. 
३४६ हकीम ठक्फृङ्ा 
४७ शोर अअफगन 
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" ३५० खृरीट कु ३७७ मुकीमखां- 
। ३५१ वटी बेग ३७८ रखा-राजा षोरबखका बेटा. | 
। ३५२ बेग मुहम्मद. ३८९ यूसुफ करमीरी. 
। ३५३ मीरखां. ३८० जय~-यसावल. 
३५४ सरमस्तखां- . ३८१ हैदर दोस्त. 
३५५ अमरोहेके सय्यद मुहम्मदका | ३८२ दोस्त मुहम्मद्‌. । 
ध बेटा-अवुट्‌ हसन. ३८३ शाहस्ख. 
। ३५६ अमरोहेका सस्यद्‌ अब्दुल- ३८९ शाह मुहम्मद्‌. | 
वाहिद. ३८५ सावरुदास जादव. | 
३९५० स्वाजबेग. ३८६ ख्वाजा जहोरुशिन. ॥ 
३५८ सगरा-राना प्रतापका भाई. ३८७ मीर अवुट्‌ कासिम. | 
३५९ शादोबे उज्वक. ३८८ हाजी अदिंस्तामी. | 
३६० बाकोबेगः ३८९ मुहम्मदखा. | 
३६१ नोमानबेग. ३९० ख्वाजा मुकीम. | 
३६२ शेख कवीर चिर्ती. ३९१ कादिर ररी. | 
३६३ मिना स्वाजा. ३९२ फरोजखा 
३६४ मिज शरीफ. ३९३ मीर शरीफ कोखाषी. | 
३९९ शूुक्रुखा. ३९४ बहादुरखां विद्धोच. | 
३९६६ मीर अब्दुर मोमिन. ३९९८ केरावदास राटोड. | 


- न 


| 
३६७ ठढकरी. ३९६ रोर मुहम्मद्‌. 
३६८ मुहम्मद अ ' हाजी. ३९७ अरी कुकी 
३६९ मथुरादास खनो. ३९८ सय्यद्‌ खाद्‌ बारह. 
३७० सुथरादास. ३९९ जेनुदीन अरी. 
| ३७१ मीर मुराद. ४०० नसीर मुषोन. 
। २३७२९ कला कचछ्वाहा. ४०१ सांख पुंवार. 
| ३७३ सय्यद दर्वा ४०२ काबिल. 
३७४ जुनेद मडल. ४०३ उश$सेका जमींदार आण्ड. 
| ३७५ सय्यद्‌ अव्‌ इस्हाक्‌. ४०४ उड़ीसेका जमींदार सुन्दर. 
| ३७६ पूव्टखां चीताबान. ४०९ पुरम, इव्राहीमका धायभादं. 
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र अक्वर वादशाहने अपने नवे जुख्समे सब र्मम्यतसे जिज्या ( १ ) टेना ५. 
। मुञ्ाफ्‌ किया, ओर कहा कि- वादराह सब रय्यतका निगहबान है, खजानेमें किसी 

॥॥ 

| 





चीजकी कमी नहीं, तो इस खागतके टेनेकी भी जरूरत नहीं है. हिओी ९९४ 
[ वि १६४३ = इ° १८८६ | में जव अकार पड़ा तो बादश्चाहने र्य्यतसे ` 
महसूखका छठा हिस्सा छोडदिया 

“जब हिजी ९७७ तारीख २३ रमजान [ वि १६२६ चेर कृष्ण ९ = ईं 
१५७० ता० २८ फैब्रुखरी ] को जेज्‌विर्‌ पादरी रोर्ास्फ़ो एकरा वादवा, ण्टोनियो डी ` 
मोन्सीरेधे, फन्सिस्को ण्नरिक्स, फल्हपुर सीकरीमें बादशाह अक्वरके पास पहचे ओर 
मयम्‌ ओर क्रौसपर चदहुए दईसाकफी तस्पोरं पेश की तो वादशाहने हिन्दू, म॒सल्मान 
। आर दंसाईं॑तीनोके तरीकेसे उस तस्पीरको तश्यजीम देकर कहा कि खुदाको सब तरह ` 
पूजना चाहिये" (२). इस बादशाहने कु मन्वोका भगडा मिटनेको एक जुदा 
मञ्हव चरना चाहा था १ 

सखामका तरीका भो बदर दिया था कि णक आदमी ““अह्ाहु यक्वर'' ` 
कहता, दूसरा जछा जखद्ुहू' बोकर जवाब देता; सव मन्रबोके तरीके थोडे ` 
थोडे इस्तियार करय्यि थे कि जिससे सव खोग खशा रहं, वीर्थापर जो महस्‌र ` 
दुसरे वादशाहोने ख्गाये थे इसने खोडदिये, ओर घ्रयागमें गंगा जमुनाके संगम पर उस ` 
¦ करोत ( अारा ) को जिससे हिन्दू खोग चिरकर जानदेते थे खराव जानकर तुडवाडाखा 
। अर जवदंस्ती सती करना बन्द्‌ करिया 

इस वादशाहकी नेकियां ओर आकिटाना कारवाई छिखी जवे तो बहत 
फेटाव होगा, अव इसके वक्तकी मुल्की अमदमी खिसीजाती हे 

चोदह किरोड उद्मीस खख नो हजार पांचसो चोरासी रुपये जमीनकी पेदा- 
ददा, ओर सायर, जिराज वगेरह सब मिखाकर बसीस किरोड सुपयेकी आमदनी धी 
अन्तमं इस बादश्ञाहका विश्वास किसी मन्व पर नहीं रहा था- मिरात वारदातमे । 
छ्खिा हे किं “बादशाह दस्तोकी षोमारी @ : महीने तक रहनेसे मरनेके करीव 
(१) जिज्ञया, एक तरहका महसूल था जो मुलर्मानेि पैगम्बर ओर उनके खडङफारि ,) जिज्ञया, एक तरहका महस था जो मुसस्मानकि पेगृम्बर ओर उनके खृरीफ़ाओंके 
लमयमें यहे, ईदसाहं, पासी, मूतिपूजर्कोसे उनकी हिफाजतके एवज छियाजाता था 

हरएक लड़ने वारे काफ़िर, कमउस्न आदमी, ओरत, गुलाम, रगड़े, लुंजे, अन्धे, भर । 
वाने व बहुत गरीब रोगोसे सुआफ था, हरवषमं कमदरजेके आदमीसे १२ दिरम याने क- 
स्वार ३ ₹० आटठटअनिके अनुमान ओर मध्यम दरजे$े आदमीसे इलका दूना याने २९ दिरम 

ओर अरर आदकीसे < दिरम लियाजाना सकर धा-- तारीख मिरात अहमद जिल्द २ 


| . (२) यह बयान द्य मरे साहिबकी किताब ( डिस्कवरीज्‌ रेण्ड टरेवल्ज्ञ इन्‌ एशिया ) की दूसरी 
चैः जिल्वे एषठ ८९ से छियागया हे, जो सन्‌ १८२० इंस्वी मे एदिम्बरा मे छषी 
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महाराणा ब्रतापसिंह, 1  शरविनोद. [ अक्वरका जन्यदिन-२०४ 


9 ८ ~ ७ =-= ~~ ^~ ~~ +++ ~ न न+ 9 > = +, - ५ 
५००००११ ध क ० ( व 


%@ होगया, उस समय मिजां अजीज खाने अश्मूज्‌म कूका ओर राजा मानसिंह क्वाह `& 
मौजूद ये. खराब हार देखकर खाने अश्यजृमने बादद्राहसे मन्वी किमा पदने । 
को करार कहा, ठेकिन उसने कृ भी ध्यान न दिया | 

फिर खाने अश्चूनृमके इदरारेसे अक्ल्मन्द राजा मानसिहने अर्जक कि हम | 

। छोगोने जिदके सवव कुकी वाते कूवूल नहीं कररक्सी हँ बल्कि इस कारणसे | 
| 

| 





| हिन्दू बनेहुए हें कि जो अकेठे मुसल्मानी कुबृरु करठे तो कौमके रोग हमें छोडकर ¦ 
| अरग होजावें ओर कोद्र सरदार न बनावे, इस भगडेके सवव राचार हे; वना सब ¦ 
| मन्हबोंसे मुसत्मानी मञ्हृव विहतर जानते है, तक्ठीफकी हाखुतमे हुजूरको एेसी ¦ 
| इवारत जो कि मुक्ति दिखासक्ती है पद्मी चा्िये. यह बात सुननेसे बाद्राह । 
। अपना मुंह दूसरी तरफ़को फेरना चाहता था कि दम निकर्गया-इस मुखामटेसे 
। खाने अञ्मूजम ओर दूसरे बुजुगं छेोरगोनि बादश्चाहके जनाजेपर नमान्‌ रवा न रक्खी, ` 
¦ श्रर बिना नमाजके आगरेसे सिकन्द्रावाद्‌ ठेजाकर दष्न करदिया, जो आगरेसे । 
| अरुहदा पुराना शहर था" । 
इस बाद्ाहके समयमे सवारोकी तनस्वाह पन्द्रह रपयेसे टेकर २८ रुपये | 
| तक, ओर पेदलोंकी ६ रु° से ठेकर १२॥ ₹० तक थी; खारिसे ओरं जमीदारोंकी कु । 
| फोज अबुलृफृञ्टने चाशीस खाखसे जियादा टिखदी है, ठेकिन कृटमबन्दीकी खास फोज । 
| पांच राख खया कीजाती है | 
/ इस बादशाहके मुल्ककी सीमा, जिसने ५० वर्षसे कुछ नियादा हकूमत की, ` 
|| काबुरुते बेगाखा, आर करमीरसे बरारतक धो | 
29६20 | 

दोषसंग्रहः. 

2 

अक्वरके जन्मदिनमें तारीखीफकं | 

राजपुतानाफी तारीख बनानेके यिय सामान णकट्ठा करनेके वस्ते हिन्दुस्तान ` 


के इतिहासोके देखनेसे पायाजाता है कि अक्बर बादरराहके जन्मादिनकी बावत 
। फ़ासीं तारीख रखिखनेवाखोंकी राय कसी नहीं हे 
| 
| 





१ आअक्वरके वजीर ( रोख ) अवुट्फज्छका बयान हे कि “टुमायुी बेगम 
हमोदाबानूके पेटसे शाहजादे अक्वरका जन्म हिजी ९४९ ता० ८ रजब रविवार 
[ वि° १९९९ कातिंक शुङ ६ = ३० १५४२ ता० १५ अक्टोबर ] की रातको 
| अमरकोट मं हु '- ( अक्बर नामह जिल्द्‌ १ ष्ठ ३१- ८३ ). परन्तु अबुट्‌- | 
छ. फज्टने इस तारीखका शेक होना तहकीकं नहीं किया- वह कहता हे कि जब शादजादे 
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„ महाराणा प्रतापसिंहे } शेरविनोद [ अस्बरका जन्मविन-२०५ 








[किर््कयन्किनििककृकिनवीषियििनयगनिरिायातिनयीदिाि दान ननि न न 
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का जन्म हुआ उस वक्त दो ज्योतिषो, मोखाना "वांद" खोर “इट्यास' अमरकोटमे 
| मोजूद ये. 

| इससे खया कियाजाता है कि अबुटफुज्लके रिखनेसे पिरे उन दोनोंका 
| 


उसने (अक्बरनामेमे) शाहजादेकी कदं जन्मपनियां छिस हे, जिनमेसे कोद युनामी 
अर कोद हिन्दुस्तानी तरीकेसे बना गरं हे, ठेकिन अआआपसमें एक भ नहीं मिटती, ` 
किसीमें सूयं तुला राशिका ओर किसीमे ठश्िकका छिखा हे- किरीमें जन्म सिंह खगन । 
का ओर किसीमे कन्याका बताया हे-- अवुट्फुज्टने अक्वरके साखाना जुट्सके | 
मुताबिक्‌ उसके जन्मोत्सवका बयान नहीं किया हे | 







( २ ) 'तबकात अक्बरी" का छिखनेवाखा निजामुदीन अहमद्‌ बस्द्री अक्वरके 
जन्मका दिन वही बतखाता हे जो अवुटफज्छने टिखा, आर “मुन्तखवुत्तवारीख' 
बनानेवाङे मोटी बदायूनीका बयान भी उसीके मुवाकिकृदहे. 

इन तीनों शस्सोका खिखना, जो अक्वर बादराहके मोतबर आदमी थे 
शिक ओर यकीनके रायक्‌ मानागया. इसी कारण १ शइकबादख्नामणए जहांगोरी' । 
२ "तारीखे फिरिरता' २ 'मुन्तखवुट्टुबाब' ¢ “सेरुटमुतस्खिरीन' ओर ९ "मुटस्खसुत्त- | 
वारीख' वगेरहके. बनानेवाखोने मी वही छिखदिया. 

( ३ ) भमिराते आफ़ताबनुमा' के बनानेवारेने इस मुखामिठेमें कोद मन्वत 
राय नरी दी, सिफं मीचे रिखेहुण शुब्हेसे वह कहता हे कि- 

“कद्व तहरीरोके मुताविक्‌ हिजी ९४९ मे ओर किससे हिजी ९८५० को । 

। जटाटुदीनमुहम्मद्‌ अक्वरका जन्म अमरकोटमं हमीदाबानृबेगमके पेटसे, जो अहमद 
। जामकी ओआखादमे थी, हृश्ा. अक्वरनामेके बयानसे इस नेक शाहजादेका जन्म | 
| अमरकोटमे, हिजी ९४९ ता० ° रजव रविवारकी रातको हृश्मा, जिख समय | 
| 
| 


| 
देहान्त हो चुका था-- क्योकि अगर रेसा न होता तो वह उनसे पकर शाहजादे 
। जन्म दिन छिखता. पेदाददाके वक्त उनके मोजूद होने ही पर अपने रेख को 
| | मज्वूत न करता. 
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सुरज टश्चिक रारिपर था" 

'तजकिरतुर्‌ वाकिमात' ( कर्मी किताब ४४ पत्र ) का बनानेवाखा अक्वर । 
जोहर, हुमायूं बादद्रहका आप्तावूची ( पानेेका दारोगा ) छिखताहे कि “बादशाह 
मायुं अमरकोटसे .भक्षर ठेनेके इरादेपर अगे वदे, वहांसे १२ कोसपर क होजके ¦ 
पास टठद्रे ये, जहां सुबहके वक्त अमरकोटसे एक कृसिद्‌ मुबारेकबादी राया ओर । 
अजं किया कि बुजुगं खुदाने हजरतके धरम एक नेकबसतर बेटा इनायत किया. इस , ॐ && 
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महाराणा प्रतापर्तिह. ] धषीरविनोव [ अस्बरक्षां जन्मदिभः-२०६ ` ¦ 
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‰ खबरफै सुननेसे हजरत बादशाह बहुत खुरा हृए, शादजादेकी . येदादशका वक्त हिज. ~ 
९४९ श्रूवानकी १४ तारीख [ बि° १८५९९ मागंशिर शुक १५ = इं १५४२ , | 
` ता २६ नेवेम्बर ] शनेश्वरकी रात हे- १० वीं रातके चांदको "द्र" कहते है, जिस | 
` तारीखको शाहजादेकी पेदादश हृडं. 'जखाट्दोन रोर 'वद्रदीन' का णएकसाही रथं ` 

| 
| 


ह आ ति ऋ छ शा छ छ आ छ 1 - = ज शिति नक न ज ण र भ १ (न 
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है इभ यिये शाहजादेका नाम "वद्रदीन' आर जखाटुदीन रक्खा; जब हजुरत बादशाह 
` नमाज्‌ पहच॒के तव अमीरोने खाकर सखम किया 

इसके वाद हजरत बादश्चाहने इस तबेदार ( जौहर खफ़तावृचो ) से फृमांया 
कि हमने तुभको अमानत सपो धो; जवाबमं अजक्रिया कि दुरुस्त ह- इुवारा | 
 फूर्माया कि क्या थी! अजं किया कि २०० शाहरुख रुपये, चादके दस्ताने खार 
¦ एक कस्तरीका नाफ़ा ( नाभि ) था 


दाहस्खी रुपये ओओ दस्ताने हजरतके -हक्मसे खुदावन्दखाको देदिये 
हजरतने फमाथा वह राहस्सी रुपये व दस्ताने तमको इनायत पयि थे, तुमने 
किस वास्ते देदिये. तवेदारने अजं कियाकफि हजरत वाद्राहके हक्मसे दिये 
हुक्म दिया कि वह वस्तुरीका नाफ़ा ठे आश्रयो! तावदारने पेश करदिया. बादशाह 
ने एक ओनीकी रकाब मागो, वह हाजिर की गड, जिसमं नाफेको तोडा; सदारांको 
। युखाकर वह नाफ़ा वांरदिया, आर कटा कि यह हमरे वेटा पेदा टोनेकी खश्रीका 
। निशान है- तमाम आआदमियेने दसखाके साथ मबारिकिवादं दी'' | 
| ( ५) अंग्ेमी करिता्ोके बनानेवालोने अवुरफृज्लकी तदहरीर यकीनके छायकृ | 
मानकर उसीके मुवाफिक्‌ रखिखदिया ह~ नियादा तखाश्च नहीं की, जेसे - 
| 


\ 
{ 


_~~--~-~-~ 


| 
१ अरसंकिन्‌ साहिबने हिन्दुस्तानके बादशाह बावर ओर हमायुके बयानमे- ` 
जिल्द २ ष्ट २५४ -मेर्खिाहै | 
२ अिग्‌नंडर डाउने हिन्दुस्तानकी तारीख ~ जिल्द्‌ २ एष्ट १६० में | 
। ३ इखियट साहिवकी ~ हिन्दुस्तानी तवारीख ~ जिट्द्‌ १ एष्ट ३१८- , 
। ¢ एल्फिन्सटन ~ हिन्दुस्तानकी तवारीख ~ एष ४८३- | 
५ मिद्‌ साहिने कोद तारीख नहीं रिसी- । 
२ मोजदा तारख खिखने वाकी राय- | 

अक्वर जोहरके बयानके मुवाफिकृ बादशाह अक्वरका जन्मदिन अवुट्फञ्छकी । 
| छिखी हदं तारोखसे 9० दिन (अथात्‌ ५ वीं रजवसे १४ श्वान तक एरकृके सबब ) ¦ 
। पिके हया | 
॥ यह फकं देखकर मुभे बडा शुब्दा हमा- सिये मने इस वातको तहकीक्‌ @ 
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| नू महाण भ्रतापसिंह +~" वीरविनोद [ अक्बरका ज्न्मदिन-- २०९७ क 
% करनेके खियि यह सुवार पिरे तो अपने दोस्त मौरी उबेदुाह फीकी मारफ़त “ 
उदूं अखबार “खेरख्वाहे आरम' में छपवाकर जाहिर किया, ठेकिन उसका जवाब 
करहींसे नहीं मिखा 

फिर मेने नीचे रिखे हृए शस्सोको छिखा, जो हिन्दुस्तानके मृदुर तारीम्व 
जानने वारे हः-- 

१ राजा शिवप्रसाद सितारहिन्द. 

२ मोरी सय्यद्‌ अहमद खान बहाद्र- सितारेहिन्द 

२ मोखवी अनवारुखहक्‌-राजपृताना रेजिडन्सीके मीरमुन्दरी 

इनमेसे सिफ़ राजा शहिवघ्रसाद साहिवने जवाब दिया, जिसका मे शुक्रिया 
अदा करता दू. अगरचे उनके रेखसे जियादा मत्टव न निकला, क्योकि वह ` 
 अबुटपज्छके मुवाफिक्‌ उन दो तीन पासी किंतावोका हवाखा देकर, जिनके नाम ` 
ऊपर रिखे हें, अक्वरका जन्म ९८ रजवबको वतरते हें; ओर उसे सावित करनेके ययि 
 खिखते हँ कि यकीनके खायक्‌ हिन्द ज्योतिषियोके पस जो जन्मपनरियां हे उनमें 
भी आक्वरके जन्मकी यही तारीख पादनाती हे. मेरे पस मी उजेन वगेरहके 
` ज्योतिपियोंसे मिरी हृद, मुणृर बादशाहीं व उदयपुर, जयपुर ओर जोधपुर वगे 
` रह ठहिकानोके राजास्मोकी जन्मपानियां मोजद ह; ठकिन अक्वरकी कों जन्मप्ी 
यकीनके खयक्‌ नहीं मिरी. । 

६ डक्टर हन्टरसाहिव अपने गजेटियर ( जिस्द्‌ ९ ट १८२ ) मे अमरकोट 
की बाबत सिखते हे कि “यां अक्टोबर सन्‌ १५५४२ ई = मं हमायंका बेटा अक्र ` 
¦ पैदा हुखरा, जव कि हुमायूं भागकर अफृगानिस्तानको जारहा था; जिस स्थान में 
परक्वरका जन्म होना बतखाया जाता हे, वहां एक खदाह स्रा पत्थर जमाया गया हे"' 

यह पता पाकर मुमको अआअक्वरका सीह जन्म दिन मिटनेकी कुर उम्मेद्‌ 
ह, इससे मेने अपने दोस्त सए ण्डवडं आर ० सी° ब्रेड फोडं साहिष, के सी ` 
¦ एस = आं ०, एजेन्ट गवनर जेनररख राजपृतानाको उस प्रशास्तिकी नकट मगानेके ` 
` खयि णएकं कागज खिखा; उसके जवाबमे जो. खत मेरे पास आया मं उसका धन्यवाद 
देकर उसका तजेमा नोचे खिखता द 
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% इसके साथका कागज मेजनेके सिये फमौया है, जो कि 'थर' ओर "पारकर' के दिप्युटी 
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(11८9१ ~+ 
~~~ > € - 
ह षद 4 
1, 


| से एक कोस पश्चिमोत्तर कोनमे है- जिसपर यह इबारत अरबी हमि खुदो हृदं है- 


> बादशाहको उसपर पुरा एतिबार था 





| किसी कामका नहीं हे 


| श्रपनी राय बंगाटेकी णियाटिक सोसादटीके आरिम मेम्बरोको जादिर करू, 
| जिनके स्यि यह मजमून नये साखकी मेटके तोर तय्यार कियागया है. | 


। | 
| लायक मानता हूं | 


= ८\। 


महाराणा भ्रतापर्तिह. 1 शरविनोद [ अक्बरका अन्भविन-२०८ = ` 
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[विनी पि िनिषपिकणिपकिनीक किनि रि पिनि ग ५०८०५. नि ° विग 
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कमिशानरके यहांसे आया हे, ओर जिसमें अमरकोटके छिखेहुए पत्थरकी नकट ह 
बनाम 
कविराज उयामर्दास | द° इणियट केल्विन्‌ 
उदयपुर. | 
चिदट्टीके साथके कागजका तजमा- 


साहिव, 
छव्वीसवीं तारीखके कागजके जवावमें अजं करता ह, कि वह पत्थर अमरकोट | 


““हिन हन्दमे 
मुहम्मद्‌ अक्वरवादशाह 
जायो सन्‌ ९६३ हिम मे". 
अर्थ--अक्वर बादद्राह यहां सन्‌ ९६३ हिमे पेदा हा. 


अमरकोट ३० अं्टोबर | द° उम्मेद्‌ अछ, मुन्दी 


सन्‌ १८८५ इ ° 
बनाम के° ० कृसी फेज मुहम्मद्‌ | हेडमास्टर अमरकोट स्कर. 


हिज ९६३ [ वि° १६१३ द° १५५० ९६ ] अक्वरके जुटूसका सने; जन्म | 
संवत्‌ इस रेखमे नहीं है- इसरिये यह रिखाहू्ा पत्थर, जो पोरे जमाया गया होगा, 


अव में मज्वरीसे अपनेही भरोसेपर यह्‌ जुरूर समभताहू कि इस बाबत 





३. छिखनेवाखेकी राय 
मे नीचे णिखेहुण सुबूतों पर अक्बर जोहरका छिखना सीद्‌ ओर यकीनके 


न --~~ ~ ~ ~० 9 => 


( 9 ) अक्बर जोहर हर हारम हमेशा हमायुंके पास रहता था, भोर । 





 भहाराच्या ब्रतावसिंह. ] रविनोद [ अस्षरका उन्बदिन-२०९ 








स हदाखतमं शाहजादे अक्वरका जन्मदिन वह॒ गर्त नहीं सिख सक्ता 





9. शुब्हेका दूर करना 


( क ) यह शके नह होसक्ताकि (तज्‌किरतुटर्‌ वाकिञ्थात'के बननेके पो 
नकट करनेमे रेखक दोप आगया टो, क्योकि अक्वर जोहरने जन्मकी तारीख 
व महीना टिखकर शाहजादेका नाम (नखादु्ोन ( बद्रुदोन ) रखाजाना 9% '! 
वीं तारीखको जन्महोनेके सबव माना है; जिस दिनका चन्द्रमा पराहोनेके कारण “बद्र 
कटरखाता है 

इससे किसी दूसरी तारीखके बदठेमे भूलते १४ वीं तारीखका रिखाजाना ` 
कियासमे नहीं आता | 

( ख ) यह राक भी नहीं होसक्ता कि खक्वरने तख्तपर बैठकर अपना नाम | 
जराटुदोन'' रक्खा हो, क्योकि जोहरके छिखनेसे यह नाम॒ अक्वरकी पेदाइशके 
` वक्त हौ रक्खाजाना पायाजाता हे, जो शाहनवाजखांव किताब मिरात आफ़तावनुमा' | 

| 
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के ठेखसे भो सिद्ध होता हे, जिसने छिखा हे कि- 

“किला जोयशाही जो अब (जरखाखावाद्‌" के नामसे मरृहूर हे शाहजादमीके 
दिनोमे रोटी खचंके तोर मुहम्मद मायुं बादशाहने अपने बेटे जलाटुदीन अक्वरको | 
जागीर मं इनायत किया था, जिस वक्त कि बादश्ाहको पठानोने हिन्दुस्तानसे निकार | 

दिया ओर जिसके बाद वह अपने भाद्योसे ठडकर काबुलका माटिक बन गया था 
( जिस वक्तसे कि यह्‌ जगह उन ( अकवर ) के तच्द्ुक्‌ं कीगईं, जियादा आबाद ` 

होकर “जलाखावाद" नामसे मरहूर हुई "~ ( कृल्मी किताब ष्ठ २१२). इस तरह । 
, १९ वीं तारीखको जन्म होने में जेसा अक्बर जोहरने छिखा है कक भ शुब्हा नहीं रहा. ` 
॥ इसके सिवाय 'जौन' मकामपर जब हमीदावान्‌ बेगम आअौर शाहजादे अस्वर । 
| को बादश्षाहने अमरकोटसे वुकाया, उस बाबत जोहर अपमी किताबके ४९ वें एषम 
। छिखिता हे कि-- 
| “जीन गांवके पास कदं टुटेरे दुरमनोसे सामना करना पडा; रेख अरीबेग उन । 
| 
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| 
| 
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रोगोको भगाकर वापस आया, तो बादशाहने गांवकं पास णक बागमे डरा फिया, । 
उसके गि्दं खन्दक्‌ खुदवाकर एक सदारको हुक्म दिया कि शाहजदे, ्मौरतों अर ¦ 
नोकरोको “जोन' मं ठे अवे-- जब शाहजादा अमरकोटसे जौनमे पहुंचा भौर ख 
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४ # अने बुजुग म॑ बापकी विदमतमं शनत हासिर कि, रमजान महिनेकी २०बीं तारीख थो. 
( इप्रहजदेकी वैदाददाको ३५ दिन हए थे कि इस मुखाकातका मौका मिखां". 
बयानसे शाहजादेका जन्म १४ गीं श्बानको होनेमें कुछ शाक न रहा; इसी बयान 
। में थो इवारतके अगे रोजा रखनेका हार है; इसयिये शाहजादेके रमजान महीने 
मं आनेकी वाबत भी शुन्हा नहीं रहा क्योकि रोजा रमजानमें हौ रक्खा जाता है 
| अव यह बात रहगहं कि “अक्वरनामा', 'तवकृात अक्वरी' खर “मुन्तखबुत्तवा- 
रीख्‌' के बनाने वाखोने १४ शच्यबान शनिवारके एवज्‌ पांचंधों रजव रविवार क्यों छिखा! 
हिन्दुओ्ोको नीचे छिखि हए छोकके अनुसार ९ बातें वतखाना मना ह- 
आयुर्वित्तं गृहच्छिद्रं मंत्र मेथन मोषधीं ॥ दान मानापमानञ्च नवगोप्यानि कारयेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ उम्‌, घरका धन, घरके ठेव, मंत्र ( वेदिकटौ या तांभिक ), मेथुन, 
| दवा, दान, मान अर अपमान; ये ९ बाते गुप्त रखनी चाहिये 
| [ १ जन्मदिनके बतठानेसे कोई जादूकरके मारडारे; २ घरका धन जानठेनेसे 
। राजा नटे, या चोरटेजवे; ३ घरका दोष जाहिर करनेमे वेदज्जती टे; ¢ मन्त 
दूसशंको बतटनेे ब्ूढा होजाता हे; € मेथुन जाहिरकरनेमें टज्जा है; ६ दवा मालूम ¦ 
होजानेसे बोमारका विन्वास चखाजाता हे ओर शायद दूसरे रोग उसमे विप मि- ` 
खाद या उसपर जादू करदे; ७ दान प्रसिदकरनेसे पुण्य नहीं होता योर एक तरह ¦ 
अपनी तारीफ करना है; ८ अपना मान नियादा बतलाना घमंड हे; ९ अपनी बेहन्‌- 
तोका हार दूसरोसे कहना रुजाकी बात हे. ] ॥ 
| इनमेसे पटिखी बातको अबतक हिन्दुस्तानके बडे आदमो मजवुतीके साथ मानते 
है; सो में सिफुं दस आदमी, जिनके विचार वर्तमान वक्तके अनुसार होगे, अपना जन्म ` 
दिन दसरोको बतटवेगे--सारगेरहकी खदरी अक्सर शक जन्मदिनसे णक यादो ` 
दिन आगे धीक कीजाती हे, अर अगर इस तरहसे जन्मकी तिथि जाहिर हो जवे 
। तो जन्म संवत्‌ नहीं बताया जाता. बड़े आदमियोकी जन्मपन्नियां बडे एतिवारी | 
` पुरोहितोके पास रकी रवी हें, जो किसी दूसरेको नहीं बतखते 
| देखागया हे किं बाजेखोग अपने दुरमनोको किसी बडे आदमी पर जादृकरनेका | 
दौप ख्गाते हं तो उसको सच ठहरानेके िये उस आआदमके घरसे, जिसपर अपराध । 
। ख्गाते हें, कुछ निश्ानोके साथ वनीं उस बडे आआदमीकी जन्मप्रै ओर कपडे 
| का बनाहुखा पुतखा निकारनेका सामान करते हे; इस तरहकी बातें अगरे वक्तामे ¦ 
। मुगृरु खोगोमे मी जारी धी, वयि पिरे दहिन्दू ( अयं ) उनके साथ तिव्बत व 
3, वगेरामें एक जगह रहते ये 
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@ मेरेमित्र कर्नर जोन्‌ बिडस्फ्‌ साहिब अपनी किताब “टरादञ्ज आफु टो दिन्दुकुशा' ॐ 
॥ (हिन्दु कुकी कौमौका हार) केष्ठ ९४ से ९८ तक मं छिखते हँ कि ““यहाके खोग । 
नक्ष, भुकम्प ओर भूत प्रेत वगेरह क होनेपर यकीन रखते है". इस ठेखते साफ ¦ 
पायाजाता है कि मध्य एरिया ओर तिन्बतके रहनेवाराने मुसल्मानी मन्व, कुबूक ¦ 
। करनेपर भ उन दस्तुरोको नहीं छोडा, जो उनके आर्यं भादइयों में जारी ये ॥ 
मुगृर खोग बड़े काम करनेके समय शकुन भी छेते ये जैसे-- | 
| ( 9 ) फद्हपुर सीकरीकी रडादके वक्त जो विक्रमी १८८४ [हि° ९३३ = द° ' 
। १९५२७ुमें महाराणा सांगा (संथ्ामसिंह ) ओर बावर बादश्ाहसे हदं धो, शरीफ नाम । 
। ज्योतिषीने कहा था, कि भगरका तारा साम्हने हे सख्यि बादशाह जुरूर हारेगा. | 
। 










किक 





पिनि 


बावरने अपना मद्टव विगडता हा देखकर उसकी बातको न माना, पर उसकी ` 
फोजके छोग नुजूमीकी बातको सच मानकर घबरागये 
| ( २) जब शाहजादा हुमायुं बहुत श्रोमार पडा तो उस वक्त ठो्गोने सलाह दी ` 
कि शाहजादेको आराम होनेके चिये बहुत प्यारी ओर निहायत कमी चीज्‌ न्योल्- ` 
वर करमो चाहिये 
( वादश्ाहने शाहजदेके पठंगफ परिक्रमा ( तवाफृ ) करके यह ॒द्श्मा मांगमी 
चाही कि षोमारी उसे छोडकर मुभमे आजावि ५ 
। सर्दारोने इस बातमें बादशाहकी जानका नुकसान समभकर ठेसा करनेसे मना ¦ 
| किया, ठेकिन वावरने न माना. अवुट्फुज्खने इस बातका नतीजा इस तरहपर छखिखा टहै- 
्‌ ““जवसे कि बादश्चाहने णेसा काम ( तवाफ्‌ ) किया उसी वक्तसे बोमारीने शाहजा- 
देको छेडा अर बावरको घरा, जिससे उसका इन्तिकार होगया'' - ( अक्वरनामह 
जिल्द १ एष्ट १४० - १४९ ) 1 
्‌ ( ३ ) साहजादे अक्वरके जन्मसे व्व महीनेके शुरूमें उसकी धाय ओज । 
परत्णा जो दूसरी धाय माहम्‌ अगगासे दुरमनी रखतो थी, उसके बारेमे 
खोगोने हमायू बादशाहसे कहदिया था कि जोजी अत्गाने शाहजादेपर जादू 
करदिया हे कि दूसरी ओरतका दूध न पीवे; इन बातोंकी फिक्र दूरकरनेके स्यि ओजी ` 
अगासे आह मरहीनेकी उमृवाठे शाहजादेने एकान्तम कटा कि तू सोच मतकर, मेते 
। रेहीपास पवैरिदा पाङ्गा ओर तेरी मोखादको बहुत फायदा पहुंचाङंगा- ( अक्बर | 
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। नामह जिस्द्‌ १ एष्ट २२९ ) । 
| (४) बुटफज्छने एक करामाती छुरीका बयान, जो अक्बरके चोदहवं जटसमं 
कजशओेके राजाने बादराहको भेजी थी, इसतरह्‌ पर ठखिखा ८ 
श न स 4 1 व | 
० ~------------------------- ---~----------------- ------------------------- ----------- ----- ~ ----------- प धः 


> ५.५ 












शृत बादश्ाहकी जवानी सुना कि दोसो आदमियोसे जियादा, जो शमारीसे मरनेके | ` 

करीब पहुंचे ये, इस छुरीके मलट्ने ( स्पषं ) से अच्छे होगये'"-( अक्वरनामह जिरद | 

२ ष्ठ ४३१ ) 

| ( ५ ) ^“ बादर्ाहके एक दो ठडकेबाठे होकर मरगये तो शेख सीम चिर्ती 

। क्षी दु्ासे द्राहजादा सीम पेदा हुमा, जिसको रोगोने दो मीने तक अक्बरके 

सामने नहीं खनेदिया”-( अक्वरनामह जिर्द २ एष्ट ४३९). अवुटफुज्टः, इस 

। ब्रातको बनावटके साथ छिखता हे, रेकिन यह ज्योतिषोके कहनेसे हुमा होगा 

1 समे कु राक नहीं कि बादशाह अक्बर, रोख सटीमको करामाती मानता 

शा. षह एकवार स्वाजह मुहैनुरन चिर्पीकी यात्राको आगरेसे पियादा आर 
उसोतरह चित्तोडकी फत्हके बाद मानता मानकर ( अजमेरकी तरण ) गया था 

मुगृरोके एतिकादकी एेसी बातें जियादा छिखना जुरूर नहीं; अस्ख वात यह्‌ 

है कि जब अक्बर बादशाह बाखुक था उस वक्तसे ठेकर तसू्तपर वेठनेके बाद तक 
उसकी मा रक्षा करनेवाटी हमीदावानू मोजूद थी, ओरतोको जादू वगेरहमं जियादा 
यकीन होनेके सबब श्यक्वरका जन्मदिन शायद उसीने छ्िपाया हो. अवुट्फुज्ल वगे 
रह दुसरे रोगोको उसीने १४ शाञ्मवानके बदरे ९ वीं रजब बताया होगा; क्योकि 

। आक्वरके जन्मकी मुसीवती हाखतमें उसकी जन्म तिथि उनको याद्‌ न रही होगी; जो 
हमीदाबान्‌ बेगमने कटा वह सच मानकर शायद जन्मपत्री बनादहो; णेसाभीदो 
सक्ता हे कि “अक्वरनामह्‌', (तवकात अक्वरी' ओर 'म॒न्तखवुत्तवारीख' के बनानेवाों 
ने अक्वरकी हिफ़ाज॒तके वास्ते खेरख्वाही दिखानेको जान ब भाकर दुसरी तारीख ( १ ) 
यिस हो, क्योकि ० वर्षकी उम्‌ तक खद्‌ अक्बर भो जईंफ़ एतिकादवाटा ८ म रखने 
वाखा) था 
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अक्वर जोहर एक सीधा सादा कमद्रजेका आदमी, अपना काम चलानेके 
खायकृ पदा छिखा था, अपनी सम मके मुवाफिक्‌ जसा देखा वैसा रिखदिया 


( १ ) इस बावत अबुलूफुज्ट्की यह बात सच मालूम होती है, जो अक्बरकी कदं 
। जन्मपत्रियां रिएकर यह राय जाहिर करता हे- कि “ रसे कुद्रतके नमूने ( अक्बर ) का- 
कीः हाल इर एक आदभोको न जानना ही अच्छाहे? 
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खयाट क्यो नहीं गया! 
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ऋ उस जमानेके दूसरे किताब बंनाने वाकी तहरीर के मुवाफिकृ, जिनका 
रिवाज जियादा था, जोहरकी छिखावट साफृ ओर उम्दा नहीं थी 
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त व थम क 0 


[ अक्बरका जन्मदिन-२१द६ ` 








उसके मरने वाद्‌ बहुत वषं तक उसकी किताब च्विहुए खजानेकी तरह पशे ` 


को हुखा, जसा कि (तज्किरतुर वाकिञ्रात' मे खिखाहे 


उम्मेद हे कि सोसाद्टीके खायक्‌ मेम्बर इसकी बाबत अपनी राय जाहिर 
करेगे; ओर जो उसमें कुछ जियादा मजबूती पांजायमी तो में उसे धन्यवादके साथ 
अपनी किताबमं टिखगा- 


१०... > 
=+ ~= , ^". ---“ 


णीती 
ष ~ + 


क ल-त च ण -- 


कविराज- 


रही; जब यूरोपके होशयार रोगेनि पुरानी कितावोका खोज ख्गाया तो यह ` 
। किताब भी कद्रके खायक्‌ समभी गर, मर रोगोमें मद्र हुं , जिसका नतीजा ` 
। यह निकला कि इसकी कृल्मी छिखीहईं जिल्दं मिरवी है. 


अक्बर जौहरको बादशाहका जन्मदिन बदर्नेसे कुछ गृरज॒ नी, क्योकि ¦ 
वह॒ अपने तोरपर बगेर किसीकी खुशामदके हार र्खिता था ओर जन्मतिधि ` 
। जियादा त्सीखके साथ खिसीदहे. 
इस यिये मेरी रायमे अक्बर बादराहका जन्म हिनी सन्‌ ९४९ ता० १९ शाख 
वान शनिवार [ विक्रमी १५९९ मागंदीषं शु १५ = ई ° १५४२ ता० २३ नवेम्बर ] 
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-------> ते क २2 (¬> # = 





( 9 ) हमने इस टेखका अगेजी तसमा अपने कारखानेके अहखकार बाबू रामप्रसादसे कराकर 
सीलादधेमे भेजा था 
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वसु नेन अंग राशांक वत्सर रान उदर पातभो । 
जगमारु गदिय बैठ ताहि उठाय पातर नाथमभो॥ 
फिर कच्छ राजकुमार मानहि रान भोजन केनकों । | 


~ - ~~ ------ - ~~ -- 
"`~. - ---- ~ -~-~-------------------------~ ~~ न य्य 


वदि क्रोध त्यो भगवानदास महीप मेटन द्हेनकें ॥ 9 ॥ 
बनि घोर युद्ध अथोर पातर मान हरदीघाट पं । । 
तव क्रोध बोधहि सोध शाह्‌ अनेक जोधन दाट पं ॥ | 
मेवार आगम धार दुग्ग पहार धेरन फेरको ।  ॥ 
भटसेन साजरु शाहबाज विरोध कुम्भरमेरको ॥ २॥ | 
इसटाम ओर प्रताप युद्ध विरुद सेन पठायके । | 

, | 


ख्घु सन्न्‌ खेत निहार खेतियकार मार मटायकं ॥ | 
जगमार आवद्‌ नाथ होय विरोध जुज्मः शताप भो । ` | 
पररोक वास प्रताप तें इसराम सेन अतापभो॥३॥ । 
इतिहास अक्बरशाह रीतिरु नीति भ्रति विरेखते । 
उर ठत्त सजन रान होन प्रकाश रेखन टखेखतं ॥ 
कविराज दयामरुदासने फतमारु गासन मानकं । 
यह्‌ ग्रन्थ धोर विनोद्‌ खंड प्रताप पुरन ठानिके ॥ ® ॥ | 








महाराणा प्रतापसिह-चतुथं प्रकरण + 
( समा. 


| 
। 
------>2>2 क्ख | 
! 
॥ 
! 
4। 
( 


~ न्त 4 ५१ का नक ~" = छ कि 99 = धज ~ ~ ^= - ~ = भि ज क । - ` = 9 = = त = जि 90 9 दो ण 0 केनो ०0 २.०० जक य जो जि नोनी कन) क „~~ ~^. --. ~न 
-----* “ ~ र < 9 4 ४ - ---- तयि 
५ -न. ० ~ ~ च 7१ ~~ = ५ ~ = वि २४ दु न ८" 44 ४ 
6४ क 5 ~ = = ~~ - "=" --------------------- ---- = ककन ~ न ~~ ~ „ - १ "न= ० -~ -- ~ ~ व ग => 
न~ ~ ~ = ० = न+. - ~ -. ० प 





महाराणा अमरसिंह १.1} वीरविनोद | [ राञ्याभिषेक-२१५५ 
4, = ड त ~~ भ 


त ८ ह 2०. = 
2. ~ > 





| ५94 ५.५.५9 वि | 
| न 4 
| ‰ महाराणा अमरसिंह अव्वल - पञ्चम प्रकरण. | । 
॥ # (- | 
1 सत्ववतवककलतक्ततततततततककक्क | 
1 ॥ 
८ --------¬>-¬२ (¬< ~ | | 
इन महाराणाका राज्याभिषेक विक्रमी १६५३ माघ शुक ११ [ हि० १००८ । 
` ता° ९ जमादियुस्सानी = इं° १९९०७ ता° २९ जेन्युञखरी ] को चावंडमें हुखरा, जिस । 
का टत्तान्त इस तरह पर है-कि गदीपर वेठते ही इन्दं महाराणा भरतापरिंहकी वह , 
बात याद्‌ आई जो उन्होने तानेके साथ मुसस्मानोकी नोकरी करने व खिर्च्त | 
पहरनेके चरेम करी धी ॥ 
अमरसिंहने अ दके सौग | 

गरी वेटनेके वक्तसे ही महाराणा ३ तख्वारसे रुड़ाईके सिवाय अर | 


दूसरे सब काम मुल्तशरो रक्वे. `पहिरे इन्होने कृष्ट बादरराही थाने उठाकर मेवाडमें 
अपना अमरु जमाया, जिसका हार बादश्ाहने भी सुना ॥ 
| वादश्ाह्‌ अक्बर महाराणा प्रतापसिंहके देहान्तका हार सुनकर बहुत फिक्र ओर । 
| दैरामोके साथ चुप होरहा. यह हार देखकर सब दरबार रोगोको बड़ा अचम्भा | 
हुखा, कि महाराणा प्रतापसिंहके मरनेसे बाददराहको खश होना चाहिये न कि उदास ! , 
उस समय चारण दरसा आदाने एक छप्पय मारवाड भाषामे कही, जिसका । 
| जिक्र सुनकर बादशाहने उसे रूबरू वुखाया ओर उस छप्पयको सुना, रोगन जाना 
¦ कि बादशाह दुरसासे जरूर नाराज्‌ होगा, परन्तु अक्वरने इनाम देकर कहा कि . 
। इस चारणने भ्रतापसिहके मरने पर मेरे दिलगीर होनेके सवव को जाहिर करदिया- ¦ 
क, वह छप्पय यह थो - र 
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% नी 
ट #९ १.१ छः 9 - ~~~ "~~~ ~~~ ~ =: इ. "^ -- ~ ~~ ~+ ~ = ~ (2. स: 


1} ष नि, (& 
श. छप्पय. 





--ज्- ~ - 


) 


| >~ 
| अदा ठेगो अण दाग, पाघरेगो अण नामी । 
| गो आडा गवडाय, जिको बहतो धुर वामी ॥ 
। नव रोजे नह गयो, नगो आतां नवी । 
| 
| 


| 


--- ---- =-= ------- ~ ~ 


न गो भरोखा हठ, जेथ दुनियाण दही ॥ 
गहरोत राण जीती गयो, दसण मृद्‌ ररणा उसी । 
नीडशास मुक भरिया नयण, तोत शाह्‌ भ्रतापसी ॥१॥ 


` अर्थ-- अपने घोडोंको दाग ( 9 ) नहीं ख्गवाया, अपनी पाघ (सिर) को 
। किसीके सामने नहीं ्ुकाया, आड़ा ( २ ) गवाता हुखा चखागया, जो कि हिन्दु- 
। स्तानके भारी गा$को बाई तरफसे खंचनेवाखा था ( ३ ) “नौ रोज" के जल्सेमे 
 ॥ कभी नहीं गया, नये मातर (बादशाही डरो ) में नहीं गया, अर से भरोखेके नीचे | 

| नहीं राया जिसका रोब दुनयापर गाखिब था. इस तरहका गहरोत (राणाघ्रतापसिंह ) ' 
|| फृतहयाीके साथ गया, जिससे बादश्चाहने जबानको दांतोमें दबाया, ओर वह । 
| ठंडा श्वास ठेकर आंखोमें पानी भरण्या. रे भ्रतापसिंह! तेरे मरनेसे रेसाहु्ा. 
| जब महाराणा अमरसिहका जोरद्योर बादराहने बहुत दिनोंतक सुना, तो । 
विक्रमी १६९८८ [ हि० १००७ = द° १९५९८ ] मे मेवाडपर चदाईं की, आर ` 
महाराणा भ साम्हना करनेकी तय्यारीमें मर॒गृर हण पिरे बादश्ाहने फाज 
भेरी आर किर प उदयपुरकी तरफ़ चखा. महाराणाने बादशाही फोजपर कर 
बार हम्टे करिये खोर बहुतसे बादश्ाही परगने टूटकर पहाडोमे चटेखाये. इनका 
काम यही था कि धावा मारकर पहाडांमे चरे आवें 
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| ( १ ) घादशाही दस्त्रसे उन धोडोके पुटूटेपर दागृखगाया जाता था, जो बादशाही फौजोमे 

नोकरी देते ये 

। (२) राजपूतानामे अबतक रिवाज हे कि-रेकी शारी कीजामी हे-जिसमे उससे अदावत 

' रखनेवौङे पर ताना हो- इसतरहके सोरटे प्रतापसिंहके साम्हने दोडी गायाकरते ये, जेला #कि- 
सोरटा, 


¶ 
1 
1, 





| 

| अक्बर घोर अंधार, उंघाणा हीन्दू अवर ॥ 

| जगे जग दातार, पोहोरे राण प्रतापसी ॥ १ ॥ 

अरे अकबरियाह, तेज तुदाखो तुकंडा ॥ 

| नय नय नीसरियाह, राण बिना शहराजवी ॥ २ ॥ 
कैः ( ३ ) बहादुर राजपूर्तोको राजपूतानाके कवी यह उपमा वेते है. 


^ 
| [५ किनि पारयित्वा िनििििनिदिवरियीवयिति विरिये किवीन्डोरन विनीनी 9०.95 तक {५ , र 
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॥\ कि ^ ~~ ५०५ ५ 5, क 9 -99 ज १-५००० व कम ० म -क-का -9- ण -ज चण क क क ५७० ना का का ~ ~ ~ ल न न स 9 + क्‌ = 2 
की 0 [षी ~भव १ 
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६ बादशाह फृोजके कृवुमे महाराणा नहीं अये, तव॒ बादशाह तो दक्षिणो रः 
तरफ गृद्र सुनकर चटेगये ओर शाहजादे सरीमको राजा मानसिंह कच्वाहे 
समेत अजमेरमं छोडा, परन्तु शाहजादा गरे होताहु्ा प्रयागको चरखागया ओर ` 
। यहां बादश्चही फोजके ऊटाखा, मोही, मदारिया कोदीथर, बागोर, मांडट, ¦ 
। भांडरुगद ओर चित्तोड, वभैरहमें थाने बेठगये | 
| विक्रमी १६५७ [ हि० १००९ = इं० १६०० ] मे महाराणा अमरसिंहने 
। मेवाडके वादशा थानोपर हम्‌खा करनेकी तय्यारी करके पिरे ऊटाठेके थानेदार ¦ 
कायमखां मुगरुपर चटाई क आर भ्रामं ऊटाखेको घेरखिया. शाही फोजके बहादुरों | 
ने भी डाके सिये महाराणाकी पेशवा की आर खूब मुकाबखा होकर सेकडों | 
आदमी दोनों तरफुके मारेगये; कायम खान्‌ मुगरुको खद महाराणाने मारा, बहुतसे || 
आदम शाही फ़ौजके भागकर बिखरगये ओर बहतसोने उटाकेकी गरीका सहारा | ` 
सिया. जव महाराणाने अपने बहादुर राजपृतोको किटेपर हमला करनेका हक्म दिया, 
, तो शाही मुखाजिमोने भी किठेसे पीर बन्दूक चलाना शुरू किया, जिनसे मेवाडकी | 
। फोजके सेकडों आदमी निशाना बनकर मारेगये ( 9 ) / 
= महाराणाकी एौजमे कायदा था कि हरावलमें चृडावत ओर चन्दावरमे (याने | | 
फ़ोजके पो, ) राक्तिसिंहके बेटे पोते शक्तावत रहँ. इस बातसे चूडावत हरणएक बात ; 
मे शक्तावतोको ताना दियाकरते थे. इसवक्त महाराणा अमरसिंहने हुक्म दिया कि 
पिरे ऊटाखेके किटेमें जो हमारी फत्‌्हका निशान कायम करेगा उन्हीके नामपर हरावख | 
होगी. यह हक्म सुनकर शक्तावत व चडावत दोनों गिरोहके सदार अपनी अपनी | 
जमडइयत सहित किठेकी तरफ चरे. बरद शक्तावत तो दर्वाजेकी तरफ गया ओर 
रावत जेतसिंह ङृष्णावत दोवारकी तरफ. बस्ट्‌ शक्तावतने अपने हाधोके महावत 
। से कहा कि हाधोको दूखकर दवौजेके किवाड तुडवा. हाधोवानने कहा कि हाथी 
| म॒कना ८ बिना दांतका ) हे ओर किवाडोमे भाठे रगे है, इसलिये टक्कर नहीं 
। । भारता. रावत बल्टने फिवाडके भाखोंपर खड होकर हाथोवानको कहा कि मेरे बदनपर | 
| हाधोको हूर्दे, नहीं तो तु भको मारडाटगा; उसने वेसाही किया. जव कि बर्ख्के 
। बदनपर हाथो श्चुका तो उसी वक्त रावत जेतसिंह ₹ष्णावत सीटी रुगाकर दोवारपर 
| । चढा, ओर किरेवाखोंकी तरफसे उसकी छतीमे गोरी र्मी; जब सीसे गिरनेखगा तो 
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अपने सायिययोसे कहा कि मेरा सिर काटकर किरेमं फकदो, जिसपर उसके राजपूतोने 
वैसा किया, अर सीदियोसे चृडावत किरेपर चटृगये, राक्तावत भी किवाड तोड़कर 











( 9 ) अमर काव्यम यह म्ला संवत्‌ १६६४ वि० के बाद ङिसा हे 
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> श्रेतर चलेश्माये, किला फतह हुषा, शाही मुखनिम अक्सर भारेगये 
पकड खियेगये. शक्त वत अर चेडावतोकी महाराणाने तारीफ करके इज्जते बढा, भर 








तेजसिंह सगारोतके सिवाय शोर भो बहुतसे बहादुर मारेगये 

| इसके बाद महाराणा अमरसिंह यहांसे कूच करके मांडरु आर बागौर वगैरह के 
 :| थाने उठातेहुए माटपुरे तक पहुचे. बाजे शाही थानेदार र्डे ओर बाजे भागकर 
। अजमेर ` चरेगये 
यह्‌ खबर बादश्चाह अक्बरने सुनकर मिजां शाहरुखको बडी फोजके साथ 
मेवाडकी तरफ विदा किया. महाराणा मारपुरेसे पोरे खोटकर उदयपुर चरेय 
। बादशाहको उथ्रसेन रावर वांसवाडे वाठेपर जियादा गुस्सा चाया, क्योकि पेरंतर इगरपुर 
अर वांसवाडे ( वांसवाटा ) के दोनों रावरु बादशाह अक्बरके नौकर चुके 
थे; अर मानसिंह, जो बांसवाडेका मालिक बनगया था उसको उठाकर महाराणा प्रता 
| पततिहने रावरु उय्रसेनको गरपर बिठाया था; इसय्ियि उग्रसेन महाराणाकी फौज 
| रहकर शाही मुखानिमोँपर हमेशा हम्टा करतारहा, आर इस वक्त भी उसने सबसे 
| । बद्कर बह दुरे दिखाई, जिसपर वादश्ाहने शाहरुखको हुक्म दिया कि उयसेनको 
। बहुत बड़ी सजा देकर उसका मुस्क छीनखेना चाहिये. शाहसुखने राजा भारम्टके 
। बेटे राजा जगन्नाथ आबेर वाटेको वहतसी फोज देकर मांडरुके थानेपर मकरर 
। किया खोर खाप चित्तौड होताद्ा वांसवाडे पटहंचा. वहां राव उग्रसेनने साम्टना 
किया जिसमें सकडां राजपूत ओखर मुसत्मान मारेगये. शाहरुख फतह पाकर 


। वांसवाडमे ठहरा यर रावर उथसेनने वहासि निकरुकर शाही मुल्क भाख्वेको टूटना | 
` शुरू क्रिया, बहुतसे शही मुखानिमोको मारा खोर रख्य्यतसे दण्ड सिया. ` 


हरावरु चंँडावतों की साबित्‌ रही. इस रुडाद्रमे रावत जेतसिह, शक्तावत बहू, राबत | 





रिगये ओर बहुतसे & 


` यह खबर सुनकर शाहरुख अपनी फ़ोज समेत माखवेकी तरफृ चला, ओर राव ` 
` उ्रसेनने माख्वेसे खोटकर अपने मुल्कपर कव्जा करयिया; शाहरुखने फिर पहाड़ की 


` तरफ्‌ रुख न किया. 

। अव थोडासा हार महाराज सगरका टिखाजाता हे, जो महाराणा प्रतापसिह 
, के समयमं नाराज्‌ होकर दिष्टी चेगये ये :- 

॥ महाराज जगमारु महाराणा उद्यसिंहके बेटे, महारापी मयियाणीके गभंसे ये 
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यह बात सुनकर महाराज सगरने महाराणा भ्रतापरसिंहसे अज की- कि हमने भ इसी ` 
घरमे जग्म ॒खिया है, आप हमारे माखिक आर हम आपके तविदार भाद्रं है, मेरे 
बडे भाद जगमारु, जिनको सिरोहीके राव सुरतान व देवड़ा समरा, सुराने मारडाखा, ` 
उनकी चिता हमारे कठेजेमे जखरही हे मर आप अपनी बांका सम्बन्ध 
। हमारे दरमन, सिरोहीके रावके साथ करतें, तो हमारा बैर ठेनेषाखा कौन हे! 
। यह सुनकर महाराणा प्रतापर्सिंहने ( जगमाख्के गदी नदीन होनेकी बातको याद्‌ 
। करके ) फएर्माया कि कुछ सीसोदिये हमारे भाद हँ, जिनमेसे बहुतसे मारेजते है, हम 
। किस किसका बेर ठेतेफिरे, सिवाय इसके हम राजाोके सामने सव राजपूत बराबर 
है. सगरने उठकर सखम किया कि हमको रुखूसत हो, महाराणाने पमाया 
कि वेद्राक चङेजा्मो, तुम्हारे जानेसे हमारा कुछ हं नही. रेकिन्‌ इस तजंपर ¦ 
जाना जमो सम्‌भफाजावे कि आप खद्‌ अपने पराक्रमसे नामवरी हासिर करं, वनां ¦ 
। जाहिर हे कि हमारे घरानेके नामसे दी जाकर मुसल्मानोकी नोकरी करके पेट भरोगे. | 
इस बातको सुनकर सगर चुपचाप अपने मकानपर चटे्ाये 4 छ | 
। भद्‌ न दिया, आधी रातके वक्त अकेटे एक तटखवार हाथमे ठेकर पेदर हौ चख्दिये, 
ओर अविरके कुंवर मानसिंहके सिपाहियोमे जाकर नोकरी करी. बहत असा गुज्र । 
जानेके बाद्‌ एक दिन सगर आबेरके महरोके नोचे रातके वक्त पहरा दे रहे ये, ओर राजा । 
मानसिह महाराणी भटियाणीके साथ महरम सोते थ. यहे भटियाणो रावट छणकरण भारी 
। की उन दो बेटियोमिसे णक धो, जिनमेसे बड़ी बहिनकी शादी महाराणा उदयसिंहके 
। साथ हृदं धो, अर जिनके गरभसे जगमाठ, सगर वगेरह पांच बेटे पेदा हुए; ओर छोशेकी 
श्चादी मानसिहके साथ की थी; सो वही भटियाणी सगरकी मोसी कुंवर मानसिहके पास 
मोजृद धी. अंधेरी रातके समय मेह मृसटखाधार बरसरहा था, महटकी छतके पनाटेका 
पानी नीचे पत्थरोपर गिरनेसे सख्त आवाज्‌ सुनकर सगरने दिरमं सोचा कि इस वक्त कुंवर ` 
रोर कंवरामी दोनों खद्रीमे है, इस पर्नाखेके पानोकी आवाज उनको बे शक बरी माठम 
होती होगी; सगरने घोडोंके पायगाहसे धास खाकर उस पातकी धारके नीचे गर्दी, ` 
जिससे वह आवाज बन्द होगई. कुंवरने ोडियोसे पृचछा फि क्या पानीका बवरसना बन्द ` 
हगया१ उन्होने कहा कि नीं हुमा, तव कंवरने अप उठकर भरोखेसे निगाह ` 
डाटी तो विजरीकी रौरानीसे पनटेिकी धारके नोचे धास पे हृदं दिखाई शै; उतत : 
> सिपाहीकी इस कारंवाहईंसे खुरा हए र सोचा कि यह आदमी गरीब सिपाही नहीं है, 
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| सिंहने अपनी बांका सम्बन्ध करनेके लिये सिरोहीके राव सुर्तानको कहंखाया 
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¦ ईसं नोबतको पहं वा है; एक रोंशेसे कृमोया कि नीचे जाकर इससे दयौप्त कर कि 
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तेरा नाम, ग्राम अर खान्दान क्यार? उसने दयोप्त किया तो सगरा सीसोदिया 
मादङ्म ह खा; मानसिहको शक हु कि महाराज सगर तो नहीं हे; तब कुंवरानीने 
अपनी धायको भेजा, जो सगरको बचपनसे पहचानती थो, उसने भयियाणीके हुक्मसे 
उसको जाकर आावाज्‌ शे कि तुम्हारा नाम क्याहे! सगरने जवाव दिया कि.तुम 


को मेरे नामसे क्या काम हे १ अगर कोदं काम हो तो कहो. उनकी अवाज्‌ पहचन- | 
| कर धाय नज्टीक गदं ओर रोदानीसे परा पहचानकर गङे रिपटगदं, आर कहा कि | 


| आ हो खख्सी तम्हारी यह क्या हारुत हे! ्‌ 
वाचका चह आरावान्‌ सुनकर कुवर्‌ मानरसिह भो नोचे दोडआाये प्र सगरका | 
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हाथ पकडकर महरम ठेगये जहां सब हार दर्यांप्त किया; सगरने जो गजरा था कह 


` सुनाया अर इसके बाद्‌ अपनो मोसीसे मिरे. मानसिंहने पोशाक मंगाकर उनको 


हनाद्ं खोर जाहिरा अपने पास रखनेखगे, कुछ असे बाद महाराज मानसिंह ¦ 





= र किसी बडे घरानेका बेटा या किसी अमीरका खास मुस्ाहिब हे, जो किसी . आाफृत॑से क 


¦ बादराही खिदमतमें दिश जानेखगे, तब सगरसे कहा कि अप अगर अपने दिखकी | 


मुराद पुरी करना चहं तो बभैर बादश्चाही नोकरोके कुछ मी नदीं होसक्ता- यह | 


¦ सममकर अपने साथ ठेगये, ओर सगरने बादशाहके सामने भी अपनी सब 
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सरगुज्रत कह सुनाई, जिसपर बादश्चाहने पर्माया कि हम अपनी मिहबानीसे 
तुम्हारी मुराद पुरी करगे 

देवडा विजा भो महाराज सगरके पास हाजिर होगया था; एक दिनि बादशाह 
ने जोधपुरके महाराज उद्रयसिंहसे, जिनको मोटा राजा भी कहते थे, कृमांया किं हम 
जामबेगको तम्हारे साथ फोज देकर भेजते हँ ओर सगर भी तुम्हारे साथ जवेगा, 


 । तुम्हारे भक्षोजे रायसिंह चन्द्रसेणोत अर सगरके भाद जगमारुको सिरोहीके देवडो 


¦ ने मारडाखा था, सो तुम रोग भ शाही मदद ठेकर उनको बबद करो. जब महाराज 
' उदयसिंह, सगर, जामबेग व देवंडा विजा फौज खेकर सिरोही. आये तो वहां राव 
` सुल्तानने इनसे ख्डद्रं की, जिसमे देवडा समरा नरसिंहोत बे बहादुशैसे खडकर 
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मारागया ओर देवडा पत्ता सावन्तसिहोत, तोगा सुरावत आर चवा ` व जेता सी- 
मावत बहुतसे राजपुत राव सुल्तानके मातहत मारेगये, उसवक्त राव सुर्तान 


| निकटकर पहाडमि चखागया ओर देवडा बिजा मारागया;ः तव सगर अपने 
| धायरु राजपृर्तोको उठाने योर दुंदमनके जखमियांको मारने खगा. ` राव सुल्तानके 
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नेगी चारण इुरसा आदाको जखमभो पडाहुखा देखकर सगरने कहा कि यह. कोद कः 
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रः देपर्डोका वडा सदार है, दसको भी दूध पिखाना ८ १ ) चाहिये, तब ॒दुरसाने कहा & 
किमे चारण दू, तुमको राजपूत होकर मेरा मारना उचित नही, सगरने कहा | 

। कि समधी थोडे जओनेके वास्ते दूसरेकी श्रोखाद बनना बहादुरोका काम नरीह! 

। इसपर दुरसाने कहा कि सचमुचमें चारण टु. सगरमे जवाब दिया कि तुम सची 

। चारण हो तो यह .समरा देवडा जो अभी श्वच तरह बहादुरीसे मारागया ह उसकी 

| तारीफमे कोद दोहा कहो, उसने उसी वक्त मारवाड भाषामें यह दोहा कहा- । 

= दोहा. | 

| धर रावां जश् इंगरां, खद ॒पोतां सत्र हाण॥ | 

॥ समरे मरण सुधारियो, चहं थोक चरहँैवाण ॥ १ ॥ 3 

॥ अथ-समरने चारों तरहसे अपना मरण सुधारा, सिरोहीके रावोकी जमीन मन्वत 

। की, पहाडोकी तारीपः करवाद्धे कि जिनमें रहकर कदं ठडादयां कीं, अर अपने 

। बेटे पोतोको इस बातका अभिमान दिया कि हमारा बुजुगं नाम्बर था, ओर दुदमनों 

को नुक्सान पटह॑चाया 

| सगरने दुरसाको पारकीमें बिठाकर उसकीं हिफाजत करबाद. सिरोीके 

` मुल्कको तहसनदहस करके महाराज उदयसिंह जोधपुर अर महाराज सगर दिष्ी 

गये, बादरराह अक्बरने इनको अपने पास रक्खा ओर फमाया कि तुमको हम उदय- ¦ 

 पुरका राणा बनदेवेगे, क्योकि तुम्हारे माद जगमाटकी यही मुराद थो जो कि पुरी 


नह 
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अव यह काम तुम पुरा करो आर राणा अमरसिंहको अपना ताषेदार बना्मो 
। राजसे हमने तुमको ^राणा' का चिताब दिया । 
महाराज सगरने आदाब बजाखाकर नज दी, ठेकिन्‌ खिताब राणाका नाम मात्र | 
। के सिये था. अक्वरने मवाडकी तरफ फिर कोद बड चदाह नदीं फी, इससे महारण 
। अमरसिंहको फुरसत मिरी आर मेवाडको आबाद करने रगे. फिर बादस्चाह अ 
। क्वरका देहान्त होगया जिसका व्योरेवार हारु ऊपर छिखागया हे 

अक्वरके बाद शाहजादा सीम तस्त्रपर बैठा आर उसने अपना रकृब “-नूरु- । 
| शिन महम्मद, जहांमीर'' रक्खा. उसने तरूतपर बेठते ही अपने वापकी उस उम्मेद | 
















को जिसे वह दिम रखकर मरा था, याद किया ओर कहा कि उदयपुरके राणाकी | 
महिम्‌ मेरे बापने मेरे नाम र्खिदी धो, इसय्ययि मुभे जुरूर है कि पिरे इसी काम 


( 9 ) दूध पिरानेते इशारा मारनेका है, कि हिन्दुओकि एतिकृदसे यह शरीर छोडकर | 
> दसरा जन्म ठेवे ओर अपनी माका दृध धीवे 
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इहाराण्प च्टमरतिंह ऽ. 3 
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| . ~ सेना हे तो पना रोव जमनेके यिय किसी कठिन कामपर हदाथ.रर्तहे. | 
|| ¦ ‹ . बादशाह जहागीरने विक्रमी १६६२ मागंीषं शुदृपक्ष [ हि १०१४ रजब = | 
° १६०५ नवेम्बर ] मे अपने शाहजृादे पर्वेज॒को महाराणा अमरसिंहपर रुडाहके | 
| खिये भेजा ओर उसके साथ नीचे खिखिहुए सदार कयि. ` | 

। आसिफ़खां वजीर, अब्दुरेजनाकं मन्ममुरी ` बखूदी, आसिफ़खांका चचा शवान । 
॥ मुरुतारबेग, राजा भारमहछका बेटा जगन्नाथ, महाराणा उद्यसिंहका बेटा राणा सगर,. 
| राजा मानसिंह कच्वाहेका भाद्रं माधवसिंह, रायसार शेखावत, शेख सुकूनुरीन 
। पठान, शोरखां, अवुट्फुज्टका बेटा रेख अब्दुरंहमान, रजा मानसिंहका पोता 
| महासिंह, सादिकृखांका बेटा जाहिदखां, वजीर जमीर, कृराखां तुकेमान, मनोहरसिंह (१) ` 
| दोखावत अर १००० अहदी; इन सबको अपने अपने ठर्करो समेत शाहजादेके 
| साथ करदिया. बादशाह जहांगोर अपो किताब "तुज॒क जहांगोशे' मे छिखता ह वि 
। “भरे बापकी आजे परी करनेके जिये मेरे जुटसके मोकेपर बडे बडे मन्सवदार मए 
। अपनी जमद्वयतोके एकटूठे होगये थे, उन सब उमरावोको मेने इस बश मुहिमपर , 
| मेजदिया' | 
| इस तरह पर्वेजने मेवाडपर चदाई की. महाराणा अमरसिहने पहिखे तो । 
अपने दशको ऊजड करदिया कि जिससे शाही टरकरको कों रसद खने पीनेकी 
। न मिटे. जब शाहजादे पर्वेज॒की फोजके कदं हिस्से होकर अजमेरसे मेवाडकी तरफ्‌ ¦ 
| रवाना हुए, तो महाराणाके बहादुर राजपृरतेनि भो देसुरी, बदनोर, माड, मांडल- | 
। गद, चित्तोडकी तर्हटेकी शाही फ़ोजोपर हमा करना शुरू क्रिया. इन ठ्डा- | 
| इयोमें मांडरुपर अचख्दास चुडावत व वसीके पहाड़में जयमछ सांगावत वगेरह 
। बहूुतसे राजपुत इदमनोको मारकर भमारेगये, ओर शाहजादे पर्वेज॒ने शाही हक्मके 
व | मुवाफिकृ राणा सगरको चित्तोड्पर राणा बनाकर गरी षिठाया, ओर अपने दादा अक्बर 
 ॥ के बचनको पुरा किया. सगर भी अपने बड़े भाद्रं जगमालका इरादा पुरा करनेके 
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| ` -( 9 ) यह राव मनोहर सिंह फार जवान खृब जानता था, ओर उसमे शाइरी श्री करता था, 
जिसक्य एक रोअर बादशाह जर्हागीरने तारीफके साथ अपनी किताबमे खिखिा ठै- । 

॥ शे्जर--ग्रज्‌ जि सिित्कृति सायह्‌ हरो बुवद कि कले,» ब नृरि हति खुरशेद पाय खुद न निद्रव्‌.* । 
अथका दोहा | 
चरण दैन रवि किरणे दोषजान करतार ॥ 

यह छाया पेद करी हरज भिटावन हार ॥ 
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। 
 । आबाद मुल्क था जेते बदनीर, हुरड़ा, माडल, जहाजुपुर, मांडरुगद, वह सब तो । 
बादक्ाही खारिसेमं शरुमार कियागया, आर वित्तौडसे पश्चिमी देश मेवाडका हिस्सा . | 
बिरकुरु धरान पडा था, केवरु पहाशे मल्क महाराणा अमरसिं्टके कृब्जेमें रहा, फकृत्‌ । 

। चिततोडसे पूयी दखाका कुर खेराड, आंतरी अर थोडासा माख्वेका टुकडा सगरकी 
। जामीरमें था. बादश्ाही मुखाजिमोने कहा कि हम मददगार हैँ अपने मुल्कको आबाद ` 
| करके अप कृन्जेमे खो, ठेकिन्‌ सगरसे यह कब होसक्ता था | 
| चित्तौड ऋअौर उदयपुरके शोचकी ज॒मीनको तो राजपूत रौर मुसरमान बहा- 
| 


1 


~~ 


दुरोके धटिदानकी भूमि कहना चाहिये, क्योकि कों दिन रेसा नहीं जाता था कि 
मेवाडी राजपृतने दाही मुखानिमोंपर हमा न क्रिया हो. गुजरात, माखवाव ¦ 
अजमेरका शाही मुल्क ट्ट टट कर मेवाडी राजपुत अपना अर अपने मारिकका |. 
खचं चखाते थे. कभी शादो एौजके बहादुर पहाड़मे घुसकर राजयु्तोको कद्‌ व क्व्छ ' 
करते थे, कमो मेवाड़ी बहादुर बादृशाही बहादुरोको मारकर हटादेते थे | 
विक्रमी १६६३ के चेत्र शुङपक्ष [ हि १०१९ जिटहिज = ई° | 
१६०६ माच | मं शाहजादा परवैज॒ चारो तरफ़की शाही षएीजको मिखाकर उटाखा, । 
रोर देवारी ( देवडावारी ) के बीच साया. महाराणा अमरसिहने भ अपने ` 
कुर राजपृताको एकट्‌ढा करके शाही एजपर हमा करनेका विचार क्रिया. पानड- | 
वाके भीख सरदार पजा राणाके बवेटेको हजारो भोखोंका अप्सर बनाकर पहाडामें 
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वक्त शाही फोजपर महाराणा अमरसिंहने हमला किया. इस हमटेसे दोनों तरफ 


ॐ 


नुक्सान हुखा, राहजादा पज भागकर मांडरुकी तरण चखागया 


इस टठडारईका जिक्र सीं तवारीखोमं कहीं मो नहीं खिखा, सिः बहुतसे 
हमूरोका होना बयान करके विक्रमी १६६३ के वेशाख [ हि> १०१८५ के मुहरंम 
ई ० १६०६ एत्रिर ] में छिखा है- कि जहांमीरने पवेजको खस्रोके फृसादसे 
्रागरेकी हिफाजतके ययि वुखासिया, सो वह मेवाडकी मुहिमपर बादशाही 
फौज बाजे सर्दारोके सपद करके महाराणा अमरसिंहके बेटे बाघसिहको 
ङेकर खहौरमे हाजिर हृश्ा. वर्कं जहांगिर बवादश्याहने अपने तुजुकमें शाहजादे 
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1: 
अपनी एौजका मददगार ओर शाही फोजकी रसद लूटने पर नियत क्या. रातके | 


। “काग हंसी चाक चलनेरुगा, सो अपमी भी मूरगया'; श्योकि जो मेवादके तहूतका 


| 
। 
| 
के बहादुरोने अपने खनसे ज॒मीनको खार करदिया, ओर बादश्चाही एौजका बहुत ° | 


३ 


क „ पर्वेज॒की इस ठाम एद्ह किसी हे, किन्‌ इस खडाईका हाक राजपूतान क 








महाराणा -अच्रसिंह १.1] शिरविनोढ. [ बादशादी थार्नोपिर हम्खा-२९४ ... 





। ओ कष  बहुतसी पोथियोमें ्खा है जिसकी तस्दीकं ईस्ट इंडिया कम्पनीके 
| | मृखाजिम रेष्टनिएट कर्वेर्‌ अलिग्जैण्डर डाउकी हिन्दुस्तानकी तवारीखकी | 
| क्षीसरी निस्दके ४२ वें एष्ठसे स्पष्ट हे, बल्कि डाऊ साहिब रिखते हे कि जहागर । 
| | ने पर्वेजसे बहुत नाराज होकर उसको वरी अरहर्दीके हक्क्से खारिज करदिया, | 
| ओर दारी मुखानेमोने जुदी जुटी चिट्डियां वादश्चाहको टिखीं, जिनमें एक | 
 दरूसरेका कुसूर जाहिर करता था | 
¦ कर्नेट्‌ ठंड साहिव भी कर्नेट्‌ डाऊ साहिवके मुताबिक शे पर्वैज॒का रिकस्त । 
| खाना अपमी कितावमे छिखते हे, ठेकिन हमारे वधिखाफु वह इस रडाईका होना | 
। खमनोर मृतश्रलिक्‌ कुम्भरमेर पर छखिखते हे. ॥ 
| सगर महाराजने चित्तोडपर नये उमराव ओर सदार बनाना शुरू किया; | 
, महाराणा उदयसिंहके परपोते क्ति सिंहके पोते अचरदासके बेटे नारायणदासको वेगं 

¢ गांवों ओर रलगद ८ गांव समेत जामीरमे दिया. बादशाह जहांमीरने , 
मुदलतुट्‌ मुल्कको बखत्री बनाकर मेवाडपर भेजा. इसी फ़ोजने मिना शाहरुखके बेटे 

| 

| 


विउज्मांको गिरिष्तार किया, जो माखवेमं कुछ फसाद उठाकर महाराणा अमरसिंह । 
से मिटना चाहता था. इस फोजने भी बहुतसी दोड धूप की ठेकिन असी मव्टव 
। वादश्ाहका पुरा नहीं हुख्रा. तव बादशाह जहांमीरने विक्रमो १६६८ चेत्र शुक्कपक्ष 

[ हि° १०१६ निरहिज = ई ० १६०८ माच ] मं महाबतखांको नीचे टिखोहुद , 

बडी जरार फोज देकर मेवाड़ पर भेजाः- | 

१२००० जंग सवार ओर सदार ठड़नेवछि, ५०० पेदठ, २००० बकंन्दाज्‌ । 

रोर १७ तोप गजनार चोर शुतरनार, ६० हाथो व षस २०००००० खाख रुपये ` 

का खजाना । 

वादङ्राहने महावतखांको तीन हजारी जात ओर २५०० सवारका मन्सव दिया, | | 

| 

| 


| 
| 
1 
| 

| 

। 

॥ 

। त = 
शरोर सिरत, घोडा हाथी ओर टका, जडाड खजर, इनायत किया, दूसरे 
| उमरावांको, जो उसके साथ थे, इनश्ाम देकर विदा किया. महाबतखां बड ग्रूरके | 
साथ शाहजादे पर्वेज॒की फ़जकी खराधोका बदटा खेना चाहता था; वह॒ अजमेरसे । 
| | निकठ्कर मेवाडमे शाही थाने ठोर टोर विढाता हरा उंटारे तक पंचा चर यहां | 
|| अपनी फ़जको मजवुत करके पहाड़मे होकर महाराणा अमरसिंहको फत्ह करना | 
| | 
|| चाहता था; उसो असमं उसको दो तीन रोज्‌ इस मकृामपर न गुजर होगे कि महा- 
|| राणएए.अमरसिंह्ने पहाड़से उदयपुरमं कर अपने राजपूतोको शाही फोजपर हम्का | 


कः करनेका हक्म दिया खर राप भो पहाडोसे बाहर निकटे 
(4, ~ ~ ~ --- य-द य~ --49 ि ~ कीर) 


. ग हारौ अमरसिंह १. 1 शरविनोवं, [ धावशाशी थानोंपरं हन्टां -२२५ 






; - ५ -2 
ध ~~~ 1 (क, . -"; ~¶ 
--------- ~~~ --- "आ, वक - 
म (व 





। 
। 
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, खयाख होगया- कि वडा भारी ट्र्कर आपहंचा, जिधर जिसका मुंह उठा भाग 


। शाही फौजका पी किया. कहते हे कि उसी रातमं जितने थाने महावतखानि बिठाये ` 
` थे, सव भागगये. इस रडाइमें हजारहा आदमी शाही फोजके मरेगये, योर मार 
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रातका समय था, रावत मेधर्सिह गोविन्ददासोत चडावतने अपनी होशयारी ६4 | 

से एकं हिक्मत सोचकर अपने दस भस राजपृतोको कीरोके छखिबासमें भेंसोके 
साथ करके शाही ठर्करमं मेजदिया ओर उन भैसोमे खरवूजोके एवज जो वे 
रोग बेचाकरते हे ्रातिरवाजी मरदी. जब ये खोग अपने भैसोको ठेकर शाटी खडकर । 
मे महाबतखांकी व्योटीके पास पटहचे, तो रावत मेघसिंहने दस शेस आदमियोंको भाय ¦ 
बैरोके सीगोसे फरीते ८ फतीठे ) बंधवाकर पीन तरफसे शाही फोजकी तरफ चाया. ` 
महाबतखांकी च्योदीपर उन राजपुतोने भैसोकी अतिर्वाजीमें आराग डरे, 
। 





जंगटमें बहुतसी रोनी दिखाई देनेसे वे रोग घबराकर भागने रगे, हरणकको यह 





निकखा | 
रावत मेघसिंहने पने पचस सवारोसे शाही रर्करपर हम्खा करदिया, जिससे । 


नव्वाव महावतखांको भी भागना पडा. इस खबरके पाते ही मेवाडके कुछ सदारोने , 





अस्वाव मेवाडके राजपृतोने ट्टा; बादशाह जहांमीरने नाराज होकर महाबतखांको | 
वखाख्िया- इस फृव्हका हार भी पवेंज॒की रिकस्तकी तरह जहांमीरने अपनी किताब ' 
तजक जहांमीरीमें बयान नहीं किया. सिं इतना ही खिखा हे कि राणाकी खडा जेसी ` 
चाहिये थी न हई, इससे उसको बुखायिया; रेकिन इतने टी रिखनेसे ऊपर लिखी 
हई रडाईंकी सच्चाई माम हो सक्ती हे ॥ 
केवरु चित्तोडपर शाश फोज समेत महाराज सगर व मांडलके थानेपर राजां 
जगन्नाथ कछ्वाहा भारमहछोत ठहरा रहा ठेकिन्‌ सम्वत्‌ ( १ ) विक्रमी १६६६ 
[ हि० १०१८ = दं १६०९ | में राजा जगन्नाथ बोमार होकर मरगये, जिनकी छी 
सफैद्‌ पत्थरकी मांडटमें विक्रमी १६७० [हि० १०२२ = इ ० १६१३ | में बनाद्रं गद जो 
अबतक मोजद है. ( दपसंग्रह देखो प्रशास्ति नम्बर १ )- इनका जन्म विक्रमी १६०९ ¦ 
पोप कृष्ण ९ [ हि ०९९५९ ता० २३ जिखहिज = ई ° १५५२ ता० ११ डिसेम्बर ] का 
था; इस राजाके मरनेका बादङ्ाह जहामीरको भी बहुत रज हृख्रा. ४ 
फिर जहांगोरने अब्दुाखांको बहुत बडी फ़ज देकर मेवाड॑में भेजदिया, 
पेइतर महाबतखांने मोरीके परगनेमे पटुंचकर दरयाप्त किया कि अमरसिंहका खटखा ` 


| 
¦ 
८ 
। 
? 
2) 
| 





( १ › तैनस्ी महतने विक्री १६६५ लिखा हे, ठेकिन तुजृक जहांमीरी वगैरह किताषोफे 
देखने ते विक्रमी १६६६ मालूम हेताहै-- ५ षः 
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| रोठौड चन्द्रसेन उग्रसेनोतको इस रार्तपर देदिया कि राणा व राणाका खटला 


|| उस तरफ श्वे तो हमको पौरन्‌ खबर दो; जव अब्दुद्धाखां खया तो सूरसिंहके 


१ |. कवेर यजर्सिंहने अपना परगना पीडे ठेनेकी कोरिश की. अब्दुद्ाखाने सोजत 
| वापस देकर गजसिंहको नाडोरुके थानेपर तद्रनात किया. अदमदावादसे एक 
| कुतर कृ खजाना व सामान ठेकर आगरेको जाती धी, जिसकी खबर अम्बावके 





ध [ 3. ॥ 
स 


हुए राजपृतोको साथ ठेकर चदेः-- 


पहाडोमें महाराणा अमरसिंहको मिरी, ओर कंवर कणसिंह उस वक्त नीचे रिखि 





` @' कहां रहता टे ! किसीने कहदिया कि महाराणाके बाख्बचवे जोधपुरके राजा सूर- % 
| रविंहके मुस्कमे रहते हे, तब उसने राजा सूरसिंहसे सोजतका परगना जब्त करके | 


 शेखा राणा प्रतापसिंहोत, कुंबर बाघसिंह अमरसिंहोत, ाखा रतुशार माना- | 
वत, सोरुखी धोरमदेव, राठौड़ किसनदास (ङृष्णदास ) गोपार दासोत, राठोड्‌ हरिदास ` 


बट््रोत, सीसोदिया माधवसिंह, शादुंरसिंह राणा उदयसिहोत, सहसमहछ राणा , 
घ्रतापसिहोत, सीधर दो, सीर सावर्दास षषोदावत, कवर व्यर्जुनसिह अमर- ` 


सिंहोत, माधवसिंह राणा उदयसिहोत, राटाड़ माखा भीमकर्णोत, देवडा पत्ता कखावत, ` 
सीधरु अमरा भांडावत, सींधट तोगा भांडावत, सोनगरा केशावदास भाणावत, | 


 अक्षयराजका पोता सोनगरा सावन्तसिह नारायणदासोत ओर चृडावत दूदा सांगा- | 


वत वगेरह्‌. जव मारवाडमे सोनगरा नारायणदास डोडिया गोपाख्दास, 


डोडिया सादा, डोडिया सुजा, डोडिया अगरा, डोडिया जगमारु कृतार दूटनेको ': 


पहुचे तो खर र्गी कि कतार निकरुकर पेर्‌तर अजमेर चटी ग. इसं 
/ खयि ये निराश होकर पीठे फिरे, उस वक्त अब्दुह्टाखांकी वादश्ाही फौज, जो 
 थानोपर तईनात थी, जा प्हुषी, नाडालसे भारी गोविन्ददास मी अपनी जमद्यत 
, ठकर शाही फ़ाजमे शामिर ह्या, भादराजून र मारगदके पार शाही मुखा- 


 निमोसे मुकाबखा ह्या. सस्त टडां होनेके वाद कुंवर कणंसिंह भागकर पहाङमं | 


` चछेगये, तरफेनके अक्सर बहादुर कामञ्राए. कर्णसिंहकी तरफ़के मचे छिखेहुए 
राजपूत मरेगये- 

। दूदा सगिवत, रोड हरदास, नारायणदासत सोनगरा, डोडिया गोपारुदास, 
` डोडिया सादा, डोडिया सुजा, डोडिया अगरा, योर डोडिया जगमार. यह 
। ठड्दं विक्रमी १६६८ [ हि १०२० = ई० १६११ ] मं हृद; इसके वाद्‌ 
 अ्दुह्टाखांका खरकर कुछ दिनों तक मेवाडमें इधर उधर घूमता रहा, मेवाइ्के राजपूत 
9. भ जहां मौका देग्वते हमला करते 
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एक वक्त केखवा रामके नजदोक राठौड़ ठाकुर मनमनदास भृकृम्ददासोतने शादी 
फोजपर छपा मारा; अव्दु्ाखासे भी बादशाहकी मन्दाके मुवाफिक्‌ काम न हुमा. 
तब विक्रमी १६६८ [ हि° १०२० = ई० १६११ ] मं व करो | 
। बादश्ाहने चार खाख (४०००० ) ९० देकर गुजरातकी सृबेदारीपर भेजा, भोर मेवाड 
। की छड़ा्रं पर उसके एवज राजा बासू ८ १ ›) मुकर होकर रवाना कियागया 








। (9) राजा षाम, तेवर राजपूत, पेजाके पहाडी जिम माम नूरपुरका राजा था, जो दरे 
। जालन्धर जिखे कांगडामें गिनाजाता हे-- इनका कछ तदारीरदी हाट, नुरपुरके पुरोहित 
। सुखानन्दके कागृजोते मालूम हुभा, जो विक्रमी १९४१ [ हि १३०१ = ह° १८८४ ] में | 
यह ( उदयपुर ) आया था. उत पुरोहितके पस एक ताश्नपत्र भी, महाराणा अमरसिंहके | 
समय विक्रमी १६६९ भावेण ष्ण ९ [ हि० १०२१ ता० २१९ जमादिथुर अष्वर = ईं ¦ 
¦ १६५२ ता० १३ जुखादहं ] का है, जिसकी नकुल तारीशवी अहवारफे साय नीचे लिलीजाती है- | । 
राजा दरीपसे जब दिष्ठीकी राजधानी श्ूटी ओर उनके पुत्र जेतपाट मेटने नूरपुरको अपनी । 
राजधानी बनाया; उससे २९ बीं षीम राजा बास हुआ, जो बादशाह जहागीरके भेजनेते | 
अपने प्रधान पुरोहित व्यास समेत चित्तौड आया, उस समय राजा बासूने म्ाराणा अमर- . 
, सिंहसे एक मूर्तिं, जो अव नूरपुरके रिम ब्रजराज स्वामीके नामते प्रतिदध ओर मीरां बाईैकी 
 पूजीहुं बतते है, मामी, इत्तपर महाराणने उनके प्रथान पुरोहित व्यासको वह मृति एक याम | 
। समेत, जिका ताच्रपत्र नीचे डिलाजायगा, संकल्प करके दे, इसते माल्म होता हे- कि महा- 
¦ राणा अमरतिंहले राजा बास्‌ मिलगयाथा. | 
| राजा बासूकां ष्टा जगतसिंह बडा प्रतापी हआ, जो बादशादोसे अकसर रडता रहा. 
इनके कम्नुमे कदं खाखका मुस्क होगया धा, यह जगतसिंह किती साधृके कहनेते हिमाल्यमे | 
। जाकर गटगया 

जगत्‌ सहसे छ8 षीष्ट राजा षीरसिंहके समयमे राजा रणजीतसिंह सिक्खने इनका बहुतसा 
मुल्क ऊीनकिया, बलिक धोखेते लाहौरमें उते बुलाया ओर कैद करके किला नूरषुर भी रेलिया 
। वीरलिंहने केदसे शरूटने बाद कडबार हमटे क्रि, ठेकिन राजधानी हाथ न आई ॥ 
हालके रजाके कृष्जेमे वस षारशह हजैर सालाना आमदमीकी ज्ञागीर रहगदं शे, ओर नूरपुर 
 ' से आध मखके फसिटेपरं खुश नगरमे उनका निवास है 
विक्रमी १११४ [ हि० १२७४ = हइं° १८५७ ] के गदर षाद सकर अगरेजीने किखे 
` नुरपुरको तोड़कर आधा किला ओर कुछ बागबमीचा भी वर्तमान राजा जशवंततिंहको देदिया 
५ 9 राजा इष, २ जेतपाल भेट, १ त्रिपाल, ४ बुधपाल, ५ जरीपत, ६ जयपाल 
. ७ सक्ूनी, <. जगरथ, ९ राम, १० गोपाल, ११ अरजुन~.१२ विद्धारध,. १९ क्षगङ्मछ. ५४ 
राम २, १५ कीरत, १.६ पशवो, १४७ जसता, १८ कैलाश, १९ नागा, २० एथ्वीमछ, २१ 

भीरा, २२ बवूतमह, २३ पहादमहछ, २४ षाम्‌, २५ जगततिंह, २६ राजरूप, २७ मानधाता, || 
२८ दयाधाता, २९ एष्दीसिंह, ३० फर्हतिंह, ३१ शरतिंह, ३२ यशवन्तसिंह & 
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ॐ भवी को. भः ककन 
कशक्नन ~+ १९४०५०५४ ५ (1, 7) र 
जन = कुना थन धक के. नन जक मेको ० १०५१ (१७८ -च दो 8-0-४४, | क ५ न 0 ५ [वण द १,०७५१०१.००४०११.०४०५०० क ५ 1; कण अ्जकनिक प ५ छ ध 








| होगया, रिभ्राया इखाकृा छोडकर भागगे, सिफं पहाड़ी हिस्सों मोर छोग आबाद 


। हजारहा आदमियो व रणएवास वगेरहका खचं बडी मुरिकटसे चखायागया 

राजपूत रो्गेमिसे दोदो चारचार शोदियां सबकी मारीगदं थी. पहाडके 
। चारों तरफसे बाद्द्राही फोजोके हमे होते ये, आज एक बहादूर राजपूत मोजुद हैः 

॥ कर मारागया, परसो उसके वेटेने मी हमखाकरके अपनी जान श, उनकी बेवा 
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^~ १ न> 





रते अपने खाविन्दोके साथ आगमे जटती थीं, उन रोगोके खडके खडकी, जो ¦ 
| कमउम्‌ रहजाते, उनकी परवरिश भो महाराणाको शे करनी पडती जिसपर 
ताम्‌पत्रकी नकल. ॥ 
| -----20 कैश \ 
| श्रीरामो जयति, 

श्रोगणेशप्रसादातु श्रोएकाडिग ्रह्लादातु. 
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सुह 


महाराजाधिराज महाराणा श्ओोअमरसिहओी अेशातु पुरोहित व्यास कस्य, 





| वर्षे साक्ण रृष्णा ९ रवे ऊ स्वदत्त परदत्तं वायेहरंति वसुंधरा परीय सहस्राणां विष्टायांजा 
| यते क्रमो दए ओमुख भ्रति दुए साह दुंगरसी छिखतं पंचोरी शंकरदास 
( १ ) अथ- रेवस्याके पासका त्या याम सम्पण किया 
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ऋ -“ अहाराणा अमरसिंहने बादश्षाही फोजसे 9७ सतह रडाइयां की, जब अपने 
| बाप्रक्षा कोठ इनको याद आता तो जोरामे आकर शारी मुरखाजिमोपर हम्टा 
| किमे बगेर नहीं रहते ये, ठेकिन्‌. तमाम हिन्दुस्तानके बादश्चाहके साथ छेटेसे मुल्कका । 

भारिक कब बराबरी करसक्ता है, इसके सिवाय आमदनीका मुल्क ॒बिल्कुकू बीरान 


“ || ये, निनसे सिवाय रडाईैकी मददके कुक आमदनी नहीं हस्ती धी. विक्रमी १६२४; 
[ हि० ९७९ = ई० १५६७ ] से वि० १६७० [ हि° १०२२ = द° १६१३ ] तक 
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(9) भ्राम क्षीथ्यो रेवरीरी पाखतीरो उदक भआधाट करे मवा कीधो. विक्रमो १६६९ । 
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न बनादं जवे. अगर कभी रेसा हो भी जाता था तो उस बातका सद्मा महाराणा 


पड़ा हे, थाने एक जगह भोजन तय्यार हृ्भा ओर दाहि मुखानिमोने आघेरा, फिर 
दूसरी जगह बनाना पडा, वहां भी दुश्मनोंने आदवाया, तब तीसरी जगह किसी 


किऽ ~ 
[> कि . ठ 
चु - म 
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| राजपृतोको कि एेसी तक्ठीफै उठानेपर भी अपने बाप दादोकी इज्त 


मुखाजिम होता था उसपर हजारहा खनत मरामत करते थे, टेकिन्‌ जो 


ष्क 
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दाही नोकरी करते, एेसे रोगोको अपने णल्चीके मुवाश्टिके जानकर खवर वगे- 
रहका काम निकारते थे. यह खानत मामत राजपुत खोग महाराज जगमार व 
सगर जसे कृोमी दुडमनोपर करते थे. 

जव श्राहजादा पर्वैज व महावतखां ओर अन्दुटाखां वगेरह शिकस्तं खाखाकर 
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ल ~~~ ० ^ ~ 
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। महाराणा तावे नहं होसक्ता. तब खुद बादशाह विक्रमी १६७० आश्विन शुष ¢ 


= ता० २० नवेम्बर | को अजमेरमें दाखिर हुमा. 


। खुरेमको मेवाड़ पर॒ जानेका हुक्म दिया. शाहजादेको कपडे, गहना, हाथी, घोडे, 


| उदयसिंहोत, सुरेमानवेग वाक््ा नधोस, वूदीके राव हाडा रने, राजा सूरजमह् तवरः 


नूरपुरके 


| श्चिहाब 
छै त्रिक्रमी १६७० पोष शुक १५ [ हि° १०२२ ता० १४ जीकृव्‌ 
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भमरसिहके दिरमे छेद करता था, णक एक दिनमें कद जगह रसोदं ( खाना ) करना , 
पहाडकी खोहमें रोियां होने र्गी. छट छोटे बच्चे अपने अपने मा वापसे खाना , 
मांगते, वे उनको दम देदेकर दिन कटाते ये. लेकिन धन्य है मेवाइके उन दर | 
कहावर्तोपर खयाख करके मरते अर मारते ये, अर जो कों आदम निकरकर शाही ` 


महाराज शक्तिसिहके समान अपने माछिककी खरस्वाहीको दिखमे मजबत रखकर 
¦ नाउम्मेद होचुके, तो बादशाह जहांमीरने सोचा कि बगेर हमारे जनेके उदयपुरका ` 


| । 
| अजमेर | 
| „ -बादशाहने अपना कियाम = रखना मुनासिब जानकर राहज॒दे , 
| 


। हथयार, खिर््रत व यिताबसे बढ़ाकर चे छिखे हुए सदार, उमरावोंको साथ दियाः- | 
| जोधपुरके राजा सुर्िह राठोड उदयसिंहोत, नवानिशखां, सेफखां, तर्वियतखां, , 
 अवुल्फत्ह दक्षिणी राजा सुरसिंहके भा इृष्णगद्के राजा रृष्णसिंह, सगर राणा ` 


नूरपुरके राजा बासुका बेटा जगतूरसिंह, राजा विक्रमादित्य भदौरिया, सस्यद्‌ अरी- खिताब , 
सखाबतखां, सय्यद हासी हासीपुरी, शाहरुखका बेटा मिजां बदीउल्ञमां, मीर हिसा- । 
मुरीन, रजाकृवेग उजबक, दोस्तबेग, स्वाजा मुहसिन, अरबखां, बारहका सय्यद्‌ ¦ 
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पदविनोद शाहकंपे खुरेमकी बदाद-२२९ ` 


` भ यह खोए था कि हमारे राजपुतोकी ओराद्‌ मुसट्मानोके हाथ पडकर गुखाम र 
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| [ हि> १०२२ ता० २ शाबान = ई° १६१३ ता० १९ सेषम्बर ] को सात घड़ी 
¦ रात गये आगरेसे अजमेरकी तरफ रवाना होकर मागेग्रीपषं शुक ७ [ ता० ५ श्रव्वार ` 
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¦ गुजरातसे अब्दुह्टाखां बहादुर सूबेदार, दिखावरखां काकड्‌, सजावारयां, जाहिद, 


१६१३ ता० २६ डिसेम्बर ] को राहजादा खुरंम, जिसकी उम्‌ २१ वषं 99 मही ५ 


ने ११ दिनकी थी, रवाना कियागया, आर सुवे माख्वेसे खान्‌ माजम मिर्जा अमी 
ज॒ ॒कोकल्ताश सबेदार, फ़रेदंखां, सदारखां आर वाके सब मन्सबदार; सुब 


 यारेग वमेरह मन्सब्दार; सूबे दक्षिणम, जो बादश्चाही रदकर शाहजादे पर्वजके 
 तहृतमे था, उसमेसे राजा नरसिंहदेव बृदेखा, मुहम्मदखां, याकूबसवां निया, हाभी 
.. बेग उज्वक, मिर्जा मुराद सफषी, रिजाखां, अद्ाह यार कका, गजमीखां जारो 
ˆ वगेरह; सबको हुक्म हु खा कि शाहजादे खुरेमकी मददके वास्ते शाही ख्दकरमे शा- 


मिरु 
ह, हमको णक बात वादङ्राहनामेकी जिल्द १ सहे ५६८ से, जिसको मौखवी `: 
 अब्दुरु हमीद खहोरीने छिखा हे, बयानकरनी जुरूर हहं, क्योकि फ़सीं मुवररिखों 
, के सिवाय खद बादशाह जहांगीर भो अपमी शादी फोजोकी शिकस्त व॒ खरावियों 
` कै हारको हज्म करगया. मुखा अब्दुल्‌ हमीद खिखता हे कि राणाकी मृहिम्‌ पर 
` जानेसे शाहजादे पवेंज व महाबतखां व अब्दुह्टाखाने सिवाय परेशानी व सरगदामी ` 
¦ के कुछ फ़ायद्‌ा न उठाया 
इस कठामके देखने से पठने वारको यकीन होगा कि उपर खिखीहुदं ¦ 
शिकस्तोसे मो बदकर शादी फौजोकी खराबियां हृं दै. हमको मेवारईी मुवरंख ` 
` जानकर तरफदारीका दोष कोद न र्गवेगे, हमने बहूतसी टडादयोका हार, जो 
¦ करनर्‌ गोड वगेरहने छिखा हे, छोडदिया; क्योकि एक तो छोय छे रुडादयोके सिखने 
। से तवारुत ( विस्तार ) होजाती हे- दूसरे हमारी तसकीके खायक्‌ सुबृत न मिठे 
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खेर अब हम अस्छी मत्‌्रबको बयान करते हें 
जब गशाहजादा बादशाह खडकर समेत मांडर्मे, जो मेवाडमें उदयपुरसे दशान 
कोनकी तरप्‌ कृरीव ४० कोसके है, पहुंचा, तो मुखा अब्दुट्‌ हमोद बादज्ाह नाभेकी 


` जिस्द १ सष १६७ में खिखता हे कि “सुल्तान पर्वेज्‌ व महाबतखां इस जगहसे आगे ¦ 
। न बह थे, सो वास्तवमे उनका यहांसे कामयाभोके साथ आगे बदढना नही जानपडता, । 
क्योकि जब बद तब खराब हारुतसे वापस अये-शाहजादे खर॑मको पिरे यह फिक्र । 
हृदे कि उदयपुरमे हमारे पास रसद पटंचनेका पक्का बन्दोबस्त कियाजावे, इसोवास्ते ¦ 
एक फजका टुकडा जमारखां तुर्ककि साथ मांडटमें छोडा, दूसरा ए़ोजका हिस्सा ` 
कपासनमं दोस्तवेग ऋरोर स्वाजह मुहसिनके हवारे किया, तीसरा थाना उटालेमे ` 
सय्यद्‌ हाजोके सुपुदं किया, चथा नाहर मगरेके थानेपर अरबखाके हवारे रहा, ` 
द पांचवां थाना उवोकमं नियत किया, आर छठे देबारीके थानेपर सय्यद रिहाब क 
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र ॐ नारहको रक्खा; ये छच्नों थाने विढठाकर शाहजादा उदयपुर आया, जहां दूसरी. 
| तस्यारीकी. राजा सुरसिंहने शाहजादेको ऊटाखेमे ठहरनेकी राय. शे थी, ठेकिन्‌ 
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४. ष क्षा न महाराणा श्‌ अमरसिंह १.]  शेरविनोद.  [बाब्रशाी फौजकाजोर-२३१ 


दः 1 श | 
। | न 1 
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णौ णी कान्छः उन्तज्ये णी णीणीणीरणमोरि व [हि श । (पि निवि र किः ^~ ४ ^ ५८ ककि प) ज ॥ ध 
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वह उसकी सखाहके वयिराफ उदयपुरमें विक्रमी १६७० फारमुन [ हि० १०२३ 
मुहरेम = इई ° १६१४ केन्रुञखरी ] को आपहुचा; गुजरातसे अब्दुह्टाखां म. बहुत बडी 





ल 


जमदयतके साथ उदयपुरमं शाहजादेके पास हाजिर हुमा. सखुरंमने पटाडोमें घुस ` 
कर हमला करनेका पक्ता विचार करके नीचे रख्खि खोगोको अरुद्दा अख्ट्दा ¦ 


तय्यार किया- 


पिरे गिरोहका अफसर अब्दुह्ाखां बहादुर फीरोनजंग, जो अहमदाबादसे । 


आया था; दूसरी फ़ोजका मायिक दिखावरखां काकड, र उसकी मददके यये 
 बेरम्बेग बवखद्री; तीसरी सेनाका अक्सर सय्यद्‌ सेफृखां व ङृष्णगढ़का राजा । 
। कृष्णसिंह राटोड; चौथे गिरोहका मुख्तार मीर मुहम्मद तकी मीरबखसी हा; इन 
। चारो फ़ौजोने हर तरण टूटना, मारना, जखाना, गिरिष्तार करना, शुरू किया ` 


महाराणा अमरासिंहने भी अपने बहादुर राजपृत, चहवान राव बष्ट, चहवान ` 


: रावत थ्वोराज, राठोड सावख्दास, भाखा हरदास, पवार शुभकरण, चेडावत ` 


रावत मेघसिंह, चूंडावत रावत मानसिह, काखा कस्याण, सोरंखी बीरमदेव, राटोड ` 
कृष्णदास, सोनगरा केडावदास भाणावत, डोडिया जयसिंह भमसिंहोत वगृरहको 


मए अपने काका, भाद व बैटोके जदा जदा सेनापति बनाकर शाही फोजका 
मुकावटखा करनको तस्यार किया. राजप्‌त खोगोका यह काम था कि पराडोंमें 
शाही फोजको न घसने दं, उनको गार देखकर धावा करे ओर रसद ट्टे 
ठेकिन खुद जहांगीर अजमेरमं बेटकर कुर हिन्दुस्तानकी फोजको मेवाडके पहाड़ों 


पर विदा करचका, तो कहांतक णक मेवाडका राजा रडसक्ता था. वाद्या 


फोज पहाडोमं अपना कव्जा बदाती जाती थी. अन्दुद्ाखाने, जो पहाडोमें बदगयां 
था, महाराणा अमरसिंहके परखुमगमान नामी हाधोको, जो पांच हाथियों समेत उसके 


हाथ आया, विक्रमी १६७१ चेच शुका ११[ हि° १०२३ ता०९ सफ़र = इ° 


`} 
॥ ॥ 1 


१६१४ ता० २२ मच | को टखाकर शाहजादेके नजर किया 
जव महाराणा अमर्सिंहने शादी फोजोका जियादा जोर शोर देखा तो 


छाचार चावंडको छोडकर इेडरके पहाडोकी तरफ चटे. उस वक्तये हाधो षके 


रहगये थे, जिनको अब्दुद्टाखुकि अदमियोने गिरिप्तार करणिया. दिखाबरणखां 


व वैरमवेगके कृव्जेमें भो महाराणके कईं हाथो गये ओर दूसरे सदरोने भी जिसके 





जो हाथ आया शाहजादेके पास पहुचाया- शाहजादेने भारम्‌ गुमान हाथी समेत 
ॐ सत्रह॒ हाथी फृत्ह क्ये हण बादशाह जहागीरके पास अपने दीवान जादूरायके ६ & 
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र साव अजमेर भेजदिये 
। सुनकर पने बेटे खुरंमको बहुत तारीफके साथ खास अपने हाथसे फमौन टिख 
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मेजा. श्राहजादेने बादद्ाही फोजोके नीचे रिखेहुए थाने कायम करदिये 
कुम्धरमेरमें बोउजमांको अच्छे बन्दूकृदारो समेत, डोम सय्यद सेफुखांकोः 


गोगृदेमें राणा सगरको, आंजणेमें दिरावरखाको, अगनेमे फरेदंखां अर हाडा , 


रत्नर्िंह वृंदी वेको चावंडमे, मुहम्मद तफ भीरवख्रीको, ोजापुरमें वेरमवेगको, 
जावरमें इत्राहीमरखाको, मादडेमें मिजां मुरादको, पानडवेमे सजावारखांको, केवडेमें 
जाहिद, अर सादशमे राठोड राजा सुरसिंहफी फोजको मुकृरंर किया 

इन थानोमेसे हरणकपर इसकद्र फौज रक्खीगदं ओी-कि एक दूसरेकी 
मददका सहारा न देखे. इसतरह मेवाडके उत्तरी पहाडोको शे फाजोने क्जेमें 
करणिया, जिससे उनके लिये रसदं आनेमें कछ भी खटका न रहा, क्योकि उत्तरी 
मेवाडमें राजपुतों का पहंचना बिस्कृर बन्द होगया था. महाराणा ओर उनके सदार 
व बाटबच्वे दक्षिणी पहाडांमं रहे. गमिंयोके मोसममे कमो कभो कीं कहीं टडाद्यां 
होती रदी. बदनोरवाटोका वुजुगं जयमष्ट मेड तिया जो विक्रमी १६२४ [ हि ° ९७५ 
= इ ० १५६७ ] को चित्तोडकी रडाद्रमे मारागया था, उसका वेदा मुकुन्ददास 


गोड़वाडमं राणपुरङे मन्दिरोकी खरा करनेवाठी बाददाही एफ़जसे खडकर मारा ` 


गया, जिसका बेटा मनमनदासर वदनोर ओर पिजयपुरका जामीरदार रहा 


भाला मानसिंह देख्वाडेका जामीरदार, जिसकी शादी महाराणा उर्दयसिंहकी , 
बेटेसे हूं धी, ओरं जो विक्रमो १६३३ हितीय ज्येष्ठ शु २ टि° ९८०४ ता० १ रबी- ¦ 


५.  उखश्मव्वर = इ° १९०६ ता० ३१ मदं | को हल्दोघाशमं शाही फोजसे खडकर 
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| मारागया था, उसके बेटा शतशाख, कल्याण, आर आआसकरण मेसे शच॒रार महाराणा , 
 भ्रतापसिंहकी बहिनका बेटा होनेके कारण तज्‌ मिजाजीके साथ महाराणासे बोखचचालमं 






बादश्ाहने इन हाथियोको देखकर आर एूतहकी खदाखबरी <£ 
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खटपट रखता था. किसी वक्त देखवाडमे दस्तक्‌ ( धांस ) होनेपर रूबरू महाराणा ` 


प्रतापसिंहसे तक्रार होगद. शत्रुशार नाराज होकर निकटा, महाराणाने अगरखेका ` 
दामन पकड़कर रोका, उन्होने पेशकष्जते दामन काटडाखा. महाराणने फमाया कि 


शनुशाख्के नामवटिको मे कभी अपने राजमें न रक्खृगा, शतुशाखने अजं किया किमे , 


भ जिन्दमी भर सीसोदियोकी नोकरी न करूगा. यह्‌ कहकर वह यहांसे निकटकर जो 


धपुरके महाराजा सुरसिंहके पास चटागया. वहांसे उनको भाद्राजूनका पट्च जागीरमें 


मिखा. महाराणाने राठोड मन्मनदासको देखवाडा इनायत किया, मन्मनदासने अजं | |. 
की कि शान्रुशार आपकी बहिनके बेटे हे, अज्ञं मारूज या मुहव्बतसे उनका ठिकाना ` 
छः उनको पीर दियाजवे तो मेरी हंसी होमो, महाराणाने कसम खाकर फमोया फि 
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। देहान्त हुमा तब राज कल्याणको महाराणा अमरर्सिंहने देखवाडा इनायत किया, 
` ओरोर राठोड मन्मनदासके बेटे सावरुदास बदनोरमें रहे, जव इस वक्त शाहजादे 
। खरंमकी फोजके जोरशोर से भारोको अपने सखेरस्वाह राजपूत नानकर महा- 


 शन्रुशार्को खे मामो, हम उनको दूसरी जागीर देभे; महाराणाके हुक्मसे कल्याण ` 
` जोधपुरकी तरफ गया, शत्रुशारख अपने मालिक पर वादद्राही फोजकी चदा 
: जानकर सुरसिंहके साथ शाही फ़ोजमे न आया. जोधपुरमे कुंबर गजसिंहने 
" शात्रुशारुको हईसीके तारपर कहा कि माज कर महाराणा अपनी रानियो समेत पहाड़ों | 





` महाराणा 7 अमरतिह 5. 1} [ देलवादा ओर भोगुवा-२६३ 
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रः तुम्हारे जिन्द्मी तक देख्वारा तुमसे हर्गिज तागीर (तग्धार ) न होगा; शचुदालके & 


छोटे भाद कस्याण अर आसकणं देखवाडा खालिसे होनेसे कुक असे तक ओरवामे, जो 
ब्राह्मणोका सासण थाम है, रहे; जब महाराणा भ्रतापर्सिंहका देहान्त हुमा ओर 
महाराणा अमरसिंहने बहुतसी रडादईयां बाददरही फोजोसे की, तब कल्फएमने भी 
महाराणाको कदं रडादइयोमें अपनी बहादुरी दिखाई. महाराणाने किसी जागीरका 
हुक्म दिया. कल्याणने अजं की कि हमारे बापका ठिकाना तो देख्वाडा हे वही इना- 
यत कोजिये, महाराणा अमरर्सिंहने फकमाया किं देख्वाडातो राठौड़ मन्मनदासकी 
जिन्दगी तक उनके कृन्जेमे रखनेके खयि श्री दाजीराज (पिता) का हुक्म है, जिसको 
हम नहीं मिटसक्ते. _ 

विक्रमी १६६७ [हि ० १०१९ = इ ° १६१० ] मे जव राठोड मन्मनदासका 


| 





राणा अमरसिंहने राज कल्याणक हुक्म दिया कि तुम जोधपुर जाकर अपने भा 
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डते फिरते हे, शारुशारने कहा कि हां बादद्चाहोंको वेटियां देकर आराम । 


। ठेना दूसरोके अनुसार उन्दोने पसन्द नहीं किया. ओर इस इज्जञतकी तक्छीफ्‌ 
। को बे दइज्जुतीके आरामसे विहतर जानकर मुसस्मानोको वे अपनी बहादुरी दिखला ` 


रहे है. कुंवर गजसिंहने गुस्सेमं आकर कहा कि एसे सेरस्वाहोको तो शी | 


। फोजसे ठ्डकर मरना चाहिये. श्रुशाख उठखडा हुखा ओर कुवरसे कटा कि में 
` आपकी नरीहतको गमीमत जानकर शाही फोजसे ख्डंगा 


दाचुराख जोधपुरसे रवाना होकर मेवाड़की तरफ़ आता था, कल्याण रास्तेमे 
मिखा ओर महाराणाका हक्म अपने भादेको सुनाया. शत्रुशाटने सुनकर जवाब दिया 


` कि मैने महाराणाकी नोकरी करनेकी सोगन्द्‌ खां हे, ओर जिस कामके यिये वुखाते ह 
। वह काम करना मुभे फृजं हे, जोधपुरकी सरगुजरत भी अपने भाको कटसुनाईं 


दोनों भादईयोने सखाहकरके मेवाड मारवाडके बीच पहाडे घाटेकी अवल संवटकी 
नाटमें नव्वाब अन्दुह्टाखांके जेरदस्त जो शाही एज तदनात थी, उसपर हम्टा 
किया. तरफैनके बहादुर खृब रडे; भारा भोपत वगैरह बहुतसे राजपूत कल्याण 








महाराणा अम्ररर्सिंह 3.1 शरविनोढः [ महाराणा ओर स्वनस्वाना+२३४ 





त्र › अर शचरशारुके मारेगये. शत्रुदरार तो जरम होकर मेवादके पहाडमिं चखागया, @ 
। आर कल्याण अपना घोड़ा मारेजाने ओर खुद जख्मी होनेके सबब बदशाही फोजसे ॥ 
धिरगया. वह एक मन्दिरमे बैठकर कमानसे तीर चखने खगा ओर जबतक तीर 
रहे किरीको नन्दक न आने दिया; जब तीर न रहे तो खोगोने उसको चारों तरफसे 
हमखाकरके गिरिप्तार करखिया. नव्वाव अब्दुह्धाखाने राज कस्याण जस्मीको पारकी 
मे बिठाकर शाहजादे खरंमके पास भेजदिया. राहजादेने महम पशे वगेरद्‌ .इखाजका | 
. हक्म दिया. शत्रुशाखने पहाडोमं तन्दुरुस्तहोकर गोगुदेके थानेपर, जहां राणा 
¦ सगर वगैरह शाही मुखानिम बडी जरर एौजके साथ तदनात ये, हमला किया. क्योकि 
¦ शतशाख तो जोधपुरसे मरना ठानकर निकरा था इसारिये गोगृदेकी फौजसे उडता- 
 (' हृ्मा रावल्यां गावमें मारागया. यह खबर सुनकर महाराणा अमरसिंहने सब सदारो 
¡ केसाम्हने हुक्म दिया कि शव्रुशार गोगृदेमे मारागया जिससे गोगृदा ही हमने उसकी 
 अौरादके खयि जागीरमें इनायत किया. फिर अमन हुखा तो उसवक्त गोगृंदा शत्रू- ` 
' श्ारुके छोटे वेटे कान्हकी जामीरमें रहा ओर बडे नाथसिह मदारके जामीरदार कह- 
खये, जो अव देखवाडेके तवबेदार राजपूतोमें हे. इसका जियादा जिक्र सदारोकी 
 तवारीखमें छिखाजायगा. राज कल्याणको तन्दुरुस्त होनेके बाद शाहजदेने ' 
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| ` कैदसे छोड दिया, [जिसका जिक्र बादश्चाहनामेकी पटिरी जिल्दके अव्वङ दोर, दूसरे ¦ 
 !“ हिस्सेके दूसरे सरफ्हेमं छा हे. | 
। बसौत ऋनेपर शाही फ़ोजोने अपने अपने यानौको मजबूत किया, चौर . 
मेवा राजपूत कभी २ रात या दिनको धावा मारजाते थ. जब बसौत गुजरी । 
. ओर सर्दीका मोम आया तो शाही फोजने जियादा ताकत पादं | 
{ दिन बदिन मेवा राजपृर्तोका बर कम होने टमा, तव सब रियासी ' 


; आ्दमियोने कहा कि अव सुखह्‌ किये बिना राज्य रहना कठिन है; महाराणाने हक्म ' 
` दिया कि एक दोहा हम खिखदेते है जो खानखानां अब्दुरंहीमके पास पहंचायाजाय, , 
। क्योकि वह्‌ अक्वर बाद्राहका मुसाहिव ओर हमारा ईैमान्दार मिनन है; उसका । 
: उत्तर अनिपर हम जवाब देंगे. यह दोहा किसी दोस्तकी मारफृत कासिदोके हाथदाक्षेण , 
। में खानखानांके पास पहुंचाया गया, मरौर उसने भी उसका जवाब दोहैमे टिखभेजा- वे 
: दोनों दोहे सीचे टिखेजाते हे 


( 
1 
। महाराणाका लिखाहुअ दोहा 


। गोड कछाहा राठवड गोखां जोख करत ॥ ॥ 
क कहजो खानांखानने बनचर हुमा फिरंत ॥ 9 ॥ । 
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् अथं- गोड कछ्वाहा राठोड महरोके भरोखोमें आराम करते है इसवास्ते @ 
खानांखानको कहना कि हम ( महाराणा ) बन मानुष हए रिते है. महारास्ाका | 

। यह दञ्चारा था, कि तुम कहो तो हम भी अपनी अआजादीको छोडकर मुस्रमान | 
बादश्ाहोके नोकर कहटखवे-यह दोहा पढकर खानखानां अब्दुरहीमने मारवादी । 
| भाषा हीमे जवाषी दोहा छ्ला- 
जवा दोहा, 

। धर रहसी रहसी धरम खपजासी खुरसाण ॥ 
अमर विदाभर ऊपर राखो निहचो राण ॥ १॥ 
| अथं--ज॒मीन ओर हमान रहेगा, ओर खुरासानी रोग अर्थात्‌ मगर नाच | 
। होजागे, ए राणा अमरसिंह आप इस दुनयाके पाठने वाठे पर भरोसा रम्चे. ` अब्दु- | 
 रेहीमका यह मत्टव था कि जृमीन आर ईमानदारी सदा कायम रहती है ओर बादश्ा- 
। हत हमेशा गारत हुखाकरती हे, इसख्ियि हिम्मत रखना चाहिये, अर्थात्‌ गेरतके । 
। आ्आारामसे इज्नतकी तक्रीप्‌ अच्छी ह 
| यह खानखानां अरयो, फ़ासीं, तुर्की, संस्कृत, ओर हिन्धोका आरिम व शाहइर 
था, हिन्दी शादरोके जरीण्से महाराणाकी अर उसकी दोस्ती धी 

दस दोटेके पटहुंचनेसे महाराणाको ओर भी नियादह हिम्मत हई, ओर 
| 
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। अपने सदारोको वह दोहा बतखाया; किर कृ दिनो तक ठेसी रुडाहइयां होती रहीं 
। किं जिन्द्गीकी उम्मेद म बाकी नरी 
दसयिये कुरु राजपूतोने मिरकर कवर कणेसिहसे सखाह फी कि अव क्या करना 
चाहिये ! खानेको अन्न व पहन्नेको कपड़ा नीं रहा, रख्डादंका सामान मी नहीं है, 
एक क घरानेकी चार चार पुरतं मागर. किसीके बाखवच्चे मुसतल्मानोके हाथ 
पडजते है, तो खोड गुखाम बनायेजाते हे, गूखरके फर खा खाकर दिन काटने 
पडते हे, इसपर ओ मरनेके सिवाय इजत बिगडनेका खोफ खगारहता है, क्योकि 
मेवा राजपृतोके बाखवच्चे पकडे जानेपर राठोड़ व कछ्वाहे उनको देखकर हेसते है 
हमारी बहादुराना दहिम्मतको जिहारत आर अपनी अरामीको वबुदिमामी । 
जानकर घर्मड करते है; हम रोग मरनेसे उरकर आपसे यह नहीं कहते है 
। 9७ वषं बडे बडी तक्ठीफ उठाकर निकाठे, ओर यह उम्मेद्‌ नहीं कि कव 
तक्ीफे खत्म होगी. यह सुनकर कुंबर कणसिंहने कुरु भाद बेटे श्चौर राजपूर्तोकी 
। बहादुरी व खेरस्व्राहीपर हजारो धन्यवाद देकर कहा- कि भेमीजानतादहू कि मेरे | 
र प्यारे भाद आर राजपूत गूखरके फर खा खाकर शाही फ़र्जोपर हमूले करते हे, ठेकिन्‌ 
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दारिराज (अमरसिंह ), श्री महाराणा भतापरसिंहके उस तानेको जो उन्ोनि बादारी ॐ 
| त्पमगेार बननेकी बाबत दिया था, यादकरके हर्भिज सुखह करना नहीं बाहते; तब मारा 
| हरदास ओर पवार शुभकणेने अजं फी कि हम सब रोग सुर करनेपर तय्यारहोगे तो | 





पाटवी बडे कवरके शाही दर्वारमें जानेपर सुरृह करसक्ता हे या नहीं ! अगर आपके | 
जानेपर सुरह होजावे तो कुछ हजं नहीं क्योकि अपने यहां पाटी कुंवरकी बेठक | 
वड़े दरजेके कुरु उमराव सदारोके मोचे है. बादङ्ाह तो यह्‌ समभेगे कि पाटी 
|| कवर आगये अर हम अपने यहांसे इस बातको एक सदारका जाना खयाख 


| 
| 

हे 

| अरकेठे महाराणा श्या करसक्ते है १ अव्वर्‌ शाहजादे खरेमके मन्दाको जा, कि । 
| 

॥ 


| 
हन दोनों सर्दारोकी सखाह सबने पसन्द की आर एक जवान होकर कहदिया 
कि यष्टी करना चाहिये, ठेकिन्‌ कंवर कणसिंहने कहा कि यह सखाह्‌ महाराणाके 
कान तक पहुंचेगी तो कभी पसन्द न करेगे, इसयिये तुम दोनों आदमी, उनके बगेर 
हुकंम शाहजादे खरमके पास चठेजाश्रो. तव उन्होने अजे की कि पेरतर कागृज्‌ | 
भेजकर दाहजादेका मन्शा दयाप्त कीजिये कि अगर इस शतपर सुख्ह मन्जूर । 
हो तो कीजवि, वनां हम खोग राजपूत दहै तङ्वारसे सवार जवाब करेमे. । 
इसको भी सबने पसन्द्‌ किया अर इस म॒खामटेका काग॒ज्‌ राय सुन्दरदास (१) की 
मारफतं शाहजादेके पास भेजा गया, सुन्दरदासने शाहजादेके पास जाकर कुरु हार 
दस सुखहका जिसतरहपर कुंवर कणंसिंह्‌ चाहते थे अज किया. तव खुरेमके दारे 
से सुन्दरदासने तसछीका जवाब छिखा जिससे कुंवर कणसिंहने हरदास भकाखा 
आर पवार शुभकणेको मेज दिया, इसके बाद शाहजादेने मोटय शुक्रुटाह ओर 
सन्दरदासको महाराणा अमरसिंहके पेगामो कागज देकर बादशाह जर्हागोरकी 
खिदमतमें अजमेरको रवाना किया. इन दोनों सदांरोने वहां पहुंचकर कृरु हार 
बादश्ाहसे अजं किया, जिससे वह खुश हमा, आर इस खुद्राखवरी पटुचानेके | 
एवन्‌ मुछा शुक्रुष्टाहको “अफूजुखां' व राय सुन्दरदासको “रायरायां ' का खिताब देकर । 
उसी वक्त वापस उदयपुर भेजदिया आर एक फृ्मान महाराणा अमरर्सिहके नाम | 
| जिसमे बहुतसी खातिर, तसश्चकी बातें छिखी धी, आर एक ढाकेकी मटमरुके टुकंडे | 
| पर बादशाटके खास ॒पंजेका निशान केसरकी रंगतका रुगाहुखा, ( जो अभोतक ¦ 
रियासतमें माजुद हे ), भेजा. इस पजेके निशानसे बादद्राहका यह मव्खव था कि । 
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| (१ ) मेवाड़ी पोधियोमें जयपुरवारे कवाहोकी भारत भेजाजाना दिखा हे, शाय 
नक उनमते मी कों शरीक होगा 
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इसको हमारा वचन समभकर राणा अमरर्सिंह कुछ खोफृ न करे, आर शाहजादेको § 
। छ्खिा कि राणा उदयपुर जिन शरतोके साथ द्वास्त पेडा करे, वह मंजूर करके 
कुंवर कणेसिहको हमारे पास ठेाओो. सुन्दरदास ओर शुक्‌ रुद्छाहके अजमेरसे षी 


| 
| 
| 
| 
| 


अनेपर भाला हरदास व श्रुभकणं दोनो तसछ्छोका जवाब पहुचनेसे राय सुन्दरदास 
की मारफृत शाहजदिके पास हाजिर हए, जिनको बहुत तसछ्छी देकर अपने 
भद्मियोके साथ मण शादी फ़मानके रुख्सत दी 


गोगुदेके पश्चिमी पहाडमे, जिनको आज कड ढाणा बोरुते हँ महाराणा 
अमरसिंह मण अपने राजपूत व भाद्रं बेटोके आगये ये- ये पहाड़ बडेही विकट 
है जव इतनी बात होचुकी आर फृ्मांन कुंवर कणंसिंहके पास पहंचगया, 
तब मण कुछ सदार व भाद्रं ॑बेटोके कुंवर कणंसिंहने भहाराणाके पास जाकर 
सुखुटका सब हार अजं किया, महाराणा अमरसिंह सुनकर चुप होगये, जबान 
कुछ न कहा, रेकिन विहरे पर ठेसी उदासी छ गं कि मानो कोटं आसमा- 
वखा एक दम उनके सिर पर आपी है. उस खामोरीके आख्ममे थोडी 
वाद्‌ महाराणाने कहा फि में अकेखा अव क्या करसकृता हू? तुम सव रोगों 
यही मरजी हे तो मुकको भी सहना पडेगा, दासीराजका ताना सहन करनेका 
दा मेरा नहीं था ठेकिन्‌ दश्वरने आंखसे दिखाया. सब सदारोने जो आकि 
र दाना थे, बहुतसी नसीहतोसे अजं करिया कि वादद्ाहके साम्हमे आपके 
डे कुंबर भेजेजाते है, जो उम्रावके बराबर ह. तब महाराणाने कहा कि तुम 
खोग जो मेरी तसछीके यिये बाते करते हो वह सव शेक टै, ठेकिन्‌ फमानकी 
पेर्वाद्को जाना, खिलअत पहन्ना आर शाहजादेके पास जाकर सटाम करना, जो 
आजतक मेरे बडे बृढांने कमो नहीं किया, वह मुभाको करना पडा. इस तरह अष्‌- 
सोस करनेके बाद दस्त्रके मुवाफिक्‌ पेरवादं वगेरह करके शाही फ्मांन खियागया. 


इसके वाद्‌ सवको एकटा शाहज्ादेके पास जानेमें दगाका खोफ़ होनेसे 
कवर कणसिंहको उरोपर छोडकर महाराणा अमरसिंह रादजादे खरंमके पास 
। गये, भीमरसिंह, सूरजमट, बाधसिंह महाराणाके तीनोवेटे, मोर सहसमष्छ, 
| कल्याण भाद्यो वगेरहने महाराणाको अकेखा न जनेदिया, अर साथ होरिये. 
इनके सिवाय दूसरे भी १०० बड़े द्रजेके बहादुर राजपूत सरदार, मए । 
| अपने अपने चनेहुए मुराजिमोके हम्‌ाह चठे, गोगृदा मकाममें ठरकरके नन्दीक , 
। पहुचे तो शाहजदिने  महाराणाकी पेश्वादंके य्यि अन्दुद्लाहखां बहादूर ८ गुज- ¦ 
कः रातका सृबेदार ), .राजा सुर्सिंह ( जोधपुरवाखा ), राजा नरिंहदेव ्रंदेला, सुखदेव ङ्कः 
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महाराणा अमरसिंह १, ] 





किक 


४: ऋ व सय्यद्‌ सैफखां बारहको सेजा. इन ठोगोने रर्करके बाहर आकर पेरवाई €& 
\ की अर बडी इतके साथ शाहजादेके पास खये. दस्तुरके मुवा । 
सलाम कटामके बाद शाहजदिके बाई तरफ महाराणा बिटाये गये. ¦ 

॥ महाराणा अमरसिंहकी तरफसे एक बहुत उमदा खर (१) जो तोरम ८ | 
। टाक, आर कीमतमें ₹० ६०००० का था, ओर दूसरे जवाहिरात वेदा कीमत, | 

| 





। जड़ाऊ रशा, ९ हाथो व ९ घोडे शाहजादेको नञ्‌ कियिगये. ओर शाहजादेने । 
भ खिख्खत मोर जड़ाऊ जमधर व तटवार जडारऊ ओर घोडा 9 सोनेके साज । 
समेत प्रोर हाथी 9 चांदीकी घमूर समेत दिया, ओर महाराणके ३ बेटे, दो भाई । 
व ९ राजपृत सदारो मेसे, जो बडे इजतदार थे, हरएक को विरत व जडाऊ | 
जमधर ओर घोडा, योर चारीस अभीर सर्दारोको खिर्यत व घोडा, ओर | 
। पचास राजपृतोको खाठी लिखत दिये, ओर बडे आदर सत्कारफे साथ महाराणा । 
को विदा किया, शुक्रुहछछाह अफजटखां व सुन्दरदास रायरायांको महाराणाके . ` 
|  पहुचानेके यिय पेर्वादंकी जगह तक भेजा ( 
| महाराणा पीछे अपने स्थानपर गये ओर कुंवर कर्णसिहको शाहजादेके पास 
| जानेकी आज्ञा दै. राहजदेने भी अफजटखां व रायरायां सुन्दरदासको हुक्म दिया । 
|  किञ्माज ही कुंबर कणसिंहको रव, क्योकि आज की ही तारीख ज्योतिपिर्योनि , 
। रवानमीके टिये म॒करर कीटे 
कवर कणसिंह उसी दिन शाहजदेके पास गये, इन्ज॒तके साथ अफ़ज्‌- ` 
रखखां र सुन्दरद सि पेर्वाद्रं करके उनको ठेखाये, शाहजादेने कणंसिंहको खिर- ¦ 
अत व जाऊ जम्धर व घोडा सोनेके सामान समेत व हाथो वांशेके गहने व | 
कुरु समेत दिया. जवं शाहजादेने कणंसिंहको अपने साथ अजमेर चरनेके स्यि 
कहा, तो कणसिंहने अपने मुल्क्की बवादी व तक्छोफोंका हार कहकर जल्दी 
सफ़र न करसकनेका उज्‌ किया, शाहजादेने ५०००० ₹° नकद अपने पासते 
सफर खचके स्यि कवरको "दिये. तबर॒कुंवरने अपना सामान दुरुस्त करके 
शाहजादेके साथ चस्नेकी तस्यारी की 


| 
| 
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| ( १ ) यह लार मारवादके राजा भाख्देवके पास धा जो उनके बेटे चंद्रसेनने महाराणा 
¦ उढयिंहको दिया था, जब शाहजादे खुरंमने अजमेर प्टुवकर जहागरकी नज्र किया, तो 
। जहांगीरने इस लार पर यह ॒खुदवाया कि ( बसुल्तान खुरंम वर शने सुखाज॒मत, राना अमरं 
पेशकश नमूव ). वही खार विक्रमम १९३८ [ हि० १२९८ = इं १८८१ } में किती | 
क. लोदागरकी मारफ़त दिन्दसतानमे बिकनेको आया घा, जिलका जिकर कदं अखृकारोमिं तुना गबा. ` १, 


----------- त ~ न ~~ 
~ 
इध 





ससरि व >~ ~~ -3 ण किमो 
१११४००४० ५५ १ ००००-० ०० भक ऊक सत 6 ९०७ ०७. 089 9 क क भक अन का ००७ १.०० ०० दक कनक ए ७१७७४१०२ ७३ = ० “9 का य्‌ क वविकिकिकििरयिकनिििकिीकि ११.११.४९. .० षे ^ 
चण भे "= प कः 4 चेक म6 भ -प> ऊक पयो भक "जयोक केण विकि भिक ऋचः "चिन च वोः पो केकिकः चि दी भेक कार म कनमनर खनव | / ८९१ नि ८ म व "क. नी (क १५१४५००४. ४४ ए न ५ 











दीरविनोद „. [ जहाधिर बादशाहका कमौन=२३९, 


। फाल्गुन ङृष्ण ५ [ हि० १०२४ ता० १९ महरम = इईं° १६१९ ता० १८ | 

| फेवरु्भरी | को अजमेरमें पहुवा, जहां बादशाहके हुक्मसे सब अपीरोने शाहजदेकी । 
| पेइवाहं की. दूसरे रोज शाहजादा बादशादी दबारमं हाजिर हुमा, उस घकृकी 
। खुद्मी बादशाह जहांमीरकी जो कोई शख्स मालुम करना चादे वह तुज॒क जहांगोरी 
| को देखटे. जब कुंवर कणसिंह्‌.बुखायेगये उस वक्त ईग्ठिस्तानके बादशाह अन्वख 
| जेम्सका णट्यी सर टामस रो शरौ दबारमे मोजुद था. वह छिखता है फि 
| ““बादशाहने कुंबर कणो कटहर ओतर बुराया ओर उसका सिर चूमा'. बादद्राह 
| जहांगीर छिखता है कि- “भने करणकी जंगरी तधोचत देखकर उसको खशा करनेके 
| स्यि मिहबानी की कदं बात बाकी न रक्खी, उसको खित आर तख्वार जड़ाऊ, 
|| ओर इसके दूसरे दिन तट्वार जडाऊ, फिर , खासा इराकी घोडा जडाऊ 
| जीन समेत बखश्ा, रोर उसी दिन कणं जनाने महरुपर गया, तो नृरजहां बेगमकी 
| तरफृसे खिरुगत, तख्वार जड़ाऊ, घोडा जीन समेत अर 9 हाधी मिखा. पि 
| एक माखा मेने कणेको दौ. दुसरे दिन हाथी खासा वसज्ञा"' 

( बादशाहने चाहा कि कंको तमाम चीजोमेसे एक एक देनी चाहिये, इस यिय 
| सीन बाज्‌, ३ जुर, १ तख्वर खासा, १ जिरह वक्तर आर दो श्रंग्ठियां एक । 
| खार जडीहुडईं दूसरी पैकी, बस्ट्री. इसी महीनेके अतम काठीन नमदा 
| तक्या श्योर हर तरहकी खुदा ओर सोनेके बरतन वदो वेर गुजराती ओर 
| दशारे वभेरह, १०० किशतियोमें रखकर कणेको दिये, ओर दिन दिन जियादा मिह- 
। बानो बद्ती रही. एक माला मीरम ओर मोतियोकी जिसमें खारु था ब्वूसी 
। शरोर पांचहजारी जात ओर सवारका मन्सव दिया | । 
| बादृशाहने विक्रमी १६७२ ज्येष्ठ ङृष्ण ८ [ हि० १०२४ ता० २२ रशेरस्वा- । 
| तर = इई० १६१९८ ता० २१ महं ] में कुंबर कणंसिंहको जिस तफसीरके साथ जा- । 
| गीर इनायत की, उसके फुमोनका तुमा नीचे छिखाजाता हे- [र | 
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जरहागीर बावशाहके फमानकी नकल-- ०१५ 
| उन हइकृरारोके मुवाफिकं जो १९ दीं तीर सन्‌ १० जुलूखको हर है, हस । 
वक्तुम बडे दर्जेवाटा फूमोन मिहवांनोके तरीकेसे जारी किया जाता है- कि पांश्र कि- ¦ 
| रोड तीस खाख छः हजार आसो बसीस दाम, बुज्ग सरदार मिह्ानियेके खायक 
॥ बादरहके पसन्धोदा कवर क्ण, बे इज॒तवाठे खान्दामी राणा अमरसिंहके बेटेकी 
$ जागीरमं मुकरेर होकर सपि जाते हं ं- 
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« मुनासिव टे कि बडे हाकिम, अहल्कार जाभीरदार नोर काम्दार वानी 
टे, बादराही हृक्म मानने वाठे मौर कामके संभारनेवले, बडे पाक हृक्मके । 
भुवारिक्‌ तामीर केरके उन परगनोंको, जिक्र किये हुए आदमोके कष्जेमें छोडकर, 


वटके कायदामें किसी तरहका फकं न डरे | 
| 
| 
| 
| 
| 








? 


चोधरी, कृानुनगो, पटे, रस्यत ओर किसानोको चाहिये- कि नीचे | 
लिखि हण परगनेमि ऊपर टिखेहणए आदमीको अपना जागीरदार ( हाकिम ) 
जानकर अच्छी तरह देवानोकी रस्मोमे कायदेके मुवाफिक्‌ भुस्ट स्टपर ओर 
वपं वषपर जवाबदिशो करते रह, किसी तरह इस कामम कमी न कर-- उस 
( कणं ) के हिसाषी गमाईइतोकी सराह ओर तदभोरसे बसिराफ्‌ न होकर उनकी 
जगहमे उनके पास हानिर होते रहं, हृक्मसे बसिराप्‌ कोद कामनहो, अप 
कायदेपर जमे रहे 


| कुंवर कणं, राणा अमरसिंहके बेटेकी जामीर- 
| ` ` ५ किेड 
{ ` ३० खख. 
६ हजार ८ सो ३२ दाम 
याद्‌दारतकी मुवाफिक्‌ तारेख्‌ दिन आजर ३१ वीं उरदींबिहिईत सन्‌ १ 
जुटम टहस्पति वार सन्‌ १०२४ हिज ता ० २२ रोस्सामी को बादश्ाही उम्दा सदार 
खोर बादश्राही कामोके मुरूतार एतिमादुदौखाके रिसारेमें, ओर बडे अक्टम- 


हकीम मसीहुलमांकी चोकीमे, ओर छोटे खेरस्वाह इसहाकृकी वाका नीक्षोकी 
वारीमे, वलगं हक्म जारी हुखा, कि कुंवर कणे, राणा अमरसिंहके बेटेकी जागीर 
| 











| 
| 
मुवािके मन्सव पांचहजारी जात अर सवारके इस तरह मुक्रर हो- बादद्राे | 
यादद्ारृतके मुवा्छिकं खिखा गया 

यह रिखावट वाकिणएके मुवाफिक्‌ हे- बयान रिखावटका रतिमादुदोखा द्बा- | 
रा अज करे- बयान वादशा दगांहके हाजिरबाश्च मुखटिसखकि हाथसे किखाहु्ा 
तारीख: वीं खुर्दाद सन्‌ १० जुटस मुवाफिकं २७ षीं रधोउस्सानीको दुबारा अजं | 
{| होकर, एतिमादुदौराके हासे वुजुगं फमान रिखा जावे . ; | 


८ हजार सवार मए खास, 
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| 
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मुकृरर तनस्वाह 
५२ खख दाम, ४ | 
खास पांच हजारी जात. ` ` 
३० हजार ४० दाम, 
१२ रखाख दाम, 
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८ किरोड, 


७२ राख दाम खास चोथके, 


| 
| 
| 
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| 
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| मार 

| ९ किरोड्‌ 

। ३९ खख दाम, 
| ३८ रख, 


। सुबेमेसे. 
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[श 
1 
[1 





दकं देखसे- बदनोर परगनेसे- | 
। र ५ ३ किरोड ८० राख दाम. |, 


॥ 70) € 1 
. ( «४ हजार ७ सो दाम << । 
| ५ 5 
। पस् खरीफ तविरकां दर्से- £ 
1 एक करोड - क 

३२९९ अख < 
३८ हजार ५ सो ६६ दाम > 


(४, फस् रवीश्च (१ ) तवि  आधो रबोश्म तविरृकां देख 





॥ (१) हिन्द्र खग चर या बरह वर्धका एक युग मानते ह उसी तरह तुक्ल्तानके ¦ 
। खोगोने ऋरह वका एक दूर टहराकर उन बारह वरकि जुदे २ जानवरों के नाम पर ` 
|| नाम रक्खे ह~ जिनका फल भर उन्ही जानवरोकी आदतसे निकारते है- उन जानवरोके नाम ` 
|| है | । 
` यह €~ 


॥ 9१ तिच॒कां = चृहा । 
| २ उद = गाय / 
| ३ पारस = चीता । 
| ४ तविदकां = खरगोश 

॥ ५ लोए = मगर 

| ६ पलां = सपं 

। । ७ यति = घोड़ा 

| द कोए = गाडर 


| 

९ वषीचे = बन्दर 
। 9 ४ 

। 3१ इत कुत्ता 
। १२ तुगोज्‌॒ = सूअर 
| 

| 


ओर इल, व्रको कहते है, जिससे जानवरके नामके बाद ईर लगायाजातां है-जेसे तविश्कां 
दख वभेरह. 
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कक = = न ॥ ध १ (न ः [7० 9 क फ 8, १8१8, ०.8, 8.77, 1, | 
क ७ ००-७०१० ज त ८9 कड ७, = ४ < 


` आधेकी मवाफिक- 
२ करोड 


६२ कख. 
० हजार दाम. 





३८ टखाख ६ हजार ७ सौ ३४ दाम परगने रतराम, जिखे उजेन, सूबे मार्वासे 
निकाठे गये. | 
रावरु गिधेरदास जमींदार बांस- 
| वाखाकी जामीरमेसे रधो तविरकां वोर गः ॥, ॥ | 
निकारनेका हुक्म ह्ा- णि फ) | 
। 


| | ४) 8 (५ 
~~ ~ ~ --- ˆ~ ~~~ ~~ ^ न न 9 ०५ न ॥ =---+ ~~ - (०५ (3 = १ ~ 
व ^ <= हि वि [9 ^ ~क 
ट प ति [ च 
~~ + 
कै 


३३ टाख 
९९ हजार दाम. 4 4 





। शम्‌शेर अरवको जागीर रवी- ६.२ ॥ 
। अ विका ईट अपने तोरपर सुरीप्‌ श्रे भेक | 
। तविर्कां इंटसे निकाठने का हुक्म । + 
हुखा.-- च 

| ¢ खाख “फ ¢ 

| ७ दजार ७ सा ३४ दाम. गकर । 


२ किरोड्‌ | 

३१ टखाख 

| ४३ हजार २ सो ६६ दाम. | 

। रवी तविरकां इट मेसे- ्राधी रवीच्य तविकां ईर परगने बदनोरसे- ¦ 

४६ खख ८० ८ाख दाम. 

| ४० हजार ७ सो दाम | 
। खरीफ तविरेकां इर मेसे- 

। १ किरोड, 

। ३८ खाखः | 

छ ३८ हजार ९ सो ६६ दाम. 
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षः =) कमनी क "ककिर 
# णो [श ददनकि दि कि 7 ए 7 7 ० 9 य [9 ष, ०," क क, ण ०-2५-9० मोदि ० वनज > १ नि आ भि हि रे कये के मकि 
४ कड ४, ४ श [कि + ॐ 1 की इ ज 


# $ निवी 1 अ 71 १ १। ४०८७4 
५ ४ (क) तोक ५, ०. ८ . स न 
न 0 ~ = ५ *" ~ = [7 [व 9 [द -# 0 रि 2 एकप क फ छ) 


( परगना, ) 





१९ छाख, 
१६ हजार ४ सो ९१ दाम 
ध । २९ खाख ७७ हजार ८ सौ ७९ दाम, परगने ओरणसे, जो दूसरी जागीरमं छिखा 

। गया 





| ३८ हजार ८५ सौ ६६ दाम 
| रबी तविकां दंरसे- राधो रवी तवि कां इर परगने बदनोरसे- । 
° खख दाम ५० लाख दन्न | 
। खरीफ तविरकां दटसे- | 
| १ किरोड | | 
1 ३५ खाख | । । 
३८ हजार ८ सो ६६ दाम । 
फूखिया वगरह्‌, रावत सगरकी जागीर मंसे, वदनोर वगेरह- ॥ 
जिसकी रवी तविरृकां ईट भामावत ८० खाख | 
 करोरीकी नोकरीमे खारिसे से मुकरंर ह. ५८० हजार ५ सौ ३ न्दाम. ` 
खरीफ तविदकां ईरसे जागीरदारको हुक्म 
। मिखा- | । 
। १ किरोड 
| ८ खाख 
। << हजार ३१ दाम 


| 

| 
| | ॥ 
। 9 किरोड्‌ | 
। | ८९ राख | 
| 


~~ -- ~ ~ --- ~--- ~ ~ ~ 
---~ ~~ - ~ ~ --------~- ----------- 


१. ~~ ~ --~-~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~ ~ +~ ~ ~ ~ - .--~ 
द ~ -- ~ - ~~ ~~ ¬ -~-~-~-- +~ ---~--^~-+- ---*-= -. - - 


। फूटिया, भामावत माइडलगदु वगेरह ` रवीअ तिदकोडइल ` आत र्ीज ततिदक्तां । 

। कमबोकी नौकशै हरीदासकी नोक- ते- ईल्से- ^ 

। मे- रीमे- ४ खाख दाम. ५० ङाखं दाम. 

| ४९ लाख दाम, ६९ खख ररीफ्‌ तविदकांइलसे- 

। अस्ट- << हजार ३१ दाम. २६ लाख 

| ३० खाख दाम. माडटगद्‌, वपुर, रावत सगर्‌ “० हज | ध 
इजाफ़ा- ४ खाख सेउतारकर- ५सो ३० दाभ- १ 
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१४ लाख दाम. हजार र २५खख बदनोरसे आधीरबीअ ्ैसरोड्‌ वगैरह, राव & 
स।७२दाम. <७हज्‌र  तविदक्‌ं इलसे निकार्नेका चांदाले खरीफ तवि- | 

१३ टाख २ सौ ८9 दाम. हक्महआ- दां इंरके निकाल- | 

४७ हजार खास जामी- ५० लाख दाम. नेकाहुस्म | 

जसो १ दाम. र- नरहरदासपे किशनसिंह मोटे हआ- | 

साल्सा, १९ खाख दाम. निकारेहुए- राजाकेबेटे २६ लाख ॥ 

रावत सगर कमी- ४७ छाख से निकार हुए- ५० हजार ५ सौ | 

| कोजागर ६ खख ४१हजार २ खख ३० दाम, | | 
( सेरण्खाख <७ हजार दम. ५९ हजार दाम, अतरद्‌ क्तम ` 
। “हजार + २ सो ८१ दाम. उपरमार, उयसेनकी १४खछाख १२टाख | 
6 _ सो६९५दाम. हमीरपुर, जागरसे रधीअ तविदकां ५ण्हजार दाम. | | 
: बागोर, रावत ४५ हज्‌।र॒ लके निकालनेका हुक्म ५ सो ३० | 
1 लगरकी जागी- १ सौ <५ दाम, हआ- दाम. | 
। रसे- ४ खखदम. | . 
| | < उख दाम, | 
॥ खास जार. नियादा- | 
॥ ४ छाख २ खाख, .. 
1 २० हज़ार  ७९हजूर | 
॥ <सोऽ५ १ सौ२५ दाम. | 
॥ दाम. । 
॥ 
। परगना. । 
। । 
' रण वगैरह | 


< ० लाख 
११ हजार ४ सों ३९ दाम. 


- 7 ~~ = न~~ ~ ~= = न ~~~ ~= --~-~ ~ 


३८ खाख २ हजार ७ सो ३९ दाम, परगने रतलाम, निरे उजेनं, सवे माख्वासे, उपर खिखे 
वाफिक्‌ं निकालनेको हुक्म हुआ 
४२ लाख 
8 हजार ७ सौ १ दाम 
ओीरण, जिठे चित्तोड्‌, सूबे अजमेर, रावत वसार वगरहः जिटे मन्दसोर, रषी 
 सगरकी जागीरसे रबी तविर्कां ईटसे तविरकां इरुसे 
५, निकाटनेका हुक्म हुमा- १२ ठखाख । 
| भ ~ ~ क (प 


न 

८ 
40, ६ ९ ५, । 
#९ ०४४ 1 
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महाराणा अमरसिंह 3. 1 वीरविनोद. [ जहांगीर बाद्शाहका फमान-२ ९५७ 


2 ॥ कु 
+ २९ टखाख २६ हजार ७ सौ ९५ दाम. & 
| 99 हजार बसार- गुयासपुर- ' 
| < सो ७९ दाम. ९ टाख २ खाख । 
॥ ६६ हजार ३ सो ६० हजार शसो | 
| < २० दाम ॥ 
आध रवो तविदकां ईरुते- ॥ 
॥ २ किरोड्‌ | 
8 ६९ खख | 
५ ८० हजार दाम. ' 
 परगने उदयपुर वभैरह सूबे अजमेरसे- । 
॥ ८० किरोड । 

£ खाख । 


३८ हजार ७ सा ६१ दाम 
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परमम. 
परगना उदयपुर वगरह, जो हमेशा बादश्चाही नोकरोकी तन स्वाहमे रहा हे, करार 
 यादारत वाक दिन अजुर तारीख गुरू माह ख॒दाद इखाही सन्‌ १० ज॒टूस, मुवाफिक्‌ 
शुक्रवार रबोउस्सानी सन्‌ १५२४ हिजी, रिसाटे नव्वाव शाहजादे इजतदार ओर 
चाकी इरादतखां ओर नोबत वाकिन्यानवोसी मुहम्मद्‌ जाहिद मर्वारीदमें जारी हा 
वाजे परगने, इटाके रानाकी जमीनके पासवारे, म॒दतसे दो तरफा अमटमें रहे, ओर वह्‌ 
रगने मिहबानोसे तनस्वाहम जामीर दारांको मिरे; खगरचि जाहिर हे कि जामीर- 
दार कुढ नहीं पाते ये. 
| इस वक्त किं जागीर ओर तनस्वाह्‌ कूवर करणकी पेदे, हुक्म हमा कि 
 आआधो तनस्वाह्‌ दे, ओर अजं करें कि परगने मजकूर जो कागजोमें अमी 
 सीगेमें दाखिट देँ उनमें से आधो गौर समर तन्‌स्वाह होती है-- जो हकीकृत ` 
` उस तरफ़की वादश्ाहसे अजं हुई, हुक्म बार्दशाही सादिर हुखा, कि वह परगने ` 
` मुवािकं अर्ज कुंवर कर्णक उसको देवं ओर दीवान आधेमे गेर अमर एतिवार ` 
करके तनस्वाह देवे. मुवाशठिक्‌ तस्क यादारतके ज्खा गया, हारियेका वयान ` 
। वाकिएके मुवाफिक है, ररह जुम्दतुस्मुल्कके खतसे दोबारा अर्जमे पवी 
दूसरी शारह मखरिसखि खतसे तारीख माह दद्य सन्‌ १०, मुवाकिक २७. 
रधोउस्सामी सन्‌ १०२४ हिजी दूसरी दफा अज्‌ हद & 
1.) ५ 
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। भखवाड ७५ हजार ५ राख 
२१ टखाख सौ २९ दाम. ८९4 हजार 
२० हजार दाम. ९सोदाम 
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सादडी, रावत सगरसे कोस्‌माना- 
उतार कर- २ खख 
४ खख ६३ हजार 
२० हजार ८ सो दाम. < सो 

१२ दाम. 


ज न ----- “~न ~ ---~-- ------=-- 


5. == -------* ~ पः ध 
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इसलामपुर- 
१ टाखे 
८ हजार ९ सो दाम. 


( परगना ). 


डंगरपुर, गूर अमरी, <° लाख दाम. 


। उदयपुर वरैरह- वेगं, रावत सगर शआहजादा आबाद, 
। ३ परगने कि जामीरसे- उफ कपासन,रावत 
। उदयपुर चार परगने ११ राख सगरकी जामीरसे- 


 वीरविनोद.{ जहिर बादशाहका फार्मान-२१८ क ५५ ४ 


३८ हजार ७ सो ६१ दाम. 


शाहाबाद उफ्‌ 
वसार- | 


बादश्चाही जियादा- ८ खख 
रिञ्रायत- ¢ खख 


२ खख. 


| 
९ हजार ९सो दाम. | 
बादराही नियादा- | 
. रियत ९२ हजार 


१२ हजार ॥ 

६ लाखदाम. ८९ हजार ३ सो दामः | 

९सोदाम 
पअरनोद्‌- 


‰६ 


। बाणा ० १ ^ नं 
४५ ७॥ ॥ | कणठ [ए 7, | 





९ टखाख, 


७ सो दाम. ` 


मदारेया- 
१ टाख | 
६० हजार दाम, 
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। ध भहासणा 19 ङ्क, : अमरसिंह ॥ नै ^. > | ५.4 + 3 ट दीरवि नोदं | 
ह 0 1 8 । ॥ ॥ ह. प प ॥ । ॥ि , छ - ध ॥ | 
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बाकी जिखा कुम्भरमेर अर जिला गोगुंदा वगैरह, राना अमरसिंहके मुल्क । 


| ८० किरोड 

२५ राख 

११ हजार 
२ सो ३९ दाम | 
मुवाफ़िक्‌ यादाइत तारीख दिन गोदा १४ तारीख महीना खदांद इरखाही सन्‌ 
१० जुस, मुवाफ़िकृ टहस्पति वार तारीख १७ जमादियुट्अव्वर्‌ सन्‌ १०२४ 
| हिजी, रिसारे एतिमादुदोरा, चोकी हकीम मसीहुज्मां, नात वाकिानवीसी इस्ा- 
कृपे, हुक्म बादशाह सादिर हुश्ा, कि जामीर कुंवर कणंकी खास ओर सवार पांच ¦ 
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हजारी, एवज्‌ परगने रतखाम, जिखा उजेन, सूते माट्धासे इस तरह मुक्रर हो 
मुवाफिक वादशराही यादारतके छिखा गया,- बयान हारियेका मुवाफ़िक्‌ 
` वाकिएके है- वयान जुम्दतुस्मुल्कने दूसरी वार अजे किया- वयान मुखटिसखकि ¦ 
खतसे तारीख आठवीं माह तीर सन्‌ १० को दूसरी दषा बादशाहसे अजं ह्म 
वयान जुम्दतुर्मुल्कके खतसे यह हे कि फूमान आरोशान टिखा जावे 
३८ खख 

। ६ हनार ७ सौ ३० दाम की जमा कुवर कर्णक वहार जगीरमे मुक्रर तनख्वाह्‌, ¦ 
| मीचे णिति मुवाफिक्‌ है 
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। 

२९ यख. । 
| १३ हजार ८ सो ६६ दाम. | 
` जहाज्ञपुर जिखा आर सुधा अजमेर, इस्खामपुर, जिखा चित्तौड्‌, कमसेन ओर ` 
। राजा सृरजसिहकी जागमीरसे- रामसिंहसे उतारकर- ११ राख दाम. 
१८ ठाख | 
| 


~ ~ ~~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ज = ~ ~ ~ 


१३ हजार ८ सो ६६ दाम. 





| महाराणा अमरसिंह १.]  शरविनोद. [ बावशाह ओर वर कणेसिंह-२५० १ 
(3 =-= ५ 4 
% मन्व वगरा देनेके बाद वादद्ाहने छिला है-कि ““कवर कर्णकी रुख्सतके दिनि & 
, नजेक आगये ये, अर मे अपने बन्दूकं चरनेका फन्‌ कणैको दिखटाना चाहता 
। था, इसी अरसेमे शिकारी एक शोरमीके आनेकी खवर खये. मेने अहद किया था, कि 
सिवाय दोरनरके मादाका शिकार न करूगा, ठेकिन्‌ इस खयारते कि शायद 
इसके जाने तक कों ओर रैर न मिटे, दोरनी ही के शिकारपर मुतवनिह 
¦ ह्या, ओर कर्ण॑से पृछा कि जिस जगह तुम कहो वहीं गो टगाऊ, तव कएने ¦ 
` दहिमी आंखमे रुगनेको कहा. इत्तिफ़ाकसे उस वक्त हवा तेज चटी थी, ओर 
 सवारीकी हथमी भी रोरके खोफमे घवराकर एक जगह न ठहरती थी; इन 
दो बातोके होनपर भी मेरी गारी मुक्रर जगह याने दहिती आंखमें टमी- 
` खुदाने मुभे उसके सामने शमिन्दा न किया, खास बन्दूक्‌ कुंवर कणने मांगी, ` 
¦ मेने उसी वक्तं उसको देदी- फिर कुंवर कणंको मेने मजटिसमे क्वाय परमन . 
 ( दृशाखा ) खासा ओर १२ हिरन ओर १० कृते ताजी ओर दृसरे दिन ४० ` 
घोडे ओर सरे दिन ५9 घोडे; चोये दिन २० घोडे; पांचवे दिन १०. 
चरे, १० कंवा, १० कमरबन्द र ल्टेदिन १ खाट ओर णक कटमी . 
। २००० र्पयेे कणको दी. जव कएने घरजानेकी रुखसत पाद, तो घोडा 
। शओरर हाधीो खासा आर खित शओरौर मोतिर्योका एक ह्ुल्वा कमी ८००० ९० 
का रोर खजर कीमती २००० ₹० का कणेको देकर राणा अमरसिहके ययि 
घोडा व हाधी खोर मुवारिकखां सजावखको पहंचानेके ययि साथ किया" 
जहांगीर बादश्चाह्‌ फिर छस्खिताहे- कि “मेने कुंवर कणेको हाजिरीके समयसे 
। रवानगी तक जवाहिरात, राख ओखर नकट वगेरा जो कुछ दिया, उसकी कोमत 
दो खखहे, ओर सिवाय इसके ११० घोडे ओर ५ हाथो दिये, राहजदे खरं- ` 
, मने जो सामान आर नकद कदं दफा दिया हे, वहभी इसके सिवाय. वहत सी 
। वाते महव्वत व नसीहतकषी राणा अमरसिंहको कसार." 
इस प॒स्तकके पदने वाटखांको याद्‌ रखना चाहिये कि जिस तरह तरिर इंडि 
। या गवर्मेन्ट इस समय मे अक्गान रेगोके साथ वतोव कर रही है, उसी तरह 
` मेवा राजाश्राके साथ जहागीरने किया था, अगर यह्‌ मृखामिटा वतमान समयसे 
` । पीठे मुसट्मान वादशाहीके साथ मेवाड़ी राजपृतोका ह्माहोता तो हम वेराक 

` त्रिदश ईडिया गवर्मेन्ट व अफगान राजमोतिको उपमा अर उसको उप- 

मेय कहते, ठकिन उसके पिरे आर इसके पीठे होनेसे भीप अटंकार समभना 
चाहिये. सर रौमस रो इण्ठिस्तानके जेम्स बादशाहका ण्टयी उत्त वक्त 
\, वहां मोजूद था उसने केन्टरवरी के आचंविद्राप अर्थात्‌ केन्टरवरीके मुस्य डं & 
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॥ महाराणा अमरसिंह १.]  शिरविनोद. [मेवाड़ ओर भाभाशाह-२५१ 
‰ पादरीको, जो चिटूशे रिसी उसमं बयान करता है कि “एक पोरसके खान॒दानका & 
` राजकुमार, मुगख बादश्याहके दबारमें आया, जिसको बडे मुगट (बादशाह) ने बखशिगो 
। से तवि बनाया हे, तख्वारके जोरसे नरी. अब सोचना चाहिये कि इस चिट्े 
के मञ्मृुनसे या जहामीरकी कणंके साथ मुल्की तदबोरसे इस घरनिके राज कुमारोको 
दिीके मुसस्मान बादशाह किंस कठिनताके साथ अपने कृाबुमं खये थे 
। कुवर कणंसिह अजमेरते निकटकर अपने मुल्क मेवाडको, नितना दो सका, 
, अवाद करतेहुये उदयपुरमं पहुचे, ओर महाराए अमरसिंहको बडे रंजीदा हा- 
 छतमें पाया, जो अपने नामके अमर महर्मे गोानशन थे. कणंसिंहके आते , 
। ही राज्यका कुर काम महाराणा अमरसिंहने उनके सुपुदं करदिया. कोठार व राय 
, (राज्य) अगन तथा उसके पूर्वं पशिमकी चोपाडे, जो अव “नोकाको चोपाड", "पाडेकी 
` पवरी' तथा "पांणेरा' के नामसे मदहर हं, महाराणा उदयसिंहने वनवाये थे, ओर महा- 
राणा प्रतापसिहने थोश्चसी इमारत चावंडमें रहनेके खायक्‌ बनवारी थी, क्योकि उन 
को ठडा्की तक्छीफ़से उदयपुरमें जियादा रहनेका मोका न मिटा. इन महाराणा 
, अमरसिहने, जिनका प्रधान भामाशाह ओ्ओसवाट कावडिया गोतका महाजन बडा 
 आआकिट्‌ ओर बहादुर था, उसीके प्रधानेमे महटोका अध्वरं दरवाजा, जिसको बी 
. पौट' कहते हे, ओर “अमर महट', जो जनाने महरोके नस्दीक हैँ बनवये ये 
भामाशाह बश जुर्तका आदमी था, महाराणा प्रतापत्सिहके शुरू समयसे 
। महाराणा अमरसिहके राञ्यके २॥ तथा ३ वपं तक प्रधान रहा, इसने उपर लिश हदं ` 
` बडी वशे रडादयोमे हजारों आदमियोका खच चाया. यह नामी प्रधान सम्वत्‌ , 
, १६.८६. माघ शङ्क ११ [ दिजी १००८ ता० ९ रजव = इं १६०० ता २७ जेभ्यु्री | 
' को <१ वपं ऽ महीनेकी उमूमं परटोकको सिधाया; इसका जन्म संम्वत्‌ १६०४ आषाढ़ शुक ` 
१० [हिज ९९८४ ता० ८ जमादियुर्खव्वट्‌ = इई ° १५४७ ता० २८ जून | सोमवारको ¦ 
हृष्य था, इसने मरनेके एक दिन पटिटे अपनी स्रोको एक बही अपने हाथकी टिखी हृद दी, , 
। ओरकहा कि दसम मेवाडके खजानेका कुट हार टिखा हरा हे, जिस वक्त तक्छाफृ हो, यह , 
बो उन (महाराणा )की नजर करना. यह खेरस्वाह प्रधान इस बहीके टिखे हुए खजाने 
से महाराणा अभमरतसिहका कदं वर्पो तक खचं चखाता रहा. मरनेपर इसके बेटे . 
जीवाञ्चाहको महाराणा अमरसिंहने प्रधाना दिया था, वह भो खेरस्वाह आदमी ` 
था, ठेकिन्‌ भमाद्ाहकी सामोका होना कठिन था । 
जव कुंवर कर्ण॑सिंह बाददाह जहांमीरके पास अजमेर गये, तव शाह ` 
। जओवराज भ साथ था. जओवराजके षो भी महाराणा कणेसिहने उसके बेटे 
@- अक्षयराजको प्रधाना दिया. इसके धरम तीन पुरत तक तीन महाराणाच्नो 


क (< = --*~ ~~ भ = -*- च्-+--- क) 
कि) 0 धि ५ ‰ १) = च + ~~“ भ) (1 न भन ध ४ न ॥ भा" जा वि भः ज कनेक कक 
४ ५ भो 90१५७ त ण 0 - = म क, "दि सो सा" +> ०-9-39 9५," 9 क भ १७००० ७ क ज न -द 9" > प कण नो द ५ ` भ को च> क आ भह, ॐ अन "क न क हिवि ॐ भ त" किण कण भ भि भाक वो = कण शाम छ म क न + मी पस 





----- ~ -~----------ः-- 
व. 


~~~ =+ - ~ 
६५ 


= ` - > ~~ 2 ~ ~~ - ~ ------ 
~ + = ~ ~~~ ~~. ~-- ~ 


+~ - अक ~. 


~ ~ क~ ~ --- ~ 
# ् 
~----- ~ ~ =-= ~ 


५ , ~ --~^~ ~~~ =~ -~-- ~~~ ---~ ~~~ -~--- -- ~ -- ~ ----. 
्‌ ~~ = =-= ~ = = -- --- ---------=---~ ज - -- ~ ---= 


क ऊ जा काः क 7 ण 


= 
~~~ ~ - ---- ~~~ - ~ 





[॥ [+ 9 9) ~ "भ क 97 -५ ~~ - ~ = =^ ^-^ न ६, ॥ 


महाराणा अम्ररसिंह 9. } वोरविनोद, . [ सगरका “रावत शिताष-२५५२ 


-ल---*- ~~ *-~ +^ णक 


का ब्रधानारहा. भामाद्याहके बाप भारमदको महाराणा सांगाने रणथम्भोरकी र | 
किरेदारी दीधी, जो पीछे सरजम हाडा बंदी वाटेको मिरी, इसपर भी किरि ¦ 
रणथम्भोरमें एतिवारी नोकरी ओर कृरु कारवार भारमदके हो हाथ रहा था 
इस खेरख्वाह घरानेके आदमी कर अच्छे हौ थे, परन्तु भामाश्ाहके नामसे आसवा 
जातके हरणक महाजनको धमंडहोता है, जिसतरह वस्तपार तेजपार, जो अन्हट्वाडेके ¦ 
सरसी राजाञ्नोके प्रधान ये ओ्रोर जिन्टने आवूपर जेनके मन्दिर बनवाये, वेसाटी , 
पराक्रमो ओर नामो भामा इाहको भी जानना चाहिये, जिसकी नोकरीके णएवज्‌ 
मे वतेमान समय तक उसकी ओओखादके कावडिये महाजन महाजनोके बडे जस्तामं 
सबसे पिरे पेशामीपर तिखक पते हे, अब उन रोगोमें कोद मरृदूर आदमी नहीं | 
रहा, तो भो भामा राहका नाम कुर मुल्कमं मदहूर ह. | 
कवर कणसिंह उदयपुरमें आये ओर मुल्क की रिञ्रायाको वुखा बुखाकर 
अवाद्‌ किया. कुछ दिनों बाद कुंवर कणंसिंहके बडे पुत्र भवर (१), 
जगत्‌सिंहको हरदास भारा ओर बहुतसे राजपृतो समेत, वादश्ाह जहामीरके पास । 
भेजा; बाददाहने २०००० रुपये ओर १ हाधो व १ घोडा ओर खिखखत अर शा , 
खासा, भंवर जगतूर्तिहको, ५००० रुपये ओर १ घोडा विखुयत हरदास ` 
भारखाको देकर विदा किया. 
जब कुँवर कणसिंह अजमेरसे उदयपुरको आये थे, तभी सगर अपने राणा 
पदको किठे चित्तोडमे छोडकर मण अपने वार्वच्चोके जहांगीरके पास पहुचे, तव 
 बादश्ाहने रावतका खिताब अर ऊमरी भदोराका परगना उनको जागीरमें दिया, | 
। जो अवतक उनकी ओओखादके कन्जेमें चा आता है. किखा चित्तौड्‌ महाराणा : 
अमरसिंहके क्जेमे आया, ठेकिन्‌ नारायणदास ' अचर्दासोत शक्तावतने बेगू , 
का कृव्जा नहीं छोडा, जो सगरका जामीरदार था; कवर कणंसिंहने रावत | 
मेघर्तिंह गोहन्ददासोत चडावतको उसके निकार्देनेके यिये भेजा, मेघसिंहने 
वेगं जाकर नारायणदासको सममाया- कि महाराणा अपने माछिक व मा 
बाप है, उनसे साम्हना न करना चाहिये, इस तरह समभानेसे नारायणदास 
वहासि निक्ठक गया, आर वेगूं व रत्रगदमे महाराणाका कृव्जा होगया 
महाराणा अमरसिहके हुकमसे कुंवर कणंसिंहने ब्रू चहुवानको वेगंका पदर 
खिखदिया, जिससे नाराज होकर रावत मेघसिंहने उदयपुर आकर रुख्सत चादौ 
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महाराणा अमरसिंह 9. 1 वीरविनोद. [रावत मेधसिंहके नाम- फमान- २५ 





[0 ०.०९ 
४ ~~ ~ ककम, 
7 षिण णीन मी ष्म श 
क) 


र र कूवर कणंसिंहने तानेके तोरपर कहा कि क्या बादशाहके पास जाकर मारपुरेका @ 
पट्टा पाञ्मोगे १ इसी ताने पर रावत मेघरसिंह वहांसे निकर कर दिी पहुचा 
एक दिन बादशाह जहांगीरने कहा कि तुमने एक रातमे मेवादके कुट वादशराही 
थाने किंस तरह उठादिये थे, उसी तरहका खिवास पटहिनकर हमारे साम्हने आशो 
॥ मेघरसिंहने डरे जाकर मए अपने राजपृरतोके कारे कपडे पहिने ओर सिरपर धोंकंडे 
की टहनियोके एवज रजकेकी किठगिये गाकर छो मदक पानी पनेकी बगटमे 
रखी, बन्दूक्‌ं तट्वार कसकर वादश्चाहके साम्हने आया, तव जहामीरने 
कहा कि इसको “काटी मेघ ' कहना चाहिये. वादद्राह खा हव्या खर मेघसिंहकी 
अजेके मुवाफिक्‌ माटपुरा जागीरमें देदिया, इस वावत बादशाह फरमान व शाहजादे 
खरंमके नरान, जो मेघरसिंह ओर उसके बेटे नरसिहदास्के नाम अये ये 
उनका तजुमा यहां टिखाजाता दै- 


जहांमीर वाददश्याहका फृमांन, रावत्‌ मेघर्सिहके नाम. 


फ़मान, अवुल्‌ मुज॒फ्पर, 
नूरुरोन मुहम्मद, जहां- । 
गीर बादशाह गाजी. 

| हस वक्त बडे द्रजेका नेक फृमान जारी करिया जाता है- कि वाईस रख | 
| अडपीस हजार पांच सो दामकी जामीर, परगने माटपुरेकी, शुरू फएृस्छ रषी दैत ` 
| दल ( चेती ) से, मोजूदं ज॒मानेके मुवाफिक, रावत मेघाकी तनख्वाही जागीरमें 
। मुकरंर कीजावे | 
मुनासिव हे कि हाकिम, काम्दार, जामीरदार, दोवानीके अहल्कार अर हिसाषो 
। जिम्मेदार, पाक अर बुजुर्ग हुकमके मुवाफिक्‌ अमर करके, उन गाव ओर जामीरको 

! जिक्र कियेहए आदमी कव्जेमे छोड दै- किसी तरहका फकं आर कोद तब्डोढी 

| 

। 

| 

| 








नीक की वि 


उसके कायदोमें न कर 
' चौधरी, काननगो, पटेट, रञ्रम्यत, किसान वगेरहको चाहिये कि जिक्र कयि हए 
, रावतको अपना जामीरदार ८ हाकिम ) जने. 
वामी ओर मठी हिसाब कितावको दस्तूरके मुवाफिक हर फस्ट ओर 
हर वषं पर उसे समभावं आर जवाव देते रहं 

किसी तरह इसमे कमी न करे, उसकी हिसाबी तद्बोरोसे बसिखाफी न करके हर । 
बातके छि जिक्र कियेहुए रायैतके पास हाजिर होते रहे-हुक्मकी ताबेदारी जुरूर सममे. 











ह ( कागज॒की पोठकी तदरीह ) 
| रावत मेघाके नाम याहारतके मुवाफिकं ह रै- 
| सुब्हके वक्त दिन आसूमान २७ हस्तिक्रार इखाही सन्‌ १० जुटस, ' 
॥ बुधवार हिओी १०२९८ ता० २७ सफर (9 ) को जुम्दतुरमुर्क, मदारुल्महाम, मुस्ता- ' 
| रुरा, एतिमादुदोखाके रिसारेमे, ओर नेकबस्त मुस्तफाखांकी चोकी, ओर ` 
। बाद्याही तविदार मुहम्मदच्ठी शुक्रुह्ठाहकी वाकिश्चानवीसी मं, वुजुभे, रोदन 
 हृक्म जारी हृ्ा-कि रावत्‌ मेधा जागीर जाती चारसो योर सवार दोसो , 


हस तरह मकरर कीजवे- तस्दीकंके मुवाफ़िकं टखिखागया, बयान वाकिन्ानवीसका . 
| सीह है, दूसरा बयान जुम्दतुल्मुल्क, मदारुर्महाम, एतिमदुदोखा वजीरके खतसे दो 
। बारा अर्जहु्या, दूसरा बयान खास मुसाहिब दियानतखनि ११ जुटस, मुवाण़ि- 
| मंगख्वार तारीख १० रषीउट्व्वठ सन्‌ १०२९ हिज को कारवाहमें हक्मके मवा- # 
। पिक दोबारा अजं ह्मा- दूसरा बयान जुम्दतुर्मुर्क वजीरके खतसे, फए्मान टखिखा ` 


जवे, 
| | २०० सवार मए खास ^, ६९ ४ +> (5 म 


तन स्वाह (> 


) 
श 





६९ 
८ टाम, ॥ ६ 
२२३८५०० (९ भे, 
मुकरर एवज | #\ ४९ >. . ध ® \ 

। परगना भरसावर, जिखा उजेन, सुवे र श र क । 
| पे रिः ९ ् 
` माटवासे, जो केदावदासको तनस्वाहमे च र र ८ भि 
` मिखाथा | ५९ ( {९ ०१ ४. 0 

दसरी बार १०००००० दम जियादा न ५९ | (8 ( 

॥ # (2 „७ 
, तनस्वाहः २०० सवार, 08 > > ४ 
| ३२३८५०० दान ~ ` >> ९ ५५५ ६ भ | 
 मुकृरर तनस्वाह परगन मारप्रा जिरे रणथम्भार, 3 (8 | 
सुरे अजमेरमेखे, जो मिज रुस्तमसे उतारकर खारिसेमे भ 9 । 


। दाखिर हुख्रा था र । ¢ 3 


| 

| 

| 

५५ । 

ध (6 | 
| 

| 

| 


(ब € १ ^ 
(१ ) विक्रमी १६७२ चैत्र ङृष्ण 9४ = लन्‌ १३१६ इं० ता० १६ माच. 3 ५९ 
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(व शाय । उादह रय 
, बनमाडियेराम- 
२ राय. 








शाहजादे खुर॑मका निक्ान, रावत्‌ मेघसिंहके नाम- 








निशान्‌, आलीशान्‌ खुरंम, इवने अन 
ट्‌ मुजफ्फर, नूरदीन मुहम्मद, जहांगीर 
बादशाह गाजी . ॥ 





इ जहां करदो बुलन्दे 
इक्बाद्ु दाद अफसर, व 
ख॒रमशाह, विन्‌ शाहै ज- 
हागीर इन्निशह 
अक्बर. 














- ----~~---ज--- ~ ~ -~ ~` र ४ क 
न क = = कनः = ध "न 1 ॥ ५. 


। बरावरो वाखोमे उम्दा रावत्‌ मेघ, शादी मिहवानीका उम्मेदवार होकर जाने- 

` हम उसको अपना खेरख्वाह्‌, कारगुजार राजपूत जानते थे, इसयियि हमने उसको 
. कांगडेके भगड़ेपर मुक्रर किया था- उसने अपनी जागीरमं जाकर इस कृद्र देर 
 उगादी कि खेरस्वाह मददगार तवेदार णएतिवारके खायकृ राजा विक्रमादित्ये मुरजम- ¦ 
। छके मुञ्रामटेको थमा रक्खा- इसयिये बडे हज्‌रत ( जहांगोर ) वुजुगं द्रजेके ¦ 
 बादश्ाहने उसकी जागीर उतारनेके खयि हुक्म दिया था, ठेकिन्‌ खेरस्वाह सदार ` 
/ मिहर्बानियोके खायक्‌ कवर भोमने हमसे अजं किया कि वह जुरूरतके सवव ` 
।, ठहरगया है, अव्र पुरा खयार ह कि वह॒ रवाना होचुका होगा- इस बातको हमने 
 बादृश्ाही हनूरमे अजं करके उसकी जाभीर साविक्‌ दस्तूर बहार रक्सी हे, चर ` 
, बुजुगं निशान उस मुञ्ामटेकी वावत हमने भेजदिया ४ 
| दुबारा उसका एक खत खैरस्वराह सरदार स्वाजा अवुर्हसनके नाम पहुंचा, . 

कः जिसका मन्मन हजरत शहनट्ाहके हजूरमं अज्‌ हुआ, तो मादूम हु खा, कि वह क 


~~ ~ ^~ -- 
प 4 
0, 





महाराणा अमरसिंह १.1 `` वीरविनोद, [ नरसिंहदासकी बाबत फमान-२५६ 
ॐ अवतक कांगेडके ठरकरकी तरण रवाना नहीं हुखा, इस छिये बडे हज्रतने 7 उसकी 
| जागीर उतार कर खास खेरस्वाह बडे दरजेके सदार मिह्बानीके छायक्‌ बादशाह - , 
| तङ भोतवर आसिषलांको इनायत फमांदी, अगर वह चाहता हे कि दस कुसूरका 
|| एवज करे, ओर बडे हजरत उसकी खता म॒ाफु करे, तो मुनासिब हे किं अच्छी | 
जमदयत ठेकर वाटा बाला अपने घरसे जिक्र कयि हुए राजाके पास चरजावि | 
जब कि राजा उसके अर जावतेकी मुवाफ्िकं उसकी जमदयत पहुंच जानेकी बाबत | 
अरजी छिखेगा, तो उस वक्त हम बडे हुजुरकी खिदमतमें अजं करके उसका कुसुर | 








माफ़ करादेगे- अर बडे धवानको हक्म देगे फ उसकी जागीर किसी दूसरे | 
मनासिव इरकेसे तनस्वाहके तौर जारी करद- अगर इस तरीकैपर आमरु न | 
करे, अर हमारी खिदमतमें नोकर्सीका इरादा रखता हो, तो फ़रन्‌ हाजिर हो जवे । 
कि उसके खायकृ मिहरवानियोके साथ सरवुखन्द ब्दी जवि योर जो नहीं तो जहां | 
चाहे चखाजवे, कों रोकने वाखा नदीं है- तारीख २६ बहमन इखहौ सन्‌ १३ 
जुटस, मुताबिक्‌ सन्‌ १०२७ हिनो. 


| 
पीटकी इवारत, | 
बडे खेरख्वाह ताबेदार अफ़जर्खके रिसाठे आर वाक्या नसमं जारी हु खा 


) शाह जहां 





(ए „~~ इश 


ह ध 0 ध ति ` ~ ~ प क (8 
1 


जहांगीर बादश्ाहका पुमान, नरसिहदासकी जागोरके यिये- 


न अवुरम॒जप्फ़र, नूरु- 
दीन मुहम्मर्द्‌, जहांगीर बाद्‌- 
राह गाजी. 
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दरस वक्त वुजर्ग फरमान जारे कियागया कि २९८१०० दौ खाख अटूठानवे हजार । 

क सौ दामकी जागीर, परगने मारपुरा, निरे रणथम्भोर, सूबे अजमेरमं से शुरू | 
षीश् ईत ईरसे रावत मेघाके बेटे नरसिहदासकी जागीरो तन्स्वाहमं मुक्रंर की | 
जावे- मनासिव है कि हाकिम, जागीरदार अर दोवानीके अहस्कार ओर हर तरहक द 


1, 
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महाराणा अमरसिंह १.]. शरविनोदः [ नरसिंहदासकी बाबत फ्मान-२५७ ` 
ध क रि । | 
‰" बादज्ञाही नौकर हुक्मके मुवाकिक्‌ अमरु करके, जिक्र कियेहूए आदपोके कव्जेमे && 
। रखद- कि्ी तरह वहाके जावितों ओर कायदोमें हेर फेर न करर- चौधरी, कानूनगो, ` 
पटेर, रम्यत्‌ ओर किसानोंको खानिम हे, कि जिक्र कियेहृए आदमीको वहांका ` 
जागोरदार सममकर माटी ओर वामी जवावदिषो दस्तूरके मुवाक्िकि उसके पास । 
पर्छ पस्ट ओर सा सार पर करते रहै, किसी तरह इस बातमे कमी नकरे-उसकी ¦ 
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मुवाफिक्‌ वुजुगे हृक्म जारी हृखा कि रावत मेघाके बेटे नरासिंहदासकी जागीर 


| 

| 

| ॥ 
| हिसावी तदरोसे बखिराफ न रहकर उसके पास हाजिर होते रहे- इस हुक्मके । 
| मुवारिक्‌ तामीरु जुरूरी समभे- ताशेख २२ उरदीबि्हिरत इहि सन्‌ ११ जुटूस, । । 
| मुताविक्‌ सन्‌ १०२९ हिम | 
| ीठकी तफक्रीऊ | 
| | 
| जागीर | 
| रावत मेघाके बेटे नरसंहदासके नाम, याहतकी सुवाक्‌ दिन असमान्‌ | 
¦ तारीख २७ इस्तिक्रार मुताबिक बुधवार २७ सफ़र सन्‌ १०२८ हिजी को, जुम्द्‌ | 
। तुल्मुल्क मदारुल्‌ महाम एतिमादुदोखा वजीरे रिसाठेमे, ओर नेक खान्दान्‌ मुस्त- । | 
| फ़ाखांफी चौकीमे, बादङ्ाही नोकर मुहम्मद हयात शुक्रुद्ाहकी वाकिञ्या नवीसीके | 
| चार ोसी जात, २० सवार की बाबत, मुकृश्र की जवे- तस्दीकेसे छिखा गया- । 
। हारियेका बयान वाक्या नोसके खतसे दुरुस्त है- दूसरा बयान जुम्दतुर्मुल्क । 
वसीरके खतसे दुबारा अर्ज हुखा- दूसरा बयान वादशाशे मुसाहिब दियानत- । 
खकि खतसे- दिन आवान्‌ ता० १० एवंश सन्‌ ११ जुटस, मुवाफ़िक्‌ बुधवार । 
ता० ११ रबीउट्अव्वल्‌ सन्‌ १०२५ को मुहम्मद्‌ हयात खुश्‌ नधोसकी वाकि- | 

। आरा नपोसीसे दुबारा अजं ज ह॒ख्रा- दूसरा वयान वजीरके खतसे टिखा गया, कि । | 
| फर्मान खिला जवे- | 
। 
। ९०२१ सवार मए खास. ६१ । 
्‌ (र द ऊ इस १ ०२.५९ | 
। मुक्रर दरमाहा- ~= सुद छ" तवर सन ^ लर । 
| ॐ, ६ ख 
३०८०० दाम. वर्य चवर ५ दरषट्‌ तक 

| (दद्द दवन {द्द तठ मर ॥ 
| ¡ खत क ५० क =, सद क > शिप १ 
| चार धोसी जात स, त बद्‌ इस 
| मुकर द्रमाहा- = मक स ( 
| यर्थ ॥ 
र क \। © २.9 © टद. | ^ 
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| मुकृरंर॑तन्स्वाह परगना माटपुरा, जिखा रणथम्भोर, सूबा अजमेरसे, जो 
। निजां रुस्तमसे वापस खाटिसे में करोरीके मातहत मुक्रर ह्या था 













स शाह जर्हाभीर 
किदवर कशाय; गुदहं 
राय बन्‌मालििये 
रामराय. 













हेसनखां 
मुरीदे जहांगीर 
\ शह. 


2) जहां गर 


| 
सादिकृखां 
२९८१० ० दाम. | 
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महाराणा अमरसिंह १.1  शरविनोव, [ रावतसेषसिंहकी वाब्त फुमान-२५९ 


2 च [8 8 ~ १ | लव त गि णी 9 9 8 १ ० १ ८ ९ त फ "क क वा य भक कक ~~ ०० न 
[व ~ श व य १ ५० = 4. ५९, 9 0 म०-6२ 09 ७५०७ । जन) 09 त ७७०७० (1 


जहमोर बादशाहकी तरफसे रावत मेधसिंहकी मन्सवी जागोरका फमान 
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` . तारख दिन आजर शुरू मिहर इखाही सन्‌ १३ जटस, मुवाफिके सोमवार 

 महोना शव्वार्‌ सन्‌ १०२७ हिती को जम्दत्म॒ल्क मदारुत्महाम बादशाह 

सरदार एतिमादुदोखा वजीरके रिसासेमें ओर बडेदरजेके सर्दार मोतमदखांकी चोकी 

ओर वादशारी तवेदार अटीनकी की वाकिच्रा नधोसीमे, वुजुगं हुक्म जारी 

` हुखा कि, रावत मेघ वगेरह की जागीर ५०० पांचसां जात, २५० सवारकी वाबत, 

, ्ीचे छिखी तर्सीटके मुवाफिक्‌ मुक्रंर की जवि--वादश्षाी यादारृतके मुवाफिक्‌ 

` छिखिा गया 

 . मीजान. 

मुकृरेरा तन्स्वाह- | 
३२५८२०० दाम. | 

अगठे दस्तूरके मुवाफिक्‌ ~ इन दिनोकी तरकी, मुवाफिकं १३ | 
२५०४७७०० दाम. उदी विहित इखादही सन्‌ १३ जु ।, 

त । 


५99 । ८९ © @ दाम 


। २३००० दाम हाथियाकी खुराक. । । 
| १९३५२९०० दम. । 
| जाग र~ | 
| + २ € ० | 
| जात ८०० पांचसां सवार २८५० टादईसा. 

॥ २८१ सवार मए खास 


मुकृरर द्रमादा- 
३०५७२०० दाम. 





 खास-- मातहत जमश्यत----- । 
। ९५०० पांचसौ जात. २९५० सवार. | 
छ" २४४० दाम. +, ¢& 


क ५: # = ~ ~ "~ क रः #+ ~ ~ ~ 





महाराणा अमरसिंह १. ] वीरविनोद,. [ रावत मेधसिंहकी. षाबतः 

द ~ ~ ~ ~ ~ 4. 

‰ | मन्सबदार 

। ३ तीन आदमी- 

१ । 

बावत १३८०० दाम. 

| फुटदास हरीदास ति | 

| परसराम ५ ओ दलि 

| धसी. १०९. ललिवुरमुर 

६५०० दाम. ~> ररम 

॥ जमदयत {दलि =" 

। दनव स दज 

। ५ ८४.७9 ट > ह 

। ००८०० दाम द जु & 

५ । पुतन :" - सन्छव 
१९.७६.०० दाम. देय ऋः 











(र - , क) 


॥ 


मुक्रर साट्याना सिवाय- टकम तट्‌ दै-- 
३३८१४०० दाम. खत 
३२८१२९८० दाम. | ऋज, 4 तसे त 
खास-- चार मन्सब्दार- श्त 
२६४००० दाम. ३७३८० दाम. 
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ॐ महाराणा अमरसिंह १. }  शोरविनोद. [ रावतमेपर्तिंहरीषाबत फमौन-२६१ 


%@ पहिखा मन्सव घारसो जात दोसो सवार, इन दिनोंकी तरी कसो जात, पचास 


¦ दोसो सवार 

| मुक्रेर द्रमाहा- 

| २२९०४००० दाम. 

| खस--- ष्वेी--- 

। ४०० जात, २०० दोसो सवार 

१४८५० दाम १७१४०० दाम. 
मातहत मन्सब्दार 

| ३ आदमी तीनवीसी 

१३८८० दाम 





| फूरदास हरीदास 
११५ बोसी- 

४६०० दाम. 

५८०० दाम. 

३१ दाम. 

४६५०० दमि. 

| अदी 

। १९७ 

| ६००८ ०० द्म. १८१६०८० दाम. 

| ५८८ ००० दाम. 

| मुक्रंर सार्याना सिवाय- 

२८५२३४०० दाम. 
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१९७४५६० दाम खास. 
अर्द॑ी खास दाम. अदंखी मन्सब्दार- 
१९०९५०० दाम. ३७३८० दाम. 
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रावत मेघका भादः तीन बसी जात, दो धोसी सवार-  ॥ 
११ सवार. 
मुकृरर द्रमाहा 
१९००० दमि 
खास- अर्दरी- 
तीन सी जात १० सवार 
२७८ दाम ८०० दाम 
११००० दाम. ७००० दाम. 
मुकर साट्याना, सिवाय 
वख्‌रिश- 
२०९००० दाम. 
¦ ३०२५० दाम खास- 
¦ मुक्रर तन्स्वाह 
| १,७८.०९० दाम 
॥ २३२३५२०० दाम. य प्ट, १९५ र ॐ १ परल 
¦ जामीर- मदद्‌ खच मुष त करति ६ व वप्त 
३१३५२०० दाम. १००००० दाम. 
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| साविक्‌ दस्तुर परगने माखपुर वैरा से २५०४७०० दाम 
¦ परगना मारपुर जिखा रणथम्भोर सुवा अजमेर ) परगना तार, जिखा मन्दसौर, सुबा 
स जो मिजा रुस्तमसे उतारकर वादद्रारी खारिसे, ! माख्वा फ़स्छ खर्प रोय इर से 
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र मकर हृ था, शुरू रवी छोय हईंर 
। २७दसफन्दारमुज्‌ सन्‌ १० जुछ्ससे- 


। 
| 


इन दिनोकी तरकी एक सौ जात, पचास सवार मन्सव, 
२३००० दाम. हाथि्योकी खुराक 

जामी परगना इकनोद, जिखा मन्दसौर, सुवे माख्वासे, जो सेवाकिदान मारु 

उतारी गड ओर जिसको वांसवाडा परगनेमें एवज दिया गया- 


१७६०५६१ दाम दूसरेको तन्ख्वाह्‌ दीजायमी, 





मद्‌द्‌ खचके णएवजमें यादारतके मुवाफ़िक्‌ रोज बहमन्‌ दूसरी शहरीवर इटा 
सन्‌ १३ जुट्स, मुताविक्‌ ६ रमजान सन्‌ १०२७ हिजीको मिहवानियोके रखायक्‌ 
सदार मोतमद्खाके रिसाठे, ओर मिहर्बानियोके खायक्‌ आकिट्खांकी चौकी, ओर 
। बादद्राही नोकर अब्दुटूवासिन्यकी वाकि्रा नवीसीमं खिद्मतगारखाने अजं किया कि 
। रावतमेष, मदद खच यामी खाखिसेका महसुट अदा करनेमे, उजर अर बहाना करता | 
क्रीः हे- बजु्मं हुक्म जारी हुमा ि जो कुड मददखचं सकारी रावत मेधके जिम्मे हे, जावि" कः 
री 


< 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
1 
| 
। 
! 
| 
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( ध थि 8 , .1 ~ 1, 9, । जद (कण क जन ण = ८ ह्‌ जो त का + ७०० ष => म ५ 
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| महाराशां अमरसिंह १ | शोरथिनोदं [ नरसिहदासतकी बात कमि~ १. | 


र ते आरं सनदके मवाफ़िक, बादरादी दीवानीके अहल्कार उसकी जागीरसे वुसुरु करट 
यादारतके मुवाफिक्‌ तस्दक्‌ ठिखी गदं 
५३०० दाम, मदद खच यादारत्‌ ता० १० दे इखादही सन्‌ ११ जुटूस 
मुवाफिक्‌ हुक्म ॒हु्ा कि ५००० रुपये रावत मेघके महसुरी दारोगा कमार 
सेनसे स्यि जवि, ओर मुचर्का छिखवाया जावे कि परगने मारुपुरामंसे, जो 
उसकी जामीर हे, फस्ट रबी आर खरीफ दैखादेर सन्‌ १२ जुट्स अजमेरके ॥ 
फौज्दार शादृंरुके पास भिजवादें कि वह खजाने मे पहचा देगा | 
१०७८ वुसरु हए, शादूरुको छिख दिया जवि- | 
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महाराणा अमरसिंह १. 1 वीरविनोद. [ महाराणाकाशाहजदिसेमिटना-२६९५ 


छः - ~ = 6 
६ जब शाही फौज कांगडेकी तरफ जनिरुगी, तो मेघसिंहको भी ` उसमें € 
जानेका हुक्म हुञ्रा उसने इन्कार किया, परन्तु अपने तीनों बेटों रामचन्द्र, 

। रक्ष्मण, ओर कल्याएको शाही फ़ोजके साथ भेजदिया- रक्ष्मण ओर कस्याण ,. 
। तो कगडेकी रडामं मारेगये, अर रामचन्द्रके पीछे आनेपर रावत मेघसिह ` 
 नेक्हाकि तुम हमारे कामके न रहे, क्योकि अटक (१) उतरजाने बाद आदमी , 
` मुसल्मान होजाता ह ~ खाचार रामचन्द्रको मुसलमान होना पडा. यह बात | 
' जहगोरने सुमी, तो काजीका (२) खिता ओओर फीरोजपुर जागोरमे दिया-यह ` 
बेगू वाका बयान हे. । 

विक्रमी १६७३ चेत्र शुह्ृ ३[ हिजी १० २९५ ता० ८ रषोउक्व्वर = इं० ` 
१६१६ ता० २० माचं ] मं कुंवर कणर्सिह्‌ बादराह जहांमीरके पास दिही पहुचे र | 
¦ १०० अङाफीं, एक हजार रुपये, चार घोडे, ओर एक हाथी नजर किया, फिर कुछ ` 
। दिन ठहरकर पोछे रोटते हुए मार्पुरेमे आये, मेधसिंहने बहुतसी खातिर की. भोजन ` 
। करते समय कुंवर कणंसिंहने हाथ खेचजिया, तब मेघसिंहने अजं की, कि चाकरी बत- ` 
। खानी घाहिये, आप भोजन क्यो नही करते ! उन्टोने उत्तर दिया कितुमको दाजीराज ` 
। ने बुखाया है, उदयपुर चना चाहिये. मेघसिंहने पहिरी नाराजमीका गुबार निका- , 
| छा, ठेकिन्‌ कुंवरने तसष्टी दी मोर मेघंहने चरनेको कहा, तब कंवरने भोजन किया. ` 
, मेघसिह॒ उदयपुर अया ओर महाराणा अमरसिंहसे वेगुंका पटा ( ३) उसको ` 
। मिरा, ओर बद्यू चहुवानको बेगृके बदरे गंगारका परगना जागीरमे दियागया. कुछ ` 
असँ वाद्‌ खरंमने मेघसिहको बुखानेके यिये निशान्‌ रिखभेजा | 
| जब बाद्राह जहामीर दक्षिणकी तरफ गये, तो शाहजादा खुरंम उदयपुरमें ` 
` आया, महाराणा अमरसिंहने मुखाकात की, शाहजादे ने जडाऊ तठ्वार, घोडे ¦ 
| हाथी, खित वगैरह उनको आर उनके भाई बेटोको दिये. 
महाराणाने भी ५ हाथी, २७ घोडे, व जवाहिरातका भराहुञ्रा एक थाक नज्र ` 
किया, परन्त॒ शाहजादेने तीन घोडे ठेकर बाकी सामान वापस करदिया 
।: (१) शायद वह फ़ोज अटक नदीके पार किसी कामके छि गहं होगी, वना कांगडेका लाका 
` अटकके पार नहं 
¦ (२) काजी कोहं खिताब नहीं हे ओर न यह किक्षी नये मुलरमानको मिरूता है, बर्कि एक 
¦ ओहदे का नाम था, जो सिवाय किती षडे आरिम शर्सुके दूसरे का नीं भिरूता . था 
। (३) जनीरकी तफ्प्रील यहहै-षेगुं याम < से, रल्नपुर याम < से, गोटोखाद्वं थाम ॑ 
। | शर्ते, नीमोतो भाम १२ से, बातिथा याम १२ से, ओर तीन याम उद्यपुरके पसषस || ` 
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महाराणा अमरसिंह 9. 1] 


| 
भकीगक्नयोगन प 


में जाना ठहरा 

कुंवर कणंसिंहने दक्षिणकी ठडादयोमे बडी बहादुरी दिखखाई. कृष्दिनों 
बाद्‌ जहांमीरके पास -जाकर इसकी ख॒दाखबरी सुना, अर उदयपुर चरटे आये 
फिर राजा भीम ( महाराणा अमरसिहका बेटा ) व भंवर जगतसिह शादी दबामे गये 


आर कर्मीरके सफ़रमें वादराहके साथ रहे. इन दोनों राजकुमारोपर बादशाह ` 
। निहायत मिहवामी करता था. बाद्राह जहागीरके खटनेके वक्त ये दोनो राज- ` 
` कुमार भी ठद्करके साथ थे 


इन्दं दिनम रावत मेघसिहं चंडावत ओर राक्तावतोमें बखेडा ह्या, जिस ` 


का हार इसतरहपर रे, कि वेगके एक ग्रामका रहनेवाटा रशाक्तावत पथा बाघावत 
मेघसिहको अपना मारखिक नीं समता था. इसखिये मेघसिहने उसका भ्रामजरखादिया, 


तब पोथाने नारायणदास शक्तावतके पास भणायमें जाकर सव्र अहवा कहा, जिससे ' 


भद्रं बन्धु सगे सम्बन्धी सव १२०० सवार णकटूठे करके नारायणदायने चदाई की, 


¦ उस वक्त मेघसिंह तो करीं विवाह करनेको गया था आओओर उसका वडा बेटा नरसिंह 
` दास किठेके किवाड बन्द करके बेठरहा; नारायणदास बेगके चारो तरफ धोडा 
` फेरकर णक हाथी मेघसिंहका टठेगया. मेघसिंह पीला आया तो अपने बेरे 
। नरसिंहदासको निकारदिया ओर अपने भाद चंडावतोकी फौज एकटृशी करने 
` खगा, रेकिन्‌ पीछे आपसके वंश नाश होनेके खयारसे मेघसिंहने सत्र किया. 


न --4 


` वार केदावदाससे, जिसके पमे भेंसरोदगद्‌ था, मेघसिंहकी र्डाई ह, तो 
। मेघसिंहके छोटे बेटे राजसिंहने केदावदासको भाखा मारकर हाथीसे गिरादिया 
: मंसरोडमें भी मेधसिंहका कब्जा होगया, ठेकिन्‌ महाराणा अमरसिहने नाराज होकर 


वह मकाम वापस र्वैवारोको दिटखवाया 


मेघसिहने महाराणासे अपने मरते समय अजं कराया कि मेरे बाद मेरे ' 
। छिकिानेका माणिक राजसिंह रहे, जव रावत मेघसिंहका देहान्त होगया तव पस 
` का भगडा मिटानेके यिये नरसिंहदासको तो गोटोखाई, जो सब चृंडावतोंका करी- ¦ 
मी वतन हे, खोर राजसिहको बेग, रनगद वगेरह देकर दोनोका दरजा बराबर 


।; 
| 


रक्खा. 
विक्रमी १६७६ माघ शुक २ बुधवार [ हि० १०२९ ता० १ रधोउट्‌ 


उदयपुरमे हृश्मा. उनको आलिरी सवारी बडी धुमधामके साथ होकर अहाड यामं 
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शाहजादे खुरंमके साथ डद हजार सवार सहित कुंवर कर्णसिंहका दक्षिण ॐ 
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धीरविनोद. [रेष संहः नं ०- १-२६७ ` , 










@ पटच, वहां गगोद्धव कुण्डपर उनकी दग्ध क्रिया की गई, अर उनके साथ १० रानी, ॐ 
९ खवास ओर ८ सहेखियां सब २७ ओरतें सती हई, उनकी छी महाराणा कर्णसिंहने | | 
सफेद पत्थर की बहुत बडे बनवा, जो अव तक मौजद ह. ८ महाराणा कणेसिंह | 

। बडे पिताभक्त थे, कहते हँ कि वे १२ महीने तक अपने पिताके दग्धस्थानपर रहे. । ` 





अर वहां अ्जंकरके सब राज्यका कारोबार चरते ये). इन महाराणाका जन्य 
संवत्‌ १६१६ विक्रमी चेत्र कृष्ण ३० [ हि° ९६७ ता० २८ जमादियस्सानी = ई° 
१९६० ता० २६ माचं | को हाथा | 
- महाराणा अमरसिंहका कृद्‌ रम्बा, रंग गेहुवां सियाही मायरु, आंखें बडी, । 
चिहरा रोबदार, मिजाज तेज था, ठेकिन्‌ वह दयावान, आर सचे व मिरनसार । 
दोस्तीके पुरे, इक्रारको पुरा करने वारे थे. इनके देहान्तका मेवाडके सदार, भां 
बेटे, रिञ्राया वगेरा कृको बहुत बडा रंज हुखा, इनके गुज॒रनेकी खवर करमीरसे खोटते 
हुए बादशाह जहागीरको मिरी, उसने कवर जगत्‌सिंह व भीमसिंहकी बहुत तस 
की. बादशाह रख्िखिते है कि- ““मेने मोमको व जगतसिहको खिखयत देकर राजा 
कृष्णदासको कंवर कर्णे वास्ते तसश्टोका फरमान व खिख्यत ओर एक हाथो ओर 
एक घोडा देकर विदा किया, जिसने जाकर मातमपुसीं व मस्नद नर्रीनीकी रस्म यदा को." ` 
इन महाराणाके ६ वेटे- 9 कणंसिंह, २ सूरजमष्ट, ३ भोम, ® अजुनसिंहः 

५ रनसिंह, ६ वाघरसिंह, खोर एक वेधे वछवन्तां वाद थो. 


0 


इनके समयके १८ वपं तो खडादईं भगडोमे पोते, ओर पिच्टे ५वपं दे शमे खमन रहा. 
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राम मांडलमें राजा जगन्नाथ कछवाहे की बत्तीस थंभोकी छश्रीकी प्रशस्तिकी नक्ल. 


| 

| | 

स्वस्ति श्रीगणेरायनमः यंत्रह्मवेदांत विदोवदति पर प्रधानं पुरुप तथान्यः वि- ` 

श्वोद्रतं कारणमीश्वरंवा तस्मेनमोविघ्र विनाशनाय ॥ १ ॥ हजरत श्री पातिसाह अक- ` 
उबर ओकी जरर दैनगाजेकी पातसाही सखमति श्रा पातसाह्‌ हजरति साहि 

सठेम जहांमीर विजय राज्ये पातिसाह दिष्टीके मुगर्ेक ताको उमराव महाराज 

| श्रो जग्नाथसी राज श्री भारमर सत कलहा राजा आमेरका, ताकी छ्यी स्वराय | 


क राज श्री अभेकरतिहजी राज श्री करमचंद सुतः छ्रीकी प्रतिष्ठा हृदं सम्वत्‌ १६७० && 
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महाराणा अमरसिंह 5.]  शोरविनोद, [छन्द ओर प्रकरण समास्त-२६< ~ 





ती 7 (रिछ भि जज सकनक क~न ध ० किन ~ १ 
१०००००१० ००४ 


%> का बरषे शाके १९३९८ भ्रवतंमाने मागंदिर सुदि ११ रकादक्षी शुक्रवारके दिन श्री & 
सिंहेश्वर महादेव थाप्या सन्‌ १०२२ (हिजी ) मकाम माडिर छत्री काराद्, तमाम राज श्री 

' प्रासानंदजी पदम सुतबेसर जसुतः पोतदार सहा धरमदास खंडेखवार मुसरफी 

ठाकुर सीतख्दास कायथ माथुर वास गढरण्थंभ सुत्रधार माधोगोबिंदः रामदास 

। गंढका आज्ञा उदयपुरसु पंडित टोडाका सुवाद्रं खोजमतदार श्रीशुभभवतु श्री 


1 
| 


न न ज ~ 
<~ --~~ ~न ~ ~ ~~~ ----------- 


। छन्दं तोटक, 
| जबही द्विवरोक प्रताप गये । अमरेश बरेश नरेश भये ॥ | 
॥ पत शाहिय फोज प्रबंध कियो । वह्‌ थानक व्युह्‌ वखेर दियो ॥ १ ॥ | 


सुत उदर सागर मान मते । गत कूरम मान कुमार नते ॥ 
पहुचे वहि संग दिरोप दिगि। पद्‌ रानप पायरु रीत डिगे॥२॥ 
। सुर्तान चद्यो पर्वन्‌ जवे । अमरेश क्रिये बहु सुद तबे 

। कटु राज चितोर कियो सगरे । जिहते बरु जीवनको विगरे ॥ ३ ॥ । 
| चदु खान महावत धार धुके । रजपूतन ते इस्खाम स्के ॥ | 
पत दाहिय थानक दुट यियि । फिरके अब्दु्ट प्रुष ये ॥ ¢ ॥ | 
चटके फिर कणं कुमार ररे । अरु वासुकि सेनप होय अरे ॥ 
मुलतान चयो जव शाह्‌ जहां । घुस पव्वय वातं रान कहां ॥< ॥ 
कलियान सता मकवान दह । निनके गुन फयिय चक्क चदं ॥ 
जव शाहिय फोजन जोर चद्यो । रजपूतनपें दख घोर वद्यो ॥ ६ ॥ 


अमरेशरु खान साह करी । निज वानि नसोहत काव्य भरी ॥ | 
पतश्ाहनतें नप संधि नई । सुल्तान दिवान मिटान भद्रं ॥ ७ ॥ । 
1 अजमेरहि कणे कुमार गये । जिनपं आति शाह्‌ प्रसन्न भये ॥ ॥ 
` तज रानप रावत स वने। भट मेघ रिसानरु मान मने ॥ ८ ॥ | 


पमरेररा गये रशिवटखोक सरी । जिनकी सव खादत रीत कही 

अभिरखप मनोभव सजनतें । कृतमार प्रभा गुन कजनतें ॥ ९ ॥ 
। सच बोरन बोर विनोद्‌ र्यो । कविराज तवे यह खंड क्रयो ॥ 
यह धीर कथा श्रुत धीर धरे । श्रम होय यथा टखि शुद करे ॥ १० ॥ 
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महाराणा कणेसिंहका राज्याभिषेक विक्रमी १६.५६ माघ शु २ बुधवार [हि 
१०२९ ता० ३० सफर = इं = १६२० ता० ७ पेत्रुख्री ] को हुखा, जिसके 
ययि परहिरी बार राजा कृष्णदास राज्यतिरखकका ेका (१) ओर खिरुश्यत 
। बाद्राह जहाीरकी तरफसे ठेकर आये, इसके ठेने बाद्‌ दूसरे राजाओ्रोंका 
 भेजाहूखा दस्तूरी सामान सियागया 
| इन महाराणाके समयमे सारे देश भर मे चेन योर आंनन्द्‌ रहा, किसीतरहका 
। भगडा नहीं हुख्रा 

महाराणा अमरसिंह व शाहजदे खुरेमकफी सुख्हके बाद से ह इनका राज्य कहना 
चाहिये, क्योकि महाराणा अमरसिंहने तो उसी दिनसे अकेठे रहना इस्तियार 
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| किया था अर सारे कामकी संभाल दन्दके निम्मे थी; इन्दोने मेवाड़ देगरामे जुदे ` 
| जुदेः परगने कायम किये ओर भ्रामोमे पटर, पटवारी, सेना, ओर गाव बरा | 
॥ बनाये, ठेकिन्‌ फिर भ हासिरुका एक कायदा सारे देशमे न होसका | 


मीर ड्ण 


योडेही दिनेोमें यहदेश भ्रजासे आावाद होगया, फिर जनाना रावला ( महर ) | 
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( 9 ) गरीनशीनीके समय जो छे षडे ओर षराबशे बाढ़ महाराजाओकी तरते राज्य तिक्क | 
क मे हाधो शरोदे वरौरह अनेका दस्तुर है, उसे राज्य तिक का टोका कहते हे नी 






महाराणा कर्णिहि. ] शओरविनोव. [ शादज विका उदयपरम रंहना-२७१ 
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ॐ रसोडा ( रसोडेका बडा महर ), तोरण पौर, सभािरोमणि (बडा दरीखाना ), गणेश 8 
। इयौ, दिट्खशार( दिखकुदा ), महटके भीतरकी चोपाड, चन्द्रमहट, महरोंकी सूयं 

। हस्तीदाखा के मीचे फे दारान, जो रदावसे बडे मज्बत बनेहुए हँ ओर जिनके ऊपर 
। हाथियोके बांधनेकी जगह हे, ओर हृष्णनिवास के होज्‌ तथा चंपावाग वगैरह तय्यार 
कराये; भवानी चोहटेके गुम्बज, जो अव देखवाडेराजकी हवेशेमे आगये है, जग- 
| 
| 





-- ~~~ 


[ कीः 
> [क । छ क + 9 क श क क 9 
५ निवि = ९ णी नि 
1 1 ४ ^ ध 
~ नि 2 41 
[न । [ष्वा + 
हीति २ 
© १ 





मन्दिरके बडे गुम्बज्‌, जिनकी मीव विक्रमी १६७०-७१ [ हि° १०२२-२३ 
६० १६१३--१४ ] मे शाहजादे खुरेमने डरी थी, पुरे तस्यार कराये 
महाराणाने रोहडिया वारहट उक्खाको टखाख पशाव अर तीन याम 
( मन्सुबो, रावी, जडाणा) इनायत कयि, जिनका दानपत्र चित्तोडके रामपोर 
दर्वाजेपर पत्थर में खदा है- ( शेष संग्रह नम्बर १ ) देखो. व्ह खक्खा बारहट 
बाद्राह जहांमीरके दामे मन्सब्दार शादइर था, जेसे कि दूसरे राजाञ्रोके 
पौटपात ( १ ) होते है उसी तरह अपनी पोटका नेग भी बादशाह इसको देता था 
| इन्हीं दिनोमे कदमीरके सफ़रमें बादशाह जहांमीरने महाराणाके भाद्रं भीम- 
सिंहको राजाका खिताब आर मन्सव दिया, फिर वह्‌ शाहज़ादे खुरेमके पास नोकरीपर 
रक्खागया, जिससे शाहजदेका खास सदार बना 
अव बादङ्ाह जहांमीरकी नाराजगीके सबब शाहजादे खरंमका महाराणा 
कर्णसिंहके वक्त उदयपुरमं रहनेका हार टिखाजाता दहै- 
फासीं मुवरिखोने इस हाखको विस्कृट छोडदिया टे परन्तु उदयपरमें 
दाहजादे खरमके रहनेकी कद्र मजबूत देर हे 
प्रव्वट, राजसमद्रकी ष्रद्रास्तिमे, जिसको महाराणा राजसिहने बनवाया 
था, पांचवें सगके १३ वा १९ वे छोकमे साप्‌ ख्िखिा हे, कि खरंम जव 
जहामीरसे बसिखफ था, उस वक्त उसको अपने देर मेवाडमे रक्वा, मोर 
जहामीरके देहान्त होने बाद अपने भां अजेनरसिहको साथ देकर उसे दिष्ीका 
मालिक बनाया, वह॒ छोकं यह ॒दहै-्ोक- दिीश्वरा जहांगरा त्तस्य: खुर॑म 
, नामकम्‌ ॥ पुत्रैविमखता घ्राप्तं स्थापयित्वा निज क्षितो ॥ १३ ॥ जहांगरे दिवयते 
संगे्रातरमजुनं ॥ दत्वा दिरीश्वरंचक्रे सोऽभूत्‌ शाहजहांभिधः ॥ १९ ॥ यह प्रशस्ति 
महाराणा राजसिहके पुत्र महाराणा जयसिंहके समयकी खुदीहृदं है, आर इसका ' 
( १ ) राजपूतानाके छोटे बड़े सब राजपूत रोगों रिवाज है कि जिस तरह पुरोहित मंगल । 
| वा अमंगल कार्यम दस्नुर केता है, उसी तरह ये छाग मंगठीक, जन्म, विवाह आदि का्यौमिं दस्तूर ¦ 


। पते है, परन्तु मृमोमें नहीं ठेते, उस वोरपात लेनेवाटेको बारहट कहते है, इसका पूरा हार वहिखी | 
छः जिद्द तर देखना चाहिये & 
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~ महाराणा कणंरह. 1] = ओरविनोद. [ शाहजादेका उदयपुरमें रहना-२७१ 





बनाने वाखा रणछोर भह महाराणा कर्णसिंहके पुत्र महाराणा जगतसिंहके समयमे 
। मोजद था | 


दूसरे, बोकानेरकी तवारीखमे ( जो जोधपुरके रेजिडेष्ट, ठेषटनिण्ट कर्नेट्‌ पाड- 
ठेटने शोकानेरकी रियासतसे बडी कोरिरासे तहकीकात करके मंगाईं, आर निस |! 
की णक नक्ल मुभे दी), खिला है- कि शाहजादा खुर॑म कितनेही महीनों तक 
जहामीरकी नाराजगीके सबब उदयपुरमें रहा ¦ | 
ह तीसरे, वबृंदोकी तवारीख वंशभास्करके खुरासे वंराघ्रकारमें भो रेसाही टि- ` 
खा | 
चोथे, कर्नेट्‌ टोड अपनी किताबमे इस बातको बडी मज॒बुसीके साथ पुख्ता | 
करते हे | | 
पांचवें, इकृबारनामह जहांगरीके ६१३ ष्म ठिखा है- कि क्क्िमी ¦` ` 
१६८३ [ हि० १०३५ = इई १६२६ ] में महाबतखां, बादशाह जहां- | | 
। गीरकी नाराज॒मीके कारण राहजादे खरम ( शह जहां ) के पास चरखागया. |, 
` जहांमीरने इसके पकडलाने अथवा सरहद से बाहर निकार देनेके खिये षौ भेम ¦ 
` थी, इससे वह राणाके इटाके की धाटियोमें रहने खगा; इससे भो पुख्ता यकीन | 
। होता है, कि उस समय शहजादा खुरंम ८ शाह जहां ) भ मेवाड़ मेँ था, क्योकि | 
. उद्यपुरके सिवाय उसके च्ि रहनेके यिय ओर कों स्थान न होगा- मुसीबतके ` 
 वक्तमे एक दूसरे का आश्रय अर दो तक्कीफु वाका मेर रहा करता है, र 
¦ जियादा तर रमी दामे जव कि महाबतखां ओर सखुरंमको बादद्ाही एौजसे | 
। एकसाही डर था, आर जव कि महावतखां पहाडोकी जगहको मज़बूत जानकर | 
यहां रहा तो, खुरंम किंस चये इस जगहकी मजबुमी पर खयाख न करता | 
। छठे, कुरु फ़सीं तवारीखो तुजक जहागीरी, इकार नामह जहांमीरी, बादशाह ¦ 
नामा योर शाहजहांनामा वगैरह मे शाह जहां इन तक्कीफ़का हार छिखा दे 
|| शाहजहानि ` तख्तपर बेठनेके वाद महावतखांको अपना सेनापति बनाया, 
। यह उस समयकी देस्मीका फ या, परन्तु यह किसी तवारीखमें नदीं देखा, कि शाह- ` 
। जहां मकाम स्थान स्थानके तारीखवार लिखों, ठेकिन्‌ धीच धोचमें इस म्॒पा- 
| मरेके कई महनोका हार नहीं मिरुता, कि शाहजादा कहां रहा; इसय्ियि यक 
| गुमान होता है किं वह उदयपुरमे शे रहा होगा, ओर - महाबतखांका मिखना भी 
शाहजादे शाहजहांसे उसी समय मे सात्रित होता हे 
सातवे, शहजादेकी खार पगड़ी अमो तक एक काठके डिब्बेमें रक्सी हरं मो. & 
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| जु हे, जो शाहजादेने महाराणा कर्णसिंहसे भाईवारे ८१) में .बदरे बताते दै. श 
| अगर कों यह एतिराज करे कि दोसो साठ या दोसो पेसठ वषं तक कपड़ा नहीं । | 
। बहसक्ता, तो हमारा यह्‌ जवाब हे कि राहजादेके मेवाडमे रहनेसे दस बारह वषं पिरे, | 
॥ जो बादशाह जहांमीरने महाराणा अमररसिंहको तसीका फमान सेजा था, उसका ख्पेदया ॥ ` 
| 
| 
| 















ढाकेके मरुमटका, जिस पर खास बादशाह के पंजेका रुगाया हुमा केसरका निदान 
है, अबतक साबित हे, उस कपडेकी मजवृती तार निकारुकर देखनेसे नये कपदेके बराबर 
पाेजाती हे; यकीन होता हे कि बहुत वर्पो तक ओर भो उस कपडेका कुछ नहीं बिगडेगा 
दुसरा कोद यह्‌ एतिराज्‌करे कि इतने बडे बादश्ाहके राहजादेने एक राजासे पगडी ॥ 
बद्रुकर अपनी बराबरी दिखरानेको किस तरह एेसा काम करिया होगा; इस बातका । 
हम यह जवाब देते हँ कि जब तक जहांमीरसे सुख्ह न हृद, तव तक यह राजा भ ¦ 
अपने को एक खुद मुख्तार बादशाह सममभते ये आर सुह होनेपर भ इनका बड- । 
' प्पन, जहांमीरकी किताब "तजक जहार्मरी" के देखनेसे जाहिर होता हे, ओर तक्ठी- 
फमें हरएक राख्स अपने रुतवे का गुरूर छोडदेता हे, जेसे इसी शाहजादेने अपनी । | 
इस तक्ठीपः के शुरूमं खान्‌ खानां अब्दुरंहीमसे कहा था कि “हमारी शम॑का टिहाज्‌ ` 
। श्खना '"- ८ देखो शाहजहां नामह कटमोका एष्ट १३ ) 
आठवें, राहजादे खुरेमने किसी शद या वटखीकी मन्नत मानकर जगमन्दि- 
¦ रोमे एक छोसी जियारत बनवाद्रं धी, जिसको अवे भो बहुतसे आदमी कपुर- 
¦ धाबा कहकर पुजते हं ( इसका सरह नाम गूर वावा होगा ) 
नवे, शाहजादे खुरंमके रहनेके सिये, जो महर बनवायागया था, वह बडा गुम्ब- . 
। जदार पच्चीकारीके कामका ( शाहजादेकी यादगार ) अभो तक मोनद हे, जिसका 
नकटा विखकुर्‌ शाहजहांनो इमारतोसे मिरखुता हे 

दसवें, किस्से कहामीके तोरसे भी यह बात इतनी मरहूर है, कि राजपूताना 
` के किसी ग्रामके रहनेवाठेसे भो पृछाजाय, तो यही कहेगा, कि शादजादा उदयपुरम रहा 
¦ था, जिसके यिये यह्‌ बड़ा गुम्बज्‌ वनवाया गया. सोचना चािये कि शुहरत 
` मो विर्कुर वे बुनयाद नहीं हु्खाकरती 
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। ग्यारहवे, उदयपुरके पहाडांकी जगह ॒णेसी महफूज थी, कि ४८ वषं तक ¦ 

। बादशाह अक्बर अर जहामीरने कदं दफा पुरा पुरा इरादा किया, कि उदयपुरके | 
| राजाओ्भंको ताबेदार करं, ठेकिन्‌ सिवाय परेद्रानी व सरगदांनीके कछ ओ बस 
| 


| 
| । (9) हिन्दस्तानकी रस्म है, कि जब कों शरू किसीसे भाई चारा करता है, तो आवसे । 
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‡ - ` न चख, ओर सुरह्‌ होनेके बाद भी मेवाडके राजाधिरार्जोको दिछीके बादशाह क 
| ने दामडपायसे जेर किया था, जो सर मस रो की ऊपर रिस हुं चिटूधेसे षदुशे । 
साबित होता है. दूसरे सफ़र करने वारे जोन णएल्षटं ॐ मेडल्स्ो जमनकी फांसीषी 
जृबानकी कितावके गरे तजमेसे भी यही पायाजाता हे, जो हैरिसके सफएरनमेकी पिरी | 
जिल्दके ७८८ ष्ट मे छिखा है- “ कि अहमदाबादके शरसे थोडे दूर बाहरकी तरफ 
मारवा ( १ ) के बडे पहाड दिखाई देते है, जो २१० माइर्से जियादा खागरेकी तरफ , 
फेठे हुए हे, ओर ३०० मादरुसे अधिकं ओओयो (२) की तरफ, जहां विकटं चटानोके 
षीच गद चित्तोडमं राजा राणाका वासस्थान था. मुगर ओर पाटन (३ ) के बादशाहकी 
मिरीं ए़ोजं मुग्किरसे उसको जीत सकी, मूर्तिपुजक हिन्दुस्तानी रोग अभमोतक 
उस राजाकी बड़ी ताजीम करते हे, जो उनके कहनेके मुताविक्‌ युदकषतरमे एक 
लख षीस हजार सवार रानेके योग्य था.' इससे भी साफ साबित होता है, ¦ 
कि सुठह्‌ होनेके बाद भी मेवाडके राजा केसे ताकृतवर ओरबेखोफये; तोरेसे 
राजाके वे खोफ मुल्कमें शाहजादेका उस हारतमं रहना सम्भव है. 
अव शाहजादे खुरंमपर शाहनश्ाह जदांगोरकी नाराजुगीका हार शुरूसे ` 
खिर तक छिखा जायगा. । 
ठेकिन्‌ पेरतर हमको बादशाह जहांमीरकी बेगम नूरजहांका हार छिखना ` 
। जुरूर है, जो कि इस फसाद्‌ की वुनूयाद डाठने वारी धी. । 
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न्रजहां बेगमका हाल. 


| ख्याजा मुहम्मद शरीफ, जो पेरतर दिरातके हाकिम मुहम्मदखां तक्ट्का दोवान ' 
| ओर उसके मरन बाद्‌ हराने बादशाह तहमास्पका वजीर हो गया था, उसने बाद्‌- 
| शाह हमायुंकी तक्शफ़में हिरातके मकम पर बहुत खातिदोरी की धो, जबकि पठान | 
। ोग उसे निकाठकर दि्टीके मालिक हौ गये ये. स्वाजा मुहम्मद शरीफ मर- ` 
। गया, तो उसके दो बेटे गयासवेग व मुहम्मद ताहिरवेग जुमानेकी गदंशसे ईरान 





( 9 ) मारवाड अथवा मेवाड होगा. 


(२) शायद उजेन होगा | 
( ३ ) पाटनमे मराद गजराती बादशाह हेगि, क्योकि पिरे गुजरातकी राजधानी पष्टनमें धो. 
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महाराणा कणर्तिह धीरविनो [ नूरजहा बेगभका हाट-२७४ 


ह ५० ^ न ० 99 ० स्क - 


%" छोडकर हिन्दुस्तानको रवाना हुए, गयासबेगके साथ उसकी शेषी ओर दो रडके अर ॐ 

। णक खुडकी धो. कन्धारके मकाम पर बहत तक्डीफकी हारतमें एक ख्डकी मौर पेदा हं 

` जिसका नाम मिहरुन्निसा रक्खा-- ( यही नूर जहां धो ) 

गयासबेगकी तक्ठीफ़ोका जियादा छिखना पुजूख सममकर मुस्तसर कर- । 

` दिया गया दहै. | 

। किसी जरीएसे यह रोग बादशाह अक्वरके दवारमे पहुंचे, गयासबेग पदा 

` छिखा अर होशयार आदमी था, कुछ इत्मके जरीणसे या हुमायूं शाहकी खिदमतों । 

के सवव बादशाह अक्वरके दर्वारमें इजतदार होगया, इसको रएतिमदुदोखाका 

` खिताब ओर विकाठतका उहदा मिखा; जव वबादश्ाहके ज॒नानखानेमं इसकी 

: आरत आ्राने जाने टमी, तो उसके साथ मिहरुन्निसा भी जाती थी, इसकी खृब- 

` स॒रती पर शाहजादा सीम याने जहांमीर मादर रोगया ओर कुछ छेडछाड भ करने 

` ठगा, जिसकी खबर बादशाहके कानों तक पचो, तो वादङ्ाहने मिहरूनिसाका 
| 





| निकाह शेरत्मफगनके साथ करादिया. यह रोरखफ़गन ईरानके वादश्याहजादे 
¦ इस्मार शाहके बावरचीखानेका दारोगा था, जिसका अस्ठी नाम अरी कुठी 
¦ ओओर कौम इस्तजटू हे; इस्मादंखके मरजाने पर यह शर्म॒ खानखानां अब्दुरहीम 
: के जरीणसे श्राही दर्बारमें पहंचा, अर इसने कदं डाद्योमे बहादुरी करनेके सवव 
| शरखरफगनका खिताब पाकर सुवे वंगालेमें जामीर हासिरु की 
। जब वादश्राह अक्वरका इन्तिकाट होगया, खोर जहांमीर बादशाह हृत्मा, । 
( जिसके दिरुपर मिहरुनिसाकी मुहव्बत जमीहुदं थी ) तो उसने स्वाजह सीम || 
चिरती वरीके पोते कंत॒बुरीनको बंगाटेका सूबेदार वनाकर खानमीमं कह दिया, किं 
दोर अफगनको समभादेना, कि वह मिहरुन्निसाको तखक्‌ दे; अगर वह्‌ एेसा नकरे 
तो किसी तुहमतसे या ठडाद्ं से कृत्ट या कद्‌ कियाजावे; जब कुतुवुदोनने बंगाखेमे 
पहं चकर रोर अफ़गनको इदारेसे बादशाहका मन्शा जाहिर किया, तौ उसने गुस्सेमे 
आकर कृतुबुरीनको तख्वार से मारडाखा, आर कुतुबुदीन के आदमियोने शोर 
| पअफगनखोका ओ काम तमाम किया. मिहरुन्निसा एक ठउडफी समेत, जो कि शेर 
| 


मभि व य 


अफगनसे धो करके शारी दरबार मं पहेचादं गदं, जहां ® वषं बाद विक्रमी 
१६६८ [ हि० १०२० = ई ° १६११ ] को वह बादशाह जह मीरके निकाहमे आहं 
उसका खिताब बादश्राहने पिरे "नूर महर' आर पीडे 'नुरजहां' रक्खा, आर कृ असँ 
बाद उसके णेस दस्तियारमे होगया, कि मुहर आर सिक्केमे भी उसका नाम खुदवा- | 
ध दिया था. इसके भाद यवुखृहसनकेो पिरे णतिकादखां ओर पीडे अासिफखांका खिताब कः 
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¢ इनायत ` हा, भिसकी बेटी हमीदाबान्‌ ( “मुम्ताजमहर' ) की शादी राहजादे & 
खुर॑मके साथ, हुई, इसी सववसे नूरजहां पिरे शाह जादे खुरंमकी बडी मददगार धो 
राहश्हे खरमकी इजत बादशाह जहांमीरने इतनी बदा, कि किसी राह- , 
जादे की न हृदं होगी; इस राहजदिको चाठीस हजारी जात मन्सव व शाहजहाका 
खिताब अरर शाश दवारम तस्तके सामने कुसीपर बेठनेका रुतवा मिला था. नूर- ` 
जहां बेगम की बेशे, जो रोर अफ़गनसे थो, उसका निकाह कुछ असं बाद शाहजादे ्राहर ~ ` 
यारके साथ कियागया, यही वात शाहजहांकी इज॒त आर आरामके जंगर्में चिंगारी 
के समान है, क्योकि बादश्गाह जहांगीर तो मोमकी पुतरीके मानिन्द जिधर नूरजहां 
फेरती थी उसी तरफ फिरजाता, वह्‌ नामके यिय बादशाह था, शहनशारहीका भंडा ` 
 नूरजहां वेगम के हाथमं सम भना चादिये, जिसकी मुहरमं यह िच्मर खुदाहुञ्ा था-- 
शिर 
नुर जहां गत ब हुक्मे इखाह- 
| हमदमो हमराजे जहांगीर शाह. 
1 ३  अर्थ- नूरजहां खदाके हुक्मसे, जहांमीर बादशाहकी दोस्त ओर सलाहकार ` 
| मुहरके हारको देखकर पदनेवाखोको नियादा अचंभा न करना चाहिये, 
। क्योकि खास जहांमीरके सिकेमे मी नीचे छिखा हा ज्ि्र दजं था- | 
रिच्मर | 
व हुक्म शाह्‌ जहांगीर याप्त सद जेवर- , 
व॒ नामे नृरजहां बादशाह बेगम जर. । 
अथं- जहागोर बादश्ाहके हुक्मसे आर ॒न्रजहां बादर्राह बेगमके नामसे 
. रुपयेने बहुतसी रोनक्‌ परद्र. । 
ऊपर सिति हण शिश्यरोके पदनेसे हरएक दमी अच्छी तरह जान सक्ता हे, ` 
कि वेगमको सब कुछ इस्तियार था. उसने शाहजहांकी तरफसे बादशादके दिखको ` 
 फेरना शुरू किया, वह चाहती थी कि मेरा दामाद शहरयार वरीच्हद्‌ किया ¦ 
। जवि. राहजादे शाहजदांने दक्षिणकी मृदहिमसे रोटकर मांडके किठेसे वाद- 
 शाहके पास निरे धोरपुरको अपनी जागीरमे मिखानेकी दस्वास्त भेजी, ओर 
दयां नाम पठानको वहांकी हुकूमतके छिये रवाना क्या, ठेकिन्‌ न्रजहां बेगमने ` 
यह जगीर पिरे शै शहरयारकफे नामपर खिखवाकर शरीफरमत्कको धोटपर ` 
करः भेजदिया धा; जव दर्याखां वहां पहुंचा, तो दोनोमं रइं हं, शरीफुल्मुल्क आंख 
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भें तीर रुगनेसे अन्धा हुखा- यह खवर नूरजहाके कान तक पहुंच, वह भकार % 
| बेगम तो पदिलेसे ही बहाना दंदरही धो यह ताजा गुनाह श्ाहनादेका उसे 
॥ हाथ आया, वेगमने बादशाहको खब भडकाया. बादश्याहने श्टश्रहि 
॥ शिखमेजा, कि तुम कन्धारकी तरफ, ( जो उन्हीं दिनों इंरानके बदैशाहने अपने 
|| कृन्जेमे करखिया था ) , रवानाहो. इससे बेगमका यह मत्टब था, कि खरमको 
|| हिन्दुस्तानके बाहर निकार्दियाजावे ओर शहरयारका रोव बदायाजवे. शाहजादे ¦ 
|| खुरंमने अपने दीवान अफजर्खांके साथ बहुत नरमीसे बादशाहके पास अर्जी 
| भेजी ओर चाहता था, कि यह फसाद्‌ रषा हो; हेवानने बहुत कोरि की, केकिन्‌ 
कुछ पेश न गदं, ओर ना उम्मेद्‌ फिर आया. शाहजादेके दुरुमन मोका पाकर 
बेगम ओर बादशाहके सामने बनावटकी बातें पेरकरने रगे, यर आतिफखां 
नरजहकि भासे भो उसका दिर फेरदिया, असिफृखांको आगरेका सवेदार करके 
| वहां भेजा, ओर महावतखांको कावुरसे बुखाया, रोकेन्‌ महाबतखांने उज्‌ किया, कि 
जबतक आसिफखां ओर मोतमदखां मेरे दुरमन वहां रहेगे, उस वक्त तक मँ हाजिर ¦ 
| नहीं होसक्ता; आसिषफखांको सूबे बंगारखपर भेजाजवे, यर मोतमदखां मारडाटा ` 
जावे, तो बेद्रक में आसक्ता हू. बेगमने महावतखांके बेटे अमानदाको मन्सब । 
।| कीन हजारी जात योर सतरह सो सवारका दिखाया, र महावतखांको रखिखागया, । 
॥ किं इसको अपनी जगहपर ` कावुटमें छोढ्‌ कर जल्दी चखाश्मावे 
खाहोर मकामपर महाबतखां हाजिर हा ओर उसकी जगह याकृबखां । 
बद्खदरीको नक्रारा देकर कावुरखुकी सुबेदारीपर भेज दिया. इसी मकामपर ईरान 
के बादश्चाह अव्वासके ण्ट्ची हैद्रवेग वगैरह आये. हम उस जमानेके 
बादश्ाहकी पोटिटिकल्‌ कारवाइयोको दिखलनेके स्यि इस कितावके पठनेवालो । 
को उन दोनों कगजोके तजुमोंसे भो वेखवर नरक्खेगे, जो राह अव्वबास ओर ¦ 
| जहागोरने आपसमें खिखि थे- 
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इरानके बादशाह जग्वासक सतक तजमा- 
| उन द््माञखोकी हवाएं, जिनकी कुबूियतकी खशबू्से मुरादकी कठी खिरुकर 
| रिरतेदारीके दिमागकी खदरी बदाती है, आर उन तारीफोकी किरनें, जिन 
| की साफ चमकते दोस्तीकी महफिट्‌ रोडान्‌ होकर बेगानगी के अंधेरे को दूर 
करती हे, उन बडे हजरत सायह खदाकी महरिर का इत ओर उन खदाके 
नुरुपले हुएकी सच्वाईं आर सफादेकी महिका चिराग्‌ बनाकर, रोशन अक्ल 
पौर रोद्रामी फेखानेवाठे साफ़ दिरुपर जाहिर फियाजाता है- किं उन जानकी बरा- ४ 
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 वीरविनोढ, [ ईरानके शाह अष्यासकाः स्वत-२.७७ 


%‰ बर माई के होशूयारी पसन्द करनेवारे दिल श्नौर आस्मानूकी बराबर बरन्द तवी. @ 
| अत पर, जो दानां ओर होशयारीका आईना ओर पेदाद्शकी हकीकतोकी स्र- | 
। तका दीका है, रोशन अर मालूम होगा-कि बादङाह स्वर्गवासीके बे इखाज मुमा. 








| 


६ | 


मेके (गुज्रनेके ) पीछे बहुतसे भागडे ईरानमे जाहिर हुए, जिनमें बाजे इरके इस ¦ | 
। बुजुगं खानदानके कव्जेसे निकर गये. जब यह वे पर्वाह दर्गाह ( खुदा ) का मानिन्‌ , 
; (मे) बादश्चाहतके कामको चरने खगा, तो खदाकी मिहवानियोकी बरकत अर दोस्तो 
¦ की उम्दृह तवजुहसे तमाम मोरूसी इखाके, जो दुरमनोके कृन्जेमें ये, $न चयि 
। गये. कृन्धारको, जो उस बडे खान्दान्‌ ( आप ) के एजन्टोके कन्नेमे था. 
। अपना ही जानकर भगडा न किया गया, माई बन्दी अर दोस्तीके तशेकेसे 
हमको उम्मेद थी कि आप भी अपने स्वगं वासी बाप दादोकी तरह पर उसके 
सोप देनेमे तवजुह फमविगे; आपने जव गृफुरुतसे परवाह न की, तो कं बार 
कागज ओर पेगामके जरीफसे इदारे ओर साफ बयान्‌ भी उसके मांगनेके वस्ते किये ` 
गये; गरायद्‌ आरापकी हिम्मत के आगे यह्‌ कमद्रजा मुल्क इस सायक न मादरम 
हा, कि इस खानदान्‌के वारिसौको देकर दुरमनोका बद गुमान अर बदस्वाहोक ज- ¦ 
बान्‌दराजी ओर एेबजोदं दूर करे; कुछ ोगोने पहिरे इस वातको देसे ारदिया. ¦ 
जब इस मुखामरेकी हकीकत दोस्त ओर दुदमनेमिं फेखगई, अर आपकी तरफ 
से कों जवाब इकरार ओर इनकार की वाबत न पहुंचा, तो मेरी साफ तबीअत 
मे यह खयार आया, कि कृन्धारकी तरफ सैर व रिकार किया जवे, शायद इस 
वसोटेसे उन नामवर मक्सदवर भाईके णजेन्ट दोस्ती ओर मुहञ्चतके तरीकोंसे, 
जो आपसमं जारी हे, इकृ्ाटमन्द्‌ ठरकरकी पेश्वा करके मेरी खिदमत्में पहचेगे, 
अर नये सिरसे दुनयाके रोगों पर दोनों तरफुकी एकता बडादं जाहिर होकर 
दुश्मनों मर वदी चाहने वारोकी ज्‌वानकी रुकावटका सवव हो. हस शरादे प्र ` 
बगेर भारी सामान किटा ठेनेके मुतवनिह होकर, जव फराह मकाम पर पटूचे, तो 
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एक हुक्म मिहवानोके साथ कृन्धारकी सेर व रिकारका मन्दा जाहिर करनेको वाके 
हाकिमके पास भेजा, ताकि मिहमानीका सामान्‌ करे; इजतदार स्वाजह वाकी । 


करकराक्‌ को वुखाकर वहाकिं हाकिम मोर अमीरोको, जो किमि थे, पेगाम दिया, कि | 


बडे हज्रत बादशाह (जहांगीर ) अर हमारी सल्तनतमें जुदाई नर हे, योर जो कृ 
` आपसमे जान पहिचान दहै, वह सब जानते हः हम सैरके तरीकेषर उस, 
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` सूबेकी तरफ्‌ अति है, एेसा न करं, कि को रंभोदगी की बात पैदा ह. ` 


( उन्होन मोर ^ । पे दे । 
/ उन्होने हुक्मके मन्मून ओर पैगाम की मस्टहतको सफाके साथ न सुना श्नोर दोनों | 
करैः तरपः की मुहव्वत ओर दोस्तीकी रस्मोपर खयारु न रखकर गुस्तासी ओर गुनाह- & 
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४६ व 
ॐ गारी जाहिर की. जब हम किरेके पास पहुचे तो फिर ॒दज॒तदार स्वाजह बाकी को ॐ 
बुखकर जोकर नसीहतका हक था उसको कहरभेजा, ओर दस रोज्‌ तक फुत्हमन्द | 
रकरको ताकीद फमादी, कि किठेके गिदं न भटके; रेकिन्‌ नसीहतोने कक फायदा न । 
। दिया, ओर दुरेममोसे जिद की. जब कि इससे जियादा नरसीकी गुन्जादश न माट्‌- । 
| म हु, कजरा खदकरने बावजूद किकागीरीका सामान न होनेके किठेका मुहासरा । 
। शुरू किया, थोडे दिनोमे बुजं ओर चारदीवारीको जुमीन की तरह बराबर करके | 
 किठेवाखोको आचार करदिया, जिसते उन्दने पनाह मांगी. हमने भी मुहव्बतका 
| 
| 








तरीका, जो बहूत दिनोंसे इन दो बडे खानदानोमं जारी चखा आता है 
ओर भाद्ववन्धोका जिहाज, जो नयेसिरेसे उस वडे दरजे ओर वुजु्ीकि तस्तनदरी 
। नकी हुकूमतके वक्तसे हमारी सर्तनतके साथ इस तरहपर मजवूत हुखा था, कि | 
। दुनयाके बादशाहोको जरन पेदा हई, अपनी नजरमे कायम रखकर, जाती मुरव्वतके , 
। सवव से उनके कुसुरो आर नारायकियो को, अपनी वखाशिरासे मु्ाफ्‌ करके 
। मिहर्बानियोके साय विटकुर्‌ सहीह सरामत हैदरवेग तृरवारीके हमराह, जो इस 
खन्‌दानके सच्चे खेरख्वाहीमेसे टे, वड दरगाह ८ आपके पास ) को रवाना किया. 
` कृसम हे कि मोरूसी म॒हव्वत ओर मामृरी दोस्तीकी वुनयाद इस सफाई दंढनेवारे 
। की (मेरी) तरफुसे एेसी वन्द र मजबूत नहीं हे, फि वाजे कामोके जाहिर होनेके सवव, 
। जो खुदाकी कुदरत से पेदा होजाते हे, तुद्ूसान पवे. 
शिर. 

मियाने मायो तो रस्मे जषा नख्वाहद्‌ वृद. 

बजुज्‌ तरीकृणए मिहरो वष्ट नख्वाहूद्‌ वृद 
तजमा-हमरे ओर ॒तम्हारे दर्भियान्‌ सस्पीका तरीका न बर्ताजविेगा 
| सिवाय मुहव्बत अर वफादारीकफी रस्मके दूसरी बात न होगी 
यह उम्मेद कीजाती हे, किं आपकी तरफसे ओ यही उम्दा -तशेका जार 
` ॥ रहकर बाजे इत्तिफाकिया कामो को नेक निशान नजरसे पसन्द्‌ न फमौकर, अगर 
 , ॥ कोद नुक्सान मुहव्वतके तशेकेमे पेदा हुमा हो, तो जाती -मिहर्बामी ओर कुदरती 

४ मुहव्बतकी उम्दभीसे, उसके दूर करनेमे कोरिया करके हमेराकी बहारवारे एक 

| दिरी ओर एकताके फूटको सरसब्ज्‌ ओर ताजा रखकर, अपो बन्द हिम्मतको 
| दास्तीकी जडोकी मजबूती आर इत्तफ़ाकृकी मन्जिटोंकी दुरुस्तीपर, जो जहान | 
। आभर जहान वारोकी आराम बख्टाने वाटी हें, मसरूफ्‌ फमोवें, अर हमारे कृव्जेके 
> कुद इाकंको अपने तच्ुकृमे जानकर, जिस किसीको चाहं, अता फृ्माकर इत्तला शु 
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महाराणा कणंतिंह. ] षीरविनोढ. { जहामीर बादशाका जवी कभ 
# बसो, कि बिका त्मम्मुर उसको सप दिया जवि. इन छोटी बातोपर कुछ 
| खुयार न करना चाहिये. जो अमीर आर सदार किठेमे थे, उनसे आगरवि कं, ८ 

रसे काम, जो दोस्तोकी रस्मोके सिराफ्‌ ये, जाहिर हए, ठेकिन्‌ जो कुक भो हना / 
हमारी तरसे सममे; उन रोगोने, जो कठ नोकरी ओर वषफ़ादारीका हक्‌ था, अदा 
किया. मुभको यकीन टे, कि वह हजरत भ वादा बजरी ओर बड मिह- 
| बानी उनके हारुपर जाहिर फ्माकर, हमको उनसे शर्मिन्दा न करेगे. नियादा क्या 
„ छिखाजवे, हमेशा आसमान तक पहुचनेवाठे नेजे खुदाकी तरफसे मदद पातेरहं- 
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| इसके जवावमें शहनशाह जहामीरने शाह ईरानको # 
| जो खत णिखा उसका तजुमा यह ट- ¦ 
वह शुक्र, जो कियासकी हदसे बाहर हे, खोर वह तारीफ, जो जाहिरी मिसा- । । 
| ठासे अख्हदा हे, उस वुजुगं खुदाको खयक्‌ हे, जिसने बडे वादश्ाहोके दइक्रारो , 
। ओर्‌ कृनूनोकी मज्ञवुतीको दुनयाके इन्तिजामका सवव, ओर जहानमें हकूमत 
। रखनेवाखोंको खादमियोको आसानी योर अरामका ज॒रा जो खदाकी एक अमानत 
है, बनाया हे. इस वयान ओर मुच्रामटेकी ` पूरी मिसार वह मुवाफ़कृत ओर ` 
 दोप्तीहे, जो इस वड खान्दान वछन्द्‌॒द्रजेके द्रमियान कायम हुई, ओर हमारी 
। रोज वरोज बटनेवाठी बादशाहतके वक्तमे नये सिरसे उस दरजेपर वखन्द्‌ ओर म~ ` 
ज्वत हरं, कि जमानेफे वादशाहोको रंज दिखने टमी. उन बादशाह जमरोदके दरजे 
| 
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सिताराकी फोज, ास्मानकी दरगाह, योर केयानी खानदानके चमक्ने वारे ताज, 
बादशाह तख्तके खायक्‌, वुज्ञगं वादश्चाहतके बागके फटदार द्रस्त्‌, बडे खान्‌- 
दानके चनेहणए, सपवी घरनेके सरताजने, बगेर किसी सवबके दोस्ती ओर भां 
बन्दी ओर एक दिटीके बागको परेशान किया, जिसपर जमानोके गुजरने आर वक्तोके 
वदरनेसे नकसानकी धृखके जमनेका मोका न हुखा था. रेसी जाहिरी दोस्ती ओर 
मुहव्वत दुनयके भामरी हाकिमोमे होती हे, कि रेन मजबूती अर भाद्रवन्दो अर 
दोस्तीमे, जिसपर कसम खारीजाती हे, ओर निहायत रुहानी मुवाफ़कृत ओर जिस्मामी 
सच्चाईसे, जिसके सववसे जान तककी मी परवाह न रखकर मुल्क अर माकी 
कुछ हकीकृत नहीं समभीजाती, इसतरह्‌ पर सेर व शिकार कियाजावे 


मसर ,. 


सद्‌ हेफ वर मुहव्वते वेश अज्‌ कियासे मा 
अर्थ- हमारी कियाससे जियादा मुहव्बत पर सेकडो अफ्सोस हैँ 
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मुहव्बत भरे हुए खतके आनेसे, जो कृन्धारकी सेर ओर शिकारके उल, नेकवस्त १: › ` 
हैदरबेग अर वरीवेगके हाथ भेजा था, आर उस फृरिरतोंकी आदत वारी जातकी 
तन्दुरुस्तीके हारुसे भरा हु्ा.था, सुद्रीके निशान मुबारक हारुतके साथ पेदा हुए. उन । 
बडे दरजेके मकसदवर भाद्वकी दुनया संवारनेवाठी रायपर पो्ीदा न रहे, कि बुज॒गं पेगाम । 
वाङे रम्बरबेगके हमारी दरगाहमं पहुंचने तक कभी तहरीरी या जबानी ख्वाहिश | 
| 
| 
| 
| 
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कृन्धारके मुख्रामखेकी वाबत न जृहिरकी गहं थी. जब कि हम उम्दा इखके कादमीर । 
की सेर व रिकारमे मशगृर थे, उसवक्त्‌ दक्षिएके कमहिम्मत रोगोने बेवकूफीसे ताबे- । 
दारीके तरीकेसे कंदम बाहर रखकर गुनहगारीका तरीका इस्तियार किया, जिससे बाद्‌- । 
ह्याह हिम्मत पर उन बेवकूफोकी सजा आर तंवीह खाजिम ह, योर हमारा । 
टङ्कर दासुस्सल्तनत खाहोरमं पहचा. प्यारे बेटे शाहजहांको जबरदस्त फोजके 
` साथ उन बदबस्तोपर मुक्रेर फमांया, खोर हम आप दारुट्खिरखाफत आगरेकी 
। तरफ सुज हए; उस वक्त रम्बख्बेग पटह॑चा, अर महव्बत बटाने वाखा ओर तस्त की 
रोनकं बखहानेवाखा खत पेश किया; हम उस दोस्तीके ताधोजको एक अच्छा रागन 
 ( शकुन ) समकर दुरमनोंकी रारारतके दूर करनेकै दइरादेपर आगरेकी तरफृ रवाना हुए. | 
उस बडे कीमतीं खतम कन्धारकी स्वाहा जाहिर न कीगदई थी, रम्बट्वेगने जबामीो | 
कहाथा, जिसके जवाबमें हमने फृमादिया था, कि “हमको उन मकसदवर भासे किसी 
चीजमे तम्मुट नही है, अगर खुदाने चाहा तो दक्षिणफी मुहिमके ते हाने बाद 
जिस तारपर कि हमको मुनासिव माटूम होगा, तुमको स्खसत करगे", ओर हमने 
पमाया था, किं वह्‌ दूर द्राज सफर ते करके अया हे, थोडे दिन खहौर मं 
रास्तेकी तक्ोफोसे आराम ठे, फिर वुटखाखिया जवेगा; सागरम पहंचनेके बाद ': 
हमने उसको तख्व करिया, ताकि रुख्पत जवे. खुदाकी मिहर्बानिये उसकी | 
द्रगाहके तावेदारके (मरे) हाटखपर जारी हं, इस सववसे फ़तहके साथ तषीञ्तको इत्मी- | 
नान हासिर हा, खार मे पंजावको रवाना होकर इसी वातकी पफिक्रमे था, कि 
 कासिदको रुखसत करू, वाजे जुरूरी कामोके पुरा होनेके बाद इटाके कारमीर ` 
की तरफ, जो अव्र हवाकी दुरुस्ती ओर सषाम तमाम दुनयाके सस्याहोंके 
नञ्टीक उम्दा मानाहू्मा हे, मुतवजिह्‌ हए; उस दिरुपसन्द इखाकेमे पहुंचने |, 
पर रम्बट््रेगको हमने रुख्सतके यिये वुखाया, ताकि अपने साथ रखकर उस 
जगहकी एक एक ताजुगी ओर खुशी बस्ट़नेवारी चीजको उसे दिखटवें. । 
इसी मोकेपर उन मकूसदवर भादैके कन्धारको ठेनेके इरादेकी खबर, जो | 
हर्मिज खातिरमं न गुजरी धी, पहुंच; बड़ा तच्जुब माट्म हमा, कि एक भश्षे । 
र की मुवाकिक्‌ गविको क्या हकीकत है, जिसके ठेनेकेवास्ते खुद मुतवाजेह ओर & 
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" दोस्ती ब भादहबन्दी आर मुहन्बतकी आंख वन्द्‌ करले. अगरचि सच्चे सीह कोर 
| । बाले भुखूषिर दत्तखा देते थे, ठेकिन्‌ हम यकीन नहीं करते ये. जव कि यह खवर | 
| तदकीक्‌ होगे, फोरन अब्दुल्‌ अजीजखांको हमने हुक्म भजदिया, कि उन मक्द्‌- । 
| वर भादेकी मरी से बरखिखाफी न करे, अभी तक ॒भादंबन्दीका बतीव मन्वत हे; 
| इस दोस्ती अर एकताके द्रजेको हम एक जान भरसे नियादा जानते है, ओर | 
। किसी चीजृको उसके बराबर नहीं समभते. ` बस इसवास्ते भादरं बन्दीके खायक्‌ । 
| आर मुनासिव . यह था, कि एठ्चीके आने तक, जो शायद अपने मत्खव व म॒द- । 
। आके मुवािकं खिद्ूमतमें पहंचता, सत्र फएमाति. ण्टचीके पहंचनेसे परहिठे एेसा 
। नुक्सान रवा रखनेपर जमाने वाखोके नञ्दीक दइक्रार आर सच्चादके कानून, ओर मुर- 
व्वत व हिम्मतवरीके तोडनेका कुसुर किसकी तरफ सममा जवेगा. वुजु॒गं खदा हर- 
एक हारुतमं निगहबान ओर मददगार रहे ॥ 
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शाहजादे खुर॑मकी जामीरे, जो गंगा जमुनाके आसपाक्षकी थीं, जुब्त होकर 
दूसरे सदारोको देदी गै, ओर शाहजादेको टिखागया, किं माखे, दक्षिण ओर ` 
 गुजरातक्षो तरफ़ अपनी जागीर मुकरर करे. सुवे दक्षिणमें जिस कदर बादग्ाही , 
` फौज मोजूद हे, फ़रन्‌ कृन्धारकी मुहिमके ययि यहां मेजदे. यह सव हुक्म वेगमफी. : 
¦ तरफसे होता था, बादश्ाहकी दिखी ख्वाहिश नहीं धी. 1 
इस फ़सादके वक्त वादग्ाह कार्मीर व लाहोरी तरफ था, शाहजादेके ` 
। दक्षिणसे आगरेकी तरफ कूच करनेकी खवर सुनकर बादशाह भी खाहौरसे आगरे 
को रवाना हुश्रा; उसी वक्तं आगरेसे आासिफुखाकी अरजी पहुंची, कि जो 
खजाना तख्व फर्माया गया ह, उसके भेजनेका वक्त नहीं हे, क्योकि शाहजादे खर॑मका 
इरादा बद मार्म हाता, ओर उसके आगरेकी तरफ आनेकी खवर गरम है 
। इस पर बादश्ाहने बहुत खफ़ा होकर दाहजादे खरमका नाम बेदाोरुत' रख- 
। दिया, बल्कि तहरीरोमं ओ यही नाम छिखनेका हृक्म होगया. बादद्रााह खास 
। अपनी तुजक जहांगीरी नाम कितावमें निहायत रंजसे छिखता हे- कि- 
| ““वह्‌ पर्वरिद्ो मोर मिहर्वानिये, जो उस (खुरंम ) के हकृमें मुभसे जुहूरमे अाई है 
मे कह सक्ता ह, कि अव तक किसी वादशाहने पने बेटे पर नकी हामी; जो कुछ 
मेरे बापने मेरे भादयोको उहदे दिये ये, मेने उसके नोकरोको इनायत किये, ओर | 
र" सिताब व नेजा आर नक्कारा उनको दिया गया, जेसा म सिलसिले वार इस क 
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ॐ कितावमें पिरे छिख आया हूं, पठने वाससे पोद्रीदा न रहेगा; जिस कद्र तवजुह 

। ऋओरोर मिहबनिी उस पर की गद, कृख्मको उसके टिखनेकी ताकत नहीं ह, नियादा 
|| रजके सवव नहीं छिखाजासक्ता. इस वक्तमे, जब कि सफ़रकी थकान आर मिजा- 
| जकी कमजोरी आर आव हवाकी ना मुवाफ़कृत मोजूद है, मु भको सवार _ होकर 











णेसे नाखायक्‌ वेटेकी तरफ़ चना पडता हे, बहूतसे नोकर, जिनको बहत वर्षो तकं 
मेने पाख था, ओओर अमोरीके द्रजेपर पहुंचाया था, ओर वह आजके जके दिन उज्‌ब- 
क या कूजृखवाद्य कोमकी टडादमे काम आते, वे वेदोरखुतकी बदबस्मीसे वे फायदा 
सजाको पहुचे, र मेरे हाथते खराब हए; रेकिन्‌ मे खदाका शुक्रकरता हू, कि उस 
। बुजुगं ओर पाकने इसकदर हिम्मत आर वुर्दवारी मुभको वस्दरी हे, किं इन 
| तमाम तक्ॐफ़ौको उटाटूगा, योर अपी उमूके दूसरे अहवाटकी तरहपर परा 
| करके आसान कररटूगा, रेकिन्‌ जो बात मेरे दिटपर भारी गुज॒रती हे, आर मेरे 
। भैरत्दार मिजाजको परेशानीमें उाटती हे, वह्‌ यह हे, कि णेसे वक्तमे मुनासिव यथा, 
| कि मेरे नेकबसख्त रूडके आर साफ़ दिर सदार अपसम एक इरादा होकर कृन्धार 
। ओर खुरासानकी कारगुजारीको, जो हिन्दुस्तानकी बादशाहतके ययि इज॒त हे, 
| इस्तियार करते, इस बे नसीवने अपने पांवपर कुलहारी मारकर, इस इरादेको रोक 
| दिया, ओर कृन्धारके मुञ्रामखेकी गिरह मेरे दिखम प रहगरई, जिसका सुरभना देरमे 
| होगा; मे उम्मेद रखता हूः कि वुजुगं खुदा इन िक्रोको मेरे दिरसे दूर करेगा"! 

बादद्ाहकी इवारतका तजैमा इस वास्ते ख्िखा गया, कि पठने वारोको 
। माट्महो, कि वृदे बादशाहको मष्टी खोगेनि किंस तरहकी तक्छीफ़ पहुंचा 
¦ इस वक्त महावतखांने अपनो पुरान दुडमनीका बवदखा टेना शुरू किया, मुहतर- 
। मखां स्व्राजेसरा, खलीटवेग जविट्कद्र ओर किदाद्रवां मीरतुज॒क तीनों आदमियों 
। पर शाहजादे खुरंमसे खतकितावत रखनेका इट्जाम ठगया, मुहतरमखां आर 
। खरेटखवेगको मिर्जा रुस्तमके कस॒मिया वयान व नृरुशेन कृीकीं तस्दीकसे ओर 


| 
। 
१ 
1 
¶ 
। 
। 
) 


~~~ ^~ 0 जन ~ ~ 
------ --------.- ------ --~ -----> ~ -- ~~~ 


नु 


न~ 


त्‌ च ~ न 1 - 
= 0 जा रा हि ह ना त त > ध ज ण जाना > - नान 0 न 0 = ण क ण ण ण र भा ज म भण नोन 





न क व अम ~ ज 










व ~ ~न--~-----------~--- -~--~------~~ --- ---~-------~-~- ~~~ ~ ----~-~~-=-~-^~~-- ~~ ~ „~~~ न~~ ~> ~~~ -~--- ~~~ ~ ~--~ ~~~ ~~ क~ ~~~ 
व ध "5 = 53 न~ नि ~, ~~ 3 म~~ ~ =-= ०० -- ज --*--+--- 


थ क न ज 5 ज कि म न न > ~ न नन > ~ ~ --- ~ ~~ -- ~ 


। अवसद दके कदं खनो मुक्दमातकी तुहमत रगानेसे महावतखनि शाही हुक्मके मुताबिक 
। अपनी तख्वारसे बेगुनाह कत्छ किया, आर शिदाद्रखाको वे कुसूर जानकर कैदसे 
| छोडदिया 

बादश्ाहने राजा रोजरफएजृको शाहजादे पवजके छनेके ययि बंगा 
व विहारी तरफ़ डाकमें रवाना किया; जव बादशाह नूरसराय मकामपर पहुचा, 
तो उस वक्त एतिवारखाकी अरजीसे मालूम हुमा, कि शाहजादा खरम फतहपर 
रोर आगरेके पास पहुंचा, अर किंराके मजव्रूत होनेसे भीतर न घुसने पाया 
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% ताहम बाहर जहां कहीं काबू पाया, वहां बिगाड़ किया, जैसे 
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नो काख रुपये आर दूसरे अभरोसे जितना मिरसका, शाहजादेके मुखानिम , 
सुन्द्रदासने दू्टख्या. बादङ्ञाह जहांगिरने मूसधोखांको इस वारदातकी खबरे ` 
पहिठे शाहजादेकी दिरी स्वाहिश जानने व फट्‌ मादशके वास्ते रवानां करिया 
था, वह खुरंमके पास प्टुवा, तो शहज़ादा दिरसे चाहता था, कि मँ अकेखा ` 
बापकी खिदमतमे हाजिर होजाऊ, जिससे दोनोकी नेकनामीको दाग न लेः 
मूसोर्खाके साथ अपने मोतमद्‌ काजी अब्दुखयजीजको शाहनरारी' गिदमनमें | 
भेजदिया, अर आप अगरे योर फत्हपुरकफ तरफसे चला गया. बादराहको ` 
तो नूरजहनि आगका शोखा बनारक्खा था, काजीकी एक बाती न सुमी, ओर । 
केद्करके महाबतखाके हवाठे किया. | 

जव बादशाह दिष्टी पहुचे, तो बहुतसी फें णकट्शे होगर्ई, शाहजहां के ` 
मुकावलेकं ठिये पीस हजार सवार अन्डुाखां ओर स्वाजह अवुट्हसनकी मातहत 
मे, रटकरखा, पिदांखां योर नवाजिशाखां वगैरह समेत भेजे, व माल्ेकी सरहद ` 
पर शाहजादेकी फ़ोजके नजीक पहुचे ये, कि शाहजदेने अपने वापकी फोजवे ¦ 
मुकृबखा करना वाजिव न जानकर या ओर किसी सववसे परगने कोटखाकी तरप ` 


| 
= || 


किनारा किया, जो रास्तेसे २० कोस बाद तरण था; शाही फौजको रोकनेके लिये | | 


खानखान। अब्दुरहोमके बेटे दारावखां व राजा विक्रमादित्यको छोडा, दोनों । 
0 
| परान ठड़ार्दकं ।ख्यं रर्कराकी दुरुस्तो की, ठेङ्िन्‌ मुकावरेके वक्त अब्दुद्टा- ¦ 


) 


। 


} 
१) 


खां शाही हरावख एजका वड़ा अप्सर शाहजादेकी ौजसे जामिखा, उस वक्त 


जृबरदस्तखां व ररपजा व रोरहमटा व मुहम्मदहूुसेन स्वानह जहांका भाई चौर ' 
नूरजमा असदखा मामूरीका बेटा वगैरह अब्दुह्ाखांकी फौजसे ठडकर मारेगये, / 
ओर शाहजादेकी एौजका असर राजा विक्रमादित्य भी गोटी लगनेसे हटाक हाः 
दोनो तरफकी फ़ जमिं शोर मचगया, क्योकि ग्राही फौजसे तो अव्डुलाखां गाहनारं की | 
तरफ़ आगया अर शाहजादेकी एौजका वड़ा अप्सर ८ राजा विक्रमादित्य )(१) | 
मारागया, _ इसी सववसे दोनों एौजोका मुकाबला होना वन्द रहा. किर शाही 
फ़ज तो खटकर अजमेरकी तरफ दं ओर शाहजादा मणए अपनी फोजके मांडे 
पटुचा. | र । 


\ । 
{ ॥# 











= गर हिरे | 
( 9 ) यह राजा विक्रमादित्य कोमका ब्राह्मण आर पहिले बादशाही तोपखानेका दारोगा था, | ¦ 
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क 1 सु 1 
ध राहजादा प्वैज्‌ वंगाटेसे शाही खिदमतम हाजिर हृखा. वादशाह जहांमी : 
रने उसको शादी फोजका शप्सर बनाकर शाहजादे खर॑मके पीठे रवाना 
। किया, रे परवेजका मददगार महावतखां हा. दाह फौज जव मख्वेमे पहुची 
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क 


| 
। तो शाहज॒दे शाहजहांने भी अपनी फौज उसके मुकाबखेको रवाना की, 
 ॥ छेकिन्‌ रुस्तमखां ( जिसको शाहजादे शाहजहानि अदना द्रजेसे पंजहजारी मन्सब 
¦ देकर गुजरातका सूबेदार बनाया था) भागकर महाबतणां व पर्वेनकी एौजसे 
मण अपने साथियोके जामिखा, जिससे शादजहांकी फ़ोजका इन्तिजाम बिस्कुख 
। बिगड़ गया, ओर कुरु अपने साधो सदारोसे शाहजदिका एतिवार उटठगया, तो 
जो अपनी फोज थी उसको वुखाकर किटे मांडूसे नमदाके पार होकर बेरमबेग 
 बखन्रीको थो एौजके साथ नमंदा किनारे छोडकर आप कटे आसेरगद व ` 
। वुहोनपुरकी तरफ़ चखागया, किस कद्र नर्मदा पर जो किडितियां थींवेवेरम 
` बेगने अपने कव्जेम करीं, इस वक्त मुहम्मद्‌ तफ़ी वखज्ञीने एक चट्‌ 


--~--- --- --- 


~ ------- = 


: पकड़कर राहजादे खुरंमको नको, जो खानखानां अब्दुरहीमकी तरफुसे महा- ` 
। वतखांके नम टिसीगई थी, उसमे यह्‌ रिखर दज था 
| दि्र 
सद्‌ कस्‌ ब नजर निगाह मेदारन्दम्‌ , 
वरना विपरीदमे जि वे आगमी. 
परथ--मुभकां सेकडां आदमी निगाह्‌ रखते हे, नहीं तो वे कृरारीसे निकट 
' भागता. 
॑ जव यह्‌ चिट्‌णे खानखानांको मण उसके ख्डकके तस्व करके राहजादे ` 
ने दिखटखाद्वं॑तो उससे कुछ जवाव न दियागया, इस यिय कृद्‌ कियागया. 
| श्ाहजहां किंटे आसेरमे बहतसा खटखा मए ठेंडी वांदियोके छोडकर ` 
 गोपाख्दास राजपूतको वहांका हाकिम वनने वाद्‌ आप वुहानपुरकी तरफ्‌ | 
 चरखागया 
दाहनादा परवैज॒ मण महावतखांके शाही एौजको टेकर नर्मदा नदी । 
। पर अया, टेकिन्‌ वेरमवेग शहजाद ख्रंमका मुखाजिम पेरतरसे हौ किरितयोको ` 
। अपने कन्म करटेनेसे दक्षिणी किनारेको तोपसखाने व अपने बहादुर सिपाहियों । 
। से मजबूत करके ठडाईको तय्यार था. महावतखांने नदी उतरना मुशकिर जान- | 
। कर खान्प्लानां अब्दुरंहीमको पोररीदा रसिखावटसे अपनी तरफ मिखाया. उस । 
। वृेने भी महावतखांके दावमें आकर शाहजादेको फएुरेवसे कहा, कि अब्र सुर्ह 
४ इस्तियार करना बिहतर हे, में आपका खेरस्वाह दं, अगा कुसुर मुष्माफ्‌ कर ष 


ष, र 0 च ~ ~ = न न्ब ॥ | 94. ड ~ ~ * ~” = न~ ~° ठ 
( ५१ ० 9 [ष्कवकवकन्क व क, क = न = नन = = ~ 9 चि --- =, > = = क = > ७ , 
च, 








महराणा-कर्णसिंह ] ` ˆ रविनोद. -‡{ शाहजादे खरमकी बमावल-- २८५ 

दीजिये अब हगिज बिदमत्‌ गजारीमे फक न अवेगा. शाहजादा खरम उसे 
कटूनेको सच मानगया अभर कृरञ्रानकी सोगन्द्‌ दिखने पर उसको महाबतखांकी 
तरफ रवाना करिया, ओर उसके बेटोको अपने कन्जेमे रक्खा, उसको चरते 
वक्त खाचारीसे यह भी कहा, कि हर तरह इजत हाथसे न देना चाहिये. खान्‌- 
खानां दक्षिणी किनारेसे हुक्मके मुवापिक्‌ सुख्हके यिये तहरीरी शर्ते कररहा था, 
जिससे जंगी रोग मण बेरमवेगके सुस्त होगये; रातके वक्त शाही फौजके मुखा- 
जिम न्दी उतर आये आर खानखानां उनसे मिरगया. बेरमवेगने भागकर 
दाहजादेको इस हाखकी खबर दी, शाही फोजने बुरहानपुर तक पोछा किया, ओर शाह्‌ 
जादा खरम गोखकुंडा वगेरह गोर अमल्दारीमं होताहुमा उडीसेकी तरफ पहंचा, 
वहकि हाकिमेनि सामना न किया, जो कुरू मार अस्वाव हाथ आया ठेताहू्ा 
बदृवानको गया; वहांका हाकिम मुहम्मद्‌ सारिह कुछ मुकाबरेसे पेद आया 
टेकिन्‌ भागकर इव्रारीमखां सबेदार बंगाखाको खवर दीं 

सुरम॒ने उसको मिटाना चाहा लेङ्गिन्‌ वह नम॒क हटाल नूरजहां वेगमका मोसा 
, वादशाही खरस्वाहोपर निगाह रखकर शाहजादेसे न मिखा, आर ढाकेसे चर्कर 
 राजमहटके पास मुकाबला करनेको तय्यार हु. शाहजादेने भी राजा भीम 
¦ महाराणा अमरसिहके बेटे, अन्दुखछाखां फीरोज्जग, ख्वाजा साविर, खानदोरां, 
 दयाखां, बहादुरखां सहेखा, अटोखां व ॒रोरबहादुर वगराको तय्यार करके 
उसकी तरफ मुकावरेके स्यि भेजा. इव्राहीमखाने भी परए पाच हजार सदार 
व जंगी हाधियाके मुकाबला किया, दोनों तरफके बहुतसे बहादुर आदमी मारेगये, 
प्रर अआब्दुष्टाखाके किरी सदारने इत्राहीमखांका सिर काटकर अपने माटिकिके 
पास पेश किया. शाहजादेने ठकेपर कब्जा करिया, वहसि चारीस खाख 
४०००००० १ ) रुपया नकद व पाच सो हाथो हासिर हए; शाहजादा खर्म खान्‌- ¦ 
खानाके बेटे दाराबखांको वंगारेका नाजिम म॒कृरर करके उसके बेटे गाहनवाज ¦. 
व णक वेशी ओर उसकी ओरतको साथ टेकर जोनपुर व इखाहावादकी तरफ 
रवाना हुखा. बेगाटेके बहुतसे सदार शहजाद खुरमसे आमिरे, ओर सय्यद्‌ ` 
मुबारकने हानिर होकर किख रुहतास ( रोहितादव ) शहजादेके सुपुदं किया; 
उसो किटेमे विक्रमी १६८१ कातिंक कृष्ण ११ [ हि० १०३३ ता० २५ 
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८ 9 ) इनमेसे तीन लाख रुपये अब्दुछाखां फीरोज्ञ जंगको, दो खाख रुपये राजा भाम सीसोि- ॥ 
, एफ राख रुपये दाराबखां, एक खाख दयाखां, पचास पचास हज्‌रा रुपये वजीरखवां, उजाभतखा, 
महम्मद तकी ओर बेरभवेगमें से हरएकको दिये 
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महाराणा'कणीरिंह. 1  षीरविनोब. ` [` 
र जिरुहिज = द° १६२४ ता० ९ अक्टोबर ] शानिवारको चार घडी रात गये “ 
| शाहजहांके बेटे प्ाहजादे मुरादबख्छा का जन्म हु्ा. शाहजादा खरम अपने 
। ज॒नानेको इसी किठेमे छोडकर जोनपुर गया | 
॑ बादशाह जहांमीरने शादजादे पर्वेजको मए शाही खटकर व बडे अमी- 
। रोके वुहानपुरकी तरफसे इखाहाबाद जनेका हुक्म दिया, ओर पर्वेजको यह | 
भी रिखा कि खान्‌खानां अब्दुरंशीम नज्रबन्द्‌ रक्खाजावे, क्योकि उसका बेटा | 

| 

| 

| 
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^ शक क क 


, दारावखां, शाहजहाके पास हे, पर्वेजने वेसाही किया, ठेकिन्‌ खनखानां के एक | 
 गुखाम फृीम नामीने कैद होना पसन्द न करके अपने एक वेटे योर चोदह दमियो । 
/ समेत डकर जान दी. अब्दुाखाने इसखाहाबादका किला जाघेरा, ठेकिन्‌ पर्वेज्‌ ¦ 
` ओर महावतखाके पटहुचनेसे उसे छोडकर पीर रोटनापडा. शाहजादे खुरेमने गंगा 
` पर बन्दोबस्त कररक्खा था, कि शारी फौज न उतरसके, बादशाौ ठदकरने उतरना 
चाहा; वहां मुहम्मद ज॒मान शाही टरुकरके अप्सरसे ठडकर खुर॑मका सदार वेरम- 
। बेग मारागया, ओर बादाहकी सेना गंगा उतर गई ॥ 
| जब शाहजादा खुरम टोस्त नहोपर पहुचकर अपने सदारो से सखाह करनेटगा ` 
' तो अब्दुह्टाखीने दिष्टीकी तरफ़ होकर दक्षिणम जनेकी सखह शे, खर कहा कि ` 
। ०००० बादशाह फौजसे अपनी सात हजार फौजका ठडना कटिन हे; ठेकिन्‌ राज्ञा ` 
। भीमसिंह्‌ अमरसिंहोतने उसके बसिखाफ्‌ खुडनेके यिये जिह की. शाहजादेने भी यै ¦ 
, सखाह्‌ पसन्द की ओर दोनों फ़जोका मुकावखा हुशखा. मेवाडकी पोथियों में व 
, शादरोने दौ वते फारसी तवारीखोसे जियादा रिस, वेयेदहै- 

॥ राजा ओीमने जोनपुर मकामपर अपने राजपूत सर्दारोंको जिरह वक्तर॒व घोड़े 
। तक्सीम कयि, ओर केसरिया (१ ) कपड़े पहनाये, उस वक्त राजा भोमने मानसिह शक्ता- ` 
। वतके िये, जो उनका पूरा मित्र था, एक घोड़ा ओर एक जिरह्‌ बक्तर बाकी रक्खा, तब सब 
 लोगेनि कहा कि वह्‌ मेवाडमे बहुत दूर ह इस रडमं इतनी दूरसे किसतरह आसक्ता 
हे ! राजाने कहा कि वह मेरा पूरा मिच्रहे मेरी तक्ठीफां ओर ेसे तीर्थके मोक 
` पर ठड़ाद्योंका हार सुनकर जुरूर अविगा. जव यह डद टोंस नदीषर शुरू 
` हृ, उस वक्तं मानसिंह गया, आर अपनी जिरह वक्तर पहनकर बड़ी बहादुरीके साथ 
। रडाद्र॑मे मारागया 
| 
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( 9 ) राजपू्तोमिं आम तरीक है, किः जबर ओीनेसे बिल्कुल ना उम्मेव होजते है, ओर मरना | 
इाट्त यार करलेते रै, तब केसरिया कपडे पहनते है, रेला खिबस करने बाद या तो मारे जवे, षा | 

फतह करं, वना दूसरे सबबोसे. जीते वापस नहीं फिरते & 
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॥ 

र दुसरी बात यह है, कि जयपुरके राजा जयसिंह कख्वाहे ओर जोधपुरॐे राजा ॐ 
| गजर्षिह राठोडने, जो शाही फोजमें पर्वेजके साथ ये, राजा भीमसिंहसे कहटाया ` 
| कि तुम कहाकरते ये कि किला चिततौड हमारे सिरपर बन्धा है, अब उसको पैर ` | 
से बांधकर किसतरह घसीटते फिरतेहौ (२), भिसपर भओमरसिहने कहरखाया ` 
। किमे भागता नहीं द, कों वीर्थका मोका देखता हू, जहां खडादं टहोनेसे हजारहा ` 
। आदमियोको मोक्ष मिटे. इसी बातपर राहजादेसे कहा कि हम तो जुरूर उड । 
कर मारे ज्विगे, ओर अप उदयपुर महाराणा कर्णसिंहके पास पहादोमें जाकर ठरे. ' 

। इस पिच्छी वातकी तस्क कुछ कुछ तुजकजहामीरीसे भ ठडाद्की सखाह ` 
 देनेसे होती. ` । 
। राजा ओीमसिंह अपने बहादुर राजपृतोके साथ बाद फौज पर हमा 
। करनेको तय्यार हा, उस वक्त राजाका साखा शादृंखरसिंह प्रमार, जिसने 
 पेशृतरकी टडादयोमे कदंजगह वशे बहादारेये दिखा द्रं॑थीं, घवराया; तव 
` राजाने कहा कि “त्‌ इस तरह क्यों उरता हे, यह वक्त राजपृतोके वास्ते खद्रीका हे" 
इस तरह पर समभ्ाकर राजाने उसका हाथ पकड छखिया ओर ठडाईैमे चटनेके 
` खिये कहा, तव शार्दूटरसिंह बोखा कि पहिरी डादयो में मुभको हाथी मेडक ओर 
आदमी मच्छरके वरावर दिखाई देते थे, ओर अव पहाड़ व मरोरके मानिन्द नजर 
अते हं ओर तटवार व॒ भारोकी चमक, तोपोकी धमकसे मेरा कटेजा फटा जा- ' 
ताहे. भीमसिहने उसका हाय छोडकर अपने हाथको गंगाजरसे धोया, शादूट- ¦ 
सिंह भागकर घरको गया, ओर राजा भीमसिंहने अपने साथियों समेत घोटक 
बाग शाही ठ्रकर पर उटाद. महाराजा अविर व . महाराजा जोधपुर रे 
 ठङकरोको तितर वितर करता हृ्मा शाहजादे पवैजके नन्दीक पहुचा, जोताजोत 
णक बडे नामी हाधोको, जो टडादमं अपना सानो न रखता था, राजा भीमने ` 
तखवारों ओर वरसि मारकर गिरादिया; करीव था कि शाहजादे प्वेज्रको भी ` 
¦ अपनी तखवारोसे बहादुरीका तमाशा दिखावे, ठेकिन्‌ खुरंमो फोजके दूसरे सदारो ` 
मेते किसने मदद्‌ न की, इससे भीभसिह सतताद्ंस ज॒ख्म भके ओर तख्वारोके 
¦ अपने बद्नपर खाकर, शाहजादे पवेजकी खास अदंशीके छोगोके हायते मारगये- ` 
हस राजा भओमकी बहादुरीका हार तुजक जहांगोरी, बादशाह नामा, मुन्तखनृष्धृवाव, ` 
शाहजहां नामा वगेरा बहुतसी किताबोमे बख॒बी छिखा ह, जिनमेते मुन्तखवुद्वाव, ` 
के वयानका तजुमा तीचे छिखाजाता हे-- । 
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(२) यह एक ताना था, कि अष गेरेत छोडङ्र भागते फिरते हो 
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महासणा कणं. 1 रविनोदै 








(त क ८) [१ =~-+०~ -+-, ~ = ० ५0 कन न+ 1] - भ 
॥ + ^~ न 


#:  . “राजा भीम ओर होरखांने बहादुरीके साथ शाहज॒दे प्वैजकी फोजके मुक्‌- 4 
|| निरु आकर तोपखानेपर एसी तेजी आर जोरसे सस्त हम्खा किया, कि बयानमें 

| नहीं आसक्ता, खास राजा भम अपने हाथसे तख्वार मारताहु्ा वफ़ादार हम- 
राहियों समेत फोजकी सफ़को चरकर खास सुर्तान्‌ पर्वेजके गिरोह तक पहुंच 
| गया. इस मोकेपर जो कोड उसके सामने आया तख्वार आर भाठेसे कत्र हुआ, 
उसके सुल्तान पर्वन की फौजमें पहुंचने तक बहुतसे बहादुर आदमी अर नामी 
सदार घोडांसे गिरकर जानसे गये, अर कृरीव था, कि चारेस हजार सवारफी 
। बादशाही फौजका जमाव विखरजावे, महाबतखाने फमोया, कि उसके मुकाबिर | 
मस्त हाथी कियाजवे. राजा मोम ओर रेरखाने दूसरे राजपृतोके साथ उस कारी 
 बटा याने हाधोको तटवार ओर बर्ियोके जस्मसे संड काटकर जपोनपर गिरादिया, । 
हर बार जब्र कि वह जोर श्चोरसे हम्टा करता, दोनों तरफुसे तारीफ सुमोजाी. | | 
। आआविरमें खद महाबतखां कईं॑दिरेर हमराहियों समेत उसके मुकाविर पहुंचा; ` 
। राजा ओम बहुतसे ससत्र जख्म उटाकर करई हम्टे करने वाद्‌ महावतखांके सामः ` 
| । घोडेसे गिरा, जव एक दमी उसका सिर काटनेके इरादेपर पास आया, तो शिर । 
| उसने गेरतके जोरसे खडेहोकर अपने दुदमनका कामतमाम किया, ओर जवतक कि उसके , 
| दममे दम रहा, तख्वार हाथसे न डाखी, शरणां मी कद्र राजपुतों समेत दिरेरीसे ठ्ड़कर | 
| 
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| मारागया"' 

राजा भीमके मारेजानेसे शाहजदे खरेमकी फोजी ताकत कम होगहं, तो 
भी वह दिखी मञ्वृतीसे शारी फोजपर खद हमखा करना चाहता था, ठेकिन्‌ अब्दु- 
| हछाखाने मण कितने एक दूसरे अमीरांके वावर व हुमायूकी मिसारु देकर रशाह- 
जादेको रुहतास गदकी तरफ बचेहुणए सवारो समेत पोरे खटाया. शाहजादा 
रुहताससे अपने बेटे व बेगमोको टठेकर दक्षिणकी तरफ रवाना हुखा, 
जिसकी खवर जहांमीरको मिरी. वादशाहने शाहजादे पवेजको खिखा, कि सूबे 
बंगाटेको महाबतखाके सुपुदं करके तुम फौरन्‌ दक्षिणकी तरप जारो आर 
शाहजांका पोच करो. खानखानां अब्ुरहीमके बेटे दाराबखांने शाहज॒दे खरम 
के साथ जानेमे चन्द उज लिख भेजे, इसख््यि अब्दुहटाखनि दारावखांके बेटेको शाह- 
जाके वभर इत्तिखा मारडाखा, खोर दारावखांको महावतखाने कंव्ट किया. फिर 
दाहजादे शाहजहानि दक्षिणम पहंचकर सूबे बुहानपुर पर कृव्जा क्या. 

` विक्रमी १६८३ [ हि° १०३५ = इई ° १६२६ | तक का हाट, जो शाह- । 
जदि शाहजष्टांपर गुजरा, नहीं मिरुता, कि वह्‌ सन्‌. १०३४ हिजीके किंस किस । 
ॐ, महीनेमें कटां कहां रहा था ! इससे पाया जाता हे, कि शायद वह इन दिनम & 
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4 उ उदयपुर रहा, ओर महाराणा कणसिहसे पगडी बदलकर भाईचारा किया, स्योङि 

| । जहांगोरके खोफसे उसको ठहरनेकी जगह न मिरुती धी ओर उन दिनों पर्वेज्‌ वारिस । 
तस्ूतका. जिन्दा था ओर खुरंसको जहांगीरके बाद तस्त ठेनेकी आजं थी, इस खयि । 
सने एसे राजपुतोके गिरोहके माछिक महाराजाको अपना मददगार बनाया, ओर , 
वह्‌ बड़ा गुम्बज्‌, जो पेदतरसे तस्यार होरहा था, महाराणा कणंसिहने उसके रहने | 
। के स्यि बहुत जल्द परा करवाया, ठेकिन्‌ यह इमारत शाहज़देकी सराहसे 
शुरू अर इस वक्त भी उसकी मरसीके मुवाफिकं तय्यार ह्र; यह कहाजासक्ता | 
| 
| 





( 
| है, कि दसी नमूनेके मुवाफिक्‌ उसने मुम्ताजगंजके रोजेका काम बनवाया; अर्वता | 
। यह इमारत बहुत छे हे जिसमें पच्चीकारीके बेखवृटे भी मोटे ओर थोडे दै, । 
। ठेकिन्‌ तजमें दोनों कु कु एकसे कहे जासक्ते हँ 
| . यहां आम आदमियोकी जवानी इस तरह मरहूर है, कि शाहजादा पिरे 
 देखुवाडेकी हवेीके गुम्बजोमं ठहरायागया था, ठेकिन्‌ सवारिथों ्ओोर नकारखानों 
 वगैरा रियासती दस्तृरोको उसने अपने सामने होना वे अद्बी बयान क्रिया, तब | 
महाराणा कणंसिंहने उसको जगमन्दिरोके उसी गुम्बजमें मिहमान रक्खा. यह 


कै 





। साबित होता हे, कि कुछ असँ बाद शाहजादा वापस दक्षिणको चलागया; मेरे किया- | 
। ससे तो शाहजादेने, जवं दुबारा दक्षिणको गया, याने वि° १६८१ [ हिनी १०३३ || 
| = इं० १६२४ | के बाद्‌, उदयपुरको अपना पोद्रीदा कियामगाह्‌ रक्खा होगा, | 
| अर दक्षिण, गुजरात व सिन्ध वैरा मुल्कोमं यहांसे निकरुकर जाना आर | 
। उन्हीं मुल्कोमे अपना रहना मदृहूर किया होगा. इससे पोरे जब गुजरातमें रहा । 
। उस समय मी उदयपुरमे रहना खयार किया जासक्ता है | 
| शादहजहाने वि° १६८३ [ हिजी १०३९५ = ई ० १६२६ | मे अपने दो शाहजादों | 
। दाराशिकोह्‌ व अरंगजेवको बादशाह जहांमीरके हुजुरमे भेजदिया. उन्हीं दिनोमे बाद्‌- | 

दाह जहांमीर महाबतख। ते नाराज्‌ हुए, जो अपनी जान व दजुतके खोफृसे भागकर | 


~~~ ~ 


दाहजादे खर॑मके पास चखागया. महाबतखां कुछ अरसं तकं उदयपुर व देवखियाके । 
पहाडोमे रहा ओर उसने देवछियाके रावत जसवन्तसिंहको कीमती जवाहिरकी जडीहद | 
एक शअरगृी दी. इन्दं तक्ठीफ़के वक्तकी मुहव्बतके सववसे उसने हरिसिंहको शाह- | 
जहां बाद्गाहसे मन्सब दिखाकर देवखियाका ठिकाना उदयपुरकी मातहतीसे जुदा क्या. 
हसी सारमें शाह जादे खर्मने सिन्धमें ठेव तरफ्‌ धावा किया ओर उसी मकामपरमहा- 


0 9 रिदी नि" कि 0 निनि विय 


विवधन्कीन्कनीगर्ी न्मनि नवि 


| बतखां शाहजादेसे जा मिला; शिर वहसि गुजरातकी तरफ्‌ गया. अब शाहज़ादेका |: 
हार छोड़कर महाराणा कसिंहका वाकी बयान छिखा जाता हे | 
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|= कुर. जयसिंह डोडियाकी अर्सरीमें फौज भेभो; फोजने मेरोकी सरक्षी तो मिटा- 
| दी, ठेकिन्‌ ठाकुर जयसिंह रडईमे मारा गया. इसके बाद महाराणा कणेसिंह 
॥ ने बाद्ररादी अहदके विटखाफ्‌ किठे चित्तोडकी मरम्मत कराम शुरूकी. 
॥ इन महाराणाके उत्तान्तमे छिखनेके खायक्‌ यशि शाहजादे खुरेमका यहां 
। रहना था, जो मुफस्सर रखिखागया 
इन्दं दिनोमे बादशाह जहांमीरका देहान्त हुखा, यह्‌ सुनकर शाहजहां 
। ( खरम ) दक्षिणसे गुजरात होता हा आगरेकी तर्‌ तस्त्र नद्रीनीके खये 


भो रवारखतेथे 


| 
| 


रजव = द° १६२८ माच ] को हुखा 


इन्दी दिनोमे महाराणा कणर्सिहने मेवाडके मेरोकी सरकदीसे उनपर ठा- छ 


। जाते समय गोगृदेमें ठहरा. महाराणाने मुलाकात करके अपने भाई अजनसिंहको । 
। शाहजहांके साथ करदिया, ओर आप उदयपुर चठे अये, जहां बीमारीने मधरा चोर , ` 
। उसी ोमारीसे उनका इन्तिकार होगया- इनका गेहुवां रंग, मभोखा कृद, बडे नेच 
अरर बडी पेशानी थो ओर दयावान, बहादुर, हैसमुख ओर साद्व व सफदर पसन्द ` 
करनेवारे थे, परन्तु मुख्रामठे व मुक्दमोमे हर एक रीतिसे काम निकाट्टेनेको ` 


| 
। 

यह्‌ पिरे बहुत तक्छीफ़ पानके कारण अपने राज्यके समयमे ठेसा जियादा ` 
| खच नहीं करते थे जेसा कि उनके बनि किया था. इन महाराणाका जन्म | 
| 

| 
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विक्रमी १६४० श्रावण शुक्ट १२ | दि° ९९१ तारीख ११ रजव = इ&० १८८३ | 
ता १ ओगस्ट ] को ओर देहान्त विक्रमी १६८४ फाल्गुन [ हि° १०३७ । 


अव इनका हाट. खत्म करके बादराह जहांगोरकी वष्ठात इन्हीं दिनम ` 


होने उसका मुख्तसर हाट यहां छिखाजाता हे 
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| इस बादश्राहका जन्म हिजी ९७७ ता० १७ रबीडउट्‌ अव्वट्‌ [ वि° १६५२६ 
| आदिवन्‌ इष्ण ३ = ई° १८६९ ता० ३० ओंगस्ट |] को फत्हपुर सीकरीम 
| हौख सठीम चिहतीके घरपर अविरके राजा भारमछ कच्वाटेकी बेटीसे हमा 
था, अर ॒हिजी १०१४ ता० १३ जमादियुस्सामी [ वि० १६६२ कातिक ¦ 


4 र 


डके उरसे अपनी हवेरमे चपचाप वेठारहा, सातवें रोज अर्थात्‌ २० वीं जमादि- 
स्सानी | मागंद्रीषं कृष्ण ६ = ता० २ नोवेम्बर ] को शाहजादा खस््रो तो 
परपने ददेकी कत्रपर हख्वा बांटने गया आर रोख एरीद बवखद्रीने जहांमीरको 
किटेमे बुखाकर तख्तपर विठादिया-- हकदार होनेके सवव सव॒ खोगोने तवे 
दारी कृवृर की. समने तसूतपर बैठकर अपना खिताब वटमजप्फ्र नरुशेन ¦ 
जहामीर रक्खा, रोर नीचे रखिखेहए १३ हक्म जारी किये- 

( १ ) -णक सोनेकी जंजीर आगरे किरेके शाह वुर्ज॑से जमना किनारे एक छटे 


4" ५. 


` जंजीर टहिखानेसे बजता था-- हरएक पर्यादी जिसने किसी हाकिमसे 
(२) - हर किस्मके मन्हवी ओर मुल्फी महसुर, जो सुबेदार ओर जागीरदारोने 


( ३) - हुक्म था, किं ऊजड रास्तोमं, जहां टूट मारका डर हो, एकं सराय आर 
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अट्‌ सुजर्फर 9 *% नृरुूदीन सुहन्सद्‌ | ध 
जहांगीर बादशाह ग | 
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| 
॥ 
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ह° १६०९ ता० २६ ओंक्टोवर ] को तस्त नद्रीमी समभी जाती ` 


| हे, क्योकि इसी दिन वादङ्राह अक्वरका देहान्त हुखा था | 
। जव बादशाह अक्वरका देहान्त हुखा उस वक्त राजा मानसिंह कच्वाहा योर ` 
खाने्ाजम मिजां अजीज कृकेने शाहजादे खस्रोको तख्तपर षिठा दिया, जो 
जहांमीरका बडा बेटा ओर राजा मानसिंह कचछ्वाहेका भानजा था, जहामीर भग- 
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पत्थरके मड तक रुगादी थी, इस जृजीरमं एक घंटा ख्टकाया था, जो 


न न न न = ~ ~ = = ~~ ~ 


जल्म उठाया हो, इस ज॒रीएसे इन्साफ़को पर्हुच सक्ता था. 
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जारी कर रक्खे थे, माकृष्‌ क्ये # 


म 
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कुत्रा च॒ मस॒ूनिद तय्यार करदं जवे-यह जगह खारिसिमे होतो | 
सरकारी अहट्कार, ओर अगर जागीरमं हो तो वहांका ज॒मींदार इसका | 
बन्दोवस्त करे, ओर किसी सोदागरका मार बगेर उसकी रजामन्धके 

न खोखा जवे | 


रिणी ~ 


( ¢ ) -मुल्कमें जो कोद गेर मज्हधी आदमी या मुसस्मान मरजावे, तो उसका मार 
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खर्चसे पट, तारखाव अरे कुए र्य्यतके फ़ायदेको बनवाये जवं 
( ८ ) ~ राराब ओर दूसरी नरोदार चीजें कोद न वनवे ओर न वेचे; बादशाह | 
कहता हे कि- “अगरचि मँ इस खराबीमे पडरहा हू, ठेकिन दूसरोके यिय । 
इसका नुक्सान पसन्द नहीं करता.' 

( ६ ) - किसी आादमीके धरपर दरू न कियाजावे 
(७ ) - कों आदमी किसी कुसूरवारके नाक, कान न कटि, बादश्ादही तरषसे | 
भो यह्‌ सजा किसको न दी जवे 
(८ ) -हक्म दियागया, किं खारिसेके अहटकार आर कोद्र जागीरदार रस्यत | 
की ज॒मीन न दवाव | 
( ९ ) - खारटेसेका हाकिम या किसी परगनेका जामीर दार बगेर बादरादी हुक्म न 
के आआपसमे रिरतेदारी न करे 
(१०) -हर एक बडे दाहरमे हिफाखाने तस्यार होकर दवाके वास्ते हकीम ओर वेय 
मृक्रेर कि जावे, आर इसका तमाम खचं सकारसे दिया जवि. | 
(११) - अक्वरके तरीके पर हुक्म दिया, किं १८ वीं रषोउल्व्वरुको, जो । 
बादरराहफे पेदादशका दिनि है, खोर हर अटवारेमं दो दिन ओर इतवार । 
( रविवार ) को जिस दिन कि अकवर पेदा हुमा थः, तमाम मुरकमें कोड , 
जानवर न मारा जावे | 
(१२) - अक्वरके वक्तकी जामीरें ओर मन्सव बहार रक्खे गये, आर किसी कद्र 
 तरक्षी ह गदं | 
` (१३) -जुटूसके दिन तमाम कदी छोड दियेगये 

हस बाद्राहने अपने नामका तिक्रा जारी करके उसमें यह शिखर खद्वाया 
रूण जरां सासूत नुरानी बररगे मिहरो माह, - 
दाहे नूरुदीं जहांगीर इव्ने अक्वर वाददह्‌ 
अर्थ- रुपयेकी सुरतको चांद ओर सूर्यकी तरह पर, अक्वर बादरशाहके 
। बेटे नूरुदीन जहांमीर रशाहने रोडन किया 
रारीफखांको वजीर जमका उदहद्‌ा, अभोरुट्उमराका खिताब व पांच 
| हजारी जात ओर सवारका मन्सब दिया, ओर राजा मानरसिह कछबाहेको मी । 
। बंगारेकी सुमेदारी पर बहार रक्खा | 
| यदपि राजाने खुस्रौको तस्तपर बिटठाकर बडा भारी फृसाद्‌ करना चाहा था, | 
&‰" परन्तु जहांगीर शाहने इस बातपर कुछ भी खयारु न किया & 
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} बादश्ञाहने इस समय बडा भारी रदकर एकटूटा देखकर अक्बर बादश्चाहकी & 
मन्डाके मुवाकिकं महाराणा मेवाडको अपना तबेदार बननेके स्यि शाहजादे 
 पर्वेज॒को भेजा, जिसका पुरा हाट महाराणा अमरसिंहके निक्रमें छिखामया | 
है- ( देखो एष्ट २२२) ( 


इसके बाद्‌ यह हुक्म हुशखा, कि पुराने नोकरोको उनके वतनमे जागीर शे 
जायें, जो हमा बहार रहँ, रेसी जाभीरकफे फमानोपर रेगफं ( हिंगद्‌ ) की | 
महर टगादं जाती, जिसकी डिषिया सोने फी । 


इसी वर्षमे गुयुरवेग काबुखीके बेटे जमानावेगको उद्‌ हजारी मन्सब ओर | 
महावतखांका खिता्र दिया- राजा नरसिहदेव वुंदेठेको तीन हजारी ओर राजा 
मानसिह्‌ कलछ्वाहेके बेरे भावसिहको उद हजारी मन्सव दिया 


आ्रावेरके राजा भगवानदासके छोटे बेटे अक्षयराज के तीन बेटों 
रभयराम, जयराम, आर इयामराम ने वादर्राहके षिना हुक्म आगरेसे 
चुपके निकटकर महाराणा अमरसिंहके पास चखाजाना चाहा, यह खबर 
सुनकर वादश्ाहने इन ीनोको शरीफखां अभीरुट्डमराकी निगरामीमे नजर 
कद्‌ करदिया | | 

जबर इनके हथियार, खुखवाने चाहे तो ये रोग मरने मारनेपर तय्यार हए, 
अर तलवार व जम्‌धरसे खडकर तीनों मारेगये, आर वादश्षाही मुराजिमोमेसे 
दिखावरखां कदं अहदियो सहित इनके हाथसे कत्र हुमा. बादश्चाहने दिन्दुस्तान 
व कावुटका सायर ( देश दान ) षिटकुर मुशखराप्‌ करदिया 


इसी सनम आठवी जिट्हिज [ वि० १६६३ चेत्र शुक १० = ईं० | 
१६०६ ता० १८ मचं | को शाहजादा खस्रो किसे भागकर पंजाबकी तरफ चखा 
गया, उसके पोछे शेख फरीद बखद्रीको भेजकर दूसरे दिन राप भी सवार हा, 
पामपतसे अगे अब्दुरहीम खुस्रोसे मिखकर उसका मुसाहिव बनगया, ओर 
राहजादेने मिक अनवर राय का खिताब दिया; पानीपतके मकामसे दिखावर- 
खनि भागकर खाहौरका किरा मजबूत किया. दो दिनके बाद खघ्रो भी 
खाहोर पंचा अर उसने कृन्जा करना चाहा, टेकिन्‌ दिरावरखाने शाहरमे नह 
घुसने दिया, अर सदेदखां भी करमीरसे दिखावरखांकी मददको आप्हंचा; 
पिते बादशाहके आनेकी खबर मिटी, यह सुनकर खुसर खटोर से बापके 
। मुकराबरेको चला; बादाही फौजके आदमियोसे सुर्तानपुरके पास मुकाबला करके 
छ उसको भागना पडा, चनाब नमे उतरनेके वक्त वहाके बारिन्दों ओर बादाही & 
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- महारणा कणसिह ] शरविनोद [ जहंगिर बादशाह-- २९४ 
नौकररोने शाहजदिको' हिजी १०१४ ता० २९ निरहिज [ वि० १६६३ वैशाख ‹ 
शु १ = इईं० १६०६ ता० € एत्रिर | को गिरफ्तार करिया. ` 
हिमी १०१९५ ता० ३ मुहरेम [ वि वेशख शु° «५ = ई° ता० १२ एरिर ] 
को खाहोरमें खस्रोको मए अब्दुरंहीम (१) मुसाहिव व॒ हसेनवेगके हाजिर 
किया, बादश्ाहने खुसखरोको केदमें रखकर अब्दुरहीमको गधेके खोर हूसेनबेगको 
। गायके चमडेमें सिराया ओर गरधोपर रुटकवाकर शहरमें फिरवाया; हृसेनवेग तो उषी 
हारतमे मरगया, ओर अन्दुरंहौम जीतारहा, बादराहने उसका अब्दुरंशैम खर 
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नाम रक्खा. बाकी जो शाहजादेको गिरिष्तार करनेवारे ये उनको जागर ओर ` 
जमीन दी, अर खस्रोके साधो जो ग्रिप्तारहण ये सडकके दोनों तरफ 
सूञपर चदादिये गये. इन्हीं दिनोमें ख॒ुश्रोका उपद्रव सुनकर दंरानके कृजखवाश 
खोगोने कन्धारपर हमखा किया, टेकिन्‌ शाहमेगखांका दिरेरीसे वे कटा न रठेसके; 
| उसकी मददके स्यि खहौरसे मिज गाजीको मण फोजके भेजा, इसके बाद्‌ 
| अरुन नाम हिन्दू फकौरको पकडवाकर कृत्‌ करवादिया, जो खुस्रोका करामाते ` 
| मददगार बनगया था. यह आदमी नानकके पन्थ मं ( सिक्खांका गुरु ) था. 

शाहजादा पर्वेज जो मेवाडकी मृहिमतसे आगरे आया था, खाहोरमे 
हाजिर हा, वादशाहने उसको छ छ्रमी ओर दस हजारी मन्सव दिया 
जहामीरकी मा, जो राजा भारमदछ्की वेट धी, खहारमे आद, वादशाहने 
चेश्वाई वगेरह बहत कुछ ताजीम की, इसके बाद राजना मानसिंह कच्वाहेसे बंगरे ` 
| ओर उटीसेकी सूबेदाशे उतारकर कुतुवशेन कूकेको दी | 
। जीज कूकेका खत, जो खुच्रोका ससुर आर उसका मददगार था, पकडा- ¦ 
| । गया, जो उसने अक्वर बादशराहके समयमं ए़ारूकी राजे अरीखांको वादशाहकी 
| बुरामं छिखा था. जहामीरदराहने उसके हाथमं देकर पदवाया, आर शमिन्दा 
न होनेपर बहुतसी खनत मटखामत करके उसका मन्सव आर जागीर जब्त कररी 
इन्हीं दिनोमें वीकानेरके राजा रायसिंह आर उनके बेटे दख्पत पर नाराज 

होकर जाटिदिखां ओर ऋवुट्फ़ज्लके बेटे अब्दुरहमान व राणा सगर उदयसिं 

होत व मुदजटमुल्क वगेरह को भेजा, नागोरके पास म॒कावटा होनेपर रायसिंह 
भागगया 

वादशाहने कावटकी तरफ कृच किया, खार शहर गजरातमें मकाम हा, 
जिसको बादश्ाह क्वरने गजशेके वसाये जानेसे गजरात नाम दियाथा 
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महाराणा कणोरिंहः ]  ओरविनोद, ` [ जहीर बादशाह -२९५ | 
क - ~ ~ £ थव ट 
¦ वहांसे कर्मीरकी सेर करताह्मा हिली १०१६ ता० १ मुहरेम [ वि ० १६९९ && 
। वेशाख शुङ्क ३ = द° १६०७ ता० २९ एप्रिर ] को करे रुहतासमें पहंवा, ओर | ` 
। वहासि रवरूपिंडे, अटक, पेशावर, होता हुमा हिजी तारीख १४ सफर ` 
[वि ज्येष्ठ शु १५ = ह° ता० १० जुन ] कौ काबुर्मे दाखिर हु; इसी ` 
। सफ़रमं विज्‌ारतका उहदा अभीरुट्‌ उमरा शरीफखासि बुठापेके सवव ठेकर आतिफखां ¦ 
| 
| 
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को दिया 
हिजी तारख ५२ रबीउट््व्वर्‌ [ वि आषाद्‌ शुष १३ ६० ¦ 
। ता० ७ जुखाई ] में शाहजादे सुशोको कैदसे छोड, इन्दी दिरनोमे राजा मानधिंह ` 
| के पोते महासिंह ओर रामदास केख्वाहेको वंगरके फुसादियों पर फौज देकर ` 
विदा किया ओर इसी महीनेमे राणा सगरको टाई हजारी जात मौर सवारका मन्सब दिया. ` 
फिर रोर अफ्गन अर कुतुबुदोन कूकाके मारेजानेकी खबर बंगाठेसे पहवी, जिसका ` 
हाट ष्ट २७९ में छिखागया हे. नूर जहां दसी शेर अफ़ूगनकी वीवी धथी-( एष्ट २७३) 
1 हिज तारीख % जमादियुर्‌अव्वर्‌ [ वि ° भाद्रपद शु ० ६ = ह° ता० २८ १ 
मं आद्रा जहांमीर कावुरसे हिन्दुस्तानकी तरफ्‌ रवाना हए. इन्दी दिनोमें 
शाहरुख माख्येके सुत्रेदारके मरनेकी खबर आड 
१ रास्तेमे फिर शाहजादे खस्राने जहांमीरको मारडारनेका इरादा किया, यह ¦ 
` बात खश्रोके मिखावरे रखोगोमेसे एकने खरमके शवान स्वाजह्‌ वैसी से कटी, जिस 
ने खरमके कान तक पहुंचाद्रं ओर उसने बादशराहको दत्तिखा दौ. बादशाह जहामीरने ' 
उसी समय हकीम फृतहृष्टाको कृद किया, जो फृसादी टोगोमे मख्य था, ओर न॒रुरीन , 
` व एतिमादुदौटाके वेट शरीफ वगुरहको कत्र करवादिया 
इसी सरमे यह खवर मिरी कि मिजा राहस्खका बेटा बरीउजमां महाराणा , 
श्रमरसिहसे मिरुकर कुछ फएसाद उठाना चाहता था, ठेकिन्‌ यन्दुह्टाखाने गिरिष्तार ` 
करयिया. पंजावमे अमीरुटृउमरा रारफखाकि मारिपत बीकानेरका राजा 
रायसिह राठौड वाटद्राहके पास हाजिर हीगया, जहांमीरने उसका कृसर ` 
मृञ्ाफ करके मन्सव व जामीर पिटके म॒वाफिक वहार रक्सो | 
सी हिजी सारके शश्वान [ वि मागद्रीपं = ई० डिसेम्बर ] मे. 
रामपुरेके राव दुगेभान चन्द्रावतके मरनेकी खवर मालूम हुईं, यर हिजी ता० ८ , 
काद [ वि° फाल्गुन शु ° १० = ईं° १६०८ ता० २८ केतरु री ] को बादशाह दिष्टी ` 
पहंचे. हिज जिटृहिज [ विन १६६५ चेत्र शुक =ईं० १६०८ माचं | ` 
मे बदीके राव रत्न हाडाको सरवटन्दं रायका खिताब दिया. इन्हीं दिनोमें 
कक" जोधपुरका महाराजा सूरपिंह राठोड टाजिरि हुखरा, यर महाराज जगमालके शः 
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महाराणा कणंसिंह. 1  वीरविनोद. + [ जहीर बादशाह -२९६ ए 
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च बेटे र महाराणा उदयसिहके पोते श्यामसिंहको साथ छाया. बाददाह ~ 
| सखिखता हे, कि श्यामसिह्‌ हाथोपर अच्छा सवार होता है 7 
हिनी १०१७ ता० ¢ रषोउर्मव्वर्‌ [ वि० १६६५ आषाद्‌ शृङक ६ = ई० | 
१६०८ ता० २० जून ] को आंबेरके राजा मानसिंहकी पोती ओर जगतर्सिहकी बेधेकी | 
शादी बादशाहके साथ हुं (१ ). इन्दी दिनोमे महावतंको फोजके साथ मेवादमे | 
भेजा, जिसका जिक्र महाराणा अमरतिंहके हारम टिखागया हे | 
इसी संवत्‌ अरर सनमे वीकानेरका राजा रायसिंह मरगया, गोर उसके 
बेटे दरुपतको ोकानेरका राजा बनाया, इसी वपं वादशाहने हक्म जारी किया, 
कि कों मेरे मुल्कमें बच्चे या आदमीको जान वृककर सरोजा ( हिजडा ) बनवे- | 
गा तो उसे जन्म कृद्‌ या कृव्टकी सजा दोजावेगी, ओर कोद गुखाम बेचने ओर । 
खरीदने न पावे. 
इसी वप॑मे अक्वरका मकवरा सिकन्दरेमे तस्यार हृखा, जिसपर १५ खाख स्पये 
खच पडे. इन्हीं दिनामे खानखानांको दक्षिणकी महिम्‌ पर भेजा आर उसके साथ 
जोधपुरके राजा स॒रजसिंह्‌ ( मूरसिंह ) को तीन हजारी जात ओर दो हजार सवार 
का मन्सव दिया 
इसके वाद्‌ हिजी ता ¢ जिट्हिन [ वि १६६५ के फास्गुन्‌ शु ६ 
द° १६०९ ता० १२ माच ] को शाहजादे खस्नोके खाने अआजमकी वेशेसे 
एक खडका पेदा हा, जिसका नाम बटन्द्‌ अख्तर रक्खागया 
हिज १०१८ मुहरम [ वि ° १६६६ चेच शुक = ३० १६०९ एभिर | 
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मे महावतखांको मेवाडकी टडाद्रसे वुखाया र उसके एवज्‌ अब्दुह्टाखांको फीरोज्‌ जंगका 
| खिताब देकर मेजदिया, जिसका हा महाराणा अमरसिंहके वयानमे छिखागया हे. 
॥ राजा मानसिंह कच्वाहेको दक्षिणम भेजा अओओर जगन्नाथके बेटे रामचन्दको ` | 
भदो हारी जातः व सवारका मन्सव देकर पर्वेन्‌ के साथ दक्षिणी तर्‌ | 
। रवाना पिया. १ 
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| 2 ७ ‰५ ५, ९। | | 

। (9) मञओसिरु्‌ उमरा वाखा, व्रंदीके राव भोज हादाके बयानमे इस शादोकी बाधत छिखता 

| हि-कि बादशाह जहगीरने इरादा शिया, कि राजा मानासिंहके बडे षेटे जगतसिंहकी बेटी बादशा- 
ही महटमे दाखिल कीजावे, राव भोज जो इस लख्ड्कीका नाना पा इस बातसे 

6 





| राजी न हआ, इस सघबसे बादशाहने चाहा था कि रावको परी सजा श जाये, ठेकिन्‌ वह बाद- 
शाहके काबुुते वापस आनेके पिरे हिजी १०१६ [ वि० १६६४ = द° १६०७ ]में 
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छ  हिजी ता० २८ मुहरंम [ वि० ज्येष्ठ ₹० १४ = ईं० ता० १५ महं ] & 
को भारमछके बेटे जगन्नाथ कछ्वाहेको पांच हजारी जात आर सवारका मन्सब । 

। दियागया. - इन्हीं दिनोमें भांग वगेरह नरीरी बीजोके न बेचनेकी सख्त ताकीद्‌ हई, , 
अर जुम खेटना बिटकुट्‌ बन्द कराया. हिओ ता० २५ रमजान [ वि° पोष क 
दं १६०९ ता० ३ जैन्युणएरी ] को रामचदर वुदेरेकी रड्कीके साथ बादशाह 
। की शादी हृदं. इसी वर्षकी ता० १४ जिरदहिज्‌ [ वि० फार्गुन्‌ शुक १९ = ईं° ता 
२० माचं ] को अ्दुरहीमका कुसुर मुखाफ्‌ करके शिकार खानेका दारोगा बनाया 

हिनी १०१८ ता० ¢ स्र [ वि० १६६६ बैशाख शु ६ = 
` इं° १६०९ ता० १० मदं ] कोजारी खुस्रो पकंडा गया; यह कों बद्म्रारा 
था,जो कहता था, किमे शाहजादा खघ्नं हू, ओर कैदसे भाग आयाः 
। बहुतसे बदम्ाशोने उसके साथ होकर पटनेका किखा दवा जिया, ओर पुनपुना 
। नदोपर अप्जटखासि मुकाबला करिया- फिर टठडाद्से भागकर पटनेमें जा घुसा, 
, अष्जटखने पकड़कर मरवाडाखा 

इसी सारके रमजान [ वि° मागद्रीषं = इं ° डिसेम्बर | मे आगरेके जंगरोमे 
बादशाह शिकारको गया था, रोरने बादद्ाहपर हमला किया, उस समय राजा अनूपसिह 
। बडग्‌जर रोरसे छिपटगया, दोरने उसका हाथ चावा ओर उसने खंजर अर तल्वारसे 
दोरको घायर क्रिया, वादश्ाह भो इस धकम्‌ धकेमं ज्‌मीनपर गिर पडा, दूसरे खोगो 
| ने रोरपर वार किये ओर अन्‌पसिहको छडा सिया, पेषे उसने फिर तट्वार 
मारी, रोर परे उसपर चखा, तव उसने तदख्वारसे उसका सिर जखमी किया 
ओर रोर मरगया; वादशाहने अनूपसिंहको वहादुरीके एवन्‌. सिंहदटखन अनीरायका 
 खिताव दिया 
| हिजी १०२० ता० २४ मुहरंम [ वि° १६६८ वेशाख कृष्ण १० = ई 
| १६११ ता०९ र्रर | को इंरानके शाह अव्वासका एट्ची आया, जिसको 
खिख्पत ओर ३०००० पस हजार रुपया ख्चके यिये दिया. इसी वषं बादराहने 
नूर जहाकि साथ निकाह किया, ओर काबुरमे पठानोने फृसाद्‌ उठाया, जिसको 
बादरराही सदारोने दूर कया | 

गयासबेग॒एतिमादुदौटाको विजारत दी गई, ओर अब्दुह्टाखां $रोज- 
जंगको मेवाडसे गुजरातकी सूबेदारीपर भेजा, उसकी जगह राजा बासु मुकुर 
हुमा. इसी वर्षमे रामदास कछ्वाहिको राजाका सिताब अर कटा रणथम्भोर | 
देकर दक्षिणकी ठडादंपर मेजा. इन्दं दिम भिजां शाह्रुखके. बेटे बदीउजमाकों द 
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(१) ~ कों भरोखेमे न वेहे. (२ ) - अपने मददगार अमीर खोगोसे 
पहरा चौकी म ठे. (३) ~ हाथी न र्डवे. (४) - किसी कुसूरपर अन्धा न करे, ओर 
नाक, कान न काटे. ( ९५ ) ~ जबद॑स्ती किसीको मुसल्मान न बनावे. (.६ ) - अपने 
नोकरोको कोद खिताब न द. (७ ) ~ बादश्ाही नोकरोसे ताजीम न ठे. ( < )- 


द्वारके काद्देपर गवय्ये खोगोंसे कोड बारी बांधकर न गवव. ( ९ ) -सवारीके वक्त । 
नक्ारा न बजय. ( १० ) - हाथ घोडा जब अपने नोकरों या वादद्राही आदमियो | 
को दे, तो उनके कन्धेपर कुदा रखाकर सखाम न कर वें. ( ११ ) ~ पनी सवारीमे ¦ 
बादद्राही नोकरोको पेदल न चखवें. ( १२ ) - अगर बादश्याही आदमियोको कु 
, च्खिंतो मुहर काग॒जुकी पेशानी परन रगे. ये कददे तमाम मुल्क्मे जारी | 


किये गये 


इसके सिवाय खफीखां मुन्तखवुद्धुवावमें इतना ओर जियादा छिखता हे-कि ` 
` घोडोके वास्ते कों सुखं कपडेकी हूर न बनावे, ओर उसपर वेर वृटे मीन सचे. | 
 इन्टीं दिनों वंगाठेमे उस्मानखां पठानने उपद्रव उटाया, जिसको दस्खामखां खर 
 सुव्रहानखां वगैरह बादश्चाही सदने फत्हमन्दके साथ मिटा दिया. 


हिजी १०२१ [ वि° १६६९ = इई १६१२ ] मे अब्दुहाखां करोज- 


: जंगने मण राजा रामदास कछ्वाहे के दक्षिणी फ़जपर हमला किया, ठेकिन्‌ कस्त 
खाकर भागना पड़ा. इस वषमे महाराजा रायासेह्‌ बोकानेरवाटेका देहान्त हु, 


जहांगीर शाह अपने तुजकमें टिखते हें, कि- 
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““दरोप ( राव दरुपत ) दक्षिणसे हाभिर हु, उसका बाप राव | 
रायसिंह गुजर गया था, इस स्यि मेने उसको विरत पटहिनाकर रावका 


महाराणा कणीतिह.-  वीरबिनोद. [ जहांगीर बावशाह-२९८ 
५ \ 2 व ~ 5 ^ 1 र ध व 1. | 





मेवाड़ पर मे . फिर । इसी वषेके | काद [ वि° पौष = इई०° १६१२ के & 
जेन्युणरी ] में नीचे टिखे हुए हृक्म जारी क्यि- 


~~ ~ ~ 
- ८2 ~~ ~~ - 


यिताव दिया. रायिंह अपने दूसरे बेटे सूरजसिंहको राज देना चाहता ` 


था, क्योकि उसकी मा से वह नजियादा मुहव्बत रखता था. जिस वक्त रायतिंहके | 
 मरनेका जिक्र होरहा था, सुरजसिंह कम अकी ओर कम उसीसे अजं करने | 
र्गा, कि बापने समको £ेकादिया ह, तब मेने कहा, कि हम दरोपको इज्तके । 
साय शका देते हे. मेने अपने हाथसे उसके शेका र्गाकर वतनकी जामीर | 


इनायत की.'' 


दसी वपके जीकाद [ वि० पोप = ई० १६१३ जेन्युएरी ] मे बादशाहकी सोतेरी ¦ 
मा सठीमा सुस्तान जो उसे मासेभो जियादा प्यारी ध, मरगद, इसका बडा रंज हु्ा 


> इन्हीं दिनोमें लाने अज्‌मको मेवाडपर जनेकी इजाजत मिरी 
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महाराणा कणंसिंह. 1  वीशविनोद. [ जहीर बादशाह-२९९ 
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हिजी १०२२ ता० २ शश्मवान [ वि० १६७० आदिवन शु> ¢ = ई ० & 
| ५ १६१२३ ता० १८ सेष्टेम्बर ] को बादङ्ञाहने अजमेर आकर स्वाजह मुदैनुशेन 
| | चिर्तीकी जियारत आर उदयपुरपर चटाई की, जिसका जिक्र महाराणा अमर- ` 
|| सिंह के हारम रिखागया ( देखो ष्ट २२९ ) ॥ 
 दहिजी ता ८५ शव्वार [ वि° मार्भ्रीषं शु० ७ = द° तारीख २० ` 
नोवेम्बर |] को बादशाह अजमेर में दाखिर हुखा, इसके दो दिन वाद्‌ हिकार 
के खयि पुरंकर गया, खोर वहां जो रावत्‌ ८ राणा ) सगरका बनवाया हुमा श्री | 
। वाराह भगवानका मन्दिर था उसकी मूर्तिकी नापसन्द होनेके कारण ताखाब . 
मे इटवादिया. रिरि आप तो अजमेरमें रहा, ओर शहजाद खुर॑मको महाराणा ¦ 
' अमरसिंह पर बडी फोजके साथ भेजा- 
॥ हिनो १०२६ [ वि १६७१ = इं० १६१४ | में वोकानेरके राव 
। दरख्पतने उपद्रव किया, इससे उसके छोटे भाद सूरसिंहको बीकानेरका राव बनाया, 
आर दरपत गिरिस्तार होकर मारागया, जिसका वयान षोकानेरके हारमें लि- 
 खाजायगा; शाहजादे खंस्रोको सखाम करजानेका हुक्म मिर्गया, टठेकिन्‌ थोडे 
` ही दिनोके वाद्‌ उसका आना फिर बन्द हुमा. इसी वषमे राजा मानर्सिंह कल्वाहे ` 
। का दक्षिणम देहान्त हुखा. बादशाह जहांमीर ज्खिता हे, कि- ` । 
| “भने अक्सर बादङ्ाही नोकरोको दक्षिणकी मुहिमपर मेजा था, इनमेसे राजा मा- ` 
¦ नसिंह भी था; वह्‌ उस तरफ़ मरगया, तो मेने उसके होशुयार बेटे भावसिंहको हुजूरमं ` 
` बुखाया, वह शाहजादमीके दिनसे मेरी खिदमत्‌ बहुत करता था. आबेरकी रियासत ` 
` हिन्दुखोके कृइदाके सुवाक्‌ महासिंहको पहुचती यथी, जो जगतसिंहका वेदा . 
 ऋओओर मनसिंहका पोता हे. मेने इसको पसन्द न छया, भावसिहको मिज राजाका . 
` खिताव, चार हजारी मन्सब अर ऋविरकी जागीर इनायत की. महासिंहके खुश 
 रखनेको उसके मन्सबमें तरक्ी करके गदका इराक इनश्ाममं दिया" 
 ॥ इसी वर्षमे अनासागरकी पाठको दुरुस्त करवाकर उसपर सपद पत्थरके ` 
बहत उम्दा मकान वाग्‌ समेत बनवाये. इसी वर्पमं शाहजनादे खरेमकषो मारि. ` 
फत महाराणा उदयपुरसे सुख्ह हृद हिजी १०२४ [ विन १६७२ = इ० ` 
। १६१९५ ] मं शाहजादे खुर्मके हमोदावान्‌ ( मुम्ताजमहर ) से दारारिकोह पेदा , 
 हुञ्रा. इसके बाद जोधपुरके राजा सुरजस्िंहको पांच हजारी जातत ओर सवारका 
¦ भन्सव दिया. मोटे राजा उदयर्सिंहके बेटे सूरसिहका मुसाहिव गोडन्ददास भारे खोर 
मोटे राजाका दूसरा बेटा किदनसिंह अजमेरमं रडमरे, जिसका परा हाट कृष्णगट्‌ ¦ 
री की तवारीखमं छिखाजायगा. अ बिरके राजा मानतिह्‌ कछ्वाहेके बडे बेटे जगत्‌- 
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महाराणा कणोतिह ‡ धीरविनोद [ जहीर बादशोह-दभ्ल 
व 3... ५ ०. 
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। भरगया, अर उसके बेटे रामदासको एक हजारी जाते शौर सवारका मन्सव दिया 


। फोजकी लड हृदे. विहार अर ॒पटनेकी तरष्टुको खेडाके रद्र॑स दुर्जनसारकी, 





| बादशाह क्जा हुमा; इस ठानं इवराशेमखांको फत॒हजंगका खिताब 
मिटा. 
| इसी वपमं हपीदावान्‌ ( मुमताजमहर ) से शाहजादा शुजा् पेदा 
। हश्ा, ओर नूरमहर्को नूरजहांका खिताव आर उसके बाप रतिमादुदोखाको 
। 


सात हजारी जात ओर पांच हजार सवारका मन्सव दिया. अब्दुह्टाखां फौरोज्‌ । 
जंग गुजरातके सूबेदारने वाकि्रानवीसको अपनो बुरी खबरं टिखनेके सवव | 


` धमकाया; यह खवर सुनकर वादजश्ञाहने हक्म दिया, कि दियानतखां जाकर 
` उसे अहमदाबादसे पेदट निकाठे अर रास्तेमें घोडेपर खवे योर सूवेदारी उतार- 
ठी जवे. वेचारे अब्डुह्टाखांने अहमदावादके एवज आधेसे जियादा रास्ता पेदर 
¦ ते क्या, दियानतखांने मुशकिटसे सवार कराया; कुछ असं तक च्योदी मुखाफ़ 


¦ रही, फिर दाहजदे खुरमकी सिफारिग्रासे ररम हुच्ा- राव मनोहर कछ्वाहा रोखा- 
, वत दक्षिणमें मरगया, जो वहां बादश्चाही नोकरीपर गया हुच्ाथा. इन्हीं दिनम 
` महाराणा अमरासेंहके बेटे कुंवर कणसिहको सुखसतके समय विख्त, घोडा, हाथी ` 
आर शाख देकर विदा किया; खाहोरके सृबेदार मुर्तजाखांके मरनकी खवर मिरी. इस ` 


` के वाद एक तरहकी एेसी मरी फेटी कि जिससे हजारहा आादभो मरने रुगे 


` बाधूगद्का राजा विक्रमादित्य श्ाहजादे खरमकी मारेफृत हाजिर दशा, आर्‌ गर । | 


¦ हानजिरीका कुसूर मुख्याफ़ किया 

। जेसटमेरके बारेमे बादशाह जहांगीर रखिखता हे-किं ““कट्यान जेसट्मेरी 
जिसके बरुखनेको राजा कृष्णदास गया था, हाजिर हुख्रा, आर उसने १०० अशफीं, एक 
हजार रुपया न्‌ किया. उसका वडा भाद भोम जामीरदार था, जब वह 
: गुजर गया, तो उसने दो महीनेका बच्चा खडा, वह भी नियादा न जिया 
¦ शाहजादगीके दिनम उसकी बेशेको मेने व्याहा था, ओर मरिकणए जहां 
¦ खिताब दिया था. ये खोग मुदतसे हमारे खेर स्वाह रहे हे, आर इनसे रिरतेदारी 
` भ होगद्रं थ, इसयिये मेने रावरु भीमके भाद कल्याणको बुखाकर राजका शेका 
¦ ओर रावखुका खिताब दिया." 

हिखी जमादियुख्व्वट [ वि० ज्येष्ठ = इं० मदं ] मे शाहजादे खर॑मकी 


ट ५. क य 01. 0 (व ० शनक ५००७० [4 , © छ 8 ० क क" ठ छः [5 १ ११ 
॥ [ग । 0 र स + ऋक '-कणज्वागृ क्कः क ८८ ` वेनि | > क छ 0 
० [व छक ००२५० क ज भक ध 








८ र सिंहके बेटे महासिंहको राजाका खिताब दिया. राजा रायधिंह कढवाहा दक्षिणम @ 
 हिजी १०२५ [ वि १६७३ = इ० १६१६ ] में दक्षिणियोसे शी ¦ 


| जिसके इरखकेमे रेकी खान धो, गिरिप्तरार करिया, अर उसके इराकेषर | 
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[ ं जहगोर बादशाह २०१ 








क~~ ~ ~~ ~ ~~ (भ क 
भ जानो कक किक 


च एकं बेटी मरगदं, जिसका बादश्ाहको बडा रंज हमा. बादह्ाहने आपी दक्षिणम 
| जाना बिचारा आभर शाहजादे पर्वेज॒को दक्षिणसे इराहावाद जानेका हुक्म दिया, । 
| ओर शाहजादे खुरंमको शाह खरंमका सिताव दिया. इसी साकी ता० १ सरीकाद | 
[ वि १६७३ कार्तिक = ई ° १६१६ नोवेम्बर ] को अजमेरसे वग्मी (१) में सवार होकर | 
| बादशाह दक्षिणको रवाना हु, देवराईं थाममं पहिखा मकाम किया, ओर वहांसे चरकर । 
रामसरमे आठदिन तक ठहरा रहा; इस मकामसे महाराणा अमरसिंहके पोते जगत्‌तिंह । 
| को घोडा ओर खिर्च्रत देकर उदयपुरकी रुख्सत दी, आरे उसके साथ केडवदास । 
| भाराको भी घोड़ा इनायत किया. राजा महासिंह कछ्वाहेका बेटा मकाम रणथम्भोर । 
| मे हाजिर हुखा, शामके वक्त बादरराहने वहांके केदियों को छोडदिया 
| इन्हीं दिनों ता० २५ जीकाद [वि मागद्रीषं ₹० ३० = इं ° ता० ९ डिसेम्बर ] | 
। को उद्यपुरमं महाराणा अमरसिंहके बवनवायेहुए बडीपोर दरवाजे ( जो राज- । 
। महटका सदर दवांजा है ) की छतके नीचे पत्थरमे काजी मुदा जमारने कु । 
अरबी आयत व एक शिर वगुरह िखा, ओर एक तरफ़ पंडित खोगोने तीन , 
| पक्ति नागरीमें किखी. ये अक्षर खुदवाकर उनके भीतर सुखं भरवादीगं 
थी- ( देखो रषसंयह नम्बर २ ) 

हिजी १०२६ [ वि० १६.७४ = इ० १६१७ ] मे बादशाह उजेन 
पहंचे, वहां जारोरके जागीरदार ग॒जमीखांके बेटे पहाडखांको उसकी माके मारडाटने 
के कुसुरपर कतक करवाया, ओर यीपर जगरूप नामके एक सन्यासीके दरीनको 
गया, जिसके फुक़ीरी ठंग ओर वेदान्तकी बतोसे बहुत खशा हमा. चार 
महीने आर दो दिनमं अजमेरसे चकर किठे मांडूपर पहंचे, जहां किठेकी 
मरम्मत करवानेमे तीन खख रुपये खचं किये, इस किठेमेसे नसीरुदरीन खिट्जी 
की कत्रको खदवाकर नमंदामे फिकवादिया, इस खयार्से किं उसने अपने बाप ` 
गृयासुदीनको जहर देकर मारडाटा था. दाहजादे खरमने बुहांनपुर पहुचकर 
मादिटसाह बीजापुरीपर दबाव डाखा, उसने बरारका इखाका छोडकर साख्याना 
| खिराज देना कुबृरु किया. दन्द दिनोमे बादङ्राहने तम्बाकूका पीना बन्द्‌ करदिया 
जो उसी समयमे यूरोपियन रोग अमेरिकासे खये थे. मिजां राजा भावसिह 
। कछ्वाहेको पांच हजारी जात ओर सवारका मन्सव दिया, आर सुते गुजरातकी 
| दीवानी केदावदाससे उतारकर भिज हृसैनको दी. इन्दं दिनेमे राजा मानसिह 
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| ५ 
र ( 9 ) यह सवारी पहटे पह अयेजी एलची सर टोमस रो ने इसी भकामपर बादशाहको ॥ 
नज की थी, जिसको बादशाहने तुजक जहागीरीमें फृरगी रय खिखा 
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न रणतिह. ] शरविनोद, { ज्र बाह -२०२ 
"` कल्वाहेका पोता महासिंह बरारके इरकेमें जियादा शराब पीनेके सबब ३२. वषकी 
उग्रम मरगया. तुजक जहांमीरीमें छिखा है, कि-“ इसका बाप मी इसी बसीस वर्षकी 
उसमे जियादा शराब  षीनेके कारण मरा था". इसी मोकेपर महाराणा अमरसिहने | 
वादश्राहके खयि दो घोडे, गुजराती थान अर आचार, मुरब्बा भेजा, अर बादश्ाहने 
मादिटखां बीजापुरीकी तरफका आया हरा मस्त हाथी गजराज, महाराणाके खिये 
भेजा. बांसवाडेका राव समरसी बादश्चाहके पास हाजिर हु, जिसने तीस 
हजार रुपया ओर तीन हाथो वगेरा नज्‌ किये; इसके बाद अहमदनगर 
फत्ह करनेकी खवर शाहजादे ख॒रंमने बादश्चाहको भेजी, आर दसी वषम ¦ 
बादशाहने खास खिबासके खयि भी हक्म जारी किया, कि दूसरे खोग इस तरहके 
कपडे न पहिनने पावे- छिवास नादिरी, तूसी, ज॒रीका पटका वगैरह. ` 
 दहिजी ता० २८ शच्यवान [विन भाद्रपद्‌ कृ०° १९ = इं० ता० ३० 
अगस्ट ] को अविरके राजा मानसिहके पटपोते ओर महासिंहके बेटे जयसिंहको 
बादश्लाहने अपने पास ब्रुखाकर णक हजारी जात ओर पांच सो सवारका मन्सब 
दिया, ओर आादिर्दाह बीजापुरीके नाम शाहजादोके मुवाफिक्‌ फ़मान िखा गया 
इन्हीं दिनोमें राहजादे खुरमके एक बेटी पेदा हृद, जिसका नाम ॒रोदानारा रक्ख 
। गया. चन्द्रकोटेके रईस हरिभानको दो हजारी जात ओर उद हजार सवारका 
मन्सव दिया, ओर विक्रमादित्य भदोरियेका ख्डका भोज दक्षिणसे बादशाहके 
पास हाजिर हुखा. 

हओ ता० ११ शव्वारं [ वि आश्विन शुष १३ = इ० ता० ३३ 
। अक्टोबर ] को शाहजादा खुरंम दक्षिणसे मां डमे बादशाहके पास हाजिर हुखा, 
अरर नीचे ख्ख हुए उप्रहजादेके साधो सदारोकी नल्‌ हु 

खाने जहां टोदी, खब्दुटाखां फीरोजजंग, महाबतखां, मिज राजा भावरसिंह 
कछ्वाहा, दारावखां, सदारखां, शुजायतखां अरब, दियानतखां, मोतमदखां बखुड़ी 
ऊदाराम मरहठा, बीजापुरी आदिरुखांके वकीरु वगेरह 

इस फतहके इन्माममें बादराहने शाहजादेको तीस हजारी जात आर 
धोस हजार सवारका मन्सव ओर तख्तके सामने कृसींकी बेठक व राहजहांका 
खिताब दिया, ओर शाहजादेने भी बहुतसी चीजें नजमे पेश कीं, निनमेंसे शस 
। छाख रुपयेकी कीमती चीजे बादश्ञाहने रखकर बाकी फेर दी. बादशाह मांडसे 
। अहमदाबादकी तरफ रवाना हुखा, आर कदं दिन पीछे परगने ह्वदपर, जो 
| कैद्‌वदासकी जागीरमें था, भकाम हुखा 
हिजी १०२७ [ वि० १६.७९ = इं ० १६१८ ] में बादराह खम्भात पहुचे, जहां @& 
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किडितयोमे बेठकर दयोकी सैर की-यह व्यापारका बडा बन्द्र था 
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बादाही इखाकोंसे निकार दियाजावि, जो कि जेनी महाजनोके गुरू है. 


किये, कूचविहारका राजा ठक्ष्मीनारायण भी इसी जगह आया. फिर सीसो 


न ( 


~= ~ क भा 0 ककन ७9 .न- न 


°--- -------- *~*-*----~- ~~. 


== 


- -+*-*-- -----------*--- ~. 
---~-- --~ -~ ------- =-~---~--~ ~ ~~ ~~~ ----~ 


बगेर तीन हुक्मके कत्र न कियाजाय 
हिजी ता० १ शव्वार [ वि ° आरिविन शु° द° ता० २३ सेष्टेम्बर ] 


रुखसत दी. ता० १९५ जीकाद्‌ [ वि० मागीषं कृ० १ ई० ता० 9 
नोवेम्बर | को शाहजादे खरेमके वेगम मुम्ताजमहरु से शाहजादा ओरंग- 
जेव पेदा हुखरा. बादशाह उजेनकी तरफ आया, जहां महाराणा अमरसिंह के 
बेटे कुंवर केणंसिंह्‌ गये 


=== ------ न~~ 
~ न = ~^ न न ~ ~ --न-- ^ च्म न ण = जज ~ ~ न ~ = +~ ~ ^ त 


होतेहुए अखीर मुहरंम [ वि० माघ ङृष्ण पक्ष = ई डिसेम्बर | को आगर 

पटहंचे. यह मेवाड़, माखवा अर गुजरातका सफ़र पांच वपं ओर चार महीनेमे ते 
हुमा. इन दिनम कांगडे आर मका किला पुत्ह हा, ओर राजा सूरजमछ 
। वहांसे भागगया; उसके छटेभादं जगत्‌सिंहको वहांका राजा बनाया. राजा 
| कृष्णसिंहके छोटे बेटे जगमार आर भारमदछको पांच सो जात आर सवादो सो 
। सवारका मन्सब दिया. शाहनवाजखांके मरनेपर उसके भाद्रं दाराबखांको 
। पांच हजारी जात व सवार का मन्व दिया, ओर वुंदीके हाडा राव रनसिंहको 
। सर बरन्द्‌ राय का खिताव मिखा. शाहजादाप्वेज्‌ इरखाहाबाद्‌ ८ पयाग ) से 





सायर ( दाण ) का महसुरु मु्भाफु करदिया. बादशाह अहमदावादमें आया, ओर | | 
गुजरातका देश शाहजादे खर॑मको जामीरमें देदिया. ैडरके राव कल्याएने । 
हाजिर होकर एक हाथी ओर नो घोडे नच किये. बादशाहको अहमदाबादका शहर । 
विस्कुरु ना पसन्द आया, ओर इसी जगह यह्‌ हुक्म जारी किया, कि जती रोगोको । 


 शाहबाजखां खोदी व विक्रमादित्य राजाको कांगडेका फ़साद्‌ मिटानेके यये | 
भेजदिया, जो नूरपुरके राजाने किया था, आर वहांसे आगरेकी तरफ कूच किया, | 
मही नदी पर राजा जाम जस्सा ( जेहा ) हाजिर हु, ओर उसने ५० घोडे न । 


दिया रावत्‌ सगर उदयतसिंहोत सुवे बिहारमें मरगया. यह खबर सुनकर बाद्रा- 
हने उसके बेटे रावत मानसिंहको दो हजारी जात आर छःसौ सवारका मन्सब । 


दिया. मुजका राव भारा जाडेचा भी हाजिर हु, जो उस समय नब्वे वधैकी उख | ५ 
का था. इसी सफ़रमे वादग्ाहने यह हस्म जारी किया, कि कों मुनिम । 


को राजा भारा जाडेचाको जडाऊ तख्वार, घोडा, ओर सिरुखत देकर वतन , 
की 


हिजी १०२८ [ वि० १६७९ = इई ० १६१८ ] मे बादशाह रणथम्भोर 
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| पंजावमे आर वंगारे तक पूर्वैमे सडके बनाकर दोतरफ़ा पेड, व कोस कोसपर 
मीनार ओर तीन तीन कोसपर कुख्रा बनाया जवे. शाहजादे खस्रोको केदसे 
। छोडकर साम करजानेकी इजाजत दी. भिजां राजा भावर्सिंह कछ्वाहेको दक्षिणकी । 
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५ हिज रशव्वारु [ वि० १६७६ भाद्रपद्‌ = इ ° १६१९ सेष्टेम्बर ] में 
जोधपुरके राजा सुरजसिहके मरनेकी खबर मिरी, जो दक्षिणकी फोनमे था, उसके 


| 
बेटे गजसिंहको राजाका खिताब अर तीन हजारी जात ओर दो हजार सवारका | 
सब दिया. फिर बादशाहने हक्म दिया, कि आगरेसे दिशी ओर अटक तक 

| 


हिजी १०२९ ता० ११ मुहरेम [ वि० मागंङ्रीपं शुक १३ = इं° ता० २. ¦ 
डिसेम्बर ] को शाहजादे खुरेमके हमोदावान्‌ ( मुम्ताज्‌ महर ) से एक ट्डका । 
पेदा हु्ा, जिसका नाम उम्मेदबख्रा रक्खागया | 
जब बादशाह करमीरको जाते हण हसन अब्दारसे एक मंजिर अगे ग्राम | 
सुल्तानपुरम पहुंचे, तो वहां महाराणा अमरसिंहके देहान्तकी खबर मिट, तव महा- | 
राणाके वरी श्रहद्‌ पोते जगतसिंह ओर छोटे बेटे भीमरपैहको, जो उस वक्त बादशा- , | 
हे खङ्करमे मोजुद ये, मातम सिरत देकर जगतरसिंहको उदयपुरकी रुखसत दी, । 
रोर राजा कृष्णदासको के ( गरी नद्ीनी ) का सामान देकर उदयपुर भेजा | 
| 

| 


--ग्--- 


वादुद्राह कदमीरमें पहुंचे, जहां राव मनोहर शेखावतके बेटे एध्ोचन्दके कांगडे । 
की खडादईमें मारेजानेकी खवर सुनो 


+ 0 


दिनों शे दक्षिणियोके फसादकी खबर मिरी, दारावखानि उनको कस्त ` 
देकर हवती मन्सूर दक्षिणीको पकड खिया. इन्दं दिनोमं बादशाहने महाराणा अमर- 
सिंहके छोटे बेटे सोमलिंहको राजाका खिताब दिया, ओर सीसोदिया रावत सगरके 
वेटे मानसिहको उद हजारी जात आर सवारका मन्सब इनायत किया 

हिज भिरहिज [ वि० १६७७ कार्तिक = १६२० नवेम्बर ] मं बाद्‌- | 
दाह कर्मीरसे पंजाबकी तरण रवाना हण 

हिजी १०३० [ विन १६७५७ = ० १६२१ ] मं दाहजादे खुरभको | 
सादे छः सौ मन्सबदार, एक हजार अहदी, एक हजार बकंन्दाज, एक हजार 
गोरुदाज्‌ ओर बहूतसा तोपखाना व हाथी देकर दक्षिणको रवाना किया, जहां 





न -~ = 
ति का त किण न~ न न क ~ ज ~ ~ 
४ 
। 


| इकतीस हजार सवार पहिठेसे मोजद थे. इन्दं दिनोमें उदयपुरसे महाराणा त 


| कणेसिंहके कुवर्‌ जगतसिह्‌ बाद्शाहके पास गये, जिनको शाहजादे खरमके साथ | ॥ | 
। दक्षिणम भेज. दिया. वबुंदीके हद्यनारायण हाडाको नोसो जात भोर छः सो || 
» सवारका मन्सब दिया „9 





। १. ॥ व 7 ॥ 

। + .' 11, प भ. 
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11 ध १, 0 ध १४ 1 ५१५५ ५ ७ ४ । ॥ 

\ ^ | ॥ ५५ ५.५. # 1 . 
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ध ४ ध स क स ~ 

हिजी रबीउर््व्व [ वि माघ = ई° १६२१ फेतब्रू्री ] में बादशाह 
` आगरे आये, देरानके तीन रए्चियोको रुखसत दी. खाने आरख्म (१) के | 

 भतीजेको इस कृसुरमे कंत्छ करवाया, कि उसने किसी आदमीको मरवाडाखा था. ! 
। हिजी राव्वार [ वि १६७८ भाद्रपद = इं० १६२१ ओंगस्ट ] में णति- ` 
 कादखां नूरजहांके भाईेको चार हजारी जात ओर ठाई हजार सवार, व राजा ` 
। गजसिंह जोधपुर वाखेको चार हजारी जात ओर पीन हजार सवारका मन्सब दिया. , 
 अब्दु्छाखां फीरोज॒जंग दक्षिणसे बगेर हक्म चखा आया, जिससे उसकी जागीर 

। छीनकर वहीं जानेका हक्म हच्मा । 
॥ इन दिनो वादशाहको दमेकी बीमारी हुई, इससे शुरू हिजी १०३१ [ वि ० १६.७८ 
। । = ई० १६२१ | मं अआगरेका सूबेदार मुजफ्फ्रखांको वनाकर कारमीरकी तरफ 
। रवाना हण. आवेरका मिजां राजा भावसिंह, जो दक्षिणकी तरफ तेनात था 
। जियादा शाराव पीनेके कारण टिजी १०३१ सफर [ वि° पोप = ई० डिसेम्बर | 
में पररोक सिधारा, मौर उसके वडे भाई जगतासिंहका पोता ओर महासिंह 
„ का वेटा जयसिंह आांवेरका राजा वनायागया. न्रजहकि बाप ओरमा दोनों 
 मरगये, इसी असमं वादरराहको पंजाबमें शाहजादे खुरंमकी अर्जीसे माटम ` 
` ह्या, कि खुखरौ मरगया. राजा किरानदासको दिष्टीकी फौज्दारी दी, ओर 
। फन्दारी फसटेकी गान सारे मुल्कसे मुखाफ़ करदी. शाहजादे खुरंमकी सुफारिदासे 
, अन्दुद्टाखां एीरोज्‌ जंयको छः हजारी मन्सव आर जोधपुरके राजा गजसिंह 
को नकारा इनायत हु्रा 

दृद्राह हिजी १०३१ जमादियुट्‌ अन्वर | वि० १६७९ चेत्र शु पक्ष 
| = ई० १६२२ माच ] मं कर्मीर पहुचे. इन दिनोमें माटूम हु, किं इंरानके 
` बाद्द्राह अव्वासने कृन्धारको घेरयिया, इसपर जहांगीर राहने भी कदमीरसे 
। चटनेकी तस्यारी की. शाहजादे खुरमको भी दक्षिणसे बुखाया था, ठेकिन्‌ उसकी 
 अजीं वर्पाके बाद हाजिर होनेके उजुसे आईं, जिसपर बादग्राहने नाराज होकर 
 मुसल्मान ओर राजपूत सदार व मन्सबदारोको भेजदेनेका हुक्म दिया. इस ` 
। समयसे शाहजहां पर वादराहकी नाराजगी बदठने ठगी, क्योकि न्रजहां उसकी ` 
 दुरेमन हग थी, जिसकी बेटी जो शेर अफ़रानसे थी, शाहज॒दि शहरयारके साथ , 
| ( 
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। ( १ >) इतके बाप दादा तीमूरके समयसे इज्जत्वार नोकर चरेते थे, ओर इसको भी बाद 
| | शाह जहांगीरने पाच हजारी मन्सब आरे खाने आर्मका खिताब, व शाहजहनि छः हजारी 
रः मन्त दिया, इतका अस्री नाम भिज बरखुदोर था ॐ 


~“ 
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व्याही गदं थी, ओर वह उसको वठी्हद बनाना चाहती थी. यह कृट हार 4 
शाहजहां खोर जहांगीरकी ना इत्तिष़ाकीका ऊपर टखिखा गया है- ( देखो एषठ 
७९ ). कन्धार, जो दरानके बादश्ाहने रेखिया, ओर जिसपर जहांमीर शाह आर 
। शाह ऋव्वासके दर्मियान जो खत कितावत हृद, वह शाहजादेकी बगावतके 
 हाटमें सिखी गदं हे. बावरराहने शाहजादे शहरयार ओर मिजां रुस्तमको 
वहुतसी फोजके साथ कन्धार भेजा, ठेकिन्‌ उन्हं मुल्तानमे ठहरनेका हुक्म था 
। इन्हीं दिनोमे बादश्चाहको स्वासकी ोमारीने बहुत सताया, इस कारण मोतमदखांको 
हुक्म हा, कि तुजकजहांगीरी, जो बादशाह खुद छिखा करते थे, आगेको वह्‌ 
टिखा करे ओओर दिखा दिया करे 
हिजी १०३२ [ वि० १६८० इं ° १६२३ ] मे बादशाह दि्ीकैे पास 
हंचे, वहां आंबेरका राजा पहिखा जयसिंह हाजिर हरा 
| राजा नरसिंहदेव वबुदेटेको महाराजाका खिताब दिया, पिर शाहजादे खुरेम 
| के मुकाबटेपर महावतखांको फौज देकर भेजा, अगरेके पास ठ्डादं हृ, जिसमें 
दाहजादेका मुसाहिव रायरायां सुन्दरदास मारागय।. इसके बाद वृंदीका राव सर- 
| 
| 
| 
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वटन्द्‌ राय रन्न हानिर हा, ओर आंबेरके राजा जय॑सिंहको तीन हजारी जात . 
प्रोर डेढ हजार सवारका मन्सव दिया. जव बादशाह हिंडोन स्थानपर पहंचे, ` 
तो वहां बंगारेकी तरफुसे राहजादा पर्वेज हाजिर हस्रा, जिसको चारीस 
हजारी जात आखर तीस हजार सवारका मन्सव दियागया. इन्हीं दिनम मिजां 
दाहस्खका बेटा ब्दीदजमां अपने भाद्रयोके हाथसे मारागया, टेकिन्‌ मारनेका ` 
। कुसूर उनपर सावित न हुमा 
| जोधपुरके राजा गजसिंह व बोकानेरके राजा सूरसिंह ओ हाजिर हए, 
। इनमेसे पिरेको पांच हजारी जात ओर चार हजार सवारका मन्सव दिया, ओर 
दोनों पर्वेजके साथ शाहजादे खरंमपर भेजे गये, बंगाटेकी सबेदारी आसिक 
|| खाको दी. इसके बाद्‌ हिजी रजब | वि° वेशाख = द° एरिर | मे बाद्‌- 
। शाहकी मा आरके राजा भारमछछछकी बेटीका देहान्त हा. इसके बाद शाह- 
जाद्‌ खुरेमको बादृदराही खोगोने गुजरातसे भी निकार दिया, वह सुरतकी तरफ 
| होता हुखा वंगारेमे पहुंचा 
| हिजी १०३३ सफर | वि० १६८० मागेद्रीषं = इई ° १६२३ डिसेम्बर ] मे महा- 
| राणा कणेसिहके कुंबर जगतिंहको बादश्चाहने उदयपुरकी रुखसत दी. राजा गिरधर 
| कछ्वाहा, पर्वन योर महावतखांकी फौजमें मारागया, जिसका हा इस तरहपर है, कि 
> स्यद्‌ कबीरके आदमियोमेसे किसी शस्सने तद्वार साफ करनेके यये 
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सव्यः 1. | 
ष सैकरगरको दी थी, जिसपर तक्रार हद, वह सैकरुगर राजा गिरधरके पडोसमें ॐ 
रहता था, मज॒दूरी देने ठेनेकी बाबत मगडा बढा, ओर राजपूत व सय्यदोमे | 
रडादं हृद, उसमें राजा गिरधर २६ आदमियों समेत सेकठगरकी हिमायत 
करनेके सबब मारागया, ओर ० राजपुत घायट हए; सय्यदोकी तरपएके 
। चार आदमी कत्र ओर कदं जखमी हए. इसपर राजपूत ओर सय्यदोकी 
दो बडी एजे र्डनेको तय्यार . होगदै, इस फ़सादको शाहजदि पर्वेन॒ ओर 
महाबतखाने बडी मुरकिर से रोका, आर सय्यद्‌ कवबीरको महाबतखांने पकड़कर 
कत्र किया, इससे राजपृतोका जोश कम हा 
सके वाद मेवातके मेव ओर जाटोने लूटमार शुरू की, वहां खानेजहां 
खोदीको भेजा, उसने मारकूटकर फसादियोको जेर किया. न्दं दिनोमें राजा 
वासुके बेटे जगतसिंहने कांगडेकी तरफ फसाद्‌ किया, जहां सादिकखां भेजा गया, । 
उसने राजाको किमे घेरठेनेके वाद्‌ बादशाहके पास हाजिर करिया | 
इसी वर्षं बादशाहने आव हवा बदनेके इरादेसे करमीरकी तरफ़ कूच | 
किया, सरटिन्दके पास पहुंचकर बादशाहको खवर मिटी, कि शाहजादा खरम दष्िण | 
ओ्रोर उडीसे होता हुमा वंगारेमं पहंचा; अकीदतखांकी अर्जीसि जानागया, कि | 
। जोधपुरके राजा गजसिंहकी वहिनके साथ शाहजादे परजने हुक्मके मुवापिक्‌ शादी की 
| दसी वर्षमे खाने आजम मिजां अजीज कोके के मरनेकी खबर मिरी, ओर इसी 
। वषंसे मोतमदखकि एवज भिजो मुहम्मद्‌ हादोने जहांगरके तुजकको छिखना | 
शुरू क्या. इसी सामे बादश्चाह्के बहिन आरामबान्‌ बेगम चारेस वपेकी 
| उस्र पाकर मरगद्रे; उज्बकं रोगोने कावुध्यियोसे भिरुकर सरहदपर फसाद 
किया, जो सय्यद्‌ हाजी व सिंहदख्न अमीरायने उनको निकालकर मिटाया. रर | 
। अज हुं, कि शाहजादे पर्वन ओर महाबतखाने बंगलेमे शाहजहां ( शाहजादा । 
। खर॑म ) पर फतह पादे; इसपर महावतखांको खानखानांका खिताब ओर सिपह्‌ | 
। साखारीकां उहदा दियागया ॥ 
| हिजी १०३४ [ वि° १६८२ = इ ° १६२८ ] में वादद्राह कदमीरसे 
| पंजाबको खोटे, आभर पजाबकी सबेदारी आसिफ़खांको ओर बेगाठेकी महाबतखांको 
गद. शाहजादा खुरंम वंगेसे भागकर दक्षिणमे पटहूचा. दन्द दिनम खबर 
मिरी, कि महाबतखां बंगाटेमे नियादा जुल्म करता हे; इस बातकी तहकफीकातके 
खयि अरबखां भेजागया, हुक्म था, किमहावतखाको ठेखवे, महावतखां अच्छे अच्छे , 
राजपूर्तोकी फ़ोज बनाकर रवाना हा 


हिजी १०३५ [ वि १६८३ = ० १६२६ ] में बादशाह पंजावसे फिर && 
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ॐ करमीरकी तरप्‌ चले, आर खबर मिखी, कि किठे बुरहानपुरमे वृंदीके हाडा < 
| राव रतने खुरमकी एौजसे अच्छा मुकावटा किया, ओर किंटा हाथसे नी जाने । 
दिया; इसके इनश्माममें बाददाहने रको रावरायका खिताव ओर पांच हजारी . 
। जात व सवारका मन्सव दिया. इन्हीं दिरनमिं खुरंमके दोनों शाहजादे दाराशिकोह ¦ 
। च ओोरंगजेब बादद्राहके पास बुखायियेगये. सदी आजानेके कारण बादशाह । 
कर्मीरसे टे; अब्दुरंहीम खानखानां वादश्चाहके पास हानिर हमा, बादज्ञाहने 
तसष्टी दी. अन्दुह्टाखां फ़रोज्‌ जगने भी खनेजहांकी मारित कुसुरोकी मुञराएी 

: चाही, जो बादश्ाहने मंजूर 
1 इन दिनोमं महावतखांपर भी वादश्ाही नाराजगी बदगद्द, खोर उसके जमा 
बरणु्दारको कैद करदिया, बादशाह कावुखको रवाना हए; महाबतखां ओर ` 
असिफुखांसे तक्रार होगदं थी, इसी सवव नूरजहां बेगम अपने भाद्रकी हिमायत . 
से महाबतखांको मरवाडारना चाहती थी, महावतखाने पांच हजार राजपूतोके † 
। साथ तस्यार होकर जिह्म नदीके किनारेपर बादद्ाहकों घेरकर अपने कावृमं 
करसिया, जव कि तमम बादश्ाही खर्कर नदीके पार उतरगया थाः दो हजार राजपतों 
को नदीकी तरफ भेजा ओर बाकी तीन हजार सवारोको साथ टेकर बादशाही 
डरोकी तरं चखा, ओर दो सो राजपुतोके साथ खास इरोम जाकर जहांगीरको 
घेरछिया. महावतखां जवानी बहुत अदबके साथ पेश्च आया, ओर बादंशाहको 
हाथीपर सवार कराकर अपने रोमं ठेाया. नुरजहां बेगम खपने माद्र आसिपखांके पास 
पिरे ही नदी पार फोजमे जापहुची थी, वहांसे उसने मण शाही फोजके हम्खा किया 
बहुतसे सवार नदीम इब मरे, ओर खास वेगमको दोहिती, जो हाधोपर उसके पास 
सवार थी, तीर रगनेसे जख्मी हदं, ओर शाही फोज खराब होकर द्यांफ तरफ रोधे; 
मसिरको नरजहां बेगम बडे बडे सदारो सहित महाबतखांकी फोजमें चरीं, ओर | 
सिफखां किर अटकमं जा छिपा, रठेकिन्‌ वहसे कृद होकर महाबतस्ाके पास 
रायागया, उसके कदं दोस्तोको महाबतखांने मरवाडाखा. फिर बादग्राहको महाबतखां ¦ 
अपने कावुमें ठेकर कावुरुको रवाना हुखा, ओर जलाखावाद्‌ होते हए सव कावुर | 
पहुचे; वहां महाबतखाके राजपूत अर बादशाही अहदियोमे फसाद्‌ ह, सेकडों | 
राजपुत वगैरह भारेगये, इससे महावतखाकी ताकृतमे एकं आगया. इस खबर | 
को सुनकर शाहजादा खुरंम भी दाक्षेणसे अजमेर व॒ मारवाड होताहु्ा ठट्ठे || 
| कमी तरफ चरा, अजमेरमं उसका बडा सदार राजा भीमका बेटा ङृष्णरसिंह | 
। मरगया, जो पाच सो राजपूत सवारोका अप्सर था, इससे शाहजदेको बहुत रज 
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> हु्ा. बावृदराह भी कावुरसे खाहोरकी तर्‌ खोटे, अर ॒नुरजहांकी ससह 
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। हदं, आखिरकार राजौर मकृामपर हिली १०३७ ता० २८ सष्र [ वि० १६८४ । 
` कातिंक कृष्ण १९ = द° १६२७ ता० ९ नोवेम्बर ] में बादशाह जहांगीरका देहान्त ॥ 
` हुखा. ग्राहजादा खुरेम ( शाहजहां ) अपने ससुर आसिफएखांकी मददसे कद । 
| भाद्रं भतीजोको कृतर कराकर वादश्याहतका मारिक बना, जिसका पूरा जिक्र ` 
। मोकेपर किया जायगा । ऋ 


महाराणा कणीिंह. 1  वीरविनोद [ जहीर बादेशाह-२०९ 


५ 


% से महावतखापर जियादा मिहरवानी जाहिर करते थे, जिसे वह गाफिछ रहने खगा 
 किठे रुहतासके पास नूरजहां बेगमने अपनी एोजकी हाजिरीके बहानेसे बाददराह | | 
। का महावतलांसे अरग किया, यह हाट पेद नेसे महाबतखां जान ठेकर भागा, ` 


ऊकिन्‌ दानयाटके शाहज॒ादे ओर आसिफ़खां व उसके बेटे अवरूतालिवको कदी 
बनाकर साथ रेगया. वादश्ाहके कहरनेसे दानयारके बेटेको तो छोडदिया, ठे- ` 
किन्‌ आआसिफखां व उसके वेटेको, जबतक दूर न निकठ्गया, न छेडा 

हिनी १०३६ मुहर॑म [ वि° १६८३ आधिन = ई० १६२६ सेेम्बर ] ¦ 
मे बादशाह खाहोर पहुंचे, वहां अब्दुरहीम खानखानांका सात हजारी मन्सब . 
वहार करके अजमेर जागीरमें दिया, अर महाबतखांका पील करनेको त्ईनात किया, ` 
अर मुकरमखांको वंगाटेकी सुबेदारी इनायत की. इसी हिजीकी ता० ७ सफ़र ` 
[ वि कार्तिक शुक ९ = द° ता० २९ अओक्टोवर ] को शाहजादा परवेन॒ ३८ वषं 


की उस्म मरगया. बादशाहने आसिप्रूखाके बेटे अवृताटिवको शायस्ताखांका विताव 
दिया. इन्दं दिनीम याकूतखां हवने राव राजा रतन हाडेकी मारिफ़त बादशारी ` 
 तत्रेदारी कुवृर की. शाहजादे खुरंमने ईरान जनेका विचार किया था, परन्तु परेन ` 
` के मरजानेसे उस दरादेको छोडकर दक्षिण पहुंचा. वादश्नाहने आतिफखांको सात ` 
` हजारी जात ओर सवारका मन्सव दिया. खनेजहनि तीन खख होन ` 
(१९ सख स्पये ) ठेकर बाटा धाटका इराक दक्षिणियोको देदिया; इसी 
। बष॑मे अन्दुरहीम खानखानां मरगया. बादशाहको खबर मिटी किं महाबतखां 
। खुरमके पास पहचगया, आर उसने उसको अपनी फोजका अफसर बनाया 


= न ~ = य जः 


~ न ~~ = = 


वादश्राह करमीरकी तरफ चरे, ओर रास्तेमे बीमारीसे नजियादा तक्टीफ ¦ 


हम वाद्ाह जहांगीरका कुछ चार चरन छिखना चाहते ये, ठेकिन्‌ जेन | 
हेरे श, डी, ओर रेफ, आर, ण्स कै सफरनामेमें, जो ईसषी १७६४ [ वि° । 
१८२१ = हि° ११७७] में ठंडनमे छपा हे, उसका जिक्र मिठ्गया, इसय्यि । 
उसका ही तजमा यहांपर लिखदिया जता हे. इस सफ़रनामेी पहिरी निल्द, ` 
दूसरा बाब, बाद्ेसवां खंड आर नवे ठेखके ६३५ ष्टम रिखा है- कि “इस बाद- 





कै" शाह जहांगीरकी रयाकृत ( जाती तोरपर ) उसके बापसे बहुत कम थी, अर क 
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क्ष महाराणा कर्णसिंह. 1  धषीरविनोद  [ जहांगीर बादशाह- ६१ ° 
ेबोमे वह उससे बहती बदकर था. वह खाना व पीना जितना बादंश्ाहाको इ 
चाहिये उससे बहत नियादा पसन्द करता था, ओर खास सबब उसके मुसत्मानी | 
तरीकेके बयिखाफ़ करिस्तानी मनज्हबकी तर्‌ स्ुकनेका यह था, कि इस मज्हवमें उस- ` 
को खाने पोनेकी बावत कुछ रोक टोक नहीं धो, जेसी कि पहिरेमे. वह बहुत दिर | 
था, गो कि अपने वुलुर्गोकी तरह खडा पसन्द नहीं करता था, परन्तु जब को उसको 
लडादके मोकेपर जाना पडता, तब वह फौज ठेजानेमे वेसी शै ख्याकृत दिखखाता, 
से कि उसके बुजुगे. वह रिरंमी अथोत्‌ यूरोषी. खोगोको बहुत चाहता था, 
। क्योकि वे रोग मुसस्मानोकी बनिसवत जिन्दमीके उस तरीकेकी तरफ नियादा | 
माइ ये, जिसे वह सबसे जियादा पसन्द करता था, अरं मुसल्मानोके साथ बडे सस्तो | 
अर रुखाद्र॑से सुक्क करता, क्योकि वह सारुके उस वक्तमे दावतें देना पसन्द करता । 
था, जब कि अपने कृनूनके मुवाफ़िकृ उनको फ़ाकृा अथात्‌ रोजा रखना जुरूर होता था, | 
अगर रेसे वक्त परवे उसकी मर्जीके खिखाफु खाने पीनसे इन्कार करते, ता | 
उन्हे खाना खानेकी कोटठरीकी खिडकी मंसे बाहर फक देनेकी धमकी देता, | 
जहां हमेदा दो दोर जंजीरोसे बंधे रहते ये. इससे जानाजाता हे, कि वह हे | 
ओर जाछिम था, परन्तु यह निश्चय हे, कि कोद्र बादशाह रतो या वनेरोके जेर ` 
असर उससे जियादा न था" 
अव हम इस वादश्राहके जार्िमि होनेकें अर भी सुवूत छ्खिते रहै, कि 
वह रादमियोको एसी सस्त सजादेता था, कि उसके वापने किसीको न दी 
होगी, इसने अपनी शाहजादगीके वक्त इखाहावाद्‌ ( प्रयाग ) में एक आरादमी की 
। खार खिचवाकर मुस भरवाया, ओर बादशाह होनेपर सर मस रो ८ णटची 
जेम्स बादद्राह इद्गरेण्ड ) के सामने एक महख्की ओरत को जिन्दा जमीनमें 
गड़वाया, अरे खोजेसराको हाथीके पेरोसे खुंदवाडाखा. यह्‌ वात सर टोमसरोकी 
कितावके २७ वें एमे खिखी टे. जहांगीर आप भी अपनी कितावमें 
टिखता हे, किमे दिती १०१८ [वि० १६६६ = इ० १६०९1] में 
जव सामरका रिकार कररहा था, उस वक्त णक अदेटीका सिपाही आर दो 
कटार, वीचमे ागये, उनमेसे सिपाहीको तो जानसे मरवाडाखा ओर कारों 
के पेर कटवादिये. उस ज॒मानेके सब बादशाह वगैरा रेसा जुर्म करते थे, परन्तु 
यह्‌ आअक्वरका वेटा होनेके कारण जाम समभागया. वरना पिरे खिरजी 
| तुगख्कुं वगैरह वादद्राहोके जुर्म देखते, यह वादश्चाह बडा नेक ओर 
¦ रहमदिट था, अगरचि वह वाज दफा गुस्से खोर शरावे जोशमें बाजे सस्त हक्म | 


$ देता था- लेकिन दिलसे हमेशा दन्साप्‌ पसन्द्‌ करता था, जेसा कि आगरा किठेके 
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महाराणा क्णरतिंह. ] 


वुर्जसे जमुनाके किनारे तक एयांदि्योके खये जंजीर रटकाने, अर कुसूरवारोके @&# 
हाथ प्न काटनेकी बाबत ताकीदेोसे जाहिर है. इस बादश्ाहकी ओआओखाद्‌ | 





पांच शाहजादे ओर दो बेयियां थीं :- १ खुरो, २ पर्वेन्‌, ३ खुरेम,  जहांदार 
4 शहरयार, अर बेवियोमें बडी सुरताननिसा ओर छोटी बहारवानुेगम 


शाहजादा ख॒स्रो हिरी ९९९ [ वि० १६४४ 


६० १९५८७ ] मे राजा 


भगवानदास क्वाह की बे्टीसे पेदा हुखरा था, जो बापके सामने मरगया. शाह- 
जादा पर्वेन हिजी ९९७ [ वि० १६५४६ 


इईं० १८५८९ ] मे जेनखां कोकेकी 


द° १५९१ डिसे 


। बेटीसे पेदा हा था, जो बापसे एक वर्षं पिठे गुजर गया. तीसरा खुर॑म 
दिजी १००० के रषोउर्‌ञअ्नव्वरु [ वि° १६४८ पोष 


म्बर ] मे मेटेराजा उदयसिंह जोधपुरवाटेकी बेटीसे पेदा हु, जो बापके बाद 
बादरदराह बना. चोथा शाहजादा जहांदार ओर पांचवां शहरयार था, ये दोनों 
पासवानोके पेटसे पेदा हुए ये, जिनमेसे पहखा तो बापके सामने ही मरगया, 


\ 
४६३ 
१ 
ध 
1 
५ 
(~ 
510 
< 
6४ 
“9 
\ 6 
४ 
ओ 
4 
थ 
॥ 
9 
८1 
॥ > 
„ ~ 
ग 
= 
रुः 
प 





केदावदास मेडतिया राठोडकी बेटीसे हिजी ९९८ [ वि° १६४७ 
मे पेदा हुई, . ओर बहार वानुवेगम टिजी ९९९ [ वि° १६४८ 
मे कमस राटोडकी वेटीसे पेदा हु 


बेयियां ही बाकी रहीं 


इनमसे जहांमीरके बाद्‌ शाहजहां ओर दोनों 


शोषसंय्ह ( नम्बर 9 ). 


इ०५ १९५९० | 
इई० १५९१ | 


( यह प्ररस्ति चित्तोड गद्के रामपोर दरवाजे बाहर जातेहुए दहिनी तरप्‌ हे ). 


श्री महाराजा धिराज महाराणा श्री कणरसिंहजी आदेशातु बारहटठ रखा कस्य । 
पहिरी श्री दिवाण, टखाजी हे गाम तांवापत्र करेदीधा, यां गवारा पत्र गद चिन्न 
कोटरी पौरे छिखायो, 9 गाम मन्सवो मांडटगदरो, १ गाम थरावरी एूस्यारो, १ गाम ` 
जडाणो भिणायरो, संवत्‌ १६७८ वपं आसोज शुदि १९. गंगामस्तु धारि आखक्षरमिं 


कोई चोरखुण करे, श्रीएकर्िगजीरी आण-छिवितं पंचोटी दावरदास रामदसि 


उपादेली रखिखितं ॥ 


ध ० 0 [ त त क) = त शि 7.7) = क्क ॥ 1 
॥ 
(र ॥ि ॥ जा छ पिनो सोनिया नि कणन च मि सन पो ००० पः को पि कि हि क गि ॥ 8 । ॥ । [ ह । 
च 
, ए ॥ 
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महाराणा कणतिंह. ] धोरविनोद  { शेषसंदह नम्बर २ -३१र 





५ रोषसंयह ( नम्बर २) 


खयार कियागया हे, कि मेवाडके महाराणासुरह होनेपर भ बादङ्ञादी सेरस्वराही ¦ 
तेनपफ़त करते ये, ओर फिर खडा फृसादका इरादा रखते थे इस ये दवांजेकी हिफाजत | 
|| के वास्ते काजी मुधा जमारुते (जो यदांपर बादरराही मुक्रर किया हुखा कृजी होगा ), ' 
| अरवीकी आयत व फ़सीं शिर रिखवाकर खुदवाया, कि जिससे मुसलमान ठेोग । 
¦ इस दर्वाजे ८ बडी पोर ) व महर वगेरहको न तोडें | 
| 
| 


) 





। 
| 
{ 
| 
। 


वडीपोर दर्वाजेकी छतके अन्द्रकी खुदीहुदं इवारत व रि्र- ` | 
श्रीएकरिङ्गजी भ्रसादात्‌. श्रीगणेशायनम: संवत्‌ १६७३ वपे मागंसिर वदी ¢ ` 

शुके राजाधिराज महाराणा श्री अमरसिहजी चिरंजीव महाराजकुर श्री करणजी चर 

' कमठन्‌ - - - ~ श्रीमेदपाटेन्प सुनु कण - - ~ विण ~ ~ परागसेवित्ममडनोयं ॥ ` 
¦ ~ - विसूत्रधारास्तेने कितंभूपतिवदटभोयम्‌ ॥ १ ॥ शुभ मवतु - - - - सेवक सतार ` 





। मुकन्दरामको बेटो ------ तुरकी दक्षर, छिखा काजी मृखा जमारुखां- 

ी 

| ग 
| नसुम्मिनछ्छाहे व फृस्टुन करीव, व वदिदारिखम्‌्‌ मिनीन : कटाह खेरन हाफिजा- । 
। अथ- मदद ओर एृद््‌ खुदाकी तरफृसे सान हे, आर खुराखवरी दंमान्दारोके ` 
| वास्ते हो; बेशक खदा उम्दा हिफाजत करने वाखा हे | 
। शिशन | 
( ¦ ¦: 
| (याहाषिजि  हरकिं दरीं खानः नजर बद कुनद, 

| ठे निगाहवान चर्म शवद कोरो रिकम दर्द (३) कनद 

| अथं-अगर इस मकानमें कों बद्‌ निगाह्‌ करे, तो उसकी आंख अधी हो, 


| 

| 

। 
र पेट ददं करे 
द्र अमरे राणा अमरसिंह, व कुंवर कणसिंह, काजी मुछा जमाल. | 
अथ-राणा अमरसिंह ओर कुंवर कणंसिहके वक्त मे काजी जमाखने तय्यार किया. । । 
तारीख २२ निस्काद्‌ | 

सन्‌ १०२९ हिजी. । 
| 








¦ (३) दर्दके एवज्ञ रद रक्खाजावे, तो शिञ्जरका वज्तर ओर कष्या ठीक होजावे, ठेकिन | 
शै अस्छ प्रशदितमे एेसा ही छिखाहे & 





त महाराणा कणसिंह. ] धोरविनोद. [ सारांश ( खुलासा )-३१३ 
नन्या ---------------------------------- व व ८ ध 9 
५ भरिभंगी छन्द 





~> 


नृप अमर निदानं, गे सुरथानं, जन जहानं, हानि भई ॥ 
परिजन दुखहनै, भूपति कर्न, मीति वित, भीति नदं ॥ 
खुरेम जुवराजा, पितु भय भाजा, छोर समाजा, छांह ख ॥ 
प कणं सहाई, व्टे शण, के निज भाई, वांह दई ॥ १ ॥ 
बेगम बदि मानं, नृरजहानं, ता ठत गानं, रेख भयो ॥ 
फिर गप द्वैरानो, मधु कट्‌ बानी, दर बडमामी, सार ख्यो ॥ 
जन्नत मकानी, उत्तर ठानो, दुस्सह हानी, मान दयो ॥ 
प्रिय सुत विपरीतं, संगर नीतं, जान अनीतं, शाह नयो ॥२ ॥ 
राणावत भीमं, साहस सीमं, दे जुध नीमं, जुज्मः पस्यो ॥ 
फिर भूपति कणं, गेशिव शर्ण, खोक विवर्णी, शोक भस्यो ॥ | 
अक्वर सुत तासं, कटु इतिहासं ,स्यामरदासं, रेख कियो ॥ । 
नप सन्जन इच्छा, फतमर शिच्छा पूरण दिच्छा पुर हियो॥ ३ ॥ । 
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| | हि ० १०३७५ ता० ३ रमजान = द्र १६४२८ ता० ९ म | को हुखा यह्‌ | 
। महाराणा महेचा राटौड जद्रावन्तसिंहकी बेटी जाम्बुवती वादके पेटसे पेदा हृए ये; । 
। इनकी तवी्त बाठकपनेसे हो तेज॒ धी; जव यह बाखकपनमं वाद्ाह जहांगीरके 
। पास गये, तो बादश्याहने भो इनकी शान शोकत व बहादुराना सूरतकी तारीफृ की. 
¡ यह्‌ अपने पिता व दादाके वक्तमे जहांमीरके साथ हरिद्वार कारमीर वगेरह हिन्दुस्ता- | । 
। नके कं हिस्सोका सफ़र कर चुके थे. महाराणा कर्णसिंहके वेकुंठवास होनेके | 
| पिरे इन्दोने विक्रमी १६८२ [ हि १०३४ = ई° १६२५ | के कृरीव दुंडाड्के | 
| एक नरूका राजपृतको, जो उन्दीके पास रहता था, किसी कुसूरपर मरवाडाखा | 
उस राजपृूतके छोटे भाने अपने बड़े भाईका माराजाना सुनकर पगडीके णवज्‌ सिर 
। पर रूमाट बांधना इस्तियार किया, कि जवतक में अपने भाईके मारने वाखेको न ` 
। मारलंगा, पग न बाधंगा; उसके घरमे एक उम्दा ओर बडे धावेका घोडा , 
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इनका राञ्याभिधक विक्रमी १६८४ के फार्गुन्‌ [ हि° १०३७ रजव 
ई० १६२८ माच ] मे, ओओर॒राज्याभिपेकोत्सव विक्रमी १६८५ वेशाख शुष ९ ¦ 
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था, जिसपर वह सवार होकर उदयपुर आया, अर चारण खेमराजके हाथसे 
मारागया, जिसका हार इस तरहपर हे :- | 
महाराणा प्रतापर्सिंहके पुत्र सहसमष्छके बेटे भोपतराम बाठटरडाके जागीरदार <& 
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ये, नौर अब उनकी ओओखाद्‌ वारे धरयावदके जागीरदार रावत कटखते हें; याम ॐ ` 
ऊटाखाके नज्दीक धारता थ्रामके चारण दधिवाडिया जयमद्छका बेटा खेमराज अपनी | 
 ! गुरीबी हारुतमें धारतेसे निकटकर बाठरडे जाता था, धुपकी गरमीसे दुषहरीके । 
वक्त वड़के दरस्तके नीचे सोरहा, थोडी देरमं उसके मुहपर धुप शाने र्गी, उस समय 
एक काटे सांपने अपने फनसे छाया की; इस मोकेपर माहोरीका एक सवार महाजन 
। किसी जुरूरी कामके यिये कहीं जाताहुख्रा उधर आ निका, महाजनको देखकर 
। सपं तो चखागया, टेकिन्‌. महाजनने सपेका साया करना देखछिया था, खेमराजको 
¦ जगाकर कहा, कि तुमको जो शकुन हसा हे, उसका फर मुमको दे दीनिये. खेम- 
राज पन्द्रह वपकी उसका था, ठेकेन्‌ हो शुयारीसे उसने इन्कार किया, फिर उस 
महाजनने कहा, कि जव आपका स्तवा बहे, तव काम करनेका इक्रार मुभको 
 खिखदीजिये, खेमराजने इसपर भी बहुत इन्कार किया; आआयिरकार महाजनकी हुलतसे 
टिखदिया, महाजनने भी जो दस षीस रुपये उसके पास थे, खमराजको देदिये, वह्‌ टेकर 
। वाटरडे पहुचा, ओर महाराज भोपतरामके पास रहने सगा, कभी बाटरडे कभी उदय- ` 
पुर अता जाता रहा; अपनी होशयारीके सवव भापतरामके कुर कामका सुस्तार | 
¦ होगया. वट्कि उसके कुंवर विजयसिंहसे भी उसकी सकोरमें खेमराजकी हकूमत ` 
¦ जियादा थी. 
॥ णक दिनि घोडा दोडा कर खेमराज शहर ( उदयपुर) में आता था, ` 
उस वक्त वह्‌ नरूका राजपूत भी उसी तरफ राया, जिसने अपनी 
तरख्वार निकाख्कर एक सेकट्गरको दी आर कहा; कि पांच स्पये ठे, 
रोर मेरी तख्वारकी धारको एसा दुरुस्त करदे, कि इसके मुवारिक्‌ किसी दूसरे 
कीन हो. यह्‌ बात खेमराजने सुनकर विचार किया, कि रेसा घोडा योर एसे | 
ठंगसे अजनबी बहादुर आदमी पहर रात गये अपनी तख्वारकी धार दुरुस्त करने | 
के सिये पांच रुपये देता हे, वगर किसी जुरूरी सववके न होगा, खेमराजने भी । 
रपनी तख्वार किसी दसरे सेकृटगरको देकर उसीतरह पांच रुपये दिये; उस 
राजपृतने दो घडी रात रहे तख्वार टखेनका इक्रार क्रिया, इसने चारघडी रात रहे 
टेनेका वादा किया, ओर पांच घडी रात रहे एक अमव्वा दुपट्टा सिरपर बांधकर । 
पोर उसी रंगका गरखा पहनकर अवक्‌ घोडे पर सवार होकर सेकठ्गस्से | 
वादेक मुवाष्ठिक्‌ तख्वार मांगरी, आर भटियाणी चोहट होताहु्या रीता माताके । 
` पास पहुंचा; वह नरूका राजपूत भी सपने वदेके म॒वाफिक सेकटगरसे तल्वार ठेकर ` 

> वाटेर्वर महादेव व महोरी चौह्मे होता हा वहीं पहुंचा, जहां खेमराज तय्यार खडा था, 
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कुंवर जगतसिंह दिन निकर्ते ही छोटे धोडेपर सवार होकर बीस तीस @ 
दागिदपेशा रोगोके साथ हमेशा खरगोोके शिकारके वास्ते छृष्णपोर दवीजे : 
बाहर जाया करते थे; वाप बेटामे जियादा मुहव्वत होनेके कारण महाराणा कणसिंह , 
। दिट्कुशार (दिल्कुशा ) के गोखडेसे अपने बेटे को खतेवक्त्‌ देखते रहते थे, उस दिन भी , 
देखने रगे. उस नरूके राजपृतने खेमराजसे-कहा, कि मेराघोडा तेरे घोडे से विग- ` 
| इता है, इसरिये द्र रह, जिसपर खेमराजने जवाब दिया, कि मेरा भी घोडा 

घोड़ी नहीं, इसके सिवाय तेरा घोडा क्रोध करता हो तो तृही दूर चाजा, राजप तको 
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दूसरा काम करना था, चुप हो रहा; महाराजकुमार जगतसिंह भी उस वक्त कृष्णपोरकी 
तरफसे नन्दीकं आये, उस राजपूतने तर्वार निकालकर ्रावाज्‌ दी, कि कुंवर 
मे अपने भादंका बेर मागता ह, यह्‌ कहकर पना घोडा उनकी तरफ दोडाया 
खेमराजने अपने घीडेको खंचकर णक हाथ तखवारका मारा, भिससे उस 
 राजपूतका सिर ओर तट्वारका हाथ वदनसे जुदा होकर कवर जगतसिहके 
। सामने जापडा; खेमराज तो उसी समय अपने घोडेकौ मोडकर भोपतरामकी 
 हवेरी चखाञ्राया. महाराणा कणेसिंह दिट््ुशाट ( दिच्कुंशा ) के गोखडेसे अपने 
। वेटेको आताहुञ्रा देखरहे थे, तटखवारका निकटना देखकर घवराये, ओर कटा, कि 
। मेरा घर इृबगया. इधर कुंवर शोर उनके साथवारे भी भयचकसे रहगये, किसी 
ने कटा, कि खद्‌ एकटिगजीने आकर आपकी रक्नाकी हे, किंसीने कहा, इस ¦ 
दाख्सको मारनेवाय कोद दैवी मनुप्य था. आखिरकार उस नरूके राजपतका ` 
सिर ओर घोडा ठेकर कवर अपने पितासे मिटे. महाराणाने भी अपने वेरेकी । 
जिन्दगी नदद जानकर हनारहा रुपया रोगाको खरातमें दिया. 


कुवरने अजे की फ मने अपनी जान वचनेवाटेको देखा है, वह कोई मेवाडी 
बहादुरोमेसे था. तव सवने कहा, कि णेसी वड नोकरीपहुंचकर वह्‌ कयां चखागया ! 
हस बातका आश्वर्यं हे. महाराणाने हक्म दिया, कि उमराव सद्र व भाई 
बेरे कट अपनी अपनी जमदयतोके साथ वडीपोटमं होकर महटके नीचे होते 
हुए धीचोटेकी पाटकी तरफ़ निकट जवे. महाराज भोपतरामने घोडेका । 
पसीना ओर खेमराजके कपडोपर खनके टे देखकर कहा, किं वेटे खेमराज ` 
अगर यह्‌ काम तेने किया हो तो बहुत बडी बात हे, मेरी ओर तेरी इज्ृत बदढनेका ¦ 
कारण होगा, छिपनिकी बात नहीं हे; तव खेमराजने सारी कारवाई कट्‌ सुनाई. ` 
। भोपतरामने खेमराजको छतीसे रगाकर उसी अव्खक्‌ धघोडेपर सवार कराया, ¦ 
र मए अपनी जमद्वयतके महलोकी बडी पोरमे साया; नजर पदतेही महारा- शु 
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। महाराणाने किसी आदमीको भेजकर तसद्ीके साथ रावतको उदयपुर बुखवा- | 
या. जद्ावन्तसिह दिटमें महाराणाकी तरफसे खटका होनेके कारण आपने छोटे 
 वेटे हरीसिंहको देवखियाका कट वंदोवस्त सोपकर आप मण बड़ बेटे महासिंह व 
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रामके खेमराजको ऊपर बुखाया अर दोडकर खेमराजको छातीसे रगाकर कहा, कि 
अवतक मेरे तीन बेटे ये, आआजसे तुभः समेत चार हए, फिर उसको 
कुंवर जगतसिंहके पास रखदिया, ओर उसका कृ खच अपने छोटे बेटोके मुवारिक 
सकौरसे मुक्रर किया. कंवर जगत्‌सिंह भी खेमराजको भाई कहाकरते थे. जव 
जगत्‌सिह गादीपर बेहे, तो थोडे ही अरसेके वाद्‌ खेमराजको ७०००० सत्तर 
हजार रुपये साख्याना आमदनीकी जागीरके कदं रामो सहित टठीकरिया याम 
दिया, ओर उसका नाम खेमपुर रक्खा- ( देखो रोपसंग्रह॒ नम्बर १ ). 


जव महाराणा जगतसिंहका राज्यामिषेक हुखा, उस समय बादशाह शाहजहानि 
राजा बीरनारायण बडगृजर दक्षिणीके साथ गदी नरीनीका दस्तूरी सामान ( टीका ) 
महाराणा जगत्सिंहके यये भेजा, जिसमे चिरत खासा, जड़ाऊ खपुवा मए पूट- ¦ 


महाराणा जगतसिंह- १. 1 वीरविनोद [ देवङियाकी सकेशी-२१ + 


ज कुँवर जगतसिंहने महाराणासे अरज की, कि मेरा प्राण रक्षक यशे शख्स है, 4 
। जो अवटक्‌ धघोडेपर चढा आता है. महाराणने खडा होकर मग महाराज भोपत- 
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कटारेके, जडाऊ तख्वार, घोढा खसा मण सुनहरी सामानके, ओर खासा हाथी चांदी ` 


के असवाव सहित था. राजा वीर नारायणने आकर गदी नशीनीके वक्त सव दस्तूर 
प्रदा किये. 
द $ + ० 
जव शाहजहां बादशाहने महाबतखांको खानखानांका खिताब आर सिपह- 


~ द ८ 


धि “~ 


साटारीका उद्दा इनायत किया, तव कुछ दिनके वाद्‌ वह देवखियाके महारावत ` 


जशावन्तसिहकी तरफदारी करने खगा, क्योकि तकूटोफके वक्तं जहांमीरकी नाराजगी 
से वह्‌ देवखियामें रहा था. देवयियाका जशरावन्तसिह, रावत सिंहाकी गादीपर विक्र 
मी १६५७९ [ हि० १०२१ = इ> १६२२ ] मं वेटाथा, जव वह महाबत- 
खांकी तरफदारीसे उदयप्रके हक्मकी वविटलखाफी खार सकंडी करने खगा, तव कद 
दफा खिखागया, टेकिन्‌ उन्होने हिमायतसे जगतसिहके हुक्मको विट्कुट न माना; 


णएक हजार अच्छे राजपृतोके उदयपुर आया, आर चम्पावागुमे डरा किया, 
नो महाराणा कणसिहका वनवाया हा शहरसे णक मीरुके फ़ासरेपर पुरीं तरफ हे 
जररावन्तसिहको महाराणाने यहांकी फमीबदांरीके बखिटाफ्‌ न रहनेकी बाबत बहूतसी 


॥ नसीहत की, ठेकिन्‌ उसके दिख्मे महावतखाकी हिमायत का जोर भरा हुमा था, 


महाराणाके मन्डासे खिखाफ जवाव दिया. महाराणाने अपने सखाहकारोसे 


पुल, तो सबने अज की, कि जद्वावन्तसिंह यहासे चस गया, तो बिर्कुर आपकी हक & 


[क क| [छ प [ॐ क ०9 °| " = न ४ 7 षं धनि मििसौनििभीगगिीििनीरीीिणीीनगपििगीरीगीि पनी मी "< 
वयद ् [क छः ०४ 9 ~ 1० छ ०५ गहण कण फ निनि क नुत क्‌ कोक ज नमन = = = ० कि निमी गीतीरीतीः 
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महाराणा जगतरसिंह- 3. 1 वीरविनोढ [ इंगरपुर पर चदाइ-- ३१९ 


%@ मतसे अखह्दा होजावेगा. तव महाराणाने अपने सलाहकारोके कहनेपर अमर €& 


करके, अपने वडप्पनको वदा र्गानेवाठी बात, याने जदावन्तसिंहका मारडाखना ¦ 
इस्तियार किया | 


महाराणाको मुनासिव था, कि जदावन्तसिंहको अपने यहांसे विदाक्रके देव- , 
टिया पर एज भेजते, टेकिन्‌ उन्होने धोखके साथ कारंवाद्रं की, ओर रामसिह (१) । 
राठटोडको एौज देकर आधीरातके वक्त चम्पावागृमें महारावतके घेररेनेका हुक्म ` 


दिया; रामसिहने वेसा ही किया. जष्रावन्तसिह मण पने कुंवर महासिंह व एक । 


हजार राजपृतोके अच्छी तरह ठडकर मरे गये, महाराणाके राजपूत भी वहुतसे 
। काम अये. यह भगदा विक्रमी १६८५ [ हि° १०३८ = द° १६२८ | मं हया. 


क्योकि जदावन्तसिंहके छे बेटे हरसिंहने, जो देवलियाकी गादीपर बेटा, पने 


इस नामनासिव कामके करनेसे देवटिया महाराणाके हाथसे निकर गया, ¦ 


¦ वाप चार भाद्रके मारेजानेसे विस्कुर विभ्वास उठायिया, इस खोफसे कि महाराणा ` 
` फज भेजकर मुभे मरवा डारेगे. वह्‌ अपनी गादी नशीनीका दस्तूर करके 
सीधा दिष्टी वादश्चाह राहजहकि पास चखगया. इस वक्तसे देवलिया वाठाको 
 उदयपुरकी हुकूमतसे अर्हृदा होनेका मोका मिखा. अगरचि इस वक्तकी अटद्‌दगी 


> 


बहुत सें तक न रही, ठेकिन्‌ जिस वक्त ताकत पाद, तव ही जदा होनेकी कोरि 
करते रहे. हरीसिंहके विचार फ़ मुवाफिक्‌ ही नतीजा पेदा हया, कि हरीसिंह तो 


| ९ 
परपने वाप ओर भाद्के मारेजानेकी खवर सुनते ही दिद्धीकी तरप्‌ चखागया, ओर राठोाड्‌ | 
रमसिह फ़ाज ठटेकर देवयिये पंचा, जहां बहुतसी टूटखसोट करके उस इखकेको वर्वाद्‌ ` 
किया. उसी सवते इंगरपुरके रावरु पजा पर, जो वादशाही मन्सवदार होकर उदयपुर 


की सरपरस्तीका नहीं मानता था, महाराणाने अपने प्रधान स्॑क्षयराजको षटीज देकर 
 इगरपुरकी तरफ़ भेजा. पेरतर महाराणा प्रतापसिंहके वक्तमं दंगरपुरके रावख | 
 ्प्राराक्रण वादश्ाह अकवर के मन्सवदार हीगये थे, तवसे इगरपुरवरे भी 
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दयपरकी फमोवदारीसे निकर्गये ये, इस यिये यह्‌ फाज मेजीगद. राव पूजा 
तो पहाडोमे भागगया, ओर फोजने इंगरपुरष्छो ववाद्‌ करके चन्दनं के गोखडेको 
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८ १ ) राव मार्देवफे बेटे चन्द्रसेन ओर चन्द्रलेनके बेटे उयसेन ओर उसके बेटे कर्मतेनका 
बेटा रामसिंह था, जो महाराणा जगतसिंहकी बहिनले पेदा हुआ, ओर महाराणाके पास नोकरीमिं । 
रहनेखगा था. वह हिजी १०५० [ वि ० १६९७ इ० १६४० ] मे बादशाह शाहजहाके पास 
गया, ओर हजारी जात व छः सो सवारका मन्सब व विभृत पाकर बादशाही नोकर हुभा-यह | 
रामसिंह रोटराङे नामते अबतक मदुर हे कः 
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महाराणा जगतसिंह- 9. 1 वीरविनोव, ` 
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विक्रमी १६८६ कार्तिक इष्ण २ [ हि० १०३९ ता० 9 सफ़र = ई = १६२९ 
ता० ¢ ओक्टोबर ] को महाराणा जगतर्सिंहके, राजसिंह मेडतियाकी बेटी महाराणी 
जनादे बादरं . मेरतणीके गभ॑से, कंवर राजसिंहका जन्म हु; फिर एक वषके बाद 
उन्हीं महाराणीसे छोटे कवर अरिसिह पेदा हए. इडंगरपुर आर देवखियाके 
मुवाफिक्‌ सिरोहीके रावे अक्षयराजने भी सरकशी इस्तियार की. सिरोशीके राव 
सुल्तानका देहान्त होने बाद उसका .बडा बेटा राजसिंह सिरोहीकी गादीपर बेटा; वह्‌ 
सीधा सादा सदार था. राव सुल्तानके छोटे बेटे सृरसिहने राजसिहसे बगावत 


करना शुरू किया; देवड़ा भेरवदास समरावत आर राघव दुंगरोत वगैरह भी सुरसं 
हकी तरफृदारी करते ये, ओर रावकी तरफदारीमे भी देवडा एश्वीराज सुजावत वगेरह 


कदं आदमी ये. ख्डादं होनेपर सूरसिहको रिकस्त देनेसे एथ्वीराजको गुरूर होगया ! 
था, इसी सववसे एथ्वीराज ओर राजसिंहके वीचमं भी अदावत पडी. एर्व ; 
राजके भाद भतीजे वगैरह रिरतेदार राजपतोकी जियादती थी, जव नियादा , 
` अदावत बद्ने खगी, तो महाराणा अमरसिंहके कुंवर कणसिंहने राव राजसिंह व 
। एथ्वीराजको वुखाकर आपसमें मेर रखनेकी बहुतसी नसीहतें कीं, उस वक्त तो वह्‌ इकार | 
करके पीछा सिरोही चरागया, रेकिन्‌ इनकी अदाव्रतकी आागके शुच्यरे ज्योके यों | 
भडकते रहे, तब राव राजसिंहने भेरवदास समरावतको जागीर देकर अपने पास रक्खा. ¦ 
मोका देखकर एथ्वीराजने भैरवदास समरावतको मारडाखा, राव राजसिंह एथ्वीराज ¦ 
से दबकर न बोखा, ठेकिन्‌ भैरवदासके बेटे रामदासको -उसके बापकी जागीर देकर । 
अपने पास रखछिया, आखिरकार इस अदावतसे एथ्वीराजके राजपूत सीसोदिया | 
पयैतसिंह व देवडा रामाके हाथसे राव राजसिंह मारागया, आर उसका बेटा , 
अक्षयराज दो वषंकी उस्म विक्रमी १६९७८ [ दि= १०२७ = इ० १६१८ ] को | 


सिरोहीकी गादीपर बेठा; इस वारक राजाकी हिमायत व हिफाजत महाराणा कणं 


सिंहने अच्छी तरह की, एथ्वीराज मए अपने मातहत राजपुतोके अम्बावके । 
पटाडोकी तरफ चखागया, अर सिरोहीके मुट्कमें टृूटमार करतारहा; आखिरकार , 
एथ्वीराज, अक्षयराजके राजपूतोके हाथसे मारागया, ओर एथ्वीराजके बेटे चादाने ¦ 
बहुतसी रडाहयां की. राव अक्षयराजने महाराणा कणंसिहकी पवैरिराको भूरुकर ` 
महाराणा जगतसिंहसे सरकशी की. महाराणाने भी फौज भेजकर राव अक्षयराजको 
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महाराप्या जगतरसिंह- 3.] [ राज कल्याणो विद्धी भजना-३२१ 
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महाराणा जगतसिंहने 
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जाती काया सांसवं राव कवडी रेस 
दरात्रशर माया ऊधमे छाया फट जगतेस ॥१॥ 
इसका मतटखव यह हे, कि बडे सूम ( कंजूस ) शत्रुशार एक कोडी के वास्ते 
अपने बदनको दुवृखा करते हे, ठेकिन्‌ इस वक्त जो दौटत उड़ते हे, महाराणा 
जगततिंहकी छाया पडनेका नतीजा हे. 
जब चित्तौडकी मरम्मत व इंगरपुर, बांसवाड़ा आर सिरोही वगेरह पर 
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। त 1 इसी तरह बांसवाडेके राव समरसीने भी महाराणा प्रतापसिंहकी अगरी 4 ट 
। पर्वरिदरा को भरकर बादशाह हिमायतका सहारा ख्या 

। पने प्रधान भागचन्दको फौज देकर बांसवाडे पर भेजा, राव समरसी वहां से । 
|| भागकर पहाडामे चरखागया, सो प्रधान भागचन्द छः महीने तक वहां ही ठहरा 
। रहा. रावरु समरसीने अपने शहर व मुट्ककी बर्बादी के बाद २००००० दो 
। खाख रुपया जुमौने के तोर नज करके कुसुरकी मुखराफी चाही, उदयपुरसे 
। भी उसकी तसष्टी कीगद्व. यह हार किसी कद्र भ्राम बेडवासकी बावडी कीः 
प्रहास्तिमें ( जो इसी प्रधान भागचन्दके बेटे फत्हचन्दकी बनवाईं हई ह ) छिखा 
हं -- ( देखो शेष संग्रह नम्बर २) 

महाराणा जगतसिंहने अपनी बहिनकी शादी तो ोकानेरके महाराज कणं 
। सिंहके साथ की, ओर अपनी बेटे वृदीके राव शात्रुशारु हाडाको व्याह दी. 
इन रशादियोमे खाखों रुपये इनाम व इक्राम वगेरहमें खचं हए. पिरे सिखाग- 
याहे, कि वुंदीके राव शत्ुशार्के बुजुगं उदयपुरकी तबेदारी करते थे, जिनको 
` बादशाह खअक्वरने अपना नोकर बनाया था; राश्चशाटने इस खानदानसे बेटे मि- 
लनेका मोका गृनीमत सममकर चारणोको बहुतसे हाथी इनच्ाममें दिये; खिखा , 
। हे, कि महखोकी सीद्ियोपर चढृते गये आर फी सीदी एक णक हाथी देतेगये. ¦ 
। णक चारण संडायच हरीदासको गृषरुतसे हाथी न दियागया, तव हरीदासने नारा- । 
ज्‌ होकर मारवाडी जबानमें यह्‌ दोहा कहा- 


[क क क क ह ह 


== =. ~~ = ~ 


क छ स्क क म क षा क ~~~ 
~~ ---- . --~----~------ -------------.---- ---- -* ~~~ (न्नी 
(किणि 9 9 00 0 किष 


~~ ^ न> ८० 


~ˆ ~~. ~~~ --~--~ -~ ~ ~--~- ~- -------~ ~~~ -- ~~~ [ छ 
ज भथ ण णि णण छण काण `क ` धक -वण १००१-७०० भक म कभ 


- *.-----~ ~~“ --~ ---------- 
` =-= ~ = ~ कोन ण न न = ज 


~ -~ ~ “+ ~ ^~ ~ ~ ~~ ~~ = ~ ६ ~ ~ ^ 


--.-~. -+~ ----.~ ~ ^~ -- ~ 
[नीप 0 व क का क छ उककक क 1 10 


------~---~ -----~-~-~~--~“~-- ^~---“~~----- -- ~ ~---~----~-- ~~~ - 
क कन भ = 9 = न = ~ ~ ~ ~ ~ 


फ़ोजकशी करनेकी शिकायतें बादशाह शाहजहाके कान तक पहुंचीं, तो महाराणा । 
जगतरसिंहने, जो बडे बुद्धिमान यथे, अपने सटाहकारोसे राय खी, #फि अव वाद्‌- , 
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शाही गुस्से को ठंढा करना चाहिये वनां वही ठंग फिर होजायगा, जो अक्वर व ` 
। जहांगीरके वक्तमे था. भाखा राज कल्याणको मए एक हाथी व॒ चन्द्‌ तुदहूफोके 
दिष्टीकी तरफ रवाना किया, उसने बादश्ञाह शाहजहांके दबौरमे पहंचकर महाराणाकी 


छ, तरपफसे' वह हाथी ओर त॒दषे नज कयि. विक्रमी १६९० फाल्गुण कृष्ण ६ १५ 
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महाराणा जगतसिंह- 9. ] वीरविनोद. [ माजीका यात्राको जाना-६२२ 
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| ॐ ` [ हि० १०४३ ता० २० शच्मबान = इ० १६३४ ता० १९ फेन्रु्री ] को बाद- 
| शराहने राज कल्याणको खदा होकर सिरत ओर घोडा इनायत किया, चौर महा- 
। राणाके स्यि उमटदा खिरुखत ओर दो घोडे, जिनमें से एकपर सुनहरी सामान 


| ओर दूसरे पर सोनेका मुरम्मा कियाहु्मा था, ओर एक हाथी देकर रुख्ूसतं 
| किया 





जव बादद्ाही तकाजा जियादा होनेर्गा, कि एक हजार सवार जहांगीरी 
अहदके मुवारिक्‌ दक्षिणम भेजना चाहिये, तब महाराणाने भोपतराम (9 ) 
वगेरह॒ राजपृतोको भेजदिया; वहां उन रोगोने शाही फौजमे रहकर 
अच्छी कारगुजारी दिखाई. भोपतरामने विक्रमी १६९३ भाद्रपद शुक पक्ष 
। [ हि० १०४६ रवीरस्सानी = इ १६३६ सेष्टेम्बर | को दिद्धी पहुचकर ` 
दृक्षिणकी फतहकी मुबारकवादी वादङ्ञाह शादजहाको दी, ओर उदयपुर आया. ` 
कुछ असें बाद विक्रमी १६९४ [ हि० १०४७ = ई १६३०७ ] मं राज ¦ 
कल्याण भारखको कुछ चीजं बादशाहके वास्ते देकर महाराणने रवाना किया, 
उसने वहां पहुचकर बादशाह दवारमं सामान नज्न्‌ किया. बादरराहने बहुत ` 
खुदा होकर एक घोडा ओओर णक हाथी राज कल्याणको ओर महाराणके स्यि. 
बहुत उम्दा खिख्यत आर हाथी देकर रुखसत किया 
इसके वाद पोष कृष्ण १ [ ता० १९८ रजव = ता० ३ डिसेम्बर | ¦ 
को जव बादद्ाह शाहजहां अजमेरसे रवाना होनेटगा, तो महाराणा जगत्‌सिंह 
के कुवर राजसिंहको, जो वहां गया था, जडाऊ खिख्यत, खपुवा (२) ओर. 
सोनेके सामानकी तखवार, हाथी घोडा तथा इनके साथवारे राजपूत राव बहन्‌ चहूवान 
। ओर रावत मानसिंह ` चूडावत वगेरहको विरत अर घोडे, ओर महाराणा 
। जगतसहके ययि हाथी देकर विदा किया 
। विक्रमी १६९८ [ हि° १०९५१ = ई = १६४१ | में महाराणा जगतरसिंहने अपनी 
। माता जाम्बवती वाको दारिकानाथकी यात्राके लिये बडी फोजके साथ मेजा; दारिका- 
परीमे जाकर उन्होने सोनेकी तखा बभेरह खाखों रुपयेका दान दिया, फिर पीछे उदय- 
प्र आनेपर बादईेजीराजको गंगास्नान करनेके सिये सोरमजीकी तरफ मण कवर राज- 
सिंहके रवाना किया. वे शुकर क्षेत्र याने सोरमजीमे पहुंचे, तन बाद्ैजीराज अर 
कवर राजसिहने सुवर्णकी तुखा की. इसके सिवाय ओर भी खाखों रुपयेका धन वहां 
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| (१) भोपतराम धरयावद बालका पूर्वज धा 
(२) यह एक छोटी रिस्मके हधियार का नाम हे 
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` ` भहासणा अगतसिह- १. ] वीरविनोद [ शाहजहांका अजमेर आना-६२ द 





छ खेरात किया. किर पोरे बाईदजीराज ब महाराजकृमार उसी जररार फौजके साथ 
। उदयपुर आये, ठेकिन्‌ दोनों बार सफूरमें जो बादराही मुरक रास्तेमें पडते थे इस | 
से कहीं कहीं बेजा रोक टोकके सवव मुसल्मानोंसे छोटे छोटे बखेडे भी होगये, जिनको 
। शाही मुखानिमोने बड़ी तरु तवीर शिकायतोके साथ छिखकर बादश्ाहके कान तक , 
पटैचाया. बादशाह दिखे नाराज्‌ होकर महाराणा जगतसिंहको फ़ौजी ताकृत । 
दिखानेके यिय तस्यार हा, कि जिससे कुट राजपूतानाके राजपूत दवे रहं. । 

दाहजहाने जाहिरा स्वाजह मुनुरीन चिती जियारतके बहानेसे विक्रमी ` 
१७०० मागंद्नीपं क० ¢ [ हि० १०५३ ता० १८ शञ्चबान = ई ° १६४३ ता० 
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१ नोवेम्बर ] चन्द्रवारको आगरेसे रवाना होकर वाग्‌ नूरमन्जिखमे मकम किया, ओर । 

सय्यद्‌ खानेजहांको विरु्त उम्दा देकर आगरेकी हिफ़ाज॒तके वासते छोडा, । 
 किर्वरखकि बेटे रेख अछाहदियाको, कि जो पहिठे एक हजारी जात ओर आठ सौ । 
` सवारका मन्सच रखता था, उट्‌ हजारी जात अर हजार सवारका मन्सव दिया, । 
मागर कष्ण ६ [ ता० २० रा्यवान = ता० ३ नोवेम्बर ] को नूरमन्निरसे | 
: बुस्तान सराय मकम किया; सुबह रूपवासमें ठहरकर कितने अमीरोको रएद्हपुर ¦ 
। की तरप्‌ सुख॒सत करके आप वहां शिकार खेटने ठगा, जहां सखावतखांको नकारा | 
। व निदान मिला, ओर दो शेर बादद्राहकी बन्दूकसे हकार हए. मार्ग॑शीषं ङ्ष्ण । 
, १० [ता २९ शच्यवान = ता० ७ नोवेम्बर ] को स््राजेजहांकी सरायके 
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पास उरा हृख्रा. इस मन्जिरमें दस्छामखां वगेरह कदं सदार हाजिर टोगये. ¦ 
। मार्गहीपं शुष ३ [ ता० १ रमजान = ता० १३ नवेम्बर ] को चाटसूके पास | 
राजा जयसिहने मण पने वेटोके आखांवेरसे खाकर टाजिरी दी, क्योकि उनकी 
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राजधानी यहांसे करीव थी; मार्गश्ीपं शुष ८ [ता० ३ रमजान = ता० १९५. 
| नोवेम्बर ] को महाराजा जयसिंहने एक हाथी ओर ९ घोडे वादशाहको नज कयि 

| । मागंश्यीषं शुक ९ [ ता० ७ रमजान = ता० २० नोवेम्बर | को जागी ताखाबपर 
। मकम हा, जो अजमेरके करीव है | 

| जव अआगरेसे जरार फौजके साथ वादशाहका रवाना होना अजमेरकी 
तरफ सूना, तो महाराणा जगतसिहने सोचा, कि चित्तोडकी मरम्मत कराना 
। च ईगरपुर, बांसवाड व सिरोहीपर फ़ोजका भेजना ओर तीथं यात्रामें हमारी फोजका 

। शाही मुखाजिमोके साथ कुछ कुछ बखेडा करना आर बादराह्‌ जहांगीरके वक्त बडे कुंवर 
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। । को शाही द्वारमें मेजनेका जो दकरार हा था, उसमे भी हमारी गदी नश्चीनीके वाद । 
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। टाख टूटी रहना, नापसन्द हुमा; जुरूर अजमेरकी जियारतके बहानेसे वादश्राहका | 
क्रू इरादा मेवाड पर चटाई करनेका होगा, क्योकि पिरे भी बादशाह अक्रवरनें द 
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। तटखवार, ढार व सामान सुनहरी मीनाकार समेत घोडां व हाथी तथा कृ जेवर ` 


। मोतियोकी मारा ओर तख्वार, ढार सुनहरी मीनाकारीकी व दो घोडे, एक अरबी ¦ 
ओर एक इराकी मण सोने के सामानके देकर रसुखसत किया. पोष रङृष्ण ¢ 


महाराणा जगतसिह- १. 1 वीरविनोद. [ कुवरका धादङ्ादके स जाना-६२४ 


नि ए. क द) 
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शिकारके बहानेसे आगरेको छोडकर चित्तोडकी तरफ कूच किया था, आर & 
जहांगीरने भी विक्रमी १६७० [ हि० १०२२ द° १६१३ 1 मे अज- | 
मेरमें रहकर मेवाडपर फौज मेजी थी. इसय्िये कंवर राजसिहको बादशाही । 
दबारमं भेजकर सपद करटेना चाहिये. इस खयारुसे कुंवर राजसिंहको 
उदयपुरसे रवाना किया. वे अजमेरके नजदीक जोगी ताखाबपर शाही दबारेमें 
पटचे, ओर वहां हाजिर होकर एक हाथी नज करिया, बादश्चाहने भी इनकी हाजिरीसे । 
खरा होकर कुवर राजसिंहो सिरत उम्दा ओर सरपेच, जडाऊ जमधर ओर घोडा 
मण सोनेके सामानके दिया | 

विक्रमी १७०० मागेरषं शुक १० [ हिजी १०५३ ता० < रमजान 
= इं १६४३ ता० २१ नोवेम्बर | को बादशाह मकाम अजमेरके तारखाब | 
आनसागरकी एार्पर पचे, वहां स्वाजह मद्रं नदीन चिरृतीकी नियारत करके रु° ¦ 
१०००० दस हजार वहांके खादिम ओर मुहताजोको देकर रोमं आये, फिर अपने शि- 
कार किये हए रो कके गोरतका पुखाव बड़ी देग (१ ) मं प्रकवाकर मुहताजोको खिखाया. । 
इसी मकामपर महाराजा जश्ावन्तसिंह जोधपुरवाखा भी हानिर हुमा, ओर अविरके | 
महाराजा जयाचंहने पांच हजार सवार राजपूतों समेत हानजिरी दी. पोपरङ्ष्ण 9 | 
| ता० १८ रमजान = ता० २७ नोवेम्बर | को बादशाहने खागरेकी तरफ कूच ` 
किया, ओर महाराजा जरावन्तसिंह व महाराजा जयसिंहको खिर्शखत देकर अपने | 
अपने वतन जानेकी रुखसत दी, रर महाराजा जयरसिंहके कुंवर रामसिह ओर कीतिं- । 
सिंहको घोडा ओर सिरोपाव देकर उनके बापके साथ विदाकिया. पोपड्ष्ण २ 
[ ता० १६ रमजान = ता० २८ नवेम्बर ] में कवर राजसिंहको खिचत उम्दा, 


| 
जो राजपूत राजा पहनते थे, ओर अव्वरु द्रजेके दो स्दारोको खिख्ञखत ओर 
घोडे रोर आठ सदारोको खिरुखत दिये, खर महाराणा जगत्‌सिंहके वास्ते | | 

| 


 ता० १८ रमजान = . ता ३० नोवेम्बर | के दिन सादुषटाखांको खित 
रोर उट हजारी जात मोर तीन सो सवारसे दो हजारी जात व पांच सो सवारका 
मन्सब देकर खिदमत मीरसामानीपर मुक्रेर किया. पोष कृष्ण १० [ ता० २४ 















( १ ) इस देगमें १४५ मन बदशाही तोके चावल, गोत, धी, मलाला वभेरह एकशषार पकता है 
इते बादशाह जहांगोरने हिजी १०२३ [ वि० १६.७१ = द° १६१४ ] म बनवाकरभेट कियाया 


० ब न ~ ) १8 ~ त म ~ ` न आन = म न ^ 9; 4 2 6 
नी अ निः ड च च नि 0 71 11117 4 अ ५ 3 559 या मर्त्यं व [वि क 7 त 2 1 
[क ष्क क छ च 9 १1 क । क । चा किती गी 1111111. 1 0 ^ १7 त त 7 य म न ष्कः ० ५ १० ध भ 











र 


४ 


४ 


महाराणा अगतरतिंह~ 3.1 वीरधिनेद, [ षरल्‌ शटौडका हाट-३२५ 


जेयो भनि, (ककि [य 9 0) 01 [न [ध का 9 
६५ क-म ० क 


रमजान = ता० ६ डिसेम्बर ] को मारपुरेमे मकाम ह्र, जो राजा बिटूठर्दास 
| गोडकी जागीरमे था; राजा विट्ठख्दासने एक हाथी ओर णक हथनी बादशाह | 
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को नज की; जिसमेसे हथनी रक्खी गद. रामपुरकी तरफ ॒होतेहुए पौष शृङ्छ ¦ 
। 9 [ता आखिर रमजान = ता० १२ डिसेम्बर | को बाड़ी पचे, वहां राजा । 
| | कृष्णसिंह भदोरियेके मरनेकी खबर पहंची. कृष्णसिंहके चोखाद न होनेके सबब ` 
। उसके भतीजे बदनसिंहको गोद रखकर राजाका खिताब व खिरु्मत ओर 
। मन्सव इनायत क्रिया, ओर अन्दुह्टाखां फीरोजजंगकी जागीर जन्त होकर ` 
| जो सऽ १००००० णक छख साखियाना नकद म॒करंर होगये .थे, बाद 
। शाहने फिर मिह्बान होकर छः हजारी जात व छः हजार सवारका मन्सव 

दिया. इसके बाद माघ कृष्ण १ [ ता० १९ शव्वाख = ता० २७ डिसेम्बर ] | 
। को बादशाह गरे दाखिरु होगये. कंवर राजसिंह भी वाद्र्राहसे रुखसत 
। होकर उदयपुर आये | 
| जब राव अमरसिंह राठोड नागोर वाला आगरेमे सखावतखांको मारकर ¦ 
। शाही द्बारमे अर्जुन गौडके हाथसे मारागया ओर यह बात मरृहूर हई, उस वक्त 
` राठोड ब्ल चांपावत व राठोड भावसिंह कूंपावत, जो बादर्राही नौकर ये, | 
। अमरतिंहके मकानके पास रहते थे. अर्जुन गोडका मकान भी अमरसिंह 
` के मकानके पासही था. अमरसिंहके आदमियोमेंसे जिनका जी नहीं ठहरा वे | 
। तो उसी वक्त भागकर नागोरकी तरफ चटेगये, ओर कितने ही राजपृतोने अजैन ` 
। गोडको मारकर अपने माखिकका बदखा ठेना चाहा,बह् व भावसिह भी इनके शरीक 
 होगये; जिस वक्त बह्यू राठोड मरनेके यिय तस्यार हुखा उसी वक्त महाराणा जगत्‌- 
। सिंहका मेजाहुखरा नीखा घोडा उसके पास पहुचा. 

यह्‌ इस तरह हृश्या, कि राठोड बद्ध चांपावत जोधपुरके महाराज सूरसिंहके 
। पास रहता था, इसका मिजाज बहुत तेज॒ था, सो कुछ तक्रार होनेके सबब उदयपुर 
मे महाराणा अमरसिहके पास आरहा, फिर कुछ असं वाद्‌ महाराणा कणंतिहके 
वक्त कुंबर अमरसिंह राठोडने इसको बुरालिया अमरसिंह बादशाटी मन्सब- 
दार होगया, तब इन दोनों राजपुतोको भी शाही विदमतमें हाजिर किया, ओर 
बादश्चाही मुखानिम बनवाया. कुछ असंके वाद्‌ उद्यपुरमें महाराणा जगततिह 
। के पास णक काठियावाडी चारण तीन घोडे खाया अभर हर एक की कीमत दस 
हजार रुपये बयान की. रुपये जियादा होनेके वादस एतराज्‌ दुखा, तब उस सोदागरने . 
| । घोडोका सखत इम्तहान करनेको कहा, उसी तरह एक धघोदेका हस्तिहान करिया | 
र गया, उस घोडेके दोनों बगरुमे पुरे पुरे पेरकब्ज्‌ मारकर जितनी दूरका वादा 
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भहाराणा जगतसिंह-~ १.1 वीरविनोद [ महाराणाके धम्मं काय-३२६ 
छक कियागया था, वहांतक घोडेने बरावर धावा किया, ओर फिर घोडा मरगया. सौदा- & 
| गरको तीस हजार रुपये तीनों घोडोके दियेगये, णक इम्तिहानमे मरा, दो बाकी 
। रहे; महाराणाने फमीया, कि एक घोडेपर हम चदेगे, ओर दूसरा वह चांपावतके 
| खायक्‌ हैः उस दूसरे ` नीरे घोडेको मए सामानके आगरेकी तरफ रवाना 
| किया, वह घोडा उसी वक्त पटूचा कि जव बह मरनेको तय्यार होरहा था. घोडेपर ` 
| 
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सवार होकर महाराणा जगतसिंहसे अजं करवाई, कि मभको ठेसे वक्तमे घोडा ¦ 
इनायत करके पुरा राजपूत बनाया, जिसका शुक्रिया खदा नहीं कर सक्ता, मे तो मारा- 
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। जाङ्गा मरोर इसका बदटा दश्वर पको देगा. यह्‌ कहकर बद्ध चांपावत 
^ मारागया, निसका हाट मोकेपर छिखा जायगा 

| 1 
| जवसे महाराणा जगत्सिंहने मेवाडका राज्य पाया, तवसे वह मन्ह्बी अकीदांको ` 
| ` यात्रा करनेके स्यि उदयपरसे कूच किया, पहिखा मकाम उदयसागरकी पारपर 
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टा; पारके नीचे नारेपर अपने बनवाये हण महरम, जो रिकस्ता अभी तक 
` मोजुद हें, रात रहे, वहांसे मन्जिर बमन्जिर बडे र्र्करके साथ उजैन पूवे, 
, जहां माख्वेका सूबेदार रहता था. सृबेदारसे कुछ बिगाड़ होगया, टेकिन्‌ ' 
। फौजकी जियादतीके सवव वह दव गया, वहांकी तीथं यात्रा यर क्षिप्रा ( छपरा ) ' 
| नदो का स्नान करके मान्धातापुरी ( उकारनाथ ) मे पचे, ओर नंदा स्नान | 
 करनेके वाद्‌ विक्रमी १७०९८ अपाद्‌ कृष्ण ३० [ टि ० १०८८ ता० २९ जमादियुल्‌- । 
, अव्वर्‌ = ३० १६४८ ता० २२ जून ] को सुवणैका तुखा दान ( ३ ) किया-- ,. 
¡ ( शेपसंयरह प्रशास्ति नम्बर ३), मौर पीछे उदयपुर पधार. माख्वेके सरेदार ¦ 
ने महाराणाकी बडी ठम्बी चोडी शिकायत शाही दबररिमे छखिख भेजी, जिससे , 
बादर्राह दिरसे नाराज हा, परन्तु शाहजहां अपने पिताके जमानेमें उद्य- 
पुरकी सुखह अपनी मारिफुत होना व दाहजादगीमें अपनी पनाहकी जगह जान- 
कर द्रगुज॒र करता था | 
फिर इन महाराणाने राजधानी उदयपुरमं जगन्नाथरायजीका मन्दिर वनवाकर । 
विक्रमी १९७०९ द्वितीय वेशाख शुक १८ गुरु वार [ ह° १०६२ ता० १९ जमादियस्सानी ¦ 
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= दं ० १६५२ ता ° २४ मदं ] को प्रतिष्ठा की-( रोषसंयह, नम्बर ® ) , जिसमें ङृष्ण भदको 
बहुत दान दिया, मुकुन्द व भूधर गजधरको बहुत इनाम दिया. इस मन्दिरिके 
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महाराणा जगतर्सिंह- 3.1] वरविनोद [ महाराणाका इन्तिकाङ- ३२५ 
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¢ पास उत्तर दिशा एक दूसरा मन्दिर इन महाराणाकी धायने इसी जुमानेमे बनवाया- & 
| ( शेषसं्रह, भरशस्ति नम्बर ९ ). इन महाराणाने दसी वर्षके अखीरमे तीथं याजा 

|| करनेका इरादा किया था, ठेकिन्‌ ईंश्वरेच्छासे वह न होसका, उनकी उसका 
| 





। निवासी हष 6 


इन महाराणाके देहान्तसे हिन्दुस्तानके अक्सर रोगोको बडा ही रन्न | 
| इभा; इनकी प्रकृति मिलनसार रहमदिर्‌ थी, कमी कभी ठोगोके कहनेसे 
। बेरहमी भी करते थे, परन्तु बहुत कम; यह व्ुखन्द हिम्मत थे, इनकी वखरिश्च । 
मशहूर देः किं अपनी गदहीनरीनीके दिनसे देहान्त तक हर साट सुवर्णका 
| तुखादान करते थे, तुखादानके चिन्ह सफेद पत्थरके तोरण, ॐकारनाथ व्री 
। णकरठिगजीकी पुरी व उदयपुरमें वडीपोरके भीतर पृवीं दीवारपर खडे है. यह ' 
। अपने मजहवके बडे पाबन्द्‌ थे, ब्राह्मण आर चारणोको इन्होंने जो दान । 
। दिया उसकी संख्याका एक दोहा मशृटूर है-- 


| 
| 
| 
| 
| दोहा. 
| 
| 
। 
। 


~ 


सिन्धुर दीधा सातसे हेवर छ्पन हजार ॥ ॥ 
एकावन सासण दिया जगपत जगदातार ॥१॥ 


इसी तरह एक शोक भी छिखा ह- 
रक्ष हयान्‌ स्च शतं गजानां रामान्‌ राते पोडश दान युक्त ॥ . 
योदत्तवानथिं जनाय भूपति : कस्तन्धपं स्तोतुं मिहः प्रसज्येत्‌ ॥१॥ ॥ 
उपरके दोहे ओर छोकमें इस्तिखाफ हे, इसका यह सवव माटम होता टे, फि 
हमे जो दिये हृणए हाथी, घोडे, ग्राम हे, वह तादाद्‌ चारणाको मिर्नेकी हे, आर ! 


७००, ध्योडे ५६०००, ग्राम <9. शोककी तादाद्‌- हाथी ७००, घोडे १०००००, | 
मर याम १००. उनके परजापाटन व॒ नोकरोकी पवंरिद्का बयान अबतक ` 
मेवाडके छोटे बडे खोगोकी जबानपर जारी है. खक दोहा मारवाड़ी भाषामे ` 
सम रोगोकी जवानी मशहूर है- 


= ~ ~ ---- -~ ~ ~~~ 


साई करे परेवडा जगपतरे दरबार ॥ 
पीञ्ञेठे पाणी पियां कण चुग्गां कोठार ॥१॥ 
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महाराणा जगतर्सिंह- १. 1 वीरविनोढ ॑ [ शाहजंहां षादङाह-३२८ 

8 मतटखब इसका यह्‌ है, कि ईश्वर हमको जानवर भी बनवे, तो जगतसिहके 
¦ दबीरका कवूतर करे, ताकि पीछे ताखावमें पानी पिये ओर कोठारके दाने चुगे. इन 
। महाराणाका दर्मियानीकृद, मज्वूत बदन, बडी आंख, चोडी पेशानी, हंस मुख चिहरा, 
| ओर सियाही मादर गेहवां रंग था; इन्होने चित्तोडगदकी मरम्मत करवा, माला ब्रज 
¦ पाडट पोट, रक्षण पोका शुरू तो महाराणा कणसिंहने किया था, ठेकिन्‌ दन्न 
। तमाम तस्यार कराया; जगमन्दिरोमें वडा गुम्बज्‌ महाराणा कणंसिंहने तय्यार करवा- 
दिया था, रेकिन्‌ इन्टोने जनाना महर व॒ बागीचा वगेरह्‌ बनवाकर उन महलोका 
 जगमन्दिर नाम रक्खा, ओर अपने संग्रहीता स्री अथात्‌ खवासके बेटे मोहनदासके ` 
` नामसे छोटासा मोहनमन्दिरि महर पीनं बनवाया, जो शहरके पास पल्िम ¦ 
¦ तरफको हे, इन्टाने उदयसागर ताटावकी पाटके नीचे ७ पूवीं तरफ़ नाटेपर महट । 
` बनवाया. इन महाराणाके पत्र २, बडे राखसिंह आरं छोटे ऋअरिरसिं 
महाराणाका जन्म विक्रमी १६६ भाद्रपद्‌ शुष ३ [ हि० १०१६ ता० १ जमादेयुल्‌- ' 
 ऋअव्वट्‌ = इ° १६०७ ता० २५ अगस्ट | को हुस्ाथा 
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६ 
॥ । 
र दाहजहां. बादक्षाह र 


ऋ 
1.8.38. 8. 3.9.03... 9.9... 9.3.98... 8.1 


इस बादश्ाहका जन्म हिजी १००० ता० आखिर रबीडउट््मव्वर्‌ [ वि 
` १६९४८ माघ शुक १ = ई° १८९२ ता० १७ जेन्युञखरी ] को हुख्ा. `जव बादशाह 
जहांमीरका देहान्त ह्या, उस समय एक साथ तहट्का मचगया, परन्तु खासिफ्खां बडा , 
टोशयार आदमी था, जिसने शाहजादे खस्रके बेटे ब्ररखाकीको केदसे निकाटकर 
नामके वास्ते तस्तपर बिठाया, ओर अपने दामाद शाहजहांके पास बनारसी 
नामी कासिदको अपने नामकी अंगटी देकर दक्षिणकी तरफ रवाना किया 


~~ ~न ^. ~ ~, ~ ~ = ~ ५ ८ १.९ ह 
पा काम चकन चि = == >~ = म~ न 


च क कन 


१, 





| 
उसने आसिफुखांको बुलाया, ठेकिन्‌ वह न गया; सब खोग जहांगीरकी खाश टेकर 

नूरजहां सहित लाहौर पटेचे, वहां नूरजहाके बाग॒मं उसको दम्‌ किया. सब । 
, अमीर आसिफयांकी दिटी स्वाहिशषको जानते थे, कि वह्‌ अपने दामाद श्ाहनहकि 


७०४७७०० प 1 28 १ ^ ^ + 1, ~ 0 क अ ~ ॥ > # „2 „9 ॥ ^ 9 वि वि नी कीरिः तण गी प्रणीय मी क \ ९ 
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महाराणा जगतसिंह- १. } वीरविनोढ [ शाहजहां भादशाह-३२९ 


कन ०७.०२.०५० ~ पज ०००० + 
५---* - ० ~~ न~~ 
का 


रै तस्तनश्षीन करेगा, इसख्ये उससे मिखावट करने रगे. ये खोग तो फ़ौज सहित नदीके & 
। पार थे, शाहजादे शहरयारने खाहौरमे खजाने व शाही काखांनोपर कब्जा किया 
अर बहुतसे इनाम इक्राम व मन्सब देनेख्गा, एक फोज णकटृटी करके आसि 
। फखां वगृरहकी फोजसे सामना किया- नूरजहां बेगम आसिफखांकी हिरासतमे ¦ 
। नज॒रबन्द थी, टडाद्रमे शहरयार हारकर भागा, ओर किठे काहोरमे जा घुसा. 
 ्राखिरकार वह गिरफ्तार होकर वुखाकीके सामने खाया गया, पिर अघछाहवदी- 
खाकी सुपुर्दगीमे केद्‌ द्मा ओर उसकी आंखे सखा फेरदीगद्र; शाहजादे दान- 


 याखके दो बेटे तहमूसं अर होशंग भी, जो शहरयारके सिपहसाखार बने थे, गिरि- 


। 
॥ 
। 
| 
। 
| 
| 
| 


{ 


| 


% सुफारिदासे उसे छोडदिया. फिर वहासि अहमदाबादमं पहचकर ककरिया 





` एतार होकर कैद क्यिगये. 


वनारस। कृासिद आसिफखांकी मुहर टठेकर २० दिनमं निजामुलमुर्ककी 


, हद मुल्क दक्षिणके खेर मकामपर शाह जादेके खरकरमे पहुचा. पिरे महावतखां 
से सव हार कहा, जो उसको शाहजहके पास टेगया, ओर अआतिफखांकी ` 
अंगी नञ्‌ करके उसकी खेरस्वाहीका हार बयान फिया- शाहजहनि उसी समय ¦ 
एक पूर्मान आसिफृखांके नाम ॒टखिखकर अमानुषटाह व वायजीदखांके हाथ अपनी ¦ 
 रवानगीके बारेमे भेजा, ओर दूसरा फरमान दक्षिणके सुवेदार खानेजहकि पास जांनि- , 
 सारखाके हाथ पहुंचाया, ठेकिन्‌ खानेजहाने शाहजहकि वसिखाफ कारवाई की. ` 
` निजामटमुस्कसे मिखकर कृ मुल्क तो उसके सुपुदं किया, ओर आप मग राजा | 
। गजसिह जोधपुरवारे व गजा जयसिंह अविर वारे वगैरह शाही सर्दारोके मांड्मं ` 
` पहुंचकर दक्षिण व माटवेमे कृव्जा करखिया, क्योकि वह जहांमीरका बडा रति- ` 
` बारी सदार र शाहजहांका दुरुमन था. | 

दशाहजहाने हिजी १०३७ ता० २३ रबीउट्श्मव्वट्‌ [ वि १६८४ मार्गक्ञीषं 
कृष्ण ९ = ० १६२७ ता० ¢ डिसेम्बर ] को कूच करिया. नाहरां उफ 
। शोरखाकी अर्जी यहमदावादसे पहंची, कि बन्दह तो आपका नोकर हे, परन्तु सेफखां ` 
का दिर बिल्कुट फिराहृव्मा है. इस अर्जीके जवावमें शेरखांको अहमदावादका ` 
सूबेदार मुक्रर करके सेफुखांको गिरिप्तार करखनेका हुक्म दिया, ठेकिन्‌ बाद्ञाहकी ¦ 


वेगम मम्ताजमहटकी बहिन ( खासिफ़खांकी दूसरी बेटी ) का विवाह सेफखां 


के साथ हृता था, इस खयारसे विदमतपरस्तखांका भेजदिया, कि सेपखांको 


नजरबन्द्‌ हमारेपास सेवे, ओर उसे किसी तरहकी तक्छीफु नहो 
शाहजहां, नम॑दा पार होकर सिनोरमें पहचा, वरीं साखगिरहका जशन किया, ओर 
खिदमतपरस्तखां सेफखांको ठेकर हाजिर हमा. शाहजहनिे मम्ताजमहख्की 
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@ ताखाबपर ठहरा ओर शोरखांको पांच हजारी जात व सवारका मन्सव देकर गुजरात @& 
। का सुबेदार बनाया; मिज ईंसातरखांको चार हजारी जात वदो हजार सवारका | | 


| मन्सब ओर पटनेकी सृबेदारी मिरी. सात दिन तक यहीं ठहरे, ओर उसी जगहसे 
| 
| 





एक खास दस्तखती फमान आसिफखाके नाम ॒विदमतपरस्तखांके हाथ टिखकर 
लाहोर भेजा, कि इस वक्तं बहुत सस्त गीं पड्रही है, अगर दावरबस्टरा व ॒गुास्प 
| खुस्रोके बेटे ओर शाहजादा शहरयार व शाहजादे दानयारुके बेटे तहमुसं ब होरग | 
। पांचोको मारडाराजवे, तो सब गडा दूरहोकर वे कक्रीहो | 
| हिजी १०३९७ ता० २२ जमादियुर््मव्वट्‌ [ वि० १६८४ माघ छृष्ण ८ ¦ 
। = इईं० १६२८ ता० ३० जेन्युखरी ] को ““अवुटमुजष््फर रिहाबुदीन मुहम्मद्‌ ` 
साहिव किराने सानी शाहजहां बादशाह गाजी '' के नामसे खाहौरमें खतबा पढागया. ` 
उसी वक्त दावरबखडा कैद इु्ा, ओर उसी महीनेकी २९५ तारीख [ वि° | 
माघ ङष्ण ११ = ता० २ पन्रु्री | को रजाबहादुरके हासे पाचों शाहजादे 
खाहौोरमें मारेगये ( १ ). शहजहां अहमदावादसे कूच करके गोगृदे आया, वहां 
महाराणा कणंसिहने मुखाकृत (२) की. दस्तुरके अनुसार नज्‌ व॒वबखरिा ह्र 
महाराणाने अपने छोटे भाद अजनसिहको फोज सहित राहजहांके साथ करदिया 
उस ( शाहजहां ) ने अपने खुडकरकी हरावखमे अजुनको मुक्रेर किया. फिर मांडट ` 
के ताखाबपर ३६ वषकी उस्र पूरी होकर संतीसवां सार शुरू होने के सबब । 
ग्राहजदांकी सारुगिरहका जरन ( उत्सव ) सूजंके हिसावसे हा | 
ता० १७ जमादियुर्‌ ऋव्वर्‌ [ माघकृष्ण ३ = ता० २५ जेन्यु्री ] 
को अजमेरमे पटुवकर स्वाजह मुदन॒रीन चिर्तीकी जियारत की, आर 
एक मसूजिद संग मरमरकी वहां बनवाद्व, जो अवतक मोजृद है. ता० २६ 
जमादियुट््व्वट्‌ [ माघ रृष्ण १२ = ता० ३ फैनुखरी ] गुरुवार को राजिके 
वक्त आगरे पटंचकर नूरजहाके बागमे ठहरा, आर ता० ८ जमादियुस्सानी 
[ फारगुन्‌ इष्ण १% = ता० ७ माच ] को तस्त्र बैठकर अपना खिताब 
““अवुट्‌ मुजप्फ्र रिहावुदीन मुहम्मद्‌ साहिव हराने सानी शाहजहां बादञश्चाह्‌ । 


। 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
॥ 
। 
| 
| 
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(१) मारवाइकी रण्यातमें छिखा हे, कि इस वक्त शाहजहकि हृक्मसे आसिफरवानि शाही खान्वानके 

१८ शाहजार्दोकी जान ठी, एक दोहा भी इस बाबत मारवादी भाषामे मदहर हे-- । 
दोहा 

सबल सगां नाग्णि 1 ना सबलौस कषीर ॥ खुरम अटारा मारिया । कीका, काका, बीर ॥ 9 ॥ - । 

( २) यह भिखना शाहजादगीके तोरपर ही हआ था 


== ~ र अ प = धा ५.०१०१० ००.०.७१ तकानीि िवििनवीीीीी यगो भेम 
ट जवान कियत 
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 सवारका मन्सव दिया, इसके सिवाय आर भी कदं आदमियांको मन्सव दियेगये, 
` मिनकी रिहरिस्त खाखिरमे खिखी जायगी. 


` दारािकोह खहोरमं हाजिर हमा, ओर इदरादतखांको पिजारतका उहदा मिखा- 
ता १८ रजव [ चेव कृष्ण ¢ = ता० २७ माच ] को कासिमलां व राजा जय- 
` सिंहको महावनका फसाद मिटानेके यिये भेजा. फिर ता० २३ शख्रवान [ षि० ¦ 
` १६८८ वेश्ाख कृष्ण ९ = ता० २९ प्रिर | को सात वपंकी उन्म सुरय्यावान्‌ ` 


महाराणा जगतरतिंह- 9.1] वीरविनोढ [ शाहजहाौ बादशाह-३३१ 


[श क (नन ०५१. .०-७ 0-9-0० ~~~ 
धि ५ , [8 [१ ~~. ध. जक [वि ८ 


भक 
१५०५४ ५" न~~ 


अमरसिंहोतके बेटे रायर्सिहको दो हजारी जात ओर णक हजार सवारकाः मन्सव 


दिया. उस वक्त रायसिंह बहुत बालक था, ठेकिन्‌ भीमसिंहकी बहादुरी व उम्दा ` 





गाजी" खुतबों व फ़मानोमें जारी किया, इसी जटसमे राजा भीमसिह 4: 


खिदमतोपर खयार रक्खा, ओर टोडेका परगना जो भीमसिहको जहांमीरसे . 
मिसा था, ( अर अव जयपुरफे राज्यमें हे ) रायसिंहको कितने ही नये परगनों समेत ` 


इनायत किया 
इस बादशाहने सिंज्देका रिवाज, जो अक्वरके अहूदसे जारी था, बदरकर 
खारी जुमीनसे हाथ र्गाकर सटखाम करनेका तरीका बाधा, ओर आलम व 


सय्यद्‌ रोगोके ययि सखामके णवज्‌ खारी हाथ उठाकर दुखा पठदेना करार 
पाया. आसिफ़खांको आठ हजारी जात आर सवारका मन्सव दिया, ओर 


महावतखांको खानखानांका खिताव, सिपहसाखरीका उहदा व सात हजारी जात ओर 


इसी सनकी ता० 9 रजव [ फाल्गुन्‌ शुष३ = ता० १० माच] को 


र "~` ^~ “+~ ~~ ~~~ ~ -~- ~ ~~~ --- ^~ . -~- -~ 
८ 
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का देहान्त हुखा, जा इस वादश्याहकी वेटी थी. इसके वाद्‌ ता० ¢ रमजान ` 


| वेशाख शुङ 9१ = ता ८ मदं | को शाहजादा दोरखुतच्प्जा पेदा हुखा, ओर ` 


कृसिमखां व॒ राजा जयसिंह महाबनका बन्दोवस्त करके ोटञ्रये. वट्ख व , 
बद्स्ट्राकि वाद शाह्‌ नचृमुहम्मदने कावुरुपर चटाई की, ठेकिन्‌ वह्‌ रिकस्त खाकर ` 


। पीछा चखागया. महावतखां खानखानांको काबुटका बन्दोवस्त करनेके ययि | 
¦ भेजा, जिसके साथ नीचे खिखे हण सदार थे- । 
राव रन्न सरबलन्दराय हाडा, राजा रायर्सिह्‌ कचछ्वाहदा, सदारखां, बीकानेरका ¦ 


राव सुर व मोतमदखां वगैरह. इनके वहां पटुंचनेपर तुकं रोग कावुखसे भागगये 

हिजी ता० १५ निटृहिज [ वि० भाद्रपद्‌ कृष्ण १ = इ० ता० १७ 
अगस्ट ] को कृसिमखांको वंगाठेकी सूवेदारी मिरी, ओर महाबतखांके बेटे 
खानेजहांको दक्षिण, बरार आर खानदेकाकी सुबेदारी दीगद्वे बीजापुर | 


भेजीं 


~ ~ ~--~ ---~- --------- -- ~ न 
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पर गोखकडके वादङ्ाहोने कुछ ॒तुहृफे ओर अर्जियां बादश्ाहके पास | 
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महाराणा नगतसिह- १. ]  वीरविनोब { शाहं के-१ ॥ 


७१७०७ ~~ 
नीया पि वि 1 क ॐ क ठ क भश ५५० न + क >^. = = =` ०१ ८५०.७१७१.०००१ ११, ०५ ०००५४७४ [प 
० -०५००५०००००० ०५० 
कनक य नोनुम 


¢ हिज्री १०३८ [ वि° १६८५ = इई ° १६२९ ] में महाबतखां काबुरुते कोट 
| श्राया, खोर तूरानके बादशाह इमामकुखीखांके पास शाहजहानि णर्ची मेजा; अन्दु- | 
छाखानि जुकारसिंह बुदेरेके कदं किठे ठेखिये, आखिरमं महाबतखांकी मारिषफत 
 ( सुख्ह होगद. इसके बाद बाखाघाटका इखाकृा, जो खानेजहां खोदी पिरे सबेदारने | 
| कड किरोड रुपये टठेकर दक्षिणियोको देदिया था, बादशाह शाहजहांकी म्जीके 
मुवाशिक्‌ निजामुर्मुल्कने वापस दे दिया. इसी साख्की ता ८ रमजान [ विर 
१६८६ वेश्ाख शुक ६ = इ ° १६२९ ता० २९ एप्रेख ] को शाहजादा दौरुत- 
अफजा मरगया, आर ईरानके शाह अब्वासने बहरी बेगको ण्ट्ची बनाकर शाह- 
जहकि पास भेजा. खानेजहां खोदी बादशाहसे बागी होकर भागा, निसके पीछे 
नीचे खिखि हए सदारोको भेजा- 

स्वाजह अवुटृहसन, खानेनमां, सय्यद्‌ मजष्फरखां, राजा जयसेह कल्वाहा, | 
नसीरीखां, फिदादईखां, वीकानेरका राव सुर, राजा बिट्ठखदास गोड, राजा , 
भारथ वुँदेखा, सदारखां, मोतमदखां, खिदमतपरस्तखां, माधवसिद हाडा, | 
राय हरचन्द परिहार वगैरह. इनमेसे मुजफप्रखां अर राजा विटूठख्दास | 
धोटपुरके पास जल्द जापहुचे, सामना होनेपर खानेजहां भाग गया, दोनों 
तरफृके बहुतसे आदमी मरिगये, फिर खानेजहां भागकर निजामुट्‌ मुल्कके पास चखगया 
| हिजी १०३९ ता० ८ जमादियुर्ख्रव्वर्‌ [ वि० १६८६ पोप शुष ६ = 
द° १६२९ ता० २१ डिसेम्बर ] को बादशाह शाहजहां दक्षिणकी तरफ़ रवाना 
ट्खा. ता २० रजव [चेन्न ङृष्ण ६ = द° १६३० ता० ८ मार्च] कं 
फोजके तीन हिस्से कयि. एक इरादतखांके साथ, जिसमें जमारसिंह वंदे, 


[मरनवाकन्याीयागन्ानिमन र ीाीीषोीी् 0 ॥ नत ७.७१ ०७६७० तद 17) ण क ४१ = णक = चन 
५००१७ ०७००५. 
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रिज्वाखां मदहदी, इक्रामखां फृत्हपुरी, नूरुदीन कुटी, राव दूदा चन्द्रावत रामपुरेका, 
राजां . भगवानदास कख्वाहेका पोता आर माधवसंहका बेटा शच्ररार कलछ्वाहा, ` 
कमसी राठाड़, अहमदखां नियाजी, राजा दयारिकादास कख्वाहा, बलमद्र॒शेखावत, ` 
मीर्ब्दुह्टा, मुगख्खां, इयामसिह सीसोदिया जगमालोत, राजा गिधैर, म॒ल्तफित- ¦ 
खां, इहतिमामखां, राव मनोहरका पोता मुटकचन्द, रामचन्द्र॑हाडा, जगन्नाथ 
राठाड, मृकुन्ददास जादव, उदयसिंह राठोड, याकूतखां हवी, माल्‌ घोसटाके 
भाद खट आर मन्ना, पसू मंसखा वगैरह, कुट्‌ धोस हजार सवार मुक्श्र हण | 

दूसरी  फ़ोजका अक्सर राजा गजसिंह था, जिसके साथ नुखतखां, । 
बहादुरखां रुहेखा, राजा विटूठख्दास गोड, अनीराय बडगूजर, राजा मनरूप 
कचछ्चाह्ा, नांनिसारखां, रावरु पुजा इंगरपुर वारा, रारीफखां, भीम राठोड, 






| 
| 
| 
| 





। 
| 
¦ 


| 






> राजा बीरनरायण बद्गूजर, खानेजहां काकड, खन्जरखां, उस्मान्‌ रुहेखा, क 
1 5) न ~~ वीर 
५ ¢ 





। महाराणा जगत्‌"तह- १, वीरविनोव { शाहजहां बाव्डाह-३२३ 
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हबीब सूर, भीर फेनुष्टा, गोकुरुदास सीसोदिया, नूरमुहम्मद अरब, करीम दादबेग 
| काकृश्चार, नरहरदास मारा, राव हरिचन्द परिहार अर ऊदाराम वगेरह्‌, कृष्ट | 
पन्द्रह हजार सवार कियेगये 
| तीसरी फौजमें शायस्ताखाके मातहत, सिपहदारखां, राजा जयसिंह । 
कछ्वाहा, शिदाेखां, बीकानेरका राव सुर, पहाडसिंह वुंदेखा, अलाह वर्दीखां, 


। ह, 
इ 
धक छ ~ श्‌ ॥ व ॥ =“ 
६ > 
< ४ 
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माधवसिंह हाडा, राजा रोज्‌अफ़ज, मरहमतखां, चन्द्रमन बुंदेखा, राजा 
कृष्णसिह भदौरिथा, भगवानदास बदेखा, इमाम कुली, रावत्‌ राव, आतिदाखां 
हवी, अआसिफखांकी जामीरके तीन हजार सवार, महाराणा जगतसिहके काका 
अजुनसिहके साथवारे पांच सो सवार, ओर दुसरे मन्सवदार वगैरह, सब 
रह हजार सवार थे; कुट फौजकी तादाद्‌ ८०००० थी 

ता० २६ रजव [ चेत्ररृष्ण १२ = ता० ११ माचं | को बादराह बुरहानपुर 
पटूवे, मोर फ़ोजोको आगे बदाया. टिजी जीकाद [ वि० १६८७ प्रथम आषाढ = 
दइं जन ] में खानेजहां आर उसके मददगार दक्षिणियोसे मुकावखा करके सराहजहां 
। के नीचे छिखे हए सरदार मारे गये- 
। इमाम कुटी, रहमानुदा, रात्रुराट कच्वाहा अपने दो वेदो भीमसिंह व 
| अनन्द्सिंह सहित, राव चन्द्रसेन राटोडका पोता कमंसी, वटमद्र रेखावत, जयम । 
। मेडतियेका पोता ओर केदावदासका बेटा राजा गिरधर राठौड़ वगेरा कद दूसरे 
। खोग बहादुरीसे खडकर मारे गये. राजा द्वारिकादास देखावत जस्मी होकर 
| 
| 
| 
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। गिरगया, ओर मुर्तफृतखां व राव ददा चन्द्रावतने भागकर जान बचा 

हिजी १०४० रवीरस्सानी [ वि° १६८७ कातिक = इ० १६३० नोवेम्बर ] 
। को आजमखांकी मातहतीमें खानजहां टोदी पर राजा जयसिंह व॒ अर्जनसिह 
। महाराणा अमरसिहके बेटे वगेरहने हम्खा किया, जिससे दक्षिणी भाग गये, ओर 
। परगना जामखेडा फोजने अपने कृवरजेमे करयिया- इसी सनके जमादियुस्सानी 
| [ विर पौप = ई° १६३१ जेन्यूञखरी ] को दयांखां दक्षिणी मारागया, ओर किला 
 । धारोड शाहजहांकी फ़ोजने देक्षिणियोसे खीन सिया 

हिजी ता० २८ जमादियुस्सानी [ वि° माघ कृष्ण १४ = ईं० ता० १ फेन्ुखरी ] 
| को खानेजहां बागीपिर सस्त हमला हाः ओर उसके बेटे व साथी मारेगये. खाने- 
। जहां भागकर काछिन्जरके इराकेमं सय्यद्‌ मुज॒फ्फरखां आर माधवसिहसे मुकावटा 
| करके मारागया, ओर १०० आदमी व॒ उसके बेटे कृत्ट हण; बादशाही तरफकफे 
| २८ आदमी मारेगये, ओर कुछ जस्मी हण. इसी सार दक्षिण व गुजरात 
| वभैरहमें बारिशकी कमीसे बड़ा भारी अकाटं पडा; राजा बिद्टटदास गोड्कं 
कर उसकी कारगुजारीके एवज्‌ रणथम्भोरका किरा दियागया. ` क 
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इसी साटकी तारीख १७ जिर्काद्‌ [ वि° १६८८ आषाढ ङृष्ण 
ता १७ जुन ] को बादश्ञाहकी बेगम मुम्ताजमहर मरगईं, जिससे शाहजहां 
को बडा रन्ज हुखा | 

हिजी १०४१ ता० ८ रबीउट्अव्वल्‌ [ वि० १६८८ आशिनं शुष ३ = इ 
१६३१ ता० २९ सेटेम्बर ] को बीकानेरके राव सूरसिंहका देहान्त हृ्ा, उस 
के बेटे कर्णसिंहको दो हजारी जात षब उद हजार सवारका मन्सब खर रावका 
खिताब देकर बीकानेरकी जागीर बहार रक्खी; दुसरे बेटे शा्चशारखको पाच सौं 
जात व दो सो सवारक्ता मन्सब मिखा. इसी वेके जमादियुल्खव्वर्‌ [ वि° मां 
इषं = इ० नवेम्बर |] मं वुंदीका राव रनरसिंह्‌ हाडा मरगया. तब शाह्‌ 
जहां बादश्ाहने उसके पोते राव शनरुशाखको तीन हजारी जात व दो हजार सवार ¦ 
का मन्सव ओर रावका खिताव देकर वदी व॒ कटखड्‌ बगैरह परगने जागीर । 
मं बहार रक्खे. रव रनसिहूके दूसरे बेटे माधवसिंह (१) को दादहजारी ` 
जात व डद हजार सवारका मन्सब देकर परगना कोटा व॒ फखायता जागीरमें ' 
इनायत किया, जिससे खअगेको ऋखहदा रियासत कायम दोग. इन्टीं दिनोमे 
वादङ्ाहने फत्हखां हवश्ीको मिटखाकर अहमदनगरके निजामको दोरखताबादमें मरवा- 
¦ डारा, ओर उसके दस वर्पके बेरे हसेनको निजाम बनादिया 

अरासिफखां को गजराज समेत बीजापुरकी तरप्‌ भेजा, ठेकिन्‌ शोखापुरके ` 
पाससे ये पीछे खोट अये. जश्रवन्तसिंह (२) राटोडके कृष्णसिहने ` 
| नृरुदीन कटीको मारडाखा, जो कि दर्वारसे अपने घरको जाता था, क्योकि पिके 
| नूरुदीन के आदमिययोने जशवन्तसिंहको मारडाख था. इसकेवाद राजा भमसिह ` 
. कै बेटे राजा रायषिंहको एक हजारकी तरक्की से तीन हजारी जात व बारह सो सवार 
का मन्सव मिखा. बादशाह शाहजहां नीचे रिखीहृई ज॒रूरतोसे ता० २९ 
¦ रमजान | वि १६८९ वेपाख कृष्ण १० इं १ ६३२ ता० १६ रएप्रिख | 
को गरे वापस चखा- अव्वट्‌ खानेजहां खोदी, जो वागी होगया था, अपने 
रिरतेदारां सहित मारागया; निजामुर्मुल्क उसका मददगार बननेसे तवाह ह्मा 
बीजापुरका मुस्क, जो पिरे वक्तमं ख्रावीसे वचरहा था, इस बार उजाड 
¦ दियागया. बादृशाहकी बहुत पसन्दीदा वेगम सुम्ताज॒महर मरगद्. सफ़रमें 
दक्षिणकी सूबेदारी आजमखसि उतारकर महावतखांको दीगर, चोर दूसरी फौज । 
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(१) इशलकी ओलादके रोग अवतक केटेमें राज करते है, ओर ये माधाणी हाडा कहराते है 
रैः (२) यह जङावन तसिं जोधपुरका राजा नहीं है, कोई दूसरा राठोड सर्र मालूम होताहै & 
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क दक्षिणसे कोटारीगरई. हिजी ता० १८ निल्काद [ वि० आषाद्‌ ₹ष्ण 9 = -& 
द° ता० ७ जुन ] को बादशाह आगरे पटहूंचा, ओर वहांसे ता० 9 निर्हिज | 
[विन आषाद्‌ शङ ३ = ईं ता० २१ जून ] को दिम दाविर हुआ. उदीसेकी । 
सुबेदारी बाक्रखांसे उतारकर मोतकिदखांको दीगदं | 
दिजी १०४२ ता०.१८ मुहरंम [ वि० १६८९ भाद्रपद क्ष्ण ४ = ई | 

| 
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१६३२ ता० ९५ अओंगस्ट | को कर्मीरकी सूबेदारी एतिकादखांसे उतारकर स्वाजह 
अवुट्हसनको दी. बंगाटेकी तरफ हृगखीमें एरंगियोने किखा बना सिया था, , 
। जिसपर कासिमखां बंगाखेके सूबेदारका बेटा अछछछाहयारखां फौजके साथ मेजा गया; । 
उसने हजारों य॒रोपियोको कृत्छ व कृद्‌ करके वहांका बन्दर बर्बाद करदिया. दक्षि- ` 
एमं साहू घोसठेने एक नया निजाम बनाया, ओर पफ़त्हखां हवक्ीसे साहूकी तक्रार | 
हो गदं थी, इस सवव मोकापाकर शाहजहांकी फोजने किडा काटना दबायिया | 
इन्दी दिनों माख्वेकी तरफ खाताखेडीका भागीरथ भी, नसीरखाकी कोरि- ` 
द्से बादशाही तविदार हृ्मा. इसी वषमे वादान यह हृक्म जारी क्रिया, कि । 
हमारे इटाकेमे कोद नया मन्द्र न बनवाने पावे. इसके बाद्‌ दारारिकोहकी शादी 
पर्वजृकी वेटीके साथ हृद. तारीख १४ रमजान [ वि० १६९० चेच शुक १९ = ` 
ई १६३३ ता० २८ माचं ] को राजा जयसिंह कछ्वाहा अविरसे बादश्चाहके पास , 
हाजिर दुखा, ओर आठ दिनके वाद्‌ राजा गजसिहने भी हामिरी दी. | 
हिजी राव्वार [ विन वैशाख = ई० एभिर ] मे शाहजादे ओरंगजेव ¦ 
पर सिद्धकर हाथीने हमखा किया. रशाहजादेने, जो घोडेसे गिरगया था, उटकर 
हाथीके सिरपर भाखा मारा, ओर पीछेसे शाहजादे शुजाश्र व आविरके राजा , 
जयसिंह कल्वाहेने भी बछां ख्गाया; आखिरकार दूसरे सुन्दर नामी हा्थीने, ¦ 
जो सिदकरसे ऊंडनेको मोजुद था, हमला करके भगादिया, खोर शाहजादा वचगया. ' 
इन्दी दिनोमें किखा दोखतावाद दक्षिणके सूबेदार खानेजहाने एत्ह करयिया. दक्षिणियों , 
मे साद्‌ आर रणदोखा आदिरख्खां बीजापुरी की तरफृसे मुकाबठे पर धे; | 
खानेजहांकी बादश्नाही फ़ोजमेसे राव रान्रुशाट हाडा वृददीका, रव कणंसिंह राठटोड ` ` 
बीकानेरका, राव दूदा चन्द्रावत रमपुरेका, महाराणा जगत्‌सिंहका काका अरुनसिंह , 
मेवाडकी फोज समेत ओर एश्ोराज राठोड वभेरहने हमा किया. इन्हीं ट्डादयों । 
भे रव दूदा चन्द्रवत मारागया, ओर निजामुर्मुल्क बादशाह फ़जमे पकडा गया. ¦ 
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दिली १०४३ [ वि० १६९० = ई° १६३३ ] मे शहजाद शुजाश मए ` 
। राजा जयासेंह, सय्यद खानेजहां, अद्छाह॒वदीखां व॒ माधवसिंह हाडा वगेरहके ॥ | 
क्षिणमे मेजागया. इसी वर्षमे बादशाह कर्मोरकी सेरको गया 
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८ हिजी १०४४ [ वि° १६९१ = ह° १६३४ 1] में शाहजादे शुजाने ॐ 
। अपनी जका हरावल राजा जयसिंह व मुबारिजखांको बनाकर बीजापुरकी 
| फौजपर क बार धावा किया, ठेकिन्‌ कामयाबी न हृदं, अर वसौतके आजाने 

|| से पीला बुहौनपुरमें टोट्ानापडा. इसी वषमे दक्षिणका मुल्क णक सूबेदारसे न 
। | सभरत देखकर दो सूबे बनाये- एक तो बाखाघाट, जिसमे सब दक्षिण, दोरुताबाद्‌, 
| पन संगमनेर व कुछ तिरगाना वगेरह थे, आर जिसकी आमदनी २३०९८०० ००० 
रुपये थी, खनेज॒माको सोपागया; अर दूसरा हिस्सा पायांघाट, जिसमे तमाम 

खानदेश्च ओर बरारका इटका था, ओर आमदनी २३२५०००० रुपये थी, 
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खानेदोरांकी सूबेदारीमे दियागया; ओर हुक्म इखा, कि बाराघाट वारे खानेजमां 
। के पास राजा जयसिंह, मुबारिजखां, राव शनुशाट हाडा व जगराज वगैरह 
दौरुताबादमें रहे, ओर पायांघाटके सूेदार खनेदोरांके पास राजा भारसिंह 
बुदेखा, माधवसिंह व नजर बहादुर वगेरह बुहानपुरमं रह, खर कटे मन्सवदार 
बराबर बांटस्यिजावे. इन्ध दिनम जमानावेग मदहावतखां खानखानां दक्षिणम 
सख्त॒बीमारीसे मरगया. इसी वषं बाद्राह शाटजहने णक किरोड रुपयेर्की ¦ 
खागतसे तस्त तास (१) बनवाया; यह तस्त सवातीन गज रम्बा, दो 
। गज चोडा ओर पांच गज्‌ ऊचा था, जिसके दोनो कोनोपर दो मोर मोर बीचमं 
। एकं द्रख्त जवाहिरातसे बनवाया था. तीन सीं जवाहिरकी जडुं थी- 
यह तस्त सात वषेमं बना. इसी वषमे राजा जयसिंह कख्वाहेको णक 
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| (१) छोग कषते दहै, कि इस तख्तरमे वह बडा हीरा ( केोहेनूर ) भी जड्वाया धा, .जिसका ` 
| पुराना इचान्त कं तरहपर हे - बाजे खोगोका कहना हे, कि कटं हजार व पहिले यह हीरा राजा 
| 

| 

| 


"~ -- ~~~ ~ - ----.---- ~~ 
--~-<-~- ~~ --- --- 


कणैको भिदा था. बाजे कहते है, कि महाभारते भीम पाडवने जब भरीश्रवाका हाथ काटा उस वक्त 
यह उसके भुजपर जेवरमे जडा था; कों कहता हे, कि उजेनके राजा विक्रमादित्य पवार को यह 
¦ हीरा मिटाथा 

बाबर बादशाह अपनी किताबके दो सो दो वरकमें लिखता हे, कि यह हीरा अखाउदीन 
खिलजीके षास था, फिर ग्वाद्ियरके राजा विक्रमादित्ये षास रहा, ओर उसकी ओखादने शादजा- 
ठे हमायुंको दिया, जो वजुनमं आठ मिस्कार ( सादे चार मारोकी एक मिस्कृा गिनीजाती है ) 


काथा 
, इस हीरेकी बाकी तवारीख्‌ एडविन इन्ल्यु स्दरीटरने “दि मेद डायमन्डस्‌ ओफ़ दि वलैड” 


के ष्ठ ११६ से १३५ तक में इस तरह लिखी है, कि इसको नादिरडाह इसत तख्तके साथ हंरान 
| म रेगया, ओर उसके मरनेपर अहमदशाह दुर्रानीको भिरा, जिसकी ओत्छादमे से शुजाउल्सुल्क 
| | | ते, जो कन्धार छोडकर खाहौरमे आरहा था, पेजाबडे राजा रणजीततिंहने छलिया, ओर लाहोर जब्त 
होनेके बाद वह हीरा सकर अगेजीने खेकर कीन विक्टोरियाके ताजमें छगाया ङः 
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र हजारकी तरकीसे पांच हजारी जात व चार हजार सवारका मन्सब मिरा 
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हिजी १०४९५ [ वि० १६९२ = ई ० १६३९५ ] मे ओओल्ैका राजा जुभारसिह 
बृदेखा बागी होगया, जिसपर बादराह अब्दुछ्छाखां फीरोजजगको भेजकर 
पीठेसे आप भी रवाना हुए. जुकारसिंह अपने बेटे विक्रमादित्य समेत पहाडोमे 
भागगया, आर उन दोनोको गोड रोगोने मारडाखा. उसकी रानी अपने 


= -~* ---~~ 


 ॥ दोनों बेटों दुगेभान ओर दुर्जनशार समेत बादश्याही कैदमे आद; पचास राख 


। सार्याना आमदनीका मल्क खारिसे हआ, एक किरोड रुपया उसके खजानेसे 
बादशाही तदतमें आया. फिर वहांसे बादशाह दौरुताबाद्‌ पहुंचा, माधवसिंह 
। हाडा, राव रातच्रुशार हाडा, राव हरिसिंह चन्द्रावत ओर अजनसिंहने मए मेवाडकी 
जमदयतके किरा रामसेन दूसरे छ ; किखां सहित दक्षिणियोसे ॐीनखिया, ओर 
। राजा जयसिंह कख्वाहा व खाने दोराने गुखबगां मकाम॒तक बीजापुरका मुल्क टूट 
। मारकर तबाह करदिया, जिससे उरकर आदिर्दाहने शाहजहकि पास त॒हफे मेज 


~ 


---- ------ ~ ~~ 


। दनी पांच किरोड़ साख्याना थी, शाहजादे मुहम्मद्‌ ओरंगजेबके हवारे हा 
हिजी १०४६ ता० ७ रबीउस्सानी [ पि० १६९३ भाद्रपद्‌ शुक ९ = 
६० १६३६ ता० १० सेषठेम्बर ] मे बादशाह दक्षिणसे खोटकर मांडके किटेमे 
पचे, महाराणा जगतसिंहने कल्याण कारको कृ तुहफे देकर दक्षिणी फृत्हकी 
मुवारकवादी देनेको बादशाहके पास भेजा. हिजी ता० २४ जमादियुस्सानी 
[ वि° मागंङीषं ष्ण १४ = ३० ता० २८ नेोवेम्बरं ] को उसके साथ महारा 
णाके यये जडाङ सरपेच आर जडाऊ तटवार भेजी. ` बादद्ाह वहसि रवाना 


~-------------------- --------~ -- - ~~ ~ ------~ 


के बेटे भावसिह तीनोने ऊपर र्वि तीनों मकामोंपर ने दीं, खोर बादश्ाहने 


१३ डिसेम्बर ] को अजमेरमे पटचे; वहां महाराणा जगतरसिंहके कंवर राजसिंहने 
आकर नो घोडे पेद किये, अर बादराहने जडाऊ सरपेच वगैरह खिर्मत दिया 
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बाद्श्राही नोकरोके हवारे किया, ओर वह कैद होकर ग्वारियर भेजागया. बादद्राह 
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कर मुखाफौ चाही. साहू घोसखा भी आदिरशाहके पास चखागया, ओर किखा | 
जुनेर बादश्ाही क्जैमं आया. नया आर पुराना दक्निणका सूबा, जिसकी आम- | 


होकर खजुरी, फटायता, आर सुंडावरकी तरफ्‌ निकटे; रामपुरेके राव हरिसिंह, | 
कोटेके राव माधवसिंहके बेटे मोहनरसिंह व जु कारसिंह आर बुदकि राव शारा 


उनको विरुखत इनायत कयि. ता० १२ रजब [ मागंरीषं शुक १४ = ता० | 


इन्दी दिनोमें साहू घोसखाने निजामुस्मुल्कके जमाईंको, जिसे उसका वारिस बनाया था, । 


अजमेरसे आगरे चखा, तब महाराणाके कुवरको हाथी घोडे विरत अर उनके 
र. सदर बहू चहुवान आर रावत मानसिह ॒चंडावत वगरहको भी घ्रोडे खिकचरत ४. 





| 
| 
। 
५ | रावी नदीको काटकर एक नहर बादश्ाही हुक्मके मुताषिक्‌ खहोरमें खाया; इसके 


मि त्य्व > ध ५ ~ 






र देकर उदयपुरकी रुख्सत दी. जब बादशाह आगर पहुचे, तो खानेदौरांको छ 


॥ि दिया. खानेजमां दोरखुताबादमें भरगया, इसी वषेके जिटहिज मानसे 
| शाहजादे ओरंगजेबकी शादी शाहनवाजखां सष्वी ईइंरानीकी वेटीके साथ की गई. | 


॥ द 
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क्र, एक हजारी जात आर चार सौ सवारका मन्सव मिरा 





महाराणा जमतरिंह- १. ] वीरविनोद. `  [ शाहजह बावशाह-- ३६८ क क 
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हजारी जात व सवारका मन्सब अर राजा जयसिंहको एक हजार सवांरकी तरक्णीसे | 
। षंच हजारी जात व सवारका मन्सव ओर चाटसुका परगना जागीरमे दिया. | 
| महाराजा गजसिंहके बेटे कुंवर अमरसिंहको तीन हजारी जात व दो हजार सवारका । 

मन्सब आर माधवसिंह हाडाको तीन हजारी जात्त व दो हजार सवारका मन्सब | 


हिजी १०४७ [ वि० १६९४ = इ० १६३७ ] में करमीरके सूेदार । ` 
| जफरखाने कुछ तिव्बतका इखाका ठेखिया. महाराजा गजसिंह जोधपुरसे अपने । ` 
छट बेटे जटावन्ततिंह समेत ओर कल्याण भाला महाराणा जगत्‌सिंहकी तरफसे ¦ 
बादृश्राही हुजूरमं आये. इसी वं बादशाही एौजने तुर्किस्तानमे वुस्तका किख | 
फ्रह करिया । 

हिजी १०४८ ता० २ मुहरंम [ वि° १६९९८ ज्येष्ठ शु ¢ = इं ° १६३८ ¦ 
ता० १८ मदं ] को आगरा मकामपर महाराजा गजसिंहका देहान्त हा, महारा- ' 
जाने मरते समय बादश्ाहसे कहा था, कि मेरे राज्यका माक जद्ावन्तसिहकंः । 
करना चाहिये. बादश्चाहने भी महाराजाकी ख्वाहिशके मवाफिक्‌ वेसाही करिया, जिस , 
का ब्योरेवार हार जोधपुरकी तवारीखमे छ्खा जायगा. महाराजा जदावन्तसिंहकी । 
कम उख होनेके कारण उसके रज्यकी निगरानी राठोड राजसिंहको सीपीगद, जो 
पिरे महाराजा गजासेहका नोकर ओर फिर बादराही मन्सबदार णक हजारी 
जात ब सवारका होगया था. महाराजा जशवन्तसिहको चार दजारी जात व सवा- 
रका मन्सबर व राजाका खिताब वगेरह मिखा, अर रायर्सिंह काखाको आरुसो जात 
व॒ चार सौ सवारका मन्सव इनायत कियागया; सूबे पटनाकी सुवेदारी अब्दु 
ह्वाखांके एवज रायस्ताखांको दीगडं 

हिजी १०४९ [ वि १६९६ = द° १६३९ ] में बादद्राह कावुखको चरे, । 
रौर अविरके राजा जयसिंह कंछ्वाटेको पिरे रवाना किया; काबुखकी सेर करके 
थोडेही दिनोमे खहीरको खोट आये. फिर इन्हीं दिनम नूरपुरके पास अटी मदांनखां 
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। बाद कर्मीरकी सरको बादशाह गये, जहां राव चन्द्रसेन राठोडका पोता कम॑सेनका 
बेटा आभर महाराणा जगतसिंहका भान्‌जा रामसिह राठीड हानिर हुखरा, उसको एक 
। हजारी जात आर छःसो सवारका मन्सव व विरत दियागया. हन्टीं दिनोमें 
| मेवांड्‌ दखाके के सदार सादड़ीके जागीरदार हरिदास कारके बेटे शयरसंहको । | 







महाराणा जगततिंह- 5. ] वीरविनोद. । [ शाहजहां बा्हाद-२३९ (र 


वि ~ ~~ जिः 4७४ को ण क सण कक कनके --०-क-> ॥ 0 9. १ 
मं १७००८ यमथिर ए ीमीीीणीणीणौरणी 
[9.6 ५७४५-४ १८-./०७49 ७जकेनन “द 9७ ऋय [ रः ~ ++ व क शन न 4 "ज जनमन आ "जि ० =० कम~ क कषयो, ५०७ न 


1 हिजी १०९० [ वि० १६९७ = ३० १६४० ] में बादशाह खहौर < 

| अग्रे, भोर शाहजादा मुरादबख्ा, माधवसिंह हाडा वगैरह समेत हाजिर इरा 
इन्दी दिने इस जगहपर मुहा सादुह्ा खोरी बादराही नौकर बना, जो पीठे ¦ 

। सादुह्छाखां वजीरफे नामसे मशहूर इु्ा; राजसिंह राठोडके मरजाने से राजा 

| जरावन्तरसिहके श्रधानेका काम महेशदास राठोडको दियागया, जो वादश्चाही मन्सव- ` 

दार था 

| हिजी १०८१ ता० ११ मुहरंम [ वि ० १६५९८ वैशाख शुक १३ = ई ° १६.४१ 

। ता० २३ णप्रिख ] मे रायधिंह फाटाको एक सौ सवारकी तरकीसे हजारी जात व पांच सो 

सवारका मन्सवे मिखा- इसी वषमे नुरपुरका राजा जगतर्सिंह्‌ बागी होगया, जिसपर 

| 
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दाहजादे मरादबखराको मर राजा. जयसिंह कखवाहा, नागोरके राव अमरसिंह 
राठीड, कोटेके राव माधवरसह हाडा, कृष्णगदके राजा हरिसिंह रारटोड, 
सावरके गोकृटदास सीसोदिया ओर सादडीके राय्सिंह भारा वगेरहको भेजा; 
दन्होने मऊका किखा फतह करके जगतसिंहको बादशाही दर्बारमें हाजिर किया 
| हिजी १०८२ [ वि° १६९९ = ३ ° १६४२ ] मे शाहजादा दारारिकोह्‌ 
` कन्धारकी तरफ रवाना कफियागया, क्योकि दरानका बादशाह उस मकामको दबाना ¦ 
| 


----- ^~ >~ ~~ ~~~ ~ -------------^----~ ------ ~ 





--~--~-~ 
यक ~क 





~~~ --~---~-~ 


[व 
० जणा 9 का जा जम म ---=-* ~ <~ -अ-- 
~ --न व -- ~~ ~~ = क ह ~ग <येन -----~-- ~~ 


न 
५ ~~ = 


~ ---~---~ ~~ --~-~----------¬~ ------^ -~- 


चाहता था; शाहजादेके साथ जोधपुरका महाराजा जशवन्तसिंह, राजा जयसिंह । 
। कछवाहा, टोडका राजा रायसिह सीसेदिया, नागोरका राव अमरसिंह राठोड 
रोर वृदीका राव शगार वगैरह बहूतसे मन्सबदार ये; ठेकिन्‌ ईरानका ` 
बादशाह ख्डनेको न खाया; इसयिये शाहजादा वापस खेटा. इसी वर्षमे , 
मुरादबखटकी शादी शाहनवाजखां सफृवीकी वेटीके साथ हद, आर मुम्ताजमहट 
वेगमका  मक्रबरा आगरेमे तय्यार हृखा, निसपर पचस खख रुपया 
बादश्याही खच ॒हृश्ा, ठेकिन्‌ बहुतसा काम बेगारमं सियागया, आर पत्थर 
मुफ़ूत हाथ ख्गेये;ः दो खख रुपये साखानाकी अआमदनीके गावि इसके खचेके 
सिय मुकृरेर करिये गये 

हिजी १०८३ [ वि १७०० = इ० १६४३ | मे बादशाह अजमेरमें 
जह मुदन॒दीन चिर्तीकी जियारतके स्यि अये; जोगी ताखबपर (जो कृष्णगद 
पास हे) महाराणा जगतर्सिहके कुंवर राजसिंह गये. ता० १९५ रमजान 
पोष कृष्णं १ = ता २७ नोवेम्बर ] को बादशाह आगरेकी तरफ खरे, 
ओर जोधपुरके राजा जदावन्तसिह ओर आरके महाराजा जयरसिंहको वतनकी | 
रुस्स्त दी 
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हिजी १०९५४ सफर [ वि० १७०१ चेत्र शुक पक्ष = ई ० १६४० माच ] मे च 
कृष्णगद्का राजा हरीसिंह बे ओखाद्‌ मरगया. बादशाहने उसके भतीजे रूप- | 
 चिहको उसकी जगह कायम किया. इसी वषमे शाहजादे ओरंगजेबसे बादशाह । 

नाराज होगये, ओर उसकी जागीर, जो दक्षिणम थी, ओर मन्सब वगैरह | 
जब्त करके खानेदारां नुश्रतजंगको दक्षिणका सूवेदार बनादिया. हिजी  जमा- | 
दियुस्सानी [ विन श्रावण = इई० जुखाद्रं | में राव अमरसिंह राठोड, सरखाबतखां | 
| मीर बखक्ीको मारकर खटीटुछाखां ओर अजुन गोडके हाथसे शाहजादे दारा- | 
| शिकोहके मकानपर वादश्ाहके सामने. मारागया, जिसका नियादा हार मारवाडके | 
इतिहासमें टिखा जायगा. कल्याण माखाको, जो बहुत दिनोसे खयाहुखा था, उदयपुर । 
। जानेकी रुख्सत मिरी; अब्दुषटाखां बहादुर फीरोजजंग सत्तर वपकी उगस्बमें मरगया 
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दक्षिणम खानेदौरांके पचने तक महाराजा जयसिंह कलछ्वा्ेको कयम मकम सृबदार | 
रहनेका हुक्म हुखा. हिजी जीकृद्‌ [ वि = पोष = इ ० डिसेम्बर ] में राव अमरसिहका | 
बेटा रायसिंह अपने वतनसे हाजिर हा, जिसको बादद्राहने णक हजारी जात 

व सात सौ सवारका मन्सव देकर नागोरकी जागीरपर वहार रक्खा 
हिजी १०५९८ [ वि० १७०२ = इ ० १६४९ ] मे बादशाह खहार होकर 
कर्भीर गये, अरीमदानखांको कावुटमें मेजा, ओर उसकी मदद्के सिये टोडेके 
राजा रायसिह, राजा भारतरसिंह वुंदेखा व कोटेके राव माधवसिहको रवाना किया. इन्हीं , 
दिनोमें हमीरसिह ८१ ) सीसोदिया ईभ्वरदासका बेटा खोर दृदाका पोता अपनी | 
खुदीपे बादश्ञाही नोकर हु्पा; उसे पांच सो जात व तीन सो सवारका मन्सव 
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। मिखा. इसी वर्ष॑मं रायसिंह काखा इटखाके मेवाडके मातहत सदार सादडीके 
। जागीरदारको णक हजारी जात वकः सो स्वारका मन्व भिखाः;ः नूरजहां- | 
| बेगम, जो दो टाख रुपया साखाना तनस्वाह पाती थी, मरगदं, ओर उसके 
। बापके मक्वरेमे दफ्न कग. अरखी मदानखांकी मातहतीमे दो हिस्से एोजके 
बनाकर बरख ओर बदखष्ांकी तरप्‌ मेजेगये- अव्वर हिस्सेमे सदार निजावतखां, 
। मिजांखां, शेख फरीद, किर्वरखां, मुल्तफितखां, बहदुरखां, राजा बिद्रर्दास गोड 
। अजमेरका, राव श्चशार हाडा बंदीका, राव माधवसिंह हाडा कोटेका, नजर बहा 
। दुर, महेशदास राठोड राजा उदयसिंहका पोता ओर रराम वाखोका ब॒ज॒गं, सय्यद्‌ 
| टम, शिवराम गोड, राजा रूपसिंह कृष्णगदढका, रामसिह राठोड, हयातखां, जमाटठ- । 
खां, मुहकमसिंह, गोपारसिह, गोकुठ्दास सीसोदिया, गिर्धरदास गौड, राजा अमर- । 
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( 9 ) यह हमीरसिंह मेवाडके मातदत सदार देवगदु वारोके बडोमेसे था & 
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नूरुर्यां, सय्यद मुहम्मद्‌, दूसरा महेशदास राठोड, मुहम्मद कासिम, सुजान- / 
सिंह सीसोदिया शाहपुरेका, दृष्णसिंह तवर, राव रूपसिंह चन्द्रावत, कृपाराम | 
गौड, उग्रसेन, इन्द्राल, चन्द्रभानु महूका, संग्राम कख्वाहा, सस्यद शाही, | 
सस्यद्‌ मक्वू, हमीरसिंह सीसोदिया ( देवगदं वाका बडा ), पेमचन्द्र॒ कञछ- । 
वाहा राव मनोहरका पोता, दानीदास मेडतिया, सय्यद अजमेरी, ब्ध चहवान, । 
रावत नारायणदास सीसोदिया ( बानसीवालोंका बड़ा ); दूसरे हिस्सेमें किंटीचखां, | 
शादबेगखां, राजा देवीसिंह बैदेखा, तुकंताजखां, खन्जरखां, दहतिमामखां, । 
रुस्तमखां, नूरुट्‌ हसन, टोडेका राजा रायसिंह सीसोदिया, राजा राजरूप, सय्यद्‌ ' 
असदुह्टा, राजा विहरोज्‌, शत्रुशाख्का बेटा अजवसिंह्‌, स॑य्यद्‌ चावन, चतुरभुज । 
चहुवान, कष्णरसिंह कछ्वाहा, नजीरबेग, चन्द्रमन वंदेखा, वगृरेह, कावटसे अगे | 
बदे, ओर हिजी १०९६ [ वि १७०३ = ई> १६४६ ] में बल्ख॒ बदखूरांको | 
दवाणिया. वहांका बादशाह नजमुहम्मद्‌ भागकर ईरान पहुंचा. महाराणा । 
जगतसिंहके कुंवर राजसिंहने बादशाहके पास दिद्धी जाकर पूत्हकी मुबारकबाद | 
दी, ओर कुछ दिन बाद रुखसत पां | 
थोडे दिनो बाद शादजादा मुरादबख्छा, जो इस फ़ज ओर मुल्ककी संभार । | 

के खये भेजागथा था, बेरुखसत चखा आया, जिससे वहांका इन्तिजाम बिगड़ | 
गया; इसखिये हिजी १०५७ [ वि ° १७०४ = ई > १६५४७ | मे शाहजादा मुहम्मद | 
ओरंगजेव वहांका बन्दोवस्त करनेको भेजागया. 
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हिजी १०९८८ [ वि ० १७०९५ = इ ° १६४८] मे वुखाराका बादशाह अन्दुल्‌- 
अजीजखां मुल्क दबाने र्गा, तब मुनासिव सममकर नजमुहम्मदखांको इंरानसे 
ब्रुखाकर उसका मुल्क उसको सोप दिया 
हिजी १०५९ [ वि १७०६ = इई ० १६४९ ] में इरानके बादशाह दूसरे 
मव्वासने किठे कन्धारको ठेखिया; वहां किखा वापस टेनेके सिये बादश्ाही फोन 
भेजी गर, परन्त कृष कामयाबी न हई, ओर बफुं व सर्दीके डरसे रोट आना पडा 
इन्हीं दिनोमें बादशाह कावुरु गये, ओर शाहजादे दाराशिकोहको छोडकर अप 
। हिन्दुस्तानमें वापस आये. इसके वाद्‌ ठे, भक्रर अर मुर्तानकी सूवेदारी । 
। शाहजादे अओरंगजेवको दी 
| हिजी १०६० [वि० १७०७ = इ ° १६८० | मं वादशाहने शाहजादे मुराद बख्ाको 
र. काबुल भेजकर दारादिकोहको अपने पास वुटाणिया. बादशाह मेवातका दाक क 





~ 
~ -------------------------- ~~ ९ ~ वु 3 
~ ----= ~ । न ~. ए ४ ~ 


ए (1 
क क ` 


~ ~ ~-~---- ------~ ~+ 
~~ 


~र --------र-~4< 








षरविनोदः [ शा्टजहं  भाय्शाह-- ३४ ५ ५ 





क = धि ~ [2 ॥ गी गेयं िवायरियािनदी विकि क 
< 0 पु | 





शि 2 जि ति भो पे कित "कन भ ५-क-. 


र महाराजा जयसिंह कखवाहेके दूसरे बेटे कीर्तिसिहको जागीरमें दिया, उसने फृसादी मेवोको ॐ 
। भारपीटकर सीधा कियां 
 हिजी १०६१ [ वि= १७०८ = इं १६५१ ] में.बादश्ञाह कर्मीरकी सैर 
को गया, पीछे रोटने पर खहौरमं शाहजादा दाराशिकोह हाजिर इमा. इसी वर्षमे 
रूमके सुर्तान मुहम्मदका ण्ट्ची मुहयुदीन आया, जिसकी यहां बहुत खातिरदारी 
कग, फिर सुना गया, कि राजा विद्रकदास गाड मरगया, इससे रंज हु्ा, खोर अनिरु- 
दरसिंहको उसके बापकी जागीर ओर मन्सव पर कायम किया. इसी वर्षमे सरदारखां 
बहादुर जफ़रजग मरगया, ओर उसके बेटे टुहरास्पको पांच हजारी जात व. सवारका 
मन्सब आर महाबतखांका खिताव देकर कावखकी सबेदारी इनायत की, ओर हाजी 
| अहमद सद्रेद॑एटुची बनाकर रूमकी तरफ़ मेजागया. इसी वके माह रम- 
जान [ विन भाद्रपद्‌ = इ सेष्टेम्बर | मं बादशाह काबुखु जाकर पीछे 
खोट अये 

हिजी १०६२ मुहरेम [ वि° १७०८ पाप = द° १६५१ डिसेम्बर 1] में 
जहांमीर बादर्राहकी बहिन शुक्रुनिसा मरगडईं, ओर राहजादे दारारिकोहको 
वड़े ठद्करके साथ कन्धार भेजा, रेकिन्‌ फिर भी कामयावी न हृद. 

हिजी १०६३ ता० 9 जमादियुस्सानी [ वि० १७१० वैशाख शुक ३ 

द° १६५३ ता ३० रत्रिं ] को उद्यपुरके महाराणा जगतसिंहके देहान्त 

पीछे मेवाडके कीर बादशाह दवारम पहुचे. वादश्ाहने टीकेका सामान जडाऊ 
जमधर, तद्वार, हाथी, घोडा वगैरह वादशादी मन्सवदारके साथ भेजा, आर 
महाराणा जगत्सिंहके छेटे भाद्रं ग्रीबदासको उद्‌ हजारी जात व सात सो सवार 
। का मन्सव देकर नोकर रक्खा. इसी वपम शाहजादे अरंगनजेवके शाहजादा आ- 
, जम पैदा ह्या, ओर आगरेके किठेमे सफेद पत्थरकी मस्जिद तस्यार करवाई, जिस । 
¦ में नौ लाख रुपये खचं पद. 
॥ हिजी १०६४ [ वि० १७१० = इं ° १६५३ ] में शाहजदे मुराद वखटाको 
¦ शायस्ताखांके एवज गुजरातकी सूबेदारी शोर जोधपुरके राजा जद्रावन्तसिहको 
¦ महाराजाका खिताव दिया. इसी सनके रवीउर्ख्व्वट्‌ [ वि० माघ = ई 
१६८४ जेन्यू्री ] मे जसरूप मेडतिया राठोड, जो बादृद्ाही नौकर था, किसी 
 रंजके सवव तलवार खेचकर बादशाहकी तरप्‌ दौड़ा, पहिरेही जीनेपर पहुंचा 
था, कि नोबतखां कोतवाख आर स्वाजा. रहमतुदाके हाथसे मारागया 
५ नागोरके राव अमरसिंह राठोडकी बेटी, जो महाराजा जयसिंह अविरवारेकी 
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र भानजी थी, शाहज॒दे सुरमानशिकोहको व्याहीगई. शन्हीं दिनोभे तवारीख ॐ 
। बादश्ाहनामहका छिखनेवाखा मोरखुवी अन्दुट्हमीद सहौरी मरगया 

। ता* २ जिर्हिज [ वि० १७११ आश्विन शह 

। अक्टोबर | को बादराह अजमेर आया, जिसका हार महाराणा राजसिहके 
| बयानमं रिखाजायगा 

| हिजी १०६९ [ वि° १७१२ 





इ० १६५४ ता० १६ 


० १६५९५ ] मे शाहजादे दाराशिकोह 
“श्वाहे बुखन्द्‌ हक्वार'' का चिताब अर तसूतके सामने सोनेकी कुरसीपर 
। बैठक मिरी; सिरोहीके राव अक्षयराजको घोडा, सरपेच अर कुं जेवर | 
इनायत कियागया, ओर शायस्ताखांको माख्वेकी सूब्ेदारी दीगर 
दिखी 9 ०६६ [ वि० १७१३ = हद ° १६५६ ] मे मीर जुम्का, जो दक्षिणी कुतुबुर्‌- 

मुल्ककफा वजीर था, किसी नाराजगीसे निकरकर शाहजादे ओरंगजेवकी सफारिरसे 
वादराही नोकर ह्या, जिसको पांच हजारी जात व सवारका मन्सब मिखा, ओर इसी । 
राहजादेकी सुफ़ारिशसे राव कणे बीकानेरीको जसो बन्दर, जो गुजरातमें है, श्रीपत । 
इसी वषमे ता० २२ जमादियुस्सानी [ वि° वैशाख 
| कृष्ण ८ = द° ता० १९५ णप्रिर ] को सादुाखां वजीर, जो बडा भारिम योर होगयार था, 

मरगया, जिसका बादशाह शाहजहांको बहुत रंज हुमा; यह वजीर बडा खैर स्वाह आर 
नेक चटन आदमी था. जब मीर जुम्खा भागकर वाददराही नौकर ह्या, तव कुतुबुर्मुल्क 
ने उसके बेटे मुहम्मद्‌ अमीनको कद्‌ किया 
किं दैदरावादपंर चटाई करे, कुतुवुस्मुल्कने मुहम्मद्‌ अमीनको शाहजादेके 
|| पास भेजदिया, परन्तु उसका अस्वाव जेवर वगेरह दाब रक्खा, जिसपर ओरंग- 
जेवने अपने बेटे मुहम्मद्‌ सुर्तानको हेदराबादपर भेजा, ओर रडादईं होनेपर आप 
। कुतुवुट्मुल्कने जेवर अस्वाबके सिवाय अपनी बेटी मुहम्मद्‌ सुल्तानको 
व्याहकर एक रिरोड रुपया दहेजमे देनेषर पीडा दडाया 
मुहम्मद सुल्तानको साप हजारी जात व सवारका मन्सब, ओर शायस्ताखांको खाने- 
। जहांका खिताब मिखा 


जमीदारसे छीनकर बख्ागया 


बादशाहने अरंगजेवको खिखभेजा 
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बादशाहने खोरगजेव 1 । 
को छिखभेजा, किं खानेजहांको दोरताबादमें खोडकर आप बीजापुरपर चटाई . 


मरगया, ओर अटी आदिट्राह उसकी जगहपर बेठा 


करे. रशाहजादे दाराहिकोहकी तनस्वाह डद किरोड रुपये साखाना कीगं 
| इन्दी दिनेौमें रेसी वबा फेठी, किं कांखविखादेकी बीमारीसे हजारों आदमी मरे 


इस वषं दिष्धीके चारो तरफ शहरपनाहकी मञ्वत दीवार वनवा, जिससे २७ 


रिति 
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महाराणा जमतर्सिंह- 3.1 वीरिनोष  [ शाहजहां वादकशाह--६९४४ 


[7 "क व विं 


% आर ` छोटे बडे ११ दर्वाजे रक्खेगये, जो अबतक मौजुद है. जाहिदखां पने & 

। श्ाहजहांनामहमें इसकी रागत चार राख रुपये ख्खिता है; इससे मालूम | | 

| | होता हे, कि बेगारसे मु्तमें बहुतसा काम लिया होगा. अली मदौनखां अमीरुर्‌- | 
|| उमरा करमीरकी सूबेदारेपर जाताहु्ा ता० १२ रजब [ वि = वेशाख शुक १३ ६० 
| 

। 

| 





। 


। पास दक्षिणमें मेजागया, जिसकी मददसे किला बीडर शाहजादेने पतह करणिया. | 
। रिरि गुख्वर्गापर दक्षिणियोसे बादश्चाही फोजका बडा मुकाबखा इया, जिसमें , 
| महाराणा राजसिंहकी जमद्यतका सरदार शिवराम मारागया, अर राजा | 
| रायसिह सीसोदिया व सुजानसिह वगेरह जसूमी हए. परन्तु गुखबगा खर कस्यानीके 
| 
| 


| 
ता० २६ रप्रिख] को रास्तेमें मरगया. इसके बाद मुखजुमखां मीर जुम्खा, खरगजेवके | 


। किठे फतह हए, ओर दक्षिणी भागगये, परिन्देका किरा मण जिठे कोकनके 
व णक करोड रुपया ठेनेपर सुह ठहर. इसी असमे बादशाह शाहजहांको 
। कदं बीमारियोने धेरखिया, भिससे दिन दिन ताकत कम होतीजाती थी 

। दारारशिकोह बादरशाहत पानेकी उम्मेदमे अपना इख्तियार बदाता था 
| हिजी १०६८ [ वि० १७१९५ = दं = १६५८ | मं बीमारीके वक्त शाहजहां दारा- ` 
। रिकोहपर मिहर्बान था, ठेकिन्‌ इस हारखतमे उसकी तरष्टसे शक भी पदा होगया, त 
भी बिट्कुरु राहजादेके इस्मतियारमें रहा; शाहजदे शुजा्रने बेगारेमें रज 
 त्यार करके आगरेकी तरफ्‌ अनेका विचार किया; अर आओरंगजेवने मुराद वखशको 
, बादङ्ाह बनानेका खाङ्च देकर मिखाया. दारारिकोहने फोजं बदाकर अपना जाकिता 
। किया, अपने बेटे सुरेमानशिकोाहको मण महाराजा जयसिंह कछ्वाटेके, जिसको 
। छः हजारी मन्सव मिरख्गया था, शुजा्को रोकनेके यि वंगाखेकी तरप रवाना 
किया. सुरेमानशिकोहने बनारसके पास बहादुरपुर ग्राममें शाहजदे शुजाचकी 
फोज पर हस्ता करदिया, जब किं वह्‌ सोरहा था; शाहजादा शुजाञ भागकर मृगेर 
पटुचा, ठेकिन्‌ सुरेमानरिकोहके उरसे वहां न ठहरा, आर बेगारे चरागया 
 शाहजदे ओरंगजेव ओर मुरादबख्ाको रोकनेके ययि दाराशेकोहने बीस 
हजार फौज देकर जोधपुरके महाराजा जडावन्तसिह ओर कासिमखांको दूसरे कं 
, राजा ओर सर्दारोके साथ माख्वेकी तरप्‌ रवाना किया. शाहजादे आरंगजेबने 
। मीरजुम्खाको मिखाना चाहा, जो बडी फोजके साथ दक्षिणमें कस्यानीका किरा 
' धेरेहुए था, ओर बादशाहके बडे सदारोमे गिनाजाता था; उसको बुखाकर दौोरुताबाद 
के किरेमे केद्‌ किया, रेन यह कैद मीरजुम्खाके कहनेसे की गदर थी 
क्योकि उसके वाट्बच्चे अगरेमे दारारिकोहके इस्तियारमं थे; मीर जुम्खाकी 
@, फोजको साथ ठेकर आरंगजेब गरेकी तरपं रवाना ह्म, नमेदाके पास मुराद्‌- 
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, ` महाराणा जगतसिंह- 9.] = वीरविलोदः  [ शाहजहां धाव्ाह-३४५ 


६ . ९.९1 -------------------- य य-द -दथा--------=------------- 
खा भी जा मिख; ओरंगजेबने धोखा देनेके स्यि मुरादबखङ्षाको बहकाया, 






















‹ | कि ऋः 
मुभे बादश्चाहतकी जुरूरत नह है, दारा जो काठिर होगया हे, वह मन्व खराब | 
करदेगा, आर शुजाच् भी रफिजी (१) हे, इस छियि तुमको बादशाहीके खायक्‌ 
। जानकर तरूतपर बिठानेके बाद मे खुदाकी दइबादतमें रंगा. इस फरेबसे बह कम । 
क्ट ( मुराद ) विर्कुरु अपनेको बादशाह समभने खगा, आओौरंगजेव भी उसको 
हजरत कहकर अद्बके साथ पुकारने र्गा; आखिरकार हिजी १०६८ ता० २१ 
। रजब [ वि १७१८ वेशाख कृष्ण ७ = = १६८८ ता० २९ एष्रिङ ] को 
 उजेनसे सात कोस पर धर्मातपुर फे पास दोनों शाहजादोका मकाम इमा. 


५६ 
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महाराजा जराबन्तसिंह अर कासिमखां माख्वेमें पटहचकर उजैनमे ठरे | 
। इर ये, ओर इनको हुक्म भी यही था, कि पहटे शाहजादे मुरादकी खबर ठे | 
। ये दोनों सर्दार मुरादसे मुकाबखा करनेकी फिक्रमे खाचरोद्‌ पटचे, ठेकिन अरंगजेबने | 


, नमंदाके किनारे पर पुरा पुरा बन्दोबस्त करदिया था, किं इधरकी खबर बादशाही 
। ख्दकरमें न पचे, इससे महाराजा जावन्तसिंहको उधरका कुछ हार न मालूम 
¦ इरा. जव ये रोग पीछे उजैनकी तरफ खोटे, उस वक्त दोनों शहजादोके | 
| नमंदा उतरनेकी खवर मांड्के किरदार राजा शिवरामने महाराजा जदावन्तसिंहके | 
पास भेजी. तब ये पर्टकर धरमतिपुरके पास शाहजादौकी फोजसे एक | 
| 
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[] 
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| 
| 
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किगणयगीयििदकीद षिव क 
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। कोसकी दूरीपर ठहेरे, ओरंगजेवने कविराय (२ ) ब्राह्मणको महाराजा जदरावन्तसिंहके | 


"-~--. 


। पास भेजकर कहखाया, कि हम ठडाद्ेके -विचारसे नही जते हं, आख ¦ 


ए क क छ कि आ 


हजरत ८ शाहजहां ) की कृदम्बोसी ओर उनकी तन्दुरुस्तीका हाट दर्याफ्त॒ करना | 
। जुरूर है, तुम चाये, कि या तो हमारे शरीक होजाञ्नो, या रास्ता छोड़कर अपने । 


|} 
५.१ 


' घर चङेजाञओ्रो. जरावन्तसिंह ओर कासिमखाने यह बात न मानी, आर जवाव 


१: 
+~ 


+ - -----------~-~~~^~-~----+~ “~ 


। दिया, कि हमको बादशाही हुक्म हे, कि आपको आगे न बदने दे. इसपर ता० २२. 
। रजब [ वैशाख कृष्ण < = ता० २८ एप्रिर | को पांच छः घड़ी दिन चदे ख्डादं शुरू ¦ | 
हुई. शाहजादे ओरंगजेवका हरावरु उसका बेटा मुहम्मद सुल्तान था, जिसके 


)। 
॥ 


। 
| 
| 
| 
| 


{ 


। साथ निजाबतखां ओर उसका बेटा शुजारतखां ओर सय्यद्‌ मुजृफफुरखां वारह, रोदी- 
। खां, पुरदिरखां, कमाठ खोदी, सय्यद्‌ नसीरुदीन दक्षिणी, जमारु बीजापुरी, इटहा- 
। मुछा, अब्दुट्वारी अन्सारी, मीर अनुरफुञ्छ मामूरी ओर कादिरदाद्‌ं अन्सारी 


1; 
| ४ 
{ ६ 
५ 
५ 
॥। 

( 

। ४ 
| 


। वगैरह; मददगार एौजमें जुल्फिकारखां उफ मुहम्मदबेग, कुछ तोपखाना ओर 


॥ 
( 
) 
1 £ 








| (9) सन्नी खोग शिया भिर्शैको राफिजी कहते हं, जिसके मञ्नी रिरेहृए के दै 
५ ८ २ ) इस कविरायका अस्छी नाम करं नही लिखा. 
र /{ । 
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%` बहादुरखां, हादीदादखां, स्यद्‌ दिखावरखां, ज॒बरदस्तखां, सश्रादतखां, आर 
| हमीद काकड वगैरह; खास तोपलानेका अफसर मूदीदकुरीखां था, जिसके | 
मातहत कदं फरांसीस भी काम करते ये; दाहिनी तरप्‌ शाहजादा मुरादबरुङ्ा | 
 ऋअपनी फौज व सदारो समेत तय्यार था. आरंगजेवके बाई तरफकी फौजका | 
परफ़सर शाहज्ादा मुहम्मद आजम, जिसके साथ मुस्तपतखां, रहिम्मतर्खा, | 
| 





एक 


विकि 
जे -जिनवि-चि-िः जः 


वि गक म कना 
ए 0 


कारतख्वखां, सिपहदारखां, राजा इन्द्रमणि धन्धेरा, दोशदारखां, भुख्तारखां, 
मीर बहादुरदिट्‌, मुनदमखां, रेख अब्दुर्‌ अजीज्‌, सय्यद्‌ युसुफ्‌, दस्माईंक । ` 
नियाजी, याकूब, दिरावर, उजवकखा, नेमतुछ्ा, सय्यद्‌ हसन, कणेर्सिंह (१ ) | 

कच्छी, राजा सारंगधर, गरतवेग, मुतेजाखां, हमीदुदीन रएतिमादुदौकाका पोता; । 
परंगजेवके पास दाहिनी तरः शेख मीर, सस्यदमीर, अन्दुरंहमान, गाजी । 
बीजापुरी, पत्हखां सुटेखा, दस्माद्ख खेरगी, केसरीसिंह बीकानेरके राव । 
| कणंसिंहका बेटा अपने छोटे भाद्रं॑पद्मसिंह सहित, रघुनाथसिंह राठीड, ' 
मसञ्द्‌ मगरी, सय्यद्‌ मन्सुर, बादर बरस्तियार, सैफ बीजापुरी वगैरह. 
मोरंगजेवके बाई तरफ़ स्‌ रिकनखां कितने एक तोपखाने वालों समेत, खवासखां, 
सिकन्दर रुहेखा, ओर कदं एक दक्षिणी सदार जाद्वराय, रुस्तमराय, दौरुतमन्दखां 

दामाजी, बाबाजी घोसला, बीतूजी अर जदावन्तराव ये. फौजकी गिर्दावरी पर | 
स्पराजह उबेदुला, कजल्बादाखां, अब्दु्टाखां, मुहम्मद शरीफ तोलकची शरोर राद्‌- | 
अन्दाजबेग, वगैरह थे. इस तमाम रजके बीचमे ओरंगजेव खद्‌ रहा; खास 
। अदेरीमें असारखुतखां, मुख्ठिसखां, तहव्व॒रखा, किटीचखां, जोहरखां, हिजनरखां, | 
मीर इत्राहीम कोरबेगी, वृंदीके राव शनरुशारु हाडाका बेटा भगवन्तर्सिंह, शुभक | 
| बुं देखा, अ्टाहयारबेग मीरतुज्‌क्‌ वगैरह थे | 

महाराजा जावन्तसिंहकी शाहीफ़ोजका जमाव इस तरह पर था, हरावट , 
फोजका सदार कासिमखा, जिसके साथ मुकुन्दसिंह हाडा, राजा सुजानरसिह । 
बुदेखा, अमरासंह चन्द्रावत ॒रामपुरेका, राजा रनसिंह राठीड रतरखामका 
` अजुन गोड, दयार्दास काका, मोहनसिंह हाडा, ख॒शहार बेग काराग्री, सुस्तान | 
। हसेन वगरेह ये; इनके अगे बहादुरबेग फौोजवखही अर दारोगा तोपखानहको 
 शक्खा, जिसके साथ जानीबेग वगेरह खोग ये; योर गिदावरी पर मखारेसखां, 
। मुहम्मदबेग, यादगारबेग तुरानी; ओर मददगार एौजमें महेशदास गोड, गोवर्धन 
। राठोड आदि ये; आप महाराजा जशवन्तसिंह चुनेहए दो हजार राजपुतों समेत 
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( १ ) कर्ण॑सिंह कच्छी कच्छ भुजके चन्द्र वेडी जाडेचा हैँ 
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% बीचमे रहे, जिनमें भीमसिंह गोड राजा बिदररुदासका बेटा वगैरह था; दहिनी तरफकी 3 
। फ़ोजमें टोडेका राजा रायसिंह सीसोदिया व ॒शाहपुरेका सुजानसिंह सीसोदिया । | | 
अपने भाट्या योर बहादुर राजपुतों समेत मुक्रर इया; बाद तरफएकी फौजमे . 

इप्तिखारखां, जिसके साथ स्यद्‌ शरणां बारह, सस्यद॒ साखार, यादगार | 

मसऊद्‌, मुहम्मद्‌ मुकीम वगैरह ये. कारखाने आर उरोकी संभार मट्टजी, | 
| 
। 


<~ > त ति 4 क क = ण 
~ - ~= ~, ~ 


~ ~^ ^~ 
" --~- ~ ~~ -~-~-~-~ ~ -“ --- ------- ~~ 


। पसूंजी अर राजा देवीपिंह वुदेखके सुपुदं थी 
ओरंगजेब व मुराद बश्वशसे जशवन्तसिंह ओर कासिमसवाका मुकाबला 
इस तरह दोनो जें तय्यार दरद, तब ओरंगजेबने अपना तोपखाना नदी । 
(नरायनाचोर नाखा)के किनारे वठन्दीपर रक्खा, र यह हक्म दिया, किदसरी एज तोप- ¦ 
खानहकी मददसे नदी उतरनेको बदा जवे; रेसा ही कियागया, ठेकिन्‌ बादश्चाही फोजके 
 तोपखानह ने शाहजादोकी हरावरको रोका, अर वान, बन्दूक्‌ ओर तोपोसे सामना हमा. । ` 
उस वक्त कासिमखांकी हरावरसे बडे बडे बहादुर राजपृतों मुकुन्दसिंह हाडा, | 
राजा रनेसिंह राठोड, दयाख्दास भाला, अजुन गोड वगेरहने आगे निकर्कर , 
 ओोरंगजेवके तोपखानह पर हम्खछा किया. तोपखानहके अफसर मुरिदकुटीखां व । 
। जुल्षटिकारखाने अपने साथियों समेत उन बहादुर हम्खा करनेवाटे राजपृतोके 
साथ अच्छा मुकवा क्रिया; मुशिदकुरीखां मारागया, ओर जर्फिकारणां 
| अपने साथियों समेत सवारियां छोडकर रुडनेमे जख्मी हा. जशवन्त- 
| सिंहकी राही फौजके राजपूत तोपखानहसे आगे बदकर आरंगजेव के 
खास हरावरुपर भिरे, आर पचे राजपृत भौ उनकी मददको पटच 
गये. यह खडा वहत भारी ओर नामी इई. ओरंगजेवके राहजादे मुहम्मद- 
सुरतान व मददगार निजावतखाने भी बहुत अच्छी वहादुरी दिखा; इसी मोकृपर 
शेख मीरने एक कौजकी टकडी ठेकर दहिनी तरफसे राजपूतोकी फौजपर हम्या , 
किया, आर उसकी मददके यये ओरंगजेवका सदार मुतजाखां भी परटुच गया. इसी ; 
तरह बाई तरफसे सफ़शिकनणखां राजपूतोपर टूट पडा, आर राजपृतोके ज॒वर- 
दस्त धवे रोकनेके स्यि ओरंगजेबने अपने स्दारोकी मदद करनेको अपनी 
अदृठीके रोग भेजकर आप हम्टा करना शुरू किया. यह खइद्र एेसी | 
इई, कि हरावठ व दहिनी व बां तरफकी प्जोका इन्तिजाम विगडगया, ओर आगे , 
पीछे होगश; वर, तटवार, कटार चख्नेकी नोवत पहुंची; उस समय महाराजा ¦ 
जरावन्तसिंहकी फोजके सदार म॒कृन्दसिह हाडा, सुजानसिह सीसोदिया, राजसिंह , 
¦ राठोड, अर्जन मोड राजा बिट्रटख्दासका वेटा, दयाख्दास भाट, मोाहनसिह हाडा, ` 
र» अपने हजारो राजपृतोके साथ ओरंगजेवकी फोजके वहुतसे आदमि्योको मारकर मारेगय. 
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जब शाहजादोकी फ़ोजकी ताकृत बढती हदं देखी, तब टोडेका राजा रायसिह 
वे राजा सुजानसिह वंदेखा ओर अमरसिंह चन्द्रावत रामपुरेका अपने साथियों सहित । 
भाग निकटे. उस समय शाहजादा मुराद, जो बडी बहादुरीसे टडरहा था, । 
इतना वट्गया, कि महाराजा ज्रावन्तसिंहके पीछे उरोपर जापटंवा; डरोके | 
मुहापिज मार्‌ व पसं आर देवीसिंह वगेरहने शाहजादेसे कुछ देर तक मुकाबखा | 
किया, बहुतसे आदमी काम खये, आखिरकार माद्‌, पसु वगैरह भागनिकठे, आर । 
। देवीसिहने शाहजादेकी तबिदारी इस्तियार की. जब मुराद दहिनी तरसे आमे बदा, | 
| अरर महाराजा जद्रावन्तसिंहके पास होकर रडताहु्रा निका, तो इससे महाराजा जश- । 
` वन्तसिंहकी एोजमेसे इप्तिखारखां वहुतसे आदमियो समेत मारागया. सामनेकी एौजसे । 
भी टडादं होरही थी, इस कारण जद्रावन्तसिंहकी फाज शाहजादे मुरादको न रोक सकी, | 
ओरोरंगजेव व ॒मुरादकी जोने चारों तरफसे हम्ा किया; बहुतसे उम्दा सदार । 
तो पिरे दही मरे जाचुके ये, अव अक्सर भागगये. इससे जद्यवन्तसिंहके 
राजपूतों ही पर जोर आपटा; इस विषयमे वर्नियर परांरीसी खिता हे, कि- | 
। कासिमखां जद्रावन्तसिंहको तक्टीफमं छोडकर पिरे ही भाग निकला, खोर आटम- । 
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 गरनामह्‌ व मुन्तखवुद्टुवावमं जदघन्तसिहके भागजाने वाद कासिमखांका भागना | 
¦ ख्खिादहै. बर्नियर फए़रांसीसी कहताहे, किमे इस ठड्ादके वक्त मोजूद नहीं था 
। परन्तु ओरंगजेवके तोपखानहपर जो एरांसीसी अफसर उस रडामे मोदृद ये, उनके । 
| बयानसे लिखता; हम भी प्टासीं तवारीखोसे उसको मोतवर मानते ह. जदाव- 
। नतसिह्‌ आपने बहादुर राजपूतों समेत अच्छी तरह खडा, यटहांतक कि खाठ 
हजार राजपृतोमिं से सिफुं छः सौ बाकी रहे. राजपूताना के कवि इसका 
बयान इस तरहपर करते हं, कि जश्वन्तसिंहके राजपृतोने उसको इस टडार्रसे 
जबरदस्ती निका, जेसा किसी मारवादी कविने कटा है-- | 
४ तरेत | 
्रोरीबाढो जष्ावन्त काटो ॥ राजा राख्यां वाजी रहसी ॥ | 
कमधां कोर बुरा न कटसी ॥ भारतरा भार रनागरने भिया ॥ | 
वागां मारु जशवन्त विया ॥ | 
॥ वनियर परंसीसीका खिखिना भी इसके करीव दही हे. खेर जटावन्तसिंह 
` ओर कासिमखाकि निकठनेते (१ ) डाद्रं खत्म हुद- तोपखाना, खजाना वगेरह कट 





८ १ ) मारवाडकी तवारीरवमें लिखा हे कि कासिमयां वगेरह बादराही म॒सस्मान सरदार ओरंगजेष 


कः मिरुगये इसकी तस्दीक्‌ ब्सियर फररासीसीके बयानसे होती हे क 
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॥ि ` महाराणा अगत्‌सिंह- 3. 1 वीरविनोद. [ ज्ञाहजके बेरटोकी रुडा्ह-२४९ 

श त्व द --- --- भथ 

क सामान इनका दोनों शाहजादोके हाथ खगा. जगरोमे खादयोकेः ठेर र्गगये 
शादजादोंी एुल्ह 

अरंगजेवने उसी दिनसे कस्बे धरमातपुरका नाम फत्हावाद रक्खा, जो अव | 








तक मोजूद है. वर्नियरने तो आठ हजार राजपृतोमेसे छः सौ बाकी बचना टिखा 
हे, ओर आरमगीरनामह व मृन्तखबरष्टुवाबमे जदावन्तधिंहकी फोजके छः हजार 
आदमी मारेजाने रिखि हे, परन्त॒ दोनोंकी छिखावटमें कुछ जियादह फकं नहीं हे, 
। इस सववसे, कि इस ठडादं के चेतसे जो जस्मी निकर गये, उनकी मिन्ती आर- 
' मगीरनामहसे भी सिवाय हे. अोरंगजेव ओर मुरादबख्डाकी फोजके नामी सरद 
 रोमेसे म॒रिदकुटीखाके सिवाय कोई जानसे नहीं मारागया, ठेकिन नामी सर्दार 
जुर्फिकारखां, सिकन्द्र सुहेखा, शेख अब्दुट्‌ अजीजन, राठोड रघुनाथसिंह जख्मी हण, 
। ओर दुसरे खोग तो हजारों मारेगये होगे, जिनकी तादादं किसी किताबमें नहीं मिटती. 

दस फ़तहकफे वाद दानो शाहजादोने उजेनमे आकर बहतसे सर्दारोको 
। सिखुञ्त, खिताब ओर मन्सव दिये. किर ता० २.५ रजव [ वेदाख इष्ण ॒ १३ । 
ता० ३० एप्रिख ] को यहसि रवाना होकर ता० २८ शाबान [ ज्येष्ठ ङृष्ण १९ ¦ 
ता० ३१ मदं ] में दोनो शाहजादे ग्वाछियर पचे. वहां रायसेनके किटेदार | 
 खानेदोरांका बेटा न॒स्रतखां योरंगजेवसे आमिखा, उसे विख्यत, हाथो, घोडा, ¦ 
। रोर खानेदोरांका खिताव दिया. दारारिकोहने जव फतहावाद पर पने ठोगोकी शि- । 
। कस्तका हाट सुना तो बहुत उदास हु्ा, ओर अपने वेटे सुखेमान्िकोहको बंगाेसे 
। जल्दी चस्त्ानेके खिये छिखा, ओर आप फौजकी तस्यारी करने खगा; जितने मुसल्मान 
। श्ओरर राजपृत सरदार बादशाहतके तवे ये, सव वुखयेगये. राहजहके नामसे 
हुकूमत थी, रेकिन्‌ उसके इस्तियारकी वाग विट्कुर दारा हीके हाथ थी. 
दाराकी इस्तियारी हुकूमतसे बहुत सदार नाराज्‌ थे, क्याके शाहजहानि पिरे ही से ` 
| उसका इस्तियार बदादिया, वह दूसरे की सखाह कम पसन्द्‌ करता था, टेकिन्‌ ` 
¦ उस समय उसने बहुतसी फोज एकटूटी करटी. वर्नियर फरांसीसी रस्खिता हे, कि एक , 
, टाख सवार, वीस दजार पेदट ओर अस्सी तेपे अरंगजेव आर मुरादके मुकावटे ` 
। को तय्यार की शीं, ओरोरंगजेवके पास सव चाटीस हजारसे नियादा षज न होगी. ` 
अआरमगीरनामहमे दाराकी साठ हजार फौज आर दराहजहांनामटमं ोरंगजेवकी ` 
। तीस हजार फौज र्खी हे; परन्तु खयार होता दहै, कि कुछ दाराके बेटे | 
। सुखेमानरिकोहके साथ भेजीगई, वाकी एज दिष्टी, आगरेकी हिफ़ाजृतको ; 
| रही. यह्‌ सव मिखाकर बनियरकी रिखी हदं तादाद सहीह्‌ होगी ¶ 
फः जव दारा, ओरोरंगजेव व मुरादते रडादके टिये जानेको तय्यार हु, तव शाह- && 
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उसे रोका, ओर अपना पेदाखेमा खडा करनेका हुक्म दिया, कि में ोरगजेव व 


¦ | को हर सुरतसे रोका. दाराने ता० १६ रशाञ्मबान | व्ये रृष्ण २ = ता० १९ 
| मदं ] को बादश्ाही सदारोमेसे खरीुछछाखांको अफसर . ओर उसके मातहत | 
कुबादखां, रायसिह्‌ राटोड, इमाम कुटी, नुरीबेग अग्र वगेरह ओर अपने मुखानिंमोमे | 
से दाऊ्दखां, अस्करीखां, वगेरहको कुछ फौज देकर धोर्पुरकी तरप्‌ रवाना किया, ` 
कि चम्बरु नदीको रोककर मो्चै जमविं. फिर राहजहांके मन्दाके बयिखाफ्‌ 
आप अपने छोटे बेटे सिपह्ररिकोह सहित रडाद्धंपर जानेकी रुस्सत ठेनेको ¦ 
बाद्राहकी खिदमतमं हाजिर इमा, उस वक्त शाहजहांकी आंखे भराई, ओर ` 
असु बह निकटे; उसको इस बातका बहुत रंज हृखरा, किं मेरे घरकी बवांदी | 
का समय अआगया, शरोर वही बरताव हरहा हे. वाद्र्राहने कदं वार ओरंग- 
जेब आर मुरादको फमानो व॒ एतिवारी आदमियोकी मारिफित बह ` 





| 
समाया, अर दारारिकोाहको भी अच्छी तरह नसीहते की. वह यह चाहता था, , 
कि मेरी आंखोके सामने मेरे घरकी वर्वादी न हो; परन्तु ईश्वरको रेसाही करना था, 
किसी शिक्रसे प़ायदा न हु्रा. जव दाराको उसके इरादेसे सुकता न देखा, तब । 
शाहजहानि कहा, कि रे मेरे बेटे मेने तुभे दंश्वरके हवाठे किया, जाम ईश्वर तुम्हारी 


1 | 





॥ 


| उम्मेदको पुरा करे; अआविरकार ता० २५ श्वान [ ज्येष्ठ दृष्ण ११ = ता २८ ¦ 
| मदे ] को दारा अपने छोटे बेटे सिपहरदिकोह समेत बहूतसी पोजके साथ आग- । 
। रेसे रवाना होकर पांच मन्निरमें घोरपुर पंचा, ओर वहां कियाम करके अपने 
( बडे बेटे सुरेमानरिकोहके आनेकी राह देखता था; शाहजहाने भी दारा्चे- ` | 
कोहको टिखमभेजा, कि जवतक सुठेमानशिकोह न अवि, ठडाई न करना. दिखते 
। तो दारके भी यही था, परन्तु अपनी नजियादह फौजके घमेडसे श्चाहजहांको ' 
। जवाब छिखा, कि तीन दिनके भीतर ओरंगजेब ओर मुरादको बांधकर आपकी खिदमत 
मे हाजिर करूगा, पीछे आप अपने दोनों वागी शाहजादोके हक्म, जो मुनासिब 
। जाने, वह्‌ करे | 

| 


१ क ~~~ ~~ ^~ ^ विकि ~ ^~ ~ ~~~ भनि ~~~ ~^ >~ यन्यि 


दारारिकोहसे ओरंगजेव व मुराद बर््राकी खडा 
दाराशेकोहने अपनी फोजोसे चम्बटके जितने घाटे उतरनेके खायक समने 
सव सज्वतीके साय रुक्वा दिये. ओरंगजेव व मुरादने देखा, कि दाराने विलकठं 
नदीके रास्ते बन्द करदिये हे, तव उन्होने हरणक अदमीसे पकर नदीसे उतरनेकी 
क्क कोरिश्चं की. दाराने जो रास्ते रोकरक्खे थे, वह छोडकर ता० 9 रमजान [ ज्येष्ठ 
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% शुक २ = ता० ३ जून ] को भाम भदोौरी ८ भदावर ) कौ तरफ राजा चपत बदेरे 
| की मददसे ओरंगजेबने अपने उदकरको नदीके पार किया. दाराको खबर 
। मिरी, कि दोनों शराहज॒दि नदी ओर कठिन पहाडसे निकटकर आगरेकी तरप्‌ ¦ 
जारहे ह, तब उसने उनको रोकना चाहा, ओर आगरेसे १५ या १६ मीखके फासिरे ` 
पर समूनगर व राजपुरेके पास जा उरे क्रि. शाहजहानि फिर भी बहत ¦ 
मना किया, कि एक द्म लडाई न कीजावे, ठेकिन्‌ वह नातजिवेकार शाहजादा ¦ 
दस धमंडमं भूखाहमा था, कि एक ह्मे दोनोपर फतह पाटंगा. 
रोरंगजेव अ्ौर मुरादने भी ता० ६ रमजान [ वि ज्येष्ठ गुह ७ = द° ता० ८ ¦ 
जून | को दाराके ठइकरसे उदु कोसपर आकर मकम किया, दूसरे दिनि ता “ 
७ रमजान [ वि° ज्ये शुक ८ = ईं° ता० ९ जून ] को दाराशिकोहने अपनी फौज ' 
इस तरहपर तस्यार की- खास अपने तोपखानेको वकृन्दाजृखांकी मातद्‌तीमे अपनी , 
 फृगेजके स्मागे दहिनी तरफ जमाया, बवादशाही तोपखानेको हुसेनवेगखकि इस्तियार ` 
मं षटोजके आगे वार तरफ रक्खा, अर वृदीके राव रशघ्रशार हाडाको हरावरु 

फजका अफसर वनाकर उसके साथ नीचे खिखे हए खोगोको तर्नात क्िया- ` 
राजा रूपसिंह्‌ राठोड रूपनगर था कृष्णगद्का, वीरमदेव सीसोदिया शाहप्रेके 
रईस सुजानसिंहका भाई (महाराणा अमरसिंहका पोता ), गिरधर गोड राजा विट्‌ढरुदास 
का भाई, भीम राजा विटृरखदास गोडका बेटा, राजा रिवरम गोड जो उजेनकी टडादसे 
भागकर आया था, आर दृसरे भी कदं नामी राजपूत उनके साथ तेनात हण, 
प्रोर अपने खास मखानजमो मेसे दारदखां कुरेीको चार हजार आदमी खीर अपने मीर 
वख्टी परस्करखांको तीन हजार आदमी देकर हरावख्का मददगार किया 
खरीटछाखां वादशाही फोजके मीरवस्टीको दहनी फोजका अप्सर बनाकर 
उसके साथ इतने सदा. कियि- इव्राहीमखां अटामदानखांका बेटा, इस्मादखबेग, 
इस्‌हाकवेग, ताहिरखां, कुबादखां आर तूरानी ठोग, रामसिंह राठोड कमसेनका । 
| बेटा ओर जोधयुरके राव चन्द्रसेनका पोता, सुर्तानहूसेन, मीरखा, राजा विष्णुिंह 
। गोड, एथ्वीराज भारी, वगेरा दूसरे अमीर व॒ मन्सवदारोको उस फोजमं 
मकरर किया; वाई फोजकी आअफसरीपर अपने खोटे वेटे सिपहररिकोहको 
मण रस्तमखां बहादरके मुकृरेर किया- आर उसके साथ नीचे रिखिहण सदर 
। ये- कासिमखा, सरवटन्दखां, सस्यद शेरखां बारह, माटूजी, परसुजी दक्षिएी, 
सय्यद्‌ बहादुर भकरी, महासिंह भदोरिया, अब्दुघ्रवीखा, सय्यद्‌ निजावत, ` 
। सस्यद्‌ मनव्वर बारह, सप्यद॒मक्बटे्राटम, अरर तमाम सय्यद्‌ व॒ आदेरीके ` 
र सोग व॒ बाद्राही गु्जवदार;ः आप. तीन हजार अच्छे खास बहादुर वु 
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फैलुदा ओर खुशाटाख्बेग काद्राग्री बादशाही नोकरों समेत वीचमं ठहरा. 
अविरके राजा जयसिंहके बडे कुंवर रामसिंहको जका गिदौवर बनाकर उसके 
; साथमे उसका छोटा भाद कीतिंसिंह, देख मुञ्रज॒म पएुत्‌हपुरी ओर दूसरे 
राजपुत कुरु दस हजार सवार मुक्रेर हुए; इसके सिवाय दो फोजं दहिनी अर 
बाई तरफ मुकरेर कीं, जिनमेंसे दहिनी तरफ्वाटी फोजकी अप्सरी जप्रखां 
फीसेज मेवातीको, ओर बद्र तरफकी फोजकी निगहबानी फ़ाखिरखां नन्मे 
सानीको दी. 
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| अौरंगजेवने भी अपनी एौजको नीचे टिखि मुताबिक्‌ तय्यार किया- सबसे आगे 
। तोपखाना, ओर मस्त जंगी हाथियोको सव सामान योर रडादके हथियारोसे सजाकर 
। तोपखानहके पीछे जगह जगह खडा किया; बडे शाहजादे मुहम्मद सुर्तान | 
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फो नजावतखां खानखानां बहादर सिपहसाखार समेत हरावरख बनाकर सय्यद्‌ मुजप्फ्रखां । 
। बारह, शजा्रतखां, ोदीखां, पुरदिट्खां, इर्छासखां, तहव्वुरखां, रशीदखां, खवा- 
सखां, ज॒बरदस्तखां, अहमदवेगखां, मामूरखां, सय्यद्‌ नसीरुदीन दक्षिणी, जमारं 
बीजापुरी, कादिरदादखां, अब्दुल्वारी अन्सारी, आर इनायत पटठानको मुक्रेर किया. 
जुल्फिकारखां ओर बहादुरखांको किसी कद्र तोपखानह देकर हरावरुसे आगे रहनेकः , 

। इक्म हुखरा- कुर तोपखानहकी अफ्सररी पर मुरिद्‌ कुटीखां रक्खागया;- | 
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दहिनी शोजकी आअप्सरी मुरादवस्द्राके नाम कीगद्ध, ओर उस फोजमें 
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| 

| 
| । 
| इस्छामखां, आजुमखां, खानेजमां, मुख्तारखां, कार तल्बखां, सेपएवां, होददारखां, । 
। हिम्मतखां, राजा इन्द्रमाणि धन्धीरा, राजा सारंगधर, चंपत बुंदेखा, भगवन्तसिंह | 
| हाडा, सय्यद्‌ हसन, इस्मादख्खां नियाजी, गैरतबेग, ओर कच्छवाठे कणं | 
| वरह शमिर क्ियेगये. शाहजादह मुहम्मद्‌ आजमके नाम वाद्दै फोज | 
| 
| - + द > | 
। उसके साथ सय्यद मीर उसका भाई, रिरजाखां, फत्‌हजंगखां, जांवाज॒खां, 


। सय्यद्‌ मन्सुरखां, रघुनाथसिंह राठोड, केसरीसिंह भूरयिया, मगर्खखिां, इनायत 


की अप्सरी रकीगड; मददगार प़ौजकी सर्दारी शेख भीरको सेपीगद, | 
बीजापुरी, वगेरह दूसरे खोग तदेनात करयेगये. बहादुरखांको आरेगजेवके दहिनी 


| तरफ रक्खागया, आर उसके साय दिखावरखां, दिजुब्रखां, हादीदादखां, शुभकण | 
| | | वदे % प्रर नेद राक पलोज क ह “ | 
| बदेखा ओर काठे पठान थे. खनेदोरांको फ़ीजके बाणे हाथकी तर्‌ रक्खा. | 
। । स्वाजह उबेदुछा कृरावख्वेगीको मए अब्दुहछटाखां, दोस्तवेग, ओर मुहम्मद रारीफ | | 
॑ | वगेरह के गिदीवरी पर मुक्रंर किया; आप आरंगजेव फौोजके अन्दर एक | 
। बडे हाथीपर सवार हु्ा, ओर शाहजादे आज्‌मको भी हाथीपरं अपने पास । 
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9 रक्खा. मुतंजाखां, असार्तखां, दीनदारखां, सजावारखां, सश्ादतखां, गैरतखां, .&& 
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[क # ए 
जजन ०-०८०-८० 


# ८ 
र जुल्कद्रलां, आओरंगखां, दौरुतमन्दखां दक्षिणी, मीर इत्राहीम कोरबेगी, अद्टाहयार @ 
। मीर तोज॒क, खानहजादखां, दख अब्दुट्क्वी वगेरह खास रोगो को . अदं 
। टीमें रक्खा 
| बनियर अपनी किंतावमें इस तरह छिखता हे- आगेही आगे तोपखानह्‌ । 
। जंजीरोसे बंधा हुखा, फिर शुतरनारु याने ऊटोके जुज्वे खर पीछेको बन्दूकं वारे | 





। पैदर सिपाही. ओर रिसाखेके रोगोके पास तख्वार, तीर कमान अभर वरछैदारोकी । 
| फ़जकी सजावट खिखी है; ओर इसी तरह ओरंगजेव व ॒मुरादबस्टाकी. टेकिन 
| इतना सिवाय था, कि बडे बडे सदरोके गिरोहमें मीर जुम्खा की तज्वीजसे 
। बडी बडी तेपे छिपा रक्खी थी, जिनसे अच्छी कामयाबी ह; पिरे पिर 
¦ बान चरखाये गये, जो बारूदके हथियार होते दे. 
खास टा. 

जब दोनों फ़ोजोकी दुरुस्ती अच्छी तरह होचुकी, तव तारीख ७ रमजान [ वि० 
| ज्येष्ठ शुक ८ = इं० ता ९ जून को दो पहर दिन चदे दाराशिकोहकी फोजसे 
पिरे तोप, बन्दूक्‌, बान वगुरह्‌ चने शुरू हए, ओर ओओरंगजेव व मुरादकी फोजसे 
। भी उसके जवाब दिये गये. बाई तरफके गिरोहसे सिपहरशिकोह अर सुस्तमखां 
बहादुर फ़रोजजंग दक्षिणीने अपनी दस बारह हजार फ़ोजसे ओरंगजेवके तोपखानह | । 
पर हम्खा किया. तोपखानह वाखोने भी उनको बडी म॑ज्बूतीके साथ रोका, 
रेकिन्‌ वे न रुक सके, ओर तोपखानहकी ठेनको चीरकर शहजाद मुहम्मद- | ` 
सुरतानकी हरावरु फ़ोजपर गिरे, जिससे ओरंगजेबकी फोजमे बडी दर चरु होर. 
रुस्तमखके साथियोमें हाथीपर एक सदारके गोखा खगा ओर वह मरगया, जिस | 
से ज॒रा सिपहरशिकोह आर रस्तमखांका गिरोह सुका, ` ओर फिर ओरंगजेवकी 
दहिनी फोजपर द्यका, जिसका कि अप्सर आरंगलेवका धाभाद्ं बहादुरणां था. 
उसने इस हम्टेको बडी वहादुरीके साथ रोका अर बहुत जस्मी हरा, 
बहतसे आदमी दोनों तरफृके मारे गये. र्स्तमखांकी मददके खिये बरावर फोज 
अ्राती जाती थी, जिससे ओओरंगजेवकी फ़ोजके पेर उखडनेको ये, ठेकिन्‌ इसी मोके 
पर इस्खामणखां, सय्यद्‌ दिखावरखां, परान दिखावरखां, बहादुरखाकी मददको 
पटहंचगये. इसी वक्त रेख मीर, सय्यद्‌ हसेन, सेफृखां, अरववेग, मुहम्मदसा- 
दिक्‌ वगैरा मददगार फौज ठेकर पटचे, जिससे दोनो तरं बरावरका मुकाबला हया 
उस वक्त सय्यद्‌ दिरखावरखां ओरंगजेवका मातहत सदार बहूतसे जस्म खाकर | 
मारागया, अर हादीदादखां, सम्यद हसेन, सेफखां, अरबवेग मुहम्मद्‌ सादिक्‌ | 
कक" वगैरह जुरूमी इए, ठेकिन्‌ सस्त्र॒मुकावसा होनेके वाद्‌ सिपह्रशिकोह अर 
त्र र क. न ्र+ 
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% महाराणा जगतरसिंह- १. ] वीरविनोद [ शाहजहाके बेरटीकी ठदाहं--२५४ 
@ रुस्तमखांकी फोजके पैर उखे. यह खर सनकर दाराशिकोह बीस हजार सवार ॐ 
| ठेकर सिपदरदिकोह ओर रुस्तमखांकी मददको पटुचा, ठेकिन्‌ ओरंगजेवके तोप- | 

| | खानहकी मारसे दूसरी तरफ हटकर मुरादबस्दरासे मुकाबखा करने र्गा; उस वक्त हवा । 
तेज॒ ओर वारिदा शुरू थी, थोडी देरके बाद बारिश बन्द ह्र, आर तोप | 
चटने रुगी. यह्‌ एेसी सस्त ठडाइं हृदे, कि दारारिकोहकी सवारीका सिंघी हाथी । 
| 

| 

| 

| 

। 
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मुदेकी खाशोसे धिरगया | 

अरोरंगजेवके तोपखानहसे दाराकी फोजका वहत न॒क्सान दुरा, अराबोके 
ऊंट ओर घोडे तित्तर वित्तर होगये; तोपोके बाद तीर कमानासे मुकवा हुखा, 
परन्तु उनसे हवाकी तेजीके सवव कम नुक्सान पहुचा; पीठे दोनों फ़जोके वहा- 
दुरोने बटे, तख्वार, कटार, व्र खन्जरोसे यच्छे सवार जवाव क्रिय. उस वक्त | 
। शाहजादा दारारिकोह अपने बहादरोका दिट वरन्द्‌ खावाजसे बढाताथा. अोरंग- ' 
जेवकी फोजका रिसारखा पीके हटा; पर वह बडी दिरेरीके साथ अपने मरे 
हुए बहादुरोका वदखा टेना चाहता था, ठेकिन्‌ कामयाव न दुखा. उसने . 
अपनी अर्दंरीके सवारों समेत वदी बहादरके साथ धावा करिया, परन्तु दारके 
वहादुरोने हटा दिया. उस वक्त ओोरंगजेवके पास एक हजार सवार रहगये ये 
तो भी वह बहादुर शाहजादा विट्कुट्‌ न घवराया, बल्कि अपने बहादुरोको पुकार ¦ 
पुकारकर कहता रहा कि- “रे मरे बहादुरो खदा तुम्हारे साथ हे, हिम्मतन हारो, ` 
भागने वासके यियि दक्षिण बहत दर टदे, जहां सहारा म्दि'". दारा यौरंगजेव ` 
पर हम्ला करना चाहता था, परन्तु ऊची नीची ख्राव ज॒मीन ओर शओरंगजेवके ` 
बहादुर सवारोके सवव गे नहीं वद्‌ सका. । 

फिर दारा ओर मुराद वस्टका सामना हुमा. मुरादका हाथी भागने रगा, । 
तो मुरादने उसके पेरोमें जंजीर उलट्वादी. दारारिकोहका ओोरंगजेवपर हम्खा न 
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करनेका सवव वर्नियरने इस तरह रिख हे, कि जव दारके बाई तरफकी फोज तित्तर ` 
वित्तर होगर्ई, उस वक्‌ उसे खृषर मिरी, कि रुस्तमखां ओर वदीका हाडा राव 
दाशर मारेगये, श्योर राजा रामसिह राटोड मुरादके मुकावठे पर खतरेकी हारत ¦ 
मे है, तव चोरंगजेवका मुकाबला छोडकर दारा अपने बाई तरफकी एोजकी मदद्‌ ` 
को पहुंचा, उस वक्त मुरादकी ए़ीजी हाठत खौफनाक थी. ओौरंगजेव अपने छोटे ` 

| 


~~~ ^~ 


~~ 


भाईदकी मदद करनेको त्यार हृखा. आरुमगीर नमहमे तो मददगार होकर हम्खा ` 
! करना खा हे, रेकिन्‌ खफीखां मुन्तखवुद्टुबाबमं खिता हे, कि द्ाहजादे मुरादके 
$ साथ मेरा बाप था, अर वह लडदैमं जस्मी होकर आखिर तक 
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छ वहां नु › रहा, उसके बयान से छिला है, कि ऋौरंगजेब मुरादकी मददको तय्यार 
हुमा, मीरने उसे रोका, ओ्रौर कहा, किं एक तीरमें दो चिडियां मारी जावे, तो 
१५७ हो; यानी दोनों शाहजादे आआपसमें ही ख्डमरे, तो आपको फायदा हे 

यह सुनकर रुकगया, ठेकिन्‌ मुराद बडी बहादुरीके साथ मुकाबला कर- 
ता रहा. राठोड रामर्सिंह रोटखा ( १ ) अपने राजपृतों समेत मुरादके 
हाथी को धेरकर ख्ट्कारा कि त दाराश्िकोहके मुकाबरेमें क्या बादृश्चाह होना 
चाहता हे ! अ टाथीके महावतसे कहा, कि हाथी को विढठादे; एक बरछा 
मुरादब्रस्का पर मारा, उसने ढरुके सहारेसे रोका, फिर रामरसिह हाथीका 
रस्सा काटनेखगा, इसी असमे. शाहजादे मुरादने एक तीर रामरसिंह के 
सिरमें बडे जोरसे मारा, जिसके सबब वह धघोडेसे गिरकर वहीं भरगया 

। यह रामसिह केसरके रंगकी पोशाकके सिवाय सिरपर मोतियोका सिहरा बर्धि 

इए था, जो राजपूतोका रडाद्मं मरनेके इरादेका छिबास है, रामसिहके बहूतंसे । 

। राजपूत हम्खा करके मुरादके हाथीके इदं गिं मारेगये. उसी वक्त | . ` 

। राजपुतोका एक गिरोह ओआरंगजेव ओर उसकी फोजपर टूटपडा, जिसमें हृष्णगद्‌ | 
। का राजा रूपरसिंह, जो घोडा छोडकर पैदर था, अपने राजपृतो सहित नंगी | 
। तटवाये ओरंगजेबकी फौजको चीरकर अपने साथियोके मारेजाने बाद श्चकेटा । ¦ 

¦ शाहजादेके हाथी तक परचा, अर आोरंगनेबके हाथी का रस्सा काटने खगाः ¦ 
 आहनादे ने बहत सा कहा, कि इस बहादुर राजपूतको जीता ही पकडो, ठेकिन्‌ | 
| उस वक्त कोन सुनता था, अदंीके रोगों के मुकाबरे में टुकडे टकडे होकर मारा- 

। गया. राजा विद्ररुदास गोडका बेटा रामर्सिंह अर भीमरसिह्‌ व राजा शिवराम । 

। गौड सस्त जरूमी हृए 

| बनियर छिखताहे, कि दहिनी फोजके अफसर खखीटद्टाखांको, जिसकी 

वे इती चन्द्‌ साट पेशतर दराशिकोहने की थी, हुक्म दिया, कि अपनी फ़ौोजको | 

| रागे बदाओरो, तब उसने जवाब दिया, कि हमारी फौज जुरूरतके वास्ते रक्खी गदं 
| 
| 
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| हे, आपके कहनेसे हम एक कृदम भी नहीं बद सक्ते, अर न एक तीर छोडेगे 
यह उसने अपनी पटिटेकी हतक इजृतका बदरा जिया, तव दाराशिकोहने अपने 
दहिनी तरफकी फ़ौजसे मुरादको पीछे हटाया, ओर खरीट््ाखके हम्खा न 
करनेसे उसका कुछ भी नुक्सान न हृच्ा । 

( 9 ) यह रामरसिंह राव मारुदेवके बेटे चन्द्रसेन ओर उसके षेटे कर्मसेनका बेटा था, इसने . । | 
किसी अकालमें गरीब रोगौको रोध्यं षाटी धी, ओर हमेशाते दातार था, इत सषबतसे शाइरोने '. 
मः उसको रोटला मदहूर कूर दिया 
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श्र खरीटुद्टाखां अपनी एोजका थोडासा हिस्सा रेकर दारािकोहके पास पटुचा, € | 
 ॥ जिस वक्त कि वह मुरादको हटारहा" था; खलीटुह्लने चिद्ञाकर कहा, रि मुबारक 
मुबारक हो !! फतह पकी हे, ठेकिन्‌ मे खेरख्वाहीसे अज करता हूं, कि बहुतसे 
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कि वह हाथीसे उतरकर घोडेपर चदा; उसका हाथीसे उतरना मानो हिन्दुस्तानके 
तसख्तसे उतरना था. बर्नियरके बयानसे आरुमगीरनामह व ॒मुन्तखबुद्धबाब के 
बयानमे यह फृकं हे, कि खरीट्दाकी दगाबाजीका विल्कुरु जिक्र नहीं, जो 
उसने र्डादके वक्त की, बस्कि खफीखां आर मुहम्मद कृजिमने छिखाहे, कि 
मुरादनखहा प्रर खरीट््छाखाने बडा सस्त ॒ हम्खा किया; खरीङ्हछाखांका | 
अोरंगजेवके पास चराजाना कसी तवारीखोमे भी छिखा हे, रेकिन्‌ वर्नियरने । | । 
तो दाराके भागते टी खटीटदछाका ओरंगजेवसे मिरखुजाना अर फोज वगेरह 
। सुपुदं करदेना ऊपर रिख मुताबिक ही बयान किया हे, ओर फ़ासीं तवारीखोमे , 
जैसे दूसरे रोगोका आरंगजेवसे डाके बाद आमिखना ज्खा है, उसी तरह । 
इसका हारु जाहिर किया है; अव नहीं माटम.कोनसी बात कहांतक सच हे, हमने | 
दोनों ब्रयानोमे जो फकं था वह बतखा दिया | 
। वाराशिकोहकी रिकस्त- | 

 न्योहीं कि दाराक्षिकोह हाथीसे उतर कर घोडेपर चढा, फोजने जाना, कि | 
वह॒ मारागया या भागगया. इस खयारुते पज भी भाग निकटी, आर खाचार |, 
दारािकोहको भी भागना पडा. आअरंगजेबने दाराके भागनेसे मुरादको हिन्दुस्तानका | 
बादशाह कहा, आरे खीटुद्ाखांको भी मुरादवबख्हाके पास ठेजाकर कहा, कि यही | 
हिन्दुस्तानका ताज पहरनेके खायक्‌ हे, ओर इसीकी होशयारी व दिरेरीसे फएत्ह हु. | 
दरस रडादमें दाराकी तरफके नीचे छ्खि हए बहादुर सदार मारेगये :- | 

 रुस्तमखां बहादुर, बृंदीका राव शनुशार हाडा, रामसिंह राठोड, भीम गोड, राजा | 
शिवराम गोड, कृष्णगदका रूपसिंह राठोड, मुहम्मद साखिह दीवान, सस्यद नाहरखां | 
बारह, यूसुषएखां सुहेला, दस्मादंख्बेग, इस्‌हाकृबेग, रख मुखजनम पत्हपुरी, स्वाजहखां, 
हाजीत्रेग, इस्फन्दयारवेग, आसिफवेग गुज बर्दार, सय्यद्‌ बायजीद, गुमानसिंह | 
हाडा, शेख खान मुहम्मद, केसरीरसिंह राठोड, महदीबेग तुकंमान, सय्यद हस्माई- । 
छ बारह, स्यद्‌ कमाटुदीन बुखारी, इन्राहीमबेग नन्मे सानी, सुजानसिंह राटोड, | 
| स्यद्‌ फ़ाजिर बारह वगृरह॒- ओर बहुतसे रोग जख्मी हण ( 
अरंगजेब की तर्के सदारोमेसे -- आज॒मखां एतव्हके बाद हवाकी तेजी नी क 
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@ अर निरहवक्तरकी - गर्मीसे भरगया. सजाबारखां, हावीदादखां आर सय्यद छ . 
| दिलावरणां मारेगये+- बहादुरखा कूका, जुल्फिकारखां, मुतेजाखां, दीनदारखां, गेरत- 
बेग, मुहम्मद्‌ सादिक, ममरेज महमम्द वगेरह जख्मी हुष- ` ` ` 

| मुरादबखङ्ञाकी फौजमेसे ग्रीबदास सीसोदिया महाराणा राजासंहका काका, 
|| जिसने तीन बार दारारिकोहकी फौजमें घोड़ा डाखा अर वह दाराके हाथी तक 
पटुचगया था, परन्तु हाथी ऊचा होनेके कारण कुछ नुक्सान न परेवा सका, 
बडी बहादुरीके साथ. मारागया. सुल्तानयार अर सय्यद रेखन बारह वगैरह 
बीस सदार मारेगये. मुरादबस्ढा अपने सदारोके सिवाय खुद भी घायर हआ, 
उसके बदन व चिहरेपर तीरोके जस्मोसे रोह टपकता था, ओर उसके बेठनेका 
होदा तीर व वरछके ठगनेसे टांय्यि (वरो) के छतेकी तरह होगया था, जो 
कि फरुखसियरके अहद तक अजायबातके तौरपर रक्खा रहा. आौरंगजेबने 
। मुरादको अपने घुटनेपर सिटाकर उसके जस्मोंका खन पाछा, ओर आंखोमें 
आंसू भरटाया, व उसकी बहादुरीकी तारीफ करके उसको बादशाह होनेकी 
मुबारकबाद देता था | 

बर्नियरके करके बमुजिव तीन या चार सौ आदमी ओर खफीखांके किखनेके 

मुताविक्‌ दो हजार सवार दाराके पास बचे थे. वह्‌ शामके वक्त अंधेरेमे अपनी आगरेकी 
हवेखीमें दाखिर हुमा. शहजहनि उसको अपने पास बुखाना चाहा, परन्तु वह 
दामिन्दगीके मारे न गया. उसी रातके पिछटे पहरको सिपहरशिकोह वगैरह ख्डके 
पर रोरतांको सवारियोपर बिठाकर रुपये, अश्ाफीं पोर जवाहिराव वगैरह दौरुत 
जितनी चर सकी हाथी, ऊंट व॒ खच्चरों पर खादी, ओर दिष्टीकी तरफ रवाना 
हृश्ा. जब वहांसे तीन मन्जिरु पंचा, तव कितने ही उसके भागे इए व 
दाहजहांके भेजेहृए कृरु पाच हजार आदमीके कृरीब एके होगये. जिस वक्त कि 
वह आगरेसे निकर गया, तो शाहजहानि पीछेसे छिखभेजा, कि तुम दिही जा 
| वहां तुमको एक हजार घोडे ओर वहांके हाकिमसे बहुत कुछ मदद मिरेगी; में भी 
| तुमको तहरीरके जरीणएसे खबर देता रहुगा, अर काव पाया तो ओरंगजेवको भी 
सजा दंगा. इसी मुवाफिक्‌ दारा दि्धी गया, ओर ता० १४ रमजान [ ज्येष्ठ॒शृङ् 
| १५ = ता० १६ जुन ] को वहां पटंचकर बावरके केम उसने कियाम किया. | 
। अब श्चोरंगजेवका कुक हा कृटम बन्द किया जाता है-- 
| | इस बडी फत्हके बाद ओओरंगजेब ओर मुरादने समुनगरके महरम मकाम | 
| किया, जो कि जमुनाके किनारे पर है. वहां अपने बहादुर जस्मियों ब मुराद- | 
> बस्टाके जरूमोका ` इखाज करवाया. आरंगजेव जाहिरमें वे अक्क मुरादको कखः 
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@ इजरत श्मीर बादशाह कहता था, ठेकिन पोश्ीदा भपनीः ही भादश्षाहतकी 4 वि 
बन्दि बांधरहा था; उसने कृरु सदरोको मिखनेके सिये खेत! जारी किये, आर 
मामू शायस्ताखांको मिखा खिया, कि जिसके सबब शहेजहांके पास भी 
वसीटखा हो; क्योकि बाद्राहकी बेटी जहांश्रारा दाराकी भददगार हर वक्त 
बादराहके पास मोजुद रहती थी. शाहजहाने दाराके इारेसे या. अपने शकसे 
कायस्ताखाको कद्‌ किया, ठेकिन्‌ दौ दिनके बाद उसे ॐओोडदिया. आौरंगजेब 
| ने एक अरजी दस मजमुनकी अपने बापको छिखी, कि- मेरा इरादा तो आपकी 
| सिहतपुसीको आनेका था, क्यौ कि आपकी बीमारीकी कदं तरहसे खराब खबरे 
| सुनीगरई, में हर्भिज॒टडादईं करना नहीं चाहता था, ठेकिन्‌. राजा जङ्ावन्तसिंह 
| ने बे अक्ठी रौर गुस्ताखीसे मुभ उजेनके पास रोका, मे राचार उसे 
` | सजा देकर आगरेकी तरफ रवाना इमा, तो बेवकृफ्‌ दाराने फसादके इरादेसे 
| फौज ठेकर मुभे रोका, जिसका फर जेसा चाहिये था, वेसा उसेभी मिखा 
| ओर मे टाचार हूं, जो तक्दीरमं था, हरा 
ता० १० रमजान [ ज्येष्ठ शुक ११ =ता० १२ जून | को समूनगरसे 
| रवाना होकर नुरमन्जिर बागमे पहुंचा, जो आगरेसे तीन मीर है. वहां 
| शायस्ताखां व मीर जुम्खाका बेटा मुहम्मद अमीनखां ओरंगजेबसे मिटे. - दूसरे । 
|| दिन उसकी बहिन जहांञ्नारा बेगम, जो शाहजहके दिख्की मुस्तार | 
| थी, शाहजादोके पास नसीहत करनेको आदं, ठेकिन्‌ उसकी नसीहतोका असर, ` 
| जेसा कि चाहिये था, न हा; वह पीछे अपने बापके पास गदईै- शाहेजहनि दुबारा । 
। एक खत नसीहतौ के साथ अर एक तख्वार शाही सिरुटखानेसे उम्दा किस्मकी, । 
| जिसका नाम आरुमगीर था, ्रोरंगजेवके पास मेजी. आओरंगजेवने उसे अच्छा 
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| दराकून सममकर रखखिया, आर दिरमे इरादा किया, कि अगर मे बादर 
| हृश्मा, तो इसीके नामसे अपना आरुमगीर खिताब हस्तियार करूंगा; इसके बाद 
| अगरेके किठे पर कब्जा किया, आर मथुरामे मुरादको कद करथिया, दाराशेकोहको 
| मारा, श्रजाश्रको शिकस्त दी, ओर आप ““आरमगीर' नामसे बादङ्राह बना. यह 
/ बयान मोकेपर आगे छिखा जायगा 
| इस समयसे आरंगजेव ( भारमगीर ) को बादशाह कहना चाहिये 

| शाहजहां आगरेके किठेमे नजर कृद्‌ रहा, ठेकिन्‌ बाजे आदमी जो आरममीरकी 
| .बदनामी करनेके यिये शराहजहांको सस्त कैद रखना टिखते हे, वह नादुरुस्त है, उसको 
| सिषं गैर भादमियोसे मिरने मर आगरेके किटेसे बाहर जानेकी मनाई थी. ष 
क किठेमे रामके साथ रहता, अर जो घीज्‌ चाहता, वही हाजिर कीजाती थी 


किक कोककारी = 9 तिनि कषयोकणकन्किककीके ऋतक [षीति भेन वीवी [प गजक क [ष क 
श १७, । ७९१५ 
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 . शाहजहां हिजी १०७६ ता० २६ रजब [ वि° १७२२ माघ टृष्ण १२ ॐ 
इ ० १६६६ ता० १२ फेब्रुरी ] को पेचिद्रा ओर पेदव बंद होनेकी बीमारीसे । 
मरगया, र आगरा मक़ामपर मुम्ताज्‌ महक रौजेमें दस्त हुमा 

| इस बादशाहश् कृद्‌ ममोखा, रंग गेहुखां कुछ पीरापन यखिये हण, म॑भरी | 
पेशानी, डादीमें दहिनी तरफ णक तिर, भौ अलग अरग, आंखें मंमरी व॒ सफेद्‌, । 

॥ पुतली सियाह, दहिनी आंखकी पठकपर तिर था, सीधी ओर बडी नाक, 

। बाहं आंख आर नाकके बीचमें एक मस्सा, कान मंमरे, मंहफाड भी मंमटी, | 

। रेसेही होट, छेटे छोटे मिरे हए दांत, मीठी आवाज, अर तुर्की, फृसीं, हिन्दीमें 
अच्छी तरह बात चीत करता था. डादी एक मुद्रीसे नियादह रबी कभी नहीं 

रक्खी. गदंन मंमखी, सीना कुछ चोडा, हाथ मंभटे. अगुखियां न कंडी 

न नमं ओर दहिने हाथकी अंगरीमें दो तीन तिख्ये. 

यह बादशाह पिरे शाहजादगीके दिनोमे बहादुर अर रडाईका शौकीन | 

। था, ठेकिन्‌ तस्तपर बेठनेके वाद अय्या होगया, यह नमं दिर आर सखी 

। तवीञ्रत था, परन्तु कभी कभी सस्त्री भी करता, जेसा कि हैरिसके सर 

नामोकी कितावकी पदिखी जिस्दके ७६३ ष्टम जोन रेट्बटं डी मेन्डल्सूखो अपने | 

। हाखमे छ्खितादटे, कि “जव मे हिन्दुस्तानका सफ़र करने आया, तो वहां शाह | 

| 


महाराणा जगततिंह- १. 1 वीरविनोव, [ शाहजहांकी मोत ओर चरन-३५९ 
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खुर॑मकी हकूमत थी, जो हर रोज्‌ रोर हाथी चीते वगैरह वदरी जानवरोकी खडाईं । 
पोर क्सर उन जानवरोके साथ आदमियोकी स्डदं भी देखता था. । 
सप्रपने वेटेके जन्मदिन पर पक रोर बबर रोर णक वाघकी ठडाई देखनेके 
स्यि बेठा था; वह दोनो अपसम ठडकर बहत घायरु हए, तब ॒वादराहके 
हक्मसे यह इरितिहार दियागया, फि जिस किसीकी इतनी हिम्मत हो, कि | 
सिफं तख्वार ओर दार टठेकर इनमेसे एक जानवरके साथ टडे, तो उसको इस 
जानवरके हरादेनेपर खांकाविताव मिरेगा. तीन हिन्दुस्तानी तस्यार हए, | 
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परर उनमेसे एक आ्रादमी एक जवरदस्त शरसे टडने खगा; थोडी देर तक ख॒ब खडा, 
। र जब वह॒ जानवर उसके वाणं हाथकी तरफ जोरसे भपटा, नित्तमं उसकी 
टार थी, तो उसके बो कसे टार गिरी; आदमीने अपनी जान खतरेमें देखकर कमरसे । 
। कटार निकारा, अर ोरके जवदेमे घुसा दिया; इससे रोर उसे छोडकर जाने 
| ख्गा, ठेकिन्‌ उस आदमीने उसका पीडा कया अर मारकर जमीनपर 
। गिरादिया. बादशाह उससे खशा न दुखा, बल्कि उसपर जियादह गस्सा 
| किया, क्योकि तट्वार ओर दाटके अटावा उसने कटारका इस्तेमार किया. 

शाहने हुक्म दिया, कि उस अआदमीका पेट चाक किया जावे, ओर उसकी लाश 








१ महाराणा जगतसिंह- १.1 वीरविमोव  [ शाहजहका बर्ताव-३६६९० क्कः 
च सारे शहरके खोगोको दिखछाद्रं जवे. फिर दूसरा आदमी भी एक बाघसे कुडन ॐ 
। को तस्यार हुरा, ठेकिन्‌ जानवरने उसकी गद॑न पकड़कर मारडाखा. तीसरा 
| ऋद्मी अपने साथियोकी बद्‌ किस्मतीसे बिल्कुरु न डरा, आर बड़ी दिखेरीके 
' साथ उसने रोरको मारखिया; पहिठे णएक वारम उसके दोनों पंजे काटडारे थे; उसकी 
बहादुरीसे बादराह्‌ बहुत खुदा हा, ओर खांका खिताब व एक कठावततूनी पोद्याक | 
उसे अपने हाथसे बख्ी- "' 
इसी तरह ॒ बादशाहके नियादह आराम तख आर बेखबर टोजानेके सवव । 
उसके नोकर भी अक्सर जलम किया करते थे-जेते कि वही मुसाफिर इसी | 
कितावके ७५९ ष्टम गुजरातका हार रिखता है- 
“'हिजी १०४८ ता० ७ जमादियुस्सानी [ वि° १६९९८ आष्िन शुह ९ | 
| दं ° १६३८ ता० १८ ऋआक्टोवर ] को अहमदावादके हाकिम अरव्रखां | 
| की मुटाकातको मे एक अरे सोदागरके साथ गया, वह खां एक बागुमे ठहरादुखा था. | 
एक घंटे बातचीत करने बाद्‌ हम ठोगोकी दावत की. ता ९ जमादियस्सानी | 
अआन्िन शुक 99 = ता० २० ्ोकटोवर ] को दूसरी दफा मुखाकात करनेके ¦ 
। खिये गथा, वह उसी जगहमं था, उसकी वात चीत शाह सफके बाबत होती रही, 
। ओर उसके वारेमं यह पृछा, कि उसकी संगदिरी अभीतक कायम हं१ मेने जवाव । 
। दिया, किं नियादा उश होनेके सवव उसके मिजाजकी तेजी तो कुछ कम हृदं हे; | 
| 
| 
। 
| 
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। तब उसने कहा, कि खान्दानी जुर्म ओर संगदिरी उसके दादाके वक्तसे चटीशखाती हे 

खाना खानेके बाद हम रोग खांसे रुस्सत हए; णक दिनि भ्र्रेजी आर 
। उच कारखानेके दो खास दारोगोको दावतके ययि बरख्वाया, ओर उनको नाच 
| दिखटनेके सिये तवादफांका एक गिरोह तदव किया, उनका तमाश्चा होजानेके बाद 
। दसरा गिरोह वुरखनेका हुक्म दिया, रेकिन्‌ वह दूसरी जगह महगृरु होनेके सवव 
` न आसका, अर बीमारीका बहाना क्रिया, ठेकिन्‌ खां उस उसे चुपन हया, 
। दूसरी बार बुङावा भेजा; उसके नौकर फिर भी वही जवाब टेकर खारी वापस 
आये, तो नोकरोको सजा देनेका हुक्म दिया, वे अपने तई खृतरेमें देखकर 
| खांके पेरो पडे, आर साफ़ बयान किया, कि बीमारीका सवव नहीं था, टेकिन रुपयेके 


| 


॥ 

| । खाख्चसे उन ओरतोने इक्मको नहीं माना. इसपर खां हंसा, आर फोरन एक 
| गारद्‌ भेजा, कि जाकर उन्हं गिरिफ्तार कर खवे; जब वे गिरिफ्तार होकर आ 
| | 
| 
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। तव उनका सिर काटनेका हुक्म दिया, जिसकी करन्‌ वामी हृद." 
----+-- | 


शाहजहां बादङ्गाहकी आखाद्‌ १६ थी, जिनमेसे पुरहुनर वानु खडकी मुनुप्फर- क्कः 
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क इसेन मिजा सफवीकी बेटीसे हिली १०२० ता० १२ जमादियुस्सानी [ वि १६६८ & ` 
श्रावण शुक १३ = इई १६११ ता० २३ ओगस्ट ] को ओर राहजादा जहां- । 
अफ़रोज्‌ नाम मिजौ अब्दुरंहीम खानखानांकी वेटीसे हिजी १०२८ ता० १२ । 
| रजव [ वि° १६९७६ आषाद्‌ शुक १३ = इं० १६१९ ता० २६ जून 1] मे 
पेदा हमा था, जो उद वर्षका होकर मर गया 
बाकी ८ बेटे ओर ६ बेयिये हमीदाबानू मुम्ताज महर्से पदा इं थी 
। जिसका बयान इस तरहपर दै- 
| 
| 





(१ )~ बादङ्ाहजादी हूरनिसा बेगम हि० १०२२ ता० ८ सफ़र [ वि० १६.७० 
चेत्र शुक १० = द° १६१३ ता० ३१ माच ] दरानेश्चरके दिन पैदा 
हु, जो तीन वषके बाद मरगद्ं 
। (२)- जहां खारा राहनादी, मरृटूर बेगम साहिव हि० १०२३ ता० २१ सफ़र 
| वि० १६७१ वैशाख कृष्ण ७ ० १ ६१४ ता० १ एग्रिर | दनं 
श्र को पेदा हं 
| (३ )- बडा शाहजादा मुहम्मद्‌ दारा हिकोह्‌, हि° १०२४ ता० २९ सफ़र [ वि° 
| १६.७२ चेत्र शुक १ = ई० १६१५ ता० ३० माच ] रवि वारको 
पेदा हा 

( ¢ )- बादशाहजादा मुहम्मद्‌ शुजाख बहादुर, हि° १०२५ ता० १८ जमादि 
। युस्सानी [ वि १६७३ श्रावण ष्ण ¢ = ई ° १६१६ ता० ¢ जुखद्ं ] 
॥ दानेश्चरकी रातको पेदा हा 
( ५ )- बादशाहजादी रोशनराय वेगम, हि० १०२६ ता० २ रमजान [ विर 
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१६.७४ भाद्रपद्‌ शुष £ = इ १६१७ ता० ¢ सेष्टेम्बर | को 
पेदा हु 
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। (६ )- बादशराहजादा मुहम्मद ओरंगजेव बहादुर, हि° १०२७ ता० १९ जिल्‌- 
काद [ वि १६७५ मार्गर्षं इष्ण 9 = इ ० १६१८ ता० ¢% नोवे 
| म्बर ] रवि वारकी रातको पेदा हुखा 
| (७ )- वाद्शाहजादा उम्मेदवस्करा, हिजी १०२९ ता० ११ मुहरंम [ वि° 
| १६.५६ मागेदीषे शुक १३ = इं० १६१९ ता० २१ डिसेम्बर |] बुध 
वारके दिन पैदा हा, ओर दो वषं बाद मरगया 

( ८ )- बादशाहजादी सुरस्यावानू वेगम, हिनी १०३० ता० २० रजव [ वि° 
१६.७८ आपाद कृष्ण द° १६२१ ता० ११ जून ] को पेदा ह्र 
रोर सात वषं बाद मरगं 
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। (१३ )- शाहजादी कुदसिया बेगम, हिजी १० ३९ ता १० रमजान | वि ¦ 
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 (९)- एक रढ्का हिजी १०३२ [ बि० १६८० = द° १६२३ ] में वेदा § 








होकर नाम रखनेते पिरे थोडे दिनोमं मरगया | 
(१० )~ शाहजादा मुराद बस्षटरा, हिजी १०३३ ता० २५ जिटृहिज [ वि० १६८१ | 
कार्तिक रृष्ण ११ = ई° १६२४ ता० ९ ओक्टोवर ] बुधकी रातको | 
पेदा हु्ा | 
( ११ )- बादश्लाहजादा टुल्फुलखाह, हि° १०३६ ता० १¢ सफ़र [ बि° १६८३ । 
कार्तिक शुक १९ = ई १६२६ ता० ४ नोवेम्बर 1] बुधकी रातको । 
पेदा हृ्ा, खर उद वपं बाद मरगया 


( १२ )- बादश्चाहजादा दौरुतञ्रफ्ना, हि० १०३७ ता० ¢ रमजान [ वि° | 
६८५ वेराख शुष ६ = इईं० १६२८ ता० १० महं ] बुध वारकी रात ¦ 
को पेदा हु, ओर एक वषं बाद मरगया 


हद, ओर जल्दी ही मरगईं | 

( १४ )~ राहजादी गोहर आरा वेगम, हिजी १०४० ता० १७ निल्काद [ वि० । 
१६८८ अपाद्‌ कृष्ण ३ = ई० १६३१ ता० १७ जून ] बुध बारकी रातको पेदु. ¦ 

इनमसे शाहजहांकी बीमारीके वक्त हिजी १०६८ [ वि० १७१९ = इं० | 
१६५८ | मे चार इाहजादे दारािकोह, शुजाश्र॒ बदादुर, ओरंगजेव बहादुर ओर 
म॒रादबख्डा जिन्दा थे । 
अरगजेवने तस्त्र बेटठकर दारारिकोह ओर मुरादबखशको कैद होने | 

वाद्‌ क्ट करादिया, आर शुजाश्च भागकर अराकानमें मारागया- | 
| 


| 

| 

१६८७ वेशाख शुक १२ = इं> १६३० ता० २४ एत्रिख ] को पेदा | 
| 


-----¬--- | 
शाहजहां वादशाहके मन्सब्दार सदरिकी भिहरिस्त नीचे रिखीजाती है- ॥। 
मन्सब्दारोकी पिहरिस्त- सन्‌ १०६८ हिजी [ वि० १७१५ = इई ० १६५८ ] तक. | 

वाद्शाहजादे | | 
(१) बडा ग्ाहजादा मुहम्मद्‌ दाराशिकोह- साठ हजारी जात, चारीस | 


हजार सवार 
(२) बाद्‌शाहजादा शुजाच्र्‌ बहादुर- बीस हजारी जात, पन्द्रह हजार सवार 
( ३) बाद्शाहजादा मुहम्मद ओरंगजेव बहादुर- बीस हजारी जात, पन्द्रह | । 

हजार सवार । 


न | | 
१ न न ~ = = ~ - - +~ -~- ~ - ~~~ ~~ ~~ ` ~~ - ~------ ~" -*-~ ~~~“ ~ ~ ~ - = माना ण ण 4 कम कण = १ न ज न न ० न~ " ^~ ~~ ~ ~ -- ~ -- -- ---- ~ -- ~ ०० 
१ क्क 9 --9 - 0 य 1 = ८८ “क. दपर न "न 
ज प 9 "चा स भेज `न 37" न 9 ज च ७१ 57० 1 1 ह मि 0 1) 11 (21.71 ० ननि ^) | ~. ^ चचन्ः वि भि प सो" की चेक * = म्नि ~ 
चै 
# 


महाराणा जगतरसिंह- १, 1 वीरविनोद, [ शाहजहकि मन्तब्दार सर्वार-२६३ 


ष == ~ -- -न १ 
"गीय ीम री 9, ° 7 व छ य-म "~ १. ~ ~~ ^~ ~ रन 0 जक 


)~ श्ाहजादह मुराद बर्टा- पन्द्रह हजारी जात, बारह हजार सवार @& 
)- शाहजादह दाराशिकोहका बेटा सुरेमानशिकोह- पन्द्रह हजारी जात, । 
आठ हजार सवार । 





| | 
(६) ~ दाराका दूसरा बेटा फटक्शिकोह ( सिपदरशिकोह )- आठ हजारी 
| जात, दो हजार सवार 
। (७)- शाहजादह शुजाख्का बेटा जेनुदीन- खात हजारी जात, दो हजार सवार. ¦ 
। (८) ~ शाहजादह अरंगजेबका बेटा मुहम्मद्‌ सुल्तान- सात हजारी जात, दो ' 
| हजार सवार । 
| मन्सब्दार सवार 1 
। नो हजारी. 

। (९) ~` यमीनुदौटा आसिफखां खानखानां सिपहसाटार- नौ हजारी जात व सवार. 
| सात हजारी 

| 


न व ~ 


° ) ~ खानेदांरां बहादुर नुखतजंग- सात हजारी जात, व सात हजार सवार 
१) - अटी मदानखां अमीरुट उमरा- सात हजारी जात, व सात हजार सवार 
9 
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) ~ इस्टामखां- सात हजारी जात, व सात हजार सवार 
) ~ सददखां बहादुर जृफ्रजंग- सात हजारी जात, व सवार | 
) ~ मुछा साद्छ्ाखां- सात हजारी जात, व सात हजार सवार | 
) ~ महावतखां खानखानां- सात हजारी जात, सात हजार सवार । 
६ ) ~ अब्दुटाखां बहादुर ज॒ष्टरजंग- सात हजारी जात, छ : हजार सवार. 
9 ) ~ खानेजहां रखोदी- सात हजारी जात, छ : हजार सवार ॥ 
८ ) ~ सय्यद्‌ खानेजहां वारह- सात हजारी जात, छ : हजार सवार. | 
९ ) - अपफ़ूजर्खां- सात हजारी जात, छ : हजार सवार. । 
२० ) ~ जोधपुरका महाराजा जदावन्तसिंह राठ।ड- सात हजारी जात, छः हजार | 

सवार । 
२१ ) ~ रुस्तमखां बहादर- सात हजारी जात, छः हजार सवर 

छः हजारी 

२२ ) ~ सय्यद जरर बुखारी- छः हजारी जात, छः हजार सवार 
२३ ) - स्वाजह अवुखहसन- छः हजारी जात, छः हजार सवार 
२४ ) ~ शायस्ताखां खानेजहां- छ: हजारी जात, छः हजार सवार 
२८५ ) ~ भिजां राजा जयसिंह कछवाहा अेरका- छः हजारी जात, पांच हजार ` 
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` @ ( २६) ~ खानेजमां बहादुर- छ: हजारी जात, पांच हजार सवार 
( २७ ) ~ किटीचखां बहाढुर- छ : हजारी जात, पांच हजार सवार 
पाच हजारी र | 
( २८ ) ~ वजीरखां- पांच हजारी जात, पांच हजार सवार 4 | 
२९ ) ~ शाह नवाजखां- पांच हजारी जात, पांच हजार सवार 
३० ) ~ उदयपुरका महाराणा जगतसिह ~ पांच हजारी जात, पांच हजार सवार. | 
। 


"त श ए , वि प्य णीं 
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१ ) ~ जोधपुरका राजा गज्सिंह राठोड ~ पांच हजारी जात, पांच हजार सवार 
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म्‌ 
३२ ) ~ राजा विटृठर्दास गोड अजमेरका ~ पांच हजारी जात, पांच हजार सवार 
३३ ) ~ सपएदखी ~ पांच हजारी जात, पांच हजार सवार 


[क १ 7, 9 र छ 


न~ ---------क्- ~ ~~ - ^ , ~ -~ >= --------~-- --------*---*-----~-~--~-------* ~ .--. 


( 

( 

( 

( 

( 

( ३९ ) ~ सिपहदारखां ~ पांच हजारी जात, पांच हजार सवार. 

( ३९ ) ~ राणा राजसिंह (१ ) उदयपुरका ~ पांच हजारी जात, पांच हजार सवार. 

( ३६ ) ~ खवासखां ~ पांच हजारी जात, पांच हजार सवार 
( ३७ ) ~ राव रलरसिंह हाडा बृदीका ~ पांच हजारी जात, पाच हजार सवार. 
( ३८ ) ~ राजा जुकारसिंह बंदेखा आअैका ~ पांच हजारी जात, पांच हजार सवार. | 
( ३९ ) ~ जाफरखां ~ पांच हजारी जात, पांच हजार सवार. ॥ 
( ४० ) - माटूजी ( मरहटा ) दक्षिणी ~ पांच हजारी जात, पांच हजार सवार.  । 
( ४ 
( ४ 

( 


। च हना | 
१ ) ~ उदाजी राम ( मरहटा ) दक्षिणी ~ पांच हजारी जात, पांच हजार सवार. | 
२) ~ खरीटुह्टाखां ~ पांच हजारी जात, पांच हजार सवार. 


नि ~~~ > त = --^~-----~-- ८ 
कक ष्का कका 0 क त 4 
तं ण 0 0 न + ~ 


|! ( ४३ ) ~ असारतखां ~ पांच हजारी जात, चार हजार सवार 
।। ( ४ ) ~ मिजां अरीतरखां ~ पांच हजारी जात, चार हजार सवार | 
|| ( ४८ ) ~ राजा रायसिंह सीसोदिया टोडेका ~ पांच हजारी जात, टाई हजार सवार | 
। ( ४६ ) ~ मुखलनमखां मीरजुम्खा ~ पांच हजारी जात, दो हजार सवार | 
चार हजारी । 
( ४७ ) ~ सस्यद्‌ रजा्रतखां - चार हजारी जात, चार हजार सवार | 
( ०८ ) ~ मक्रुमतखां ~ चार हजारी जात, चार हजार सवार 
( ४९ ) ~ नजाबतखां ~ चार हजारी जात, चार हजार सवार. 
( ९० ) ~ मोतकिदखां - चार हजारी जात, चार हजार सवार. | 






( 9 ) इनको बादशाहतो अपनी तरफृते मन्तव्दारोम शुमार करते पे ओर यह अपनेको | 
आजाद जानते धे, हकीकृतमे यह न नोकरीमे जाते न धोडोकी गिनती करवाते, छेकिन्‌ सुसर्मान । 
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' 4 ( १ ) - सेफखां ~ चार हजारी जात, चार हजार सवार 
( ९२ ) ~ सादिकंखां ~ चार हजारी जातं, चार हजार सवार 
( ५३ ) ~ दयोखां रुहेखा ~ चार हजारी जात, चार हजार सवार. 
( ५४ ) ~ कृासिमखां ~ चार हजारी जात, चार हजार सवार 
( ५९५ ) - राव रचुशार हाडा बंदीका- चार हजारी जात, चार हजार सवार 
( ५६ ) ~ नजर बहादर- चार हजारी जात, चार हजार सवार 
( 4७ ) ~ रश्ीदखा- चार हजारी जात, चार हजार सवार 
८ ) ~ सदारखां- चार हजारी जात, तीन हजार सवार. 

५९ ) ~ राजा भारसिंह बदेखा- चार हजारी जात, तीन हजार सवार. 
~ जासुपारखां- चार हजारी जात, तीन हजार सवार 
~ शाहबेगखां- चार हजारी जात, तीन हजार सवार. 
- राव अमरसिंह राठटोड नागोरका- चार हजारी जात, तीन हजार सवार. 
~ राव सुरसिंह वीकानेरका- चार हजारी जात, तीन हजार सवार. 
- रूपतिंह राठोड कृष्णगदका- चार हजारी जात, तीन हजार सवार. 
- सफटरखां- चार हजारी जात, ठाद हजार सवार. 

सरखाबतखां बस्ती- चार हजारी जात, दो हजार सवार. 

मोतमदखां- चार हजारी जात, डद हजार सवार 

हमीरराय- चार हजारी जात, डद हजार सवार 

एतिकादखां- चार हजारी जात, बारह सो सवार 

अन्दुरेहमान- चार हजारी जात, पांच सो सवार 

तीन हजारी 

१) ~ जास्फिकारखा- तीन हजारी जात, तीन हजार सवार 
२) ~ कारतख्वखां- तीन हजारी जात, तीन हजार सवार 
३ ) ~ सजावारखां- तीन हजारी जात, ढाद हजार सवार 
४ 
< 





) ~ माधवसिंद्‌ हाडा कोटेका- तीन हजारी जात, तीन हजार सवार 

) ~ पुरदिंरखां- तीन हजारी जात, तीन हजार सवार 

६ ) ~ जोहरखां- तीन हजारी जात तीन हजार, सवार 

७७ ) ~ राजा बांधु अनूपसिंह बघेखा रीवांका- तीन हजारी जात, तीन हजार सवार 
७८ ) ~ राजा अनिरुदसिंह गोड अजमेरका- तीन हजारी जात. तीन हजार सवार 
७९ ) ~ सआ्रादतखां- तीन हजारी जात, दादे हजार सवार 

८० ) ~ जहांगीर कुरीखां- तीन हनारी जात, उदे हनार सवार 
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% ( ८१ ) ~ अजीजुछाखां- तीन हजारी जत, दां हजार सवार 
८२ ) ~ महेद्रादास राठोड रतलामके राजाञ्मोका बुजुगं आर जोधपुरके राजा 
उदयसिंहका पोता- तीन हजारी जात, ठाद हजार सवार 
८३ ) ~ शाह बाजखां- तीन हजारी जात, ठाद हजार सवार 
८४ ) ~ मीर नुरुा ~ तीन हजारी जात, ठाद हजार सवार 
८८ ) ~ बकटानेका भरजी ~ तीन हजारी जात, ठाद हजार सवार. 
६ ) ~ जुखकद्रखां- तीन हजारी जात, ढाई हजार सवार 





वीरविनोव.  [ दाहजहाकि मन्सब्दार 


८९६ 
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८७ ) ~ मिजा हसन-- तीन हनारी जात, दो हजार सवार 
८८ ) ~ महाबतखांका बेटा टुहरास्पखां ~ तीन हजारी नात, दो हजार सवार. 


) ~ अन्दुद्टाखांका भतीजा गेरतखां ~ तीन हजारी जात, दौ हजार सवार. 


९ 
९ 
९ 
९ 
९ 
४ 


) ~ राह कटीखां - 


१ ) ~ अमीरखां ~ तीन हजारी जात, दो हजार सवार. 

२) ~ रोख फरीद ~ तीन हजारी जात, दो हजार सवार. 

३ ) ~ आवेरके राजा जयसिंहका बेटा रामसिंह ~ तीन हजारी जात, दो हजार सवार. 
¢ ) ~ राव मुकृन्दर्सिह्‌ हाडा कोटेका ~ तीन हजारी जात, दो हजार सवार 


( 

( 

( 

( 

( 

( 

( ८९ ) ~ अन्दुरंहीमका पोता मिजांखां-- तीन हजारी जात, दो हजार सवार 
( 

( 

( 

( 

( ९५ ) ~ राव करण बीकानेरी ~ तीन हजारी नात, दो हजार सवार 
( 


तीन हजारी जात, दो हजार सवार 


( ९.७ ) ~ म॒तेजाखां ~ तीन हजारी जात, दो हजार सवार 

( ९८ ) ~ ज॒फुरखां ~ तीय हजारी जात, दो हजार सवार 

( ९९ ) ~ मरङका राजा जगततिंह- तीन हजारी जात, दो हजार सवार 
(१००)- फीरोजखां ~ ` तीन हजारी जात, दो हजार सवार 


(१०१) - ऊदाजीराम ( मरहटा ) दक्षिणी- तीन हजारी जात, दो हजार सवार 
(१०२) - पसूजी मरहटा सितारे वाखा घोसटखा ~ तीन हजारी जात, दो हजार सवार 
(१०३) ~ हमीर्दखां ~ तीन 
| (१०४) ~ जाद्वराय ( मरहटा ) दक्षिणी- तीन हजारी जात, डद हजार सवार 
(१०९५) - हबहखा- तीन हजारी जात, डद हजार सवार 

(१०६) - मनकूजी वनारुकर ( मरहटा )- तीन हजारी जात, डद हजार सवार 
। (१०७) ~ रावत राय ( मरहटा ) दक्षिणी- तीन हजारी जात, डद्‌ हजार सवार 
(१०८) ~ सस्यद्‌ हिजब्रखां- तीन हजारी जात, उद्‌ हजार सवार 

(१०९) ~ ताहिरखां ~ तीन हजारी जात, डद हजार सवार 

4 र (११०) - कमंसी राटोडका 


०५.०६ [क कमिकिगनिःननिनितिगपिसषनिकननिनकोनिदि ~~~ 
भ जयोक क ए र 





हजारी जात, दो हजार सवार 


बेटा सदारसिह ~ तीन हजारी जातः, डेढ हजार सवार. 
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` (१११) - असदखां मामूरी ~ तीन हजारी जात, डेढ हजार सबार- 
(११२) ~ राजा अनुपर्सिंह ~ तीन हजारी जात, डद हजार सवार ५ 

| (११३) ~ आआकिटखां ~ तीन हजारी जात, एक हजार सवार | 
| (११४) ~ मुहम्मद अमीनखां - तीन हजारी जत, एक हजार सवार. । 
। (११९) ~ राजा मनरूप कख्वाहा ~ तीन हजारी जात, एक हजार सवार. | 
। (११६) ~ बीरमदेव सीसोदिया ८ शाहपुरेके सुजानसिंहका छोटा भाई ओर महाराणा , 
पिरे अमरर्तिहका पोता ) ~ तीन हजारी जात, एक हजार सवार | 
। (११७) - फ़जिरख्खां ~ तीन हजारी जात, छः सो सवार 
| 
| 





| 
| 
| 
| | 


(११८) ~ हकीम मसीहूलमां - तीन हजारी जात, पांच सो सवार. 
(११९) - तकृरुबखां ~ तीन हजारी जात, तीन सौ सवार. 

| ढां हजारी 

। (१२०) ~ मुशिदकुकखां तुक्मान - ढाई हजारी जात, ढाई हजार सवार 
। (१२१) - अहमदखां नियाजी ~ ढाई हजारी जात, ढाई हजार सवार ॥ 
। (१२२) - शम्दोरखां - टढादं हजारी जात, दद्र हजार सवार. . 
(१२३) ~ हादीदादखां ~ ढाई हजारी जात, ढाई हजार सवार. 
। (१२४) ~ जांनिसारखां - ढाई हजारी जात, दो हजार सवार. । 
। (१२५) ~ सपरशिकनखां ~ ठाद हजारी जात, दो हजार सवार. 

, (१२६) ~ एवजखां काकृशारु ~ गई हजारी जात, दो हजार सवार. 

| । (१२७) ~ राजा देवीरिह वेट ~ गईं हजारी जात, दो हजार सवार. 
| 


--~-- 


---- ~~~ 


। (१२८) ~ नाम्दारखां ~ ढं हजारी जात, दो हजार सवार 
(१२९) - श्करखां ~ ढाई हजारी जात, दो हजार सवार 
(१३०) - खिदूमतपरस्वखां ~ दादर हजारी जात, दो हजार सवार 
। (१३१) ~ दिखावरखां दक्षिणी ~ दं हजारी जात, दो हजार सवार 
। (१३२) ~ शम्सखां दक्षिणी ~ दां हजारी जात, डद हजार सवार. 1 
; (१३३) ~ तबियतखां ~ ठाई हजारी जात, उद्‌ हजार सवार | 
। (१३४) - हयातखां ~ ठाई हजारी जात, एक हजार सवार. ॥ 
(१३५) ~ फाखिरखां ~ ढाई हजारी जात, एक हजार सवार ( 
| (१३६) ~ सबरुसिंह सीसोदिया ( ्क्तावव भींडर इरकेमेवाइका) ~ ढं हजारी जात, 
एक हजार सवार 
(१३७) - अब्दुरंहीम उज्वक ~ दारं हजारी जात, णक हन्‌ स्वार. ` 
८१ ~ नवाजिद्चणं ~ अदं हजप्री जात, छः समेसवार्‌, ` 
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३९) ~ जीवनखां ~ ढं हजारी जात, पांच सौ सवार 
४० ) ~ सस्यद्‌ हिदायतुह्टा ~ टाई हजारी जात, दो सो सवार 
| दो हजारी 










१ 
प 


(१४१) - अरबखां- दो हजारी जात, दो हजार सवार. 
(१४२) - उञ्कखां ~ दो हजारी जात, दौ हजार सवार. 
(१४३) - कृजाकृखां ~ दो हजारी जत, दो हजार सवार. 
(१४९) ~ बाकीखां ~ दो हजारी जात, दो हजार सवार. 
(१४५) ~ मुबारकखां ~ दो हजारी जात, दो हजार सवार. 
(१४६) ~ मुहम्मदजमां ~ दो हजारी जात, दो हजार सवार. 
(१४७) ~ एथ्वीराज राटीड ~ दो हजारी जात, दो हजार सवार. | 
(१४८) ~ राजा राजरूप पंजाबी नुरपुर कांगडाका ~ दो हजारी जात, दो हजार ¦ 
सवार. | ४ 
(१४९) - राजा सुजानसिह बंदेखा ~ दो हजारी जात, दो हजार सवार 
(१९०) ~ इरादतखां ~ दो हजारी जात, दो हजार सवार. 
(१५१ ) ~ स्वाजह बखैदांर ~ दो हजारी जात, दो हजार सवार. 
(१९५२) ~ मिधेरदास गौड अजमेरका ~ दो हजारी जात, दो हजार सवार 
| (१५३) ~ महेशदासका बेटा रन राठोड्‌ रतलामका राजा- दो हजारी जात, । 
|  सोरृह सो सवार 
| (१५५) ~ दखखसखां ~ दो हजारी जात, डद हजार सवार. 
| (१५५) ~ जाहिदखां कोका - दो हजारी जात, डद हजार सवार 
| (१५६) ~ ण्हतिमामखां ~ दो हजारी जात, डद हजार सवार 
(१५७) ~ इनायतुखा ~ दो हजारी जात, उद्‌ हजार सवार 
(१९५८) ~ रहमत्खा ~ दी हजारी जात, डद हजार सवार 
(१८५९) ~ अहमदबेगखां ~ दो हजारी जात, डद हजार सवार | 
(१६०) ~ राजा सुरजर्सिहका बेटा सबरसिंह राठीड ~ दो हजारी जात, उद्‌ हजार ¦ 
। सवार 
(१६१) ~ जवरदस्तखां ~ दो हजारी जात, डद हजार सवार 
। (१६२) - मुख्तारखां ~ दो हजारी जात, डद हजार सवार 
। (१६३) ~ रामपुरेका राव दूदा चन्द्रावत ~ दो हजारी जात, डेढ हजार सवार 
। (१६४) ~ अजुन गोड शिवपुरका ~ दो हजारी जात, डद हजार सवार 
(१६९) ~ राजा दिवराम ~ दो हजारी जात, डद हजार सवार 
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(१६६) ~ अबुट्मञ्राखी ~ दो हजारी जात, चौदह सौ सवार 

। (१६७) ~ दीनदारणवां ~ दो हजारी जात, बारह सौ सवार 

(१६८) ~ बिहारीसिह कछवाहा ~ दो हजारी जात, बारह सौ सवार 
(१६९) ~ राव रूपर्सिंह चन्द्रावत रामपुरेका ~ दो हजारी जात, बारह सौ सवार 
(१७०) ~ राजा रोज्‌ अपानं ~ दो हजारी जात, बारह सो सवार 

(१७१ ) - अन्दुट्हादी ~ दो हजारी जात, बारह्‌ सौ सवार 

(१७२) ~ आतिशरखां हबरी ~ दो हजारी जात, बारह सो सवार 

। (१७३ ) - हाजी मन्सूर ~ दो हजारी जात, एक हजार सवार 

। (१७९) ~ बस्तिखारखां - दो हजारी जात, णएक हजार सवार 

। (१७९) ~ अन्दुरंहीमवेग ~ दो हजारी जात, एक हजार सवार 

। (१७६ ) ~ राजा रामदास नर्व॑री ~ दो हजारी जात, एक हजार सवार. 

। (१७७) ~ रेरखां - दो हजारी जात, एक हजार सवार. 

| (१७८) ~ पीथुजी ( मरहटा ) दक्षिणी ~ दो हजारी जात, एक हजार सवार. 
| 
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(१७९) ~ सुजानसिंह॒ सीसोदिया शाहपुरेका ~ दो हजारी जात, आठ सौ 
सवार 

। (१८०) ~ खुशहाख्बेग - दो हजारी जात, आठ सो सवार 

(१८१) ~ दयानतखां ~ दो हजारी जात, सात सो सवार 

। (१८२) ~ महदीकुटीखां ~ दो हजारी जातः छ : सो ्षवार 

। (१८३) ~ हकीकृतखां - दो हजारी जात, तीन सो सवार 

| डेद्‌ हजारी. 
| 





(१८४) ~ मुहम्मद हुसेन - उद हजारी जात, डद हजार सखवार. 
(१८५) ~ सय्यद्‌ अन्दुटवहहाब - उद्‌ हजारी जात, डद हजार सवार. ` 
(१८६ ) ~ राय टोडरमलछ ~ डद हजारी जात, उद्‌ हजार सवार. 

(१८७) ~ यक्ता ताजयां ~ द्‌ हजारी जात, डद हजार सवार. 

(१८८ ) ~ अमानवेग ~ डद हजारी जात, इद्‌ हजार सवार 

(१८९) ~ बहाद्रखां रुहेखा ~ उद हजारी जात, इद्‌ हजार सवार 
(१९०) ~ इसरफिन्दयारबेग - डद हजारी जात, इद्‌ हजार सवार 

। (१९१) ~ अन्दुरंहमान ~ डद हजारी जात, डद हजार सवार 

(१९२) ~ इंगरपुरका रावर पंजा ~ डद हजारी जात, इद्‌ हजार सवार 
(१९३) ~ कुतुबृदीनखां ~ डेढ हजारी जात, चोदह सो सवार 

(१९४) ~ राजा बदनसिंह भदोरिया ~ उद हजारी जात, चोदह सौ सवार 
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(१९९५) ~ खानहजादखां ~ डद हजारी जात, बारह सौ सवार. 
(१९६) ~ शरीफखां ~ डेढ हजारी जात, बारह सो सवार | 

(१९७) ~ सरन्दाजखां ~ डेढ हजारी जात, बारह सौ सवार 

| (१९८) ~ राजा गजसिंहका पोता नागोरका राव रायसिंह ~ उद्‌ हजारी नात, एक ||. 
हजार सवार | 

। (१९९) ~ मिज मुरादकाम्‌ ~ डद्‌ हजारी जात, एक हजार सवार | 
: 

ए 

| 

। 








(२००) ~ जांबाजखां ~ इद्‌ हजारी जात, एक हजार सवार 

(२०१) - टुर्फु्ाह ~ उद्‌ हजारी जात, एक हजार सवार 

(२०२) ~ भीम राठोड ~ डद हजारी जात, एक हजार सवार 

(२०३) ~ दोरखतखां ~ उद हजारी नात, एक हजार सवार 

(२०४) - राजा सुरजरसिंहका भाई हरिसिंह राटोड ~ उद हनारी जात, एक | 
हजार सवार 

(२०५) - राजा दारिकादास कच्वाहा ~ उद हजारी जात, एक हजार सवार 

(२०६) ~ उजेनका राजा घ्रताप ~ उढ हजारी जात, एक हजार सवार 

(२०७) ~ राजा अमरसिंह नवरी ~ उद हजारी जात, एक हजार सवार 

(२०८) ~ अछ्छाहकुरी - डद हजारी जात, नौ सो सवार | 

(२०९) - चन्द्रमन वुंदेखा ~ उद्‌ हजारी जात, आठ सौ सवार | 

(२१०) - अब्दुह्छावेग ~ डद हजारी नात, आठ सो सवार. ; | 

(२११)- राम्मुरीन ~ डेढ हजारी जात, सात सो सवार. । 

(२१२) - महर्दारखां ~ उद हजारी जात सात सौ सवार. | 

(२१३) - मुहसिनखां ~ उढ हजारी जात, सात सो सवार. श 

(२१४) ~ हिसामदीनखां ~ उढ हजारी जात, सात सौ सवार | 

। (२१९५) ~ राणा कणसिंहका बेटा गरीबदतसि सीसोदिया (कैरियावाराका बलुर्ग ) - 

| डद हजारी जात, सात सो सवार 

¡ (२१६) ~ यादगार हसेनखां ~ डद हजारी जात, सात सो सवार. 

(२१७) ~ कृष्णसिह्‌ राठोडका बेटा जगमार ~ डद हजारी जात, सात सौ सवार. 

(२१८) ~ आका अफ़जख ~ उद हजारी जात॒ छःसो सवार 

¦ (२१९) - कमंसी राठटोडका बेटा स्यामसिह ~ डद हजारी जात, छःसो सवार 

। (२२०) - कवर मकामका जमींदार संग्राम ~ उद हजारी जात, छः सौ सवार. 

। (२२१) - विद्मतखां स्वाजासरा ~ उद्‌ हजारी जात, छःसो सवार 

रः (२२२) ~ बुरिफ्कार बेग तुरकमान ~ उद्‌ हजारी जात, छःसौ सवार क 
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‰ (२२३) ~ रायवा दक्षिणी ~ उद्‌ हजारी जात, छःसो सवार 


(२२४) ~ मिजां सुल्तान्‌ ~ उद हजारी जात, पांच सौ सवार 
(२२५) - जमार्खां ~ उद हजारी जात, पांच सो सवार 
(२२६) ~ ख॒शहाख्वेग ~ डेढ हजारी जात, पांच सो सवार 
(२२७) - नवाजिद्राखां ~ उद हजारी जात, पांच सौ सवार 
(२२८) ~ रहमतखां ~ उद हजारी जात, चार सो सवार 


(२२९) ~ हकीम गीखानी ~ उद हजारी जात, तीन सो सवार 


। 
( 
। 


(२३०) ~ मीर अब्दुट्करीम ~ उद हजारी जात, दो सौ सवार 
(२३१) ~ हकीम मोमिन्‌ ~ उद हजारी जात, एक सौ सवार 


एक हजारी 
(२३२) - रागाहखां ~ एक हजारी जात, एक हजार सवार 


(२३२) - खानदारांका बेटा सय्यद्‌ मुहम्मद - एक हजारी जात, एक हजार सवार 


(२३४) - करमुदखाह्‌ ~ णक हजारी जात, एक हजार सवार 
(२३५) ~ सुल्तान्‌ यार ~ एक हजारी जात, एक हजार सवार 


(२३६५) ~ दिम्मतखां कोका ~ एक हजारी जात, एक हजार सवार 
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(२३७) ~ खरकरखाका बेटा ठत्‌फु्टाह्‌ - णक हजारी जात, एक हजार सवार 
(२३८) ~ सय्यद्‌ असदछछाह्‌ ~ एक हजारी जात, एक हजार सवार. ` 
(२३९) - गोपाटसिह कछवाहा ~ एक हजारी जात, एक हजार सवार 
(२४०) - नजफृखटी ~ एक हजारी जात, एक हजार सवार 

(२४१) ~ वांसवाडेका रावरु समस ~ णक हजारी जात, एक हजार सवार 
(२५२) ~ पठाम॒का भ्रताप चवा ~ एक हजारी जात, एक हजार सवार 
(२४३) - बहरामखां ~ एक हजारी जात, नो सो सवार 


(२४४) ~ राजा जयसिंहका वेरा कीतिंसिंह ~ एक हजारी जात, नो सो सवार. 


(२४९५) ~ शादमां ~ एक हजारी जात, नो सो सवार 

(२४६) ~ सथ्यद्‌ रेखन बारह - एक हजारी जात, ना सौ सवार 
(२४७) ~ खरीरखबेग ~ एक हजारी जात, आठ सौ सवार 
(२४८) ~ उस्मानखां रुहेखा ~ एक हजारी जात, खाट सो सवार 
(२४९) - दिट्दोस्तखां ~ एक हजारी जात, शठ सो सवार 
(२८५०) ~ रहमानयार ~ एक हजारी जात, सादे सात सो सवार 


`, (२५१) - अव मुहम्मद्‌ कम्बो ~ एक हजारी जात, सात सो सवार 
%@ (२५२) ~ रावरु सबरसिंह जेसरमेरी - एक हजारी जात, सात सो सवार 
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% (२५३ ) ~ सादडी इराक मेवाडका रायसिंह काला ~ णक हजारी जात, सात सो 






सवार 
(२५८४) ~ नसीवखां - एक हजारी जात, सात सो सवार 
(२५५) ~ मीर जाफूर ~ शक हजारी जात, छ: सो सवार 
(२५६ ) ~ राजसिंह शढोड ~ एक हजारी जात, छः सौ सवार 
(२८५७) - भगवानदास बुंदेखा - एक हजारी जात, छ : सां सवार 
(२५८) ~ जियाउदीन ~ णक हजारी जात, छः सो सवार 
(२५९) ~ नजीरेग ~ एक हजारी जात, छ : सो सवार 
८२६०) ~ अव्दुलकादिर ~ एक हजारी जात, छ : सो सवार 
(२६१ ) ~ बरुभद्र रोखावत ~ एक हजारी जात, छ : सौ सवार 
(२६२) ~ राजा हरनारायण बड़गजर ~ णक हजारी जात, छ : सो सवार 
। (२६३) ~ रूपचन्द्र ग्वाखियरी - णक हजारी जात, छ : सो सवार 
(२६४) - पवीरिदाखां ~ एक हजारी जात, छः सो सवार 
(२६९८) ~ भोजराज दक्षिणी ~ णक हजारी जात, छः सो सवार 
(२६६ ) ~ कष्णसिह राठोडका बेटा भारमल कृष्णगढ वाखा ~ एक हजारी जात, 
। छः सो सवार 
(२६७) ~ जयम मेडतियाका पोता राजा गिधंर ~ एक हजारी जात, छः सो सवार. 
(२६८) ~ चतसिह्‌ राटोड - एक हजारी जात, छ: सो सवार 
(२६९) - मित्रसेन गोड ~ एक हजारी जात, छः सो सवार 
(२७०) ~ मुहम्मद ररी ~ एक हजारी जात, छः सो सवार. 
(२७१ ) ~ दरवेश बेग - एक हजारी जात, छः सो सवार 
(२७२ ) ~ सुजानसिंह - एक हजारी जात, छः स सवार 
(२७३) - नानिरखां - एक हजारी जात, छः सो सवार 
(२७४) ~ मुहम्मद्‌ हादिम ~ एक हजारी जात, पांच सो सवार 
(२७८५) ~ टिम्मतखां कावुखी ~ णक हजारी जात, पांच सो सवार 
(२७६) ~ ताहिरखां - एक हजारी जात, पांच सो सवार 
| (२७७) ~ हृसेनवेग ~ एक हजारी जात, पांच सो सवार 
। (२७८) ~ मीर खटीख ~ एक हजारी जात, पांच सो सवार 
। (२७९) ~ सय्यद्‌ खादिम बारह ~ एक हजारी जात, पांच सो सवार 
(२८०) ~ राय तिरोकचन्द कचछ्वाहा - एक हजारी जात, पांच सो सवार. 
(२८१ ) ~ शजा इृष्णसिंह तंवर ~ एक हजारी जात, पांच सो सवार 
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% (२८२) ~ गोरधनदास राटौड ~ एक हजारी जात, पांच सौ सवार 
(२८३) ~ सिकन्द्रखां - एक हजारी जात, सादे चार सो सवार 
(२८०४) ~ सुल्ताननजर ~ एक हजारी जात, चार सो सवार 

(२८९५) ~ रतीफखां नकराबन्दी ~ णक हजारी जात, चार सो सवार 
(२८६) ~ तुकंताजखां ~ एक हजारी जात, चार सो सवार 

(२८७) ~ सस्यद्‌ मक्बटे आआरम ~ एक हजारी जात, चार सो सवार 
(२८८) ~ रफीडछाह बरखास ~ एक हजारी जात, चार सो सवार 
(२८९) ~ मुहम्मद्‌ सफी ~ णक हजारी जात, चार सो सवार 

(२९०) - असारुतखां ~ एक हजारी जात, चार सो सवार 

(२९१) ~ मुहम्मद मुराद सट्दोज ~ एक हजारी जात, चार सौ सवार 
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(२९३) - चंपाका राजा एथ्वीचन्द्र - एक हजारी जात, चार सो सवार 
(२९४) ~ यदहयाखां - णक हजारी जात, चार सो सवार 

(२९५) - इस्टाक्वेग ~ एक हजारी जात, चार सो सवार 

(२९६) ~ दानादि ~ एक हजारी जात, चार सो सवार 

(२९७) ~ स्यद्‌ म॒नव्वर ~ एक हजारी जात, तीन सो सवार 
(२९८) ~ फिरासतखां ~ णक हजारी जात, तीन सो सवार 

(२९९) - तशरीफखां ~ एक हजारी जात, ढाई सो सवार 

(३००) ~ राय काररीदास ~ एक हजारी जात, गद सो सवार 
(३०१) ~ सय्यद्‌ अटी ~ एक हजारी जात, ढादं सो सवार 

(३०२) - मीर महमूद ~ णक हजारी जात, ठाद सो सवार 

(३०३) ~ राय मादंदास ~ णक हजारी जात, दो सो सवार 

(३०४) ~ अमानतखां - एक हजारी जात, दो सो सवार 

(३०५) ~ पिदादंखां ~ एक हजारी जात, दो सो सवार 

(३०६) ~ यकदिरखां ~ एक हजारी जात, दो सो सवार 

(३०७) ~ हिदायतुछछा ~ एक हजारी जात, उद्‌ सो सवार 

(३०८) - काजी मुहम्मद अस्लम ~ एक हजारी जात, एक सो सवार 
(३०९) ~ हकीम मोमिना ~ एक हजारी जात, एक सो सवार 
( 


८ ` + - ~~ ~~~ ~~ £ 


~~~ -----~- ~ -=~- =---~ ~----- --- ~ --- 


~ ~~~ -------- ------------- व त 
~ «~~~ 


शि क ध" द त ५ ०/० =~-*~भ्-- 9 


जात, एक सो सवार 


1 श छ ध 





9 2 ए ०4 न द विन धि नम ग कमय व न म 4. +~ शिक ~ -- 9 - = >. ~. 
[वः (जन न । -अ-ा-भ थ जिनो प ४ व क न निन [11 


महाराणा जगतरसिंह-१.] षारविनोद. [ शौहैजहकि भन्सब्दार सदीर-३.७३ 


~ / 0 | 
9, ५ 


(२९२) ~ किरतवारका राजा कुंवर सेन ~ एक हजारी जात, चार सौ सवार. 


कक (३११) ~ हकीम फटा मुह जुरमुल्क - एक हजारी जात, एक सो सकार 





३१०) ~ बीकानेरके राजाकी खवासका बेटा राय बनमाखीदास ~ एक हजारी 
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(३१२) ~ मुहम्मद मराद ~ एक हजारी जात, एक सो सवार & 

नोसौ, ॥ 

(३१३) - राजा मानसिह तंवर ग्वाटियरी ~ नो सो जात, नौ सो सवार. 
(३१४) ~ सूफ़ी बहादुर - नो सो जात, आठ सो सवार. 


त . 





ह ^ ह 


----- ~~~ 


| | 
॥ शा स 
। (३१८) ~ जाफर कदीमी ~ नो सो जात, सादे सात सो सवार. | 
। ख क । ( 
। (३१६) - जगराम कखछ्वाहा ~ नो सो जात, सात सो सवार. 
(:) 
। (३१७) - हिजाखां ~ नो सो जात, सात सो सवार | 


(३१८) - अब्दुट्हादी ~ नौ सो जात, छ: सो सवार व 
(३१९) ~ राय दयाख्दास भाखा गंगराडका, ( भारावाडके इखाके कूडला वाखोका ` 
बलगे) - नोस जात, छः सौ सवार 
(३२०) ~ इनायतुछछा ~ नो सो जात, पांच सो सवार 
(३२१) - अटी कुरी - नोसो जात, सादे चार सो सवार 
(३२२) ~ ादिर्खां ~ नो सो जात, चार सो सवार 
(३२३) ~ मुहम्मद्‌ तकी ~ नोसौ जात, चार सो सवार 
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। (३२४) ~ राव हरचन्द्‌ कछ्वाहा ~ नो सौ जात, तीन सो सवार 

। (३२८) ~ राजा जयसिंहका बेटा माहरू- नौ सो जात, तीन सो सवार. 

| (३२६. ) ~ अब्दुटखालिक्‌ ~ नो सो जात, उद्‌ सो सवार. 
| (३२.७०) ~ अब्दुर्करीम थानेसरी ~ नो सो जात, उदं सो स्वार. | 
| (३२८) - मुहम्मद्‌ ्ारीफ ~ नो सो जात, डेढ सो सवार 
(३२९) - रशीदा खुश नवीस - नो सो जात, एक सो सवार । 
॥ (३३०) - नाम्दारखां ~ नौ सौ जात, एक सो सवार ॥ 
। (३३१ )~ मीर जाफूर बल्खी ~ नो सो जात, पचास सवार. | 
| अठ सो. | 
\॥| 


(२३२) - सय्यद्‌ ठुत्फ अटी - आट सो जात, आट सौ सवार. | 
(३३३) ~ सय्यद हसन - आठ सो नात, आठ सो सवार. 
(३३४) ~ जारोरका मुजाहिदखां ( पाखनपुर वाखोका बुन्गं ) ~ ठ सो जात, ' 
| अठ सो सवार. | । 
(३३९८) ~ नरसिंहदास ~ आठ सो जात, आठ सो सवार. 
| 
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(३३६) ~ हमीरसिह ~ आठ सौ जात, आठ सो सवार. 
। (३३७) ~ कियामखां ~ आठ सो जात, सात सो सवार 
शर (३३८) ~ पाराम गोड ~ आठ सो जात, सात सो सवार. 
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क महाराणा जगतसिंह- १. ] वीरविनोढ. [ शाजहाके मन्तव्दार सदीर-३.७५ ०७ 
र (३३९) ~ अवु्वका ~ आठ सो जात, छ : सौ सवार #. 
(३४०) ~ निजामखां ~ आठ सो जात, छ : सौ सवार | 
(३४१ )- उ्रसेन कछवाहा ~ आठ सो जात, छ : सो सवार | 
। (३४२) - सेफुछा - आठ सो जात, पांच सो सवार 
| (३४३) ~ बहादुरखां वावी ~ आठ सो जात, पांच सो सवार । 
। (३४४) ~ रक्ष्मीसेन चहुवान ~ आठ सो जात, पांच सो सवार । 
(३४९५) - राजा उदयमान ~ आठ सो जात, पांच सो सवार  । 
(३४६) - च॒ब्डुख्जीज्‌ आठ सो जात, चार सो सवार | 
| (३४७) ~ रनवाजखां कम्बो ~ आठ सौ जात, चार सो सवार | 
(३४८) - सम्यद्‌ अन्दुट्‌ माजिद्‌ अमरोहा ~ आट सो जात, चार सो सवार. | 
(३४९) ~ इन्द्रगदका राजा इन्द्रश्ाख हाडा ~ आठ सो जात, चार सौ सवार | 
। (३५०) ~ सथ्यद ठुत्फुरी ~ आठ सौ जात, चार सो सवार. | 
' (३८५१) ~ राय जगन्नाथ राटोड ~ आर सो जात, चार सो सवार. | 
, (३५२) ~ राजा उदयसिंह तंवर ~ आठ सो जात, चार सो सवार. । 
। (३५३ ) ~ सय्यद्‌ अमजद ~ आठ सो जात, चार सो सवार. | 
(२५४) ~ सय्यद्‌ हामिद ~ अठ सो जात, चार सो सवार 
| 

| 





| (२९५९९५९) ~ अटीञखक्वर - आठ सो जात, चार सो सवार 
। (३८६) ~ मनोहरदास गोड - आट सो जृत, चार सो सवार 
| (३८५७) ~ कोटाके राव माधवसिंहका दूसरा बेटा मोहनसिह हाडा ~ आठ सो | 
| जात, चार सो सवार 
| (२५८ ) ~ अजवरसिह्‌ कछ्वाहा - आठ सो जात, चार सो सवार | 
। (३५९) ~ अमरकोटका राना जोधा - आठ सो जात, तीन सो सवार | 
 । (३६०) ~ नाहर सोटंखी - अठ सो जात, तीन सो सवार | 
| (३६१ ) ~ यादगार मसञद - आठ सो जात, टाई सो सवार । 
। (३६२)- फतहसिंह सीसोदिया ( बानसी इराक मेवाडके रावत केसरीसिंहका वेय ) ~ । 
| पठ सौ जात, ढादं सो सवार ॥ 
( 
( 


| 
। 
| 


ल ~ > 


३६३) ~ काजी निजामा - आठ सो जात, दो सौ सवार 
¦ (३६४) ~ बेवदरुखां ~ आठ सो जात, उदं सौ सवार | 
। (३६९५) - अकीदतखां ~ आठ सो जात, एक सो सवार 
| (३६६) - अन्दुरंजाक ~ आठ सो जात, एक सो सवार 
क्र (३६७) - मीर गृयास ~ आठ सो जात, पचास सवार 
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(३६८) ~ रिजकुह्टा - आठ सो जात, चाठीस सवार 

सात सो 
(३६९) - सय्यद्‌ साखार बारह ~ सात सो जात, सात सो सवार 
(३७०) ~ सय्यद्‌ अन्दुरंहमान ~ सातं सो जात, सात सो सवार 
( 
( 


--~ - 


३७१ ) ~ मुजप्फर सवानी - सात सो जात, सात सो सवार 
३५२ ) ~ राजा विहरोज ~ सात सो जात, सात सो सवार 
(३७३ )- नरूका चन्द्रभान ~ सात सो जात, सात सो सवार 

(३७४) ~ सद्रखां ~ सात सो जात, ख : सो सवार 

(३७९८) ~ नखा अरव ~ सात सो जात, छ : सो सवार. 
(२७६) ~ संग्राम कछ्वाहा ~ सात सो जात, छ : सो सवार. 
। (३७७) ~ जखट्दीन ~ सात सो जात, चार सो सवार. 
(३७८ ) ~ नसीरुदीन ~ सात सो जात, चार सो सवार. 
(३७९ ) ~ बद चहूवान - सात सो जात, चार सो सवार. 
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सो जात, चार सो सवार. 
(३८१) ~ नैकनामखां ~ सात सो जात, तीन सो सवार. 
(३८२) ~ फृतहसिह कच्वाहा ~ सात सो जात, तीन सो सवार. 


„~ ~ ~~ ~~ = ~~~ ~ ~~ ----~---- ~ 


परचखुदासका वेटा ) ~ सात सो जात, तीन सो सवार. 
(३८ ) ~ शाह खरी - सात सो जात, दोसो सवार 
(३८५) ~ इव्राहीम - सात सो जात, दो सो सवार 
(३८६ ) ~ इस्खामखां ~ सात सो जात, उद्‌ सो सवार 
(३८७) ~ ारिफृवेग - सात सो जात, एक सो सवार 
(३८८) ~ राय सभाचन्द - सात सो जात, एक सो सवार 
(३८९) ~ मुरकीबेग ~ सात सो जात, अस्सी सवार 
(३९०) - ररीदा -सात सो जात, साठ सवार 
(३९१) ~ सय्यद अब्दुस्समद - सात सो जात, पचास सवार. 
(३९२) - मुहम्मद्‌ अमीन - सात सो ४ तीस सवार 
ख ःस 

। (३९३) - मुहम्मद्‌ शाह - छ : सो जात, छः सो सवार 

क. (३९४) - सम्यद्‌ अन्दुा - छः सो जात, छ सो सवार 
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महाराणा जगतसिंह- १. ] दीरविनोद. [ शाहजहकफि मन्तब्दार सदौ ३.७६ 
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(३८०) ~ सुन्दरदास शक्तावत सीसोदिया ( सावर निरे अजमेरका ठाकुर ) ~ सात 


(३८३) ~ रावत नारायणदास शक्तावत सीसोदिया ( बान्सी इखाके मेवाडके रावत 
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महाराणा जगतर्तिह- १. ]  वीरविनोब. [ शाहजहकि मन्सव्वार सदार--३७७ 
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(३९८) ~ डगरपुरका रार गिर्धरदास - छः सो जात, छ: सो सवार. 
(३९६) ~ चतुरभुज सोनगरा ~ छः सौ जात, छः सो सवार 

(९९७) ~ राव मनोहरका पोता पेमचन्द रोखावत ~ छः सो जात, छ : सो सवार. 
( 

( 








३९८) ~ जाफ्रखां तुर्किस्तानी ~ छः सो जात, छ : सो सवार 

३९९) ~ सय्यदं अब्दुटमुनदहम ~ छ : सो जात, पांच सो सवार. 
(४००) ~ रूटुटा तार्कन्दी ~ छ : सो जात, सादे चार सो सवार. 
(४०१) ~ सय्यद्‌ सुटेमान बारह ~ छः सो जात, चार सो सवार. 
(४०२) ~ सरमस्त बडगूजर ~ छः सो जात, तीन सो सवार 

(४०३) ~ इखाहयारका बेटा माहयार ~ छः सो जात, तीन सो सवार 
(४०४) ~ प्रद॒ख्न - छः सो जात, तीन सो सवार 

(४०९) ~ अहमद कासिम्‌- छः सो जात, तीन सो सवार 

(४०६) ~ पादन्दाबेग ~ छः सो जात, दो सो अस्सी सवार 

(४०७) ~ सथ्यद्‌ कृतुब - छः सो जात, ढां सो सवार 

(४०८) - खदादोस्त - छः सो जात, दो सो सवार 

(४०९) ~ अमीरबेग ~ छः सो जात, दो सो सवार 

(४१०) - अमरसिंहका बेटा अक्बरसिंह - छः सो जात, दो सो सवार 
। (४११ ) ~ कोटावाठे माधवसिंह हाडाका वेट किशोरसिंह - छः सो जात, दो सो | 
सवार | 
(४१२) ~ जखाटुदीन महमूद ~ छः सो जात, दो सो सवार 

(१३) ~ एथ्वीराज राठोड़का बेटा केसरीसिंह - छः सो जात, दो सो सवार 
(१४) ~ मस्‌ङद वेग - छः सो जात, डद सो सवार 

( ४१९८) ~ जुर्फीवेग - छः सो जात, उद्‌ सो सवार 

(१६) ~ होग्दारखां - छः सो जात, डद सो सवार 

(१७) ~ राठोड मुकुन्ददास चापावत पाटीका - छःसो जात, उद्‌ सो सवार 
(१८) ~ हिदायनुद्छा - छ : सो जात, डद सो सवार 

(४१९) ~ मीर बाकिर - छः सो जात, सवा सो सवार 
( 
( 





२० ) ~ ख्वाजह मुहम्मद - छ: सो जात, एक सो सवार 





४२१ )~ मीर मुख्जलम - छः सो जात, साठ सवार 
| (४२२) - स्वाजह बखह्मी शामट्‌ः सो जात, पचास सवार. 
। (४२३) ~ मीर नृरुदीन ~ छः सो जात, चाटीस सवार 
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र (४२४) ~ काजी खुशहार - छ: सो जात, तीस सवार 
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%@ (४२९) ~ स्वाजह मीना ~ छः: सौ जात, तीस सवार. 

| (२६) ~ मीर स्वारिह ~ छः सौ जात, बीस सवार 

| (४२७) ~ रेख फज्ट्छाह ~ छः सो जात, बीस सवार 

पांच सो 

| (४२८) - असदुद्धा ~ पांच सो जात, पांच सो सवार 

। (४२९) ~ इसेनकृरी आगर ~ पांच सो जात, पांच सौ सवार 

। (४३०) ~ शरफजानवेग तुक्मान ~ पांच सो जात, पांच सो सवार 

। (४३१) - कासिमश्मखी ~ पांच सो जात, पांच सो सवार. 

। (४३२) - राजा कृष्णसिंह तवर ~ पांच सो जात, पांच सो सवार. 

(४३३) - चतुरभुज सोनगरा ~ पांच सो जात, पांच सो सवार. 

(४३४) ~ सय्यदं अव्दुस्समद्‌ ~ पांच सो जात, सादे चार सो सवार. 

(४२९५) ~ एथ्वीराज भादी ~ पांच सो जात, सादे चार सो सवार. 

(४३६) ~ कृरामान ~ पांच सो जात, चार सो सवार. 

(४३७) ~ मुहम्मद्‌ ज॒मां अखत ~ पांच सो जात, चार सो सवार. 

(४३८) ~ बहादर कम्बो ~ पांच सो जात, चार सो सवार. 

(४३९) ~ राजा जगमन जादव ~ पांच सो जात, चार सो सवार. 

(४०) ~ सय्यद इखतियारुदीन ~ पांच सो जात, तीन सो चारीस सवार. 

(४४१ ) ~ मीर अहमद ~ पांच सो जात, तीन सो सवार 

(४४२) ~ टतफुछाह शीराजी ~ पांच सो जात, तीन सो सवार 

(४४३) ~ री अक्वर सोदागर ~ पांच सो जात, तीन सो सवार 

(४४७४) ~ हमीरसिह सीसोदिया ( जिसकी ओखाद्‌ अव देवगद्‌ इरके मेवाडकी 
जागीरदार हे ) ~ पांच सो जात, तीन सो सवार | 

(४४५ ) ~ अद्टाह दोस्त कारगरी ~ पांच सो जात, टद सो सवार. ` 

| 
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(४४६ ) ~ हसनश्री ~ पांच सो जात, ठाद सो सवार 

(४२७ ) ~ अवाटेट्‌ अरव ~ पांच सो जात, ढादं सो सवार 

(४४८ ) ~ हाजीवेग वरखास ~ पांच सो जात, ढाई सो सवार 

(४४९ ) ~ हिताबखां ~ पांच सो जात, ठाद सो सवार 
(४८०) ~ देख अवुद्‌ फज्टका पोता पिशोतन ~ पांच सो जात, ढां सो सवार. । 
(५१ ) ~ गोविन्ददास राठोड ~ पांच सो जात, टाद्कं सो सवार | 
( ४५२ ) ~ महेशदास राटोडका भाद्रं जशवन्त ~ पांच सो जात, ढाई सौ सवार | 
(४५३) ~ राजा मानसिहका पोता एथ्वीसिंह ~ पांच सो जात, ठाद सौ सवार. १ 
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[ शा्ंजहकि मन्तथ्वार सवार- ६७९ 











छ वयव ~ "ह क छ 
(४९४) ~ राजा मानसिंहका पोता रष्णसिंह ~ पांच सो जात, ठाद सो सवार. 
| (४९५९५) ~ रक्तिसिंह चहुवान ~ पांच सो जात, ढाई सो सवार. | 
। (४५६) नदमवेग ~ पांच सो जात, दो सो बीस सवार. | 
। (४८७) ~ नजफ़ृ्री ~ पांच सो जात, दौ सौ सवार | 
| (४५८) ~ याकूबबेग - पांच सो जात, दो सो सवार ॥ 
| (४६९) ~ राजा नरसिंहदेव वुँदेखेका बेटा बेनीदास - पाच सो जात, दो सो सवार. | 
(४६०) ~ मीर फृत्ताह ~ पांच सो जात, दो सो सवार | 
। (४६१) ~ द्यां पटान ~ पांच सो जात, दो सो सवार | 
(४६२) ~ फृहाद्‌ बिद्लोच ~ पांच सो जात, दो सो सवार | 
। (४६३) - अबुट््रका ~ पांच सो जात, दो सो सवार ॥ 
| (2६४) ~ फतद्ृा बखांस ~ पांच सो जात, दो सो सवार. ( 
( (६५) ~ जवाहिरखां ~ पांच सो जात, दो सो सवार | 
| (४६६) ~ तुभ्िक असंखां ~ पांच सो जात, दौ सो सवार | 
। (४६७) ~ इत्राहीम हृसेन तुकर्मान ~ पांच सो जात, दो सो सवार ॥ 
। (४६८) ~ इनायतखां रुटेखा ~ पांच सो जात, दौ सो सवार ॥ 


(४७९) - राजा मानरसिंहका पोता उय्रसेन कछ्वाहा ~ पांच सो जात, दो 
सो सवार. 

(४७०) ~ राजा विक्रमादित्यका बेटा मानसिह ~ पाच सो जात, दो सौ सवार. 

(७१ ) ~ राजा वि्ठठदासका भाई मनोहरदास ~ पांच सो जात, दो सो सवार. 
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। (४७२) ~ बरमद्र॒शेखावतका वेदा कन्हं ~ पांच सौ जात, दो सौ सवार. | 
॥ (४७३) ~ अरीवेग जीक - पांच सो जात, डद सो सवार. | 
| (9७४) ~ जमाटुरीन ~ पांच सौ जात, उद्‌ सौ सवार | 
| (४७९८) ~ स॒त्तटिव्रखां ~ पाच सो जात, उद्‌ सौ सवार | 


| 

सद बेरा फतह ~ पांच सो ौ पञ्च 

। (४७६ ) - सदंदखां बहादुरका बेटा फ़त्टुषटा ~ पांच सो जात, एक सो पचीस सवार 
। (४७७) ~ रोख मुखल्लम - पांच सो जात, सो सवार 
| 


| (४७८) ~ अताउछा खाफी ~ पांच स। जात, सो सवार 
। (४७९) ~ मुहम्मद्‌ हृसेन तेराही ~ पांच सो जात, सो सवार | 
| (४८०) ~ सखाबतखाका बेटा मुहम्मद मुराद ~ पांच सो जात, सो सवार ( 
|| (४८१ ) ~ गाजी बेग ~ पांच सो जात, सो सवार | 
@- (४८२) ~ मीरक्‌ हसेन खाफी ~ पाच सो जात, सो सवार. १ 








ॐ महाराणा जगतसिंह- ३. 1 वीरविनोद, ` रोष संग्रह नम्बर 9 ~१८०, | 
४ ४८३) ~ दस्माईर बेग जीक ~ पांच सौ जात, सो सवार 

। (४८४) ~ सय्यद्‌ शिहाब बारह ~ पांच सो जात, सो सवार 
(४८९५) - केसरीर्सिंह राटीड ~ पांच सो जात, सो सवार 
(४८६) ~ मुहसिन सफ़ाहानी ~ पांच सो जात, अस्सी सवार 
(४८७) ~ मुदैनुरीन राजगदी ~ पांच सौ जात, अस्सी सवार 
( 
( 
( 
( 





~~~ ^~ ~^ 7 ८ ~ 


"नर 


~~ वकि मय नि 


४८८) ~ महम्मद स्वाखिह खद्ानवीस ~ पांच सो जात, साठ सवार 
४८९) ~ अहदियोका बखरी अस्करी ~ पांच सो जात, साठ सवार 
४९०) ~ स्वाजह नूरुह्छाह ~ पांच सो जात, पचास सवार 

४९१ ) ~ सनादैवेग शाम्‌ ~ पांच सो जात, पचास सवार 
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हेष स्ह नम्बर-3. 
श्री रामोजेयति. 
श्री गणेस प्रसादातु. ` श्री एेकर्ठिग प्रसादातु- 
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ह ॥ महाराजा धिराज महारणा श्री जगतसिंघजी अदेश्चातु गढ 
1 वी पीमराज जात धधवाड्या कस्य १ गांम टठीकस्यो वडो उदक आघाट | 
करे मयाकीधो, दुवे श्रीमुख प्रतदुवे साह अखेराज रीषतं पंचोटी केसो- । 
३ दास स्वदतं परदतं जे हरंत वीसंधरा षस्ट वरस से हसराणां वीस्या | 
अजादे कम संवत १६८९८ त्रषे असाद वदी ३ सुक्र. `  & 


ई ए ष जड 90 ५ ज + ८० ०.० स ० आनय 9० (0 मीरितं मि ` न ^ न क) 
थ ध यड र जज रका कज = ऊजिः ग यच जद जक ग्यक र = 4-०-94. 
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यह परासि बेदवासकी सरायके पासवाली बाबरी में 
सीदी उतरते वक्त दहिनी तरफके आसम है 


श्री रामजी ॥ श्री गणेश्ायनमः ॥ श्री श्री श्री षेमजमाताजी प्रसादात्‌ ॥ श्री सिद्धश्री 
गणेरागोत्र देव्या घ्रसादात्‌॥ श्री कृष्णायनम :॥ सर्वं देवेभ्योनमः ॥ ब्रह्मको उपास कायस्थो 
नाम॒ धरकः तस्यव मध्ये कायस्थ भटनागर: कृर्देव्या वेमज. कार्यपगोत्र 
। तस्यवेश मध्ये उक्छृष्टोनामः अथ कूर्व्णनः तिणएकुर मध्ये प्रथम पैचोरी बडवोजी 
। तस्य सुत श्री चेखोजी. तत्‌ सुत कन्हजी तत्‌ सुत मोल्होजी तिणे गाम मोखेटा 
आपरे नामे बसायो प्रासाद उद्स्या. तत्‌ सुत पंचोटी श्री मोकरुजी तत्‌ सुत | 
। श्री गोपीजी तत्‌ सुत श्री रुखमीदासजी तत्‌ सुत श्री सदारंगजी. तत्‌ सुत श्री 
भागचन्दजी वंहरा भागीरथ हुआ राणेजी श्री जगत्सिंहजी प्रधान पदवी दीधी 
तणी समे गाम दंश दीधा यामरा नाम ञटाटो, दडवो, देखावास, दातो, महूदी 
कठ्डवास, बडोटी, सेटवाणो, थोहस्यो, भीठेडो, ए गाम १०, हाथी गजराज घोडा 
८१ एकावन तिणा मध्ये १ रूपारी सागतसु वख आभूषण सहित राजमान | 
घणो हुवो; जातरा २ कीधी 9 श्री हारकाजीरी मांधाताजीरी, राणाजी श्री | 
जगत्‌सिंहजीरा हुकम थी बांसवाखा ऊपरे बिदा हु, बडा वडा उमराव रोग साथे दिया 
जाय बांसवारो भाज्यो मास छः सुधी उठे रह्या, तदी रावरु समसीजी आवे मिस्या 
इतरो दंड माथे करे अणे राणाजी श्रीजगतसिंहजीरे पावे ठखगाया, बांसवाटारा 
देशरो दाण तथा गाम द्रा. पंचोटीजी श्री भागवच॑ंदजी श्रीएकरलिगजी श्रीषीमज- 
। माताजी रो देवर उधस्यो देवरु हेडो चढाव्यो तदी तुखा १ रूपारी कीधी रुपिया | 
। हजार ७२०० सात हजार दोयसे तुखा सुज्यौ रुणरी पोथी छोडावी रुपिया हजार 
` च्यार रो दान कीधो राणेजी श्री जगतसिंहजी वार तीन पंचोटी श्री भागवचंदजीरे धरे 
` पधारया इतरा हाथी पाया. चंचल 9 सार धार १ जगतसोभा १ हथणी सहेटी १ 
` ॥ उदेपुरमाहँ राणेजी श्री जगत्‌सिंहजी नवा महर मंडावे दीधा जीव्या पर जंत प्रधान 
पदवी रही पंचोरीजी श्री भागवचंदजी सुत पंचोी श्री फतहचंदजी चिरंजीवी रणेजी 
। श्री राजसिंहजी पंचोरी श्री फतहतिंहजी हे भरधान पदवी दी धी जिकां ईं॑पंचोली 
श्रीभागचदजी पाव्यो थो जितरो सघटो श्री फतहचदजीने भयाकीधो इतरा हाथी 
पाया १ रामपसाव १ नादरगज १ गजनिधान घोडा पहखां पाया जितरा तिणा मध्ये 
घोडो 9 तेजरूप रूपासोनारी सागत सहित राणेजी श्री राजर्सिंहजी पंचोटी 
श्रीफतहच॑दजीने बांसवाला रपरे बिदा कीधा, इतरा उमराव साथे दीधा- 
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| मोहकमरसिंहजी १ रावत राजरसिंहजी १ सीसोदिया माधवरसिंहजी १ रावत मानसिंह । 
॥ सारंगदेवोत 9 राठोड माधोर्सिंह १ सोरुखी दटपत 9 चहूवाण उदेकरण १ सगता- । 
| वत गिरधरजी १ सगतावत सुरसिंहजी १ इंडरयो जोधजी १ कारो महासिंहजी । 
१ रवर रिणछोडदास तथा ओर ही बडा बडा उमराव तथा बडारोकं कामदार | 
|| वितगरा सरब साथे बिदा कीधा असवार हजार पांच हाथी रणजगंसये विदा । 
हया राव समसीं सामो आवे मिस्यो इतरो कवर कीधो रुषीया णक खख गाम | 
|| दस हाथी १ हथणी 9 इतरी वसत कवर करावे राणाजी श्री राजसिहजीरे पर्वे | 
|| रावर समसींजी आणे रगाया तहा पा देवस्य विदा ह्या तदी रावत हरीतिहजी भागने 
श्री पातसाहजी हज॒र गया देवल्यो भंज्यो कृवर पतापसिहजी अवे मिल्यो इतरो दंड 
कबर कीधो रुपिया हजार पांच हथणी 9 उतरो उणातीराथी दंडटेने राणाजी श्री राजसि 
| हजीरे पावें आया राणे श्री राजसिंहजी माट्पुरो मारवा पधास्या तदी पंचोटी श्रीफतेचं- 
दजी हे गढ तोडा (टोडा ) ऊपरे विदा कीधा खगे विषो हुयोथो तदी तोडारे धणी मेवाडरा 
रोगाथी बेश्यद्बी कीधीथी तिणी खनरे वास्ते असवार हजार तीन २००० पंचोरी श्री फतेचं- 
| दजीरी साथे देने विदा कीधा तदी श्री दीवाणजीरा प्रतापथी राजा रायसिंहजी तोडामाहे थी 
| टाखो खीधो रुपीया हजार पतीस उभे दंडटेने राणाजी श्री राजसिंहजीरे पवि पाछा दिन दो 
| माहे मारुपुरे आवे पगेखागा-- राणोजी श्री राजसिंहजी वार तीन पंचोखी श्री पएतदचेदजीरे 


| । घरे पधास्या जात्रा ३ कीधी १ श्री दारकानाथजीरी 9 श्री रेवाजीरी १ श्री अवुदाचरजीरी 
| तठापछे चित्तमें इसी वी एक वकत टिकाणो इसो कीजे तिणएथी नाम रहे गाम 
| बेडवास तीरे वावडी नाम नंदा पंथरे माये करावी संवत १७२०५ वपँ शके १५९० 

प्रवर्तमाने उत्तरायण गते श्री सूय वसंत ऋतो वेशाख मासे शू पक्षे ६ षष्ठी तिथौ 
सोम वासरे पुष्य नक्षत्रे तदिने श्री वावडीरी प्रतिष्टा हदं वावडी सामी सराय एक 
करावी सराय मध्ये महर कराव्या वादडी तीरे बाग १ बीघा १३ रो कराव्यो संवत्‌ 
१७३० वपं चेत्र वदी ९ शक्रे दिन महाराणाजी श्री राजसिंहजी उदेपुरथी तराव 
राज स्मद्‌ पधारतां वावी आवे उभा रहे वावडीरो पाणी मंगावे अरोगे हुक्म कीधो 
पाणी निपट अवर हे श्री दुहा. भागचंदको सुत वटी फतेचंद्‌ बहु जाण ॥ 
चिरजीवो श्रीचंद जुत करत दान सन्मान ॥ फतेचंद्‌ कीनी नवरु गाम बहडवा मांहि 
॥ धिर ब्े रहजो वावी राग सरस घन छांहि ॥ २ ॥ कमठटाणो इहवो कियो चिहु जुग 
। चावो चंद ॥ जुग विसराम लिये जठे दिनसी राम इणिद्‌ ॥ ३ ॥ जिहां असमान 
र धरतीयां जिहां रामरहमान ॥ जिहां खग रही चन्दतन कीध फता कमठाए ॥ ¢ ॥ 
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| ` आरोग्य मस्तु कमलामि मुखी सदास्तु । वरमस्तु महन्यङ्ोसास्तु ॥ धन धान्य 

| | पुत्रा गमसिदि रस्तु । वं सदेव भवतां हरि भक्ति रस्तु ॥ ५ ॥ दोहा ॥ णकर्टिग 

| दङ्रा सहस धर उदियापुर रजधान ॥ त्यो कमठाणा चन्दका ठामा ऊग विहाण 
। ॥६॥ क्यारो टखिखमीदास कुरु सदा रंग॒अकूर ॥ फूर भागर्चद फर फतो 
| दिनि दिन चदतो नूर ॥ ७ ॥ देखन आये बावडी वाका खलक छ्िखाण ॥ पाट | 
| भगत ज्यानो फता नीर अरोग्यो शण ॥ ८ ॥ उदियापुर व्ैजे अचर चेद वाय 
| द्रसाय ॥ तिनकूं सिध नव निध मिठे देस प्रदेसां जाय ॥९॥ जव र्ग | 
| शबर मेदनी नेह मेह मघवान ॥ जब छग वेरी चैदकी राजी रहसी राण ॥ १० ॥ 

। दति श्री भाषा प्ररास्ति संपुणं छिखतं सूत्रधार हम्मीरजी सुतसादबव भवानी- 
|| शंकर संवत्‌ १७२९८ रिखतं गजधर कमलाकर सुत दोखो गजधर रूपो | 
। मंडोवरा वास उद्यपुररा गजधर जात गौड | | 
। (~न | 
| शषसेग्रह नम्बर ३ 
| इकारनाथकी प्रशस्ति. 
श्री महागणपतयेनम : ॥ श्री नमदादेव्येनम : ॥ श्री खकारेश्वरायनम : ॥ जयति 
} श्री रघुवंशः श्रीरामो यन्न मोक्तिक प्रस्य ॥ कारयां मुक्तो मे यस्य सदा होकरो ` 


| 

। संग्राम भुमो पटुसिंह रावं कातित्यतो राव इत्य भाणि ॥ २ ॥ राहप्यराणा मुवि । 
| तस्य वशे राणेति शब्दं एथयन्‌ एथिव्यां ॥ रणो हि धातुः खलटु शब्द वाची तं । 
कारयत्येपयत : पराङ्मुखान्‌ ॥ ३ ॥ तस्मान्नर पति राणा दिनकर राणा वभू- 

वाथ ॥ अजनिजसकणे राणा बभूव तस्मा न्नाग पाटाख्य : ॥ ¢ ॥ श्री पृण 
पाट नामा एरथ्यःमछ स्ततो राणा ॥ सवभूव मुवनसिहस्ततपुत्रो भीमरसिंहो , 
भूत्‌ ॥ ९ ॥ अजनि जयसिंह राणा जातस्तस्माच्चरुखमसी राणा ॥ अरसीत 
तो हमीरः सजातः क्षे सिंहोस्मात्‌ ॥ ६ ॥ श्रीठक्षसिंह भूपो राणा श्री मोक 
स्तस्मात्‌ ॥ श्रीकमकणे उद्‌ भद्राणा श्रीराय मह्छोस्मात्‌ ॥ ७ ॥ संग्रामसिंह राणा ` 
जातो भृषारु मोखिमिणिः ॥ श्री राणोदयसिंहः प्रतापतिंह स्ततोजातः॥ ८ ॥ `: 


दत्ते ॥ 9 ॥ तस्यान्ववाये रहिवदत्तराज्यो वापाभिधानो जनि मेदपटे ॥ 
| 


अमर समो मरसिंह स्ततो पः कणेसिंहों भूत्‌ ॥. गुण मणं निधिस्ततो भूद्रा 
णा श्रीमजगत्‌सिंहः ॥ ९ ॥ जगतार्तैहो मही भूपः कर्प खक्ष: कथं समः॥ सहि 
जीवन साकांक्ष स्त्वतु जीवन भूभृतां ॥ १० ॥ जगतसिंहोमहाराजः. चितितादधिकः 
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% शरदः ॥ चितना वधि दाताहि कथं चिता मणिः समः॥ ११ ॥ नित्य नैक करेषुच 

|  भपेद्र भुवन प्रदः ॥ एक वार बरिप्राणो वामने भुवनं ददो ॥ १२॥ 

। -श्एकठिग प्रसादात्‌ ॥ जयति जगति विख्यातः सकर महिरोक पावन : सुमत: 
श्रीएकटिग देवतं गोत्रं श्री वैज बापाङ्कः ॥ १ ॥ तस्य कुखाटं करणो गुहदत्ो 
न्वथं नामधेयो भूत्‌ ॥ अदयापि यस्य नाम्ना वंदोयं ख्याति मान्‌ जगति ॥ २॥ 
श्रीमाननृप पति गुहिखा भिधानो धमांच्छदासवसुधां मधु जित्प्रभावः ॥ 
यस्मादथो गुहिर वणन या प्रसिद्धो गोह्य वंडा भवराज गणोत्र जातः ॥ ३ ॥ 
मात्रा भ्रसृतः फक जांबवत्या श्रीकणे भूपात्मज एष राणा ॥ श्रीमजगत्‌पिह 
इवास्ति सिंहः सिंहासने पुत्रवति प्रतापी ॥ ¢ ॥ धमामा धन्य शीखो धवटित 
ककुभं कीतिं सोमं परास्ता शास्ता वार्यं बराया श्चतुरधिकतमा शीति 
कोदाधिनाथं ॥ | 
जातो वंशोदवस्या खिर धरणि मुतां भूमृतां क्षतियाणा-॥ मोिर्मोखीदु भक्त 
स्तत मातर चर श्री जगतसिंह राणा ॥ ८ ॥ णकदादान वपाय समुदिश्य 
हराखयं ॥ दिटक्ुः समगा ततत्र मांधातार मुपा सितुम्‌॥ ९॥ नचत्रट्षटरा नदीं रम्यां 
रेवां चामर कंटकां ॥ तत्नोकारेश्वरंराणाप्रसन्नमनसाजगो ॥ १० ॥ श्रीमत्‌ 
कस्यपरे पराद्धे समये वेवस्वते चांतरे चा्टविङ्तिमे को युग वरे श्री 
विक्रमाके दिने ॥ वेद्‌ व्योम १७०४ हयदु वत्सर वरे मांघातके पत्तने वेज्वापा 
यन गोत्र वंश तिटक : श्रीराण वंश्ोद्रवः ॥ ११ ॥ मुक्ता रन्न सुवणं मिधित 
महा पूजां त॒खां चा करोत्‌ । कणं स्याव्मज एषवपेर्‌।तशोजीयानि्गता 
दशा ॥ यत्‌ छाघाज् णंति ब्रह्म मुनय : प्रज्ञा प्रसादोद्रवा । कीतिं वदिज 
ना. रणक्षिति भवां दनोद्धवां चेतरे ॥ १२ ॥ मास्या षाढे सिते पक्षे कब्हां मगर 
वासरे ॥ रवि पवंणि रात्र्योघे : सुवर्षश्चा करो तुखां ॥ १३ ॥ प्रशस्ति क्रियतां 
चेयं तोरणे चतुखोद्भवे ॥ भान्वाख्य सूत्र धारस्य मुकुदेनच सूनुना ॥ १४॥ 
पचोरी कहा सुतपंचोटी सुजरण जात गुधावत्‌ 

सू्रधार मुकरंद्‌ भूधर गजधर श्रीरस्तु 
श्री नमदा भ्रसन्नोस्त॒ 
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जगन्नाथरायजीके मदिरकी प्रशास्ति 
॥ श्रीमहागणपतयेनम : श्रीणकरिगजी भरसादात्‌ श्रीजगन्नाथरायजी भसादात्‌ & 
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%@ श्रीमवान्येनम: श्रीविश्वकम्भणेनम : ॥ गुणगुरुगोरीसिहाद्यस्माद्गीता दिशां 
| करिण : ॥ तमपि व्यथयत्‌ सरवे: कोपिकररीद्रानन : पायात्‌ ॥ 9 ॥ 
| भवानी भय मृदगमृदुजंगमजनाभृत : ॥ भवतो. भवतो भूयाद्भव्थ २ भवे भवे 
| ॥२॥ अतीवतेजोदयुपतीद्र पूज्यं ब्रतीश्वरेः सप्त इतीभिरच्यं ॥ रतीद्य जीवातु 
| गाते दधानं प्रतीत दुगा धिमतीववंदे ॥ ३ ॥ राणा श्री मनगतसिह प्रशास्ति 
` कृष्ण सूनुना ॥ कठोडीय्रामतेंग रक्ष्मीनाथेन तन्यते ॥ ¢ ॥ सजयति 
॥ रधुकुखतिखक : श्रीराम : कीतिंमुक्ताक्त : ॥ कायांमुक्तये मंत्र यस्य मुदा 
दोकरो दते ॥ ९ ॥ तदं चपमुकुटस्थायिपदो विजयमभूपण्थ्वीन्द्र : ॥ पद्मा 

दिव्य स्तद्धस्त्यत्कता योध्यां बभूव दक्षिणग ६ ॥ बापाभिधोथोजनि 

मेद पाटे तस्या न्ववाये शिवदत्त राज्य : ॥ संययाम भूमो पटसिंह रावे खातीन्यतो 

रावर इत्यभाणि ॥ ७ ॥ वातीति यस्माल्विजगत्‌ सुनिव्यं वाशब्द वाच्यः छिरुतेन 

वायुः ॥ तंप्राण वायुंजगतीतटेस्मिन्‌ यत्पाति वापा इतितेन जातः 
॥ ८ ॥ आगच्छं शब्दे किट दक्षिणस्यां रारराब्द ण्व ॒क्रियते जनेन ॥ 
। बरेति संबुध्य महाबणिष्टं वापा पतं किं दाक्षिणात्यम्‌ ॥ ९ ॥ राज्यं प्रदातुं 
| पटु मेद्पाटे यद्रावरे ्याहूय देकटिग : ॥ तत : प्रभृत्यस्य पस्य वरया दधुस्त 
। दाख्यां भुवि रावटेति ॥ १० ॥ राहप्प राणो जनितस्य वंदे राणेति शब्दं भ्रथ 
| यन्‌ प्रथिव्यां ॥ रणोहि धातुः खदु शाब्द वाची तंकारयव्येप रिपृन्द्र तातान 
। ॥ 9१ ॥ वन्हेवाची यतप्रसिदोरशरब्दो धातुश्चास्तजीवनार्थद्यणएस्तु ॥ 
। यज्ञे रगे जीवनादप्यजस्रं राणः शब्दस्तेषु भूपेषु वित्तः ॥ 9२ ॥ राणा 
। भवन्नरपतिः पटुनामधेयो भूमार दूर करणाय नस वतारः ॥ यस्याभि मन्यु 
। रहतोपिहत : कर्थचिच्चचल्कृपादिगुरुणाथसुयोधनेन ॥ १३ ॥ राणादिन- 
। करो पूवं: सत्संज्ञस्तेजसेवय : ॥ छायया संगतस्यापी नमंद: कोप्य 
| भूत्सुतः ॥ १९ ॥ अभूतप्वेः कर्णोभूनसकणां भिध प्रभुः ॥ परेषां कवच 
। च्छत्ता नराधेयोपि योभवत्‌ ॥ १९ ॥ नागपारो भवत््वीं विधुत्य भुजयेकया ॥ 
दिग्नागदोपनागानां पाटनात्‌ सार्थकाव्ट्यः ॥ १६ ॥ अन्ये क्षीणस्य 
। पातारः पूर्णपार स्त्वभूतप्रमु : ॥ धनाध्यक्षादिपूणोनां पाटनात्सा्थका व्हय : 
। ॥ १७ ॥ यंवीक्ष्यस्तंभ सक्तं सकट मपिजगवयत्पदाधारषीटीं नच्योन्नत्यापि 
। विभुत्‌ एथरमणि शिखां संगतं वेगदातेः ॥ एथ्वीत्यंमलरूपा भवति 
नरपतौ यत्न यस्मान्न्पारुः ॥ एथ्वीमद्धेत्यभिख्यो नरपतिमुकुटाटंकृति स्तेन 
जातः ॥ १८ ॥ यत्रैवस्थीयते तत्तृसिहेनान्येन रक्ष्यते ॥ अयं मुवनसिंहो मूद्र- 
्षितुं भुवन त्रयम्‌. ॥ १९॥ भीमसिंहो हरिस्पद हिवोभूत्‌ करजश्चिया ॥ वलि 
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ॐ प्रल्हाद भिष्छोके हिरण्य कशिपुक्षम : ॥ २० ॥ एकग भ्रभावेन जयसिंह क्षमा- 
धरः ॥ कृत्स मोरक्षक स्तस्या रजः संमाजंनं दधो ॥ २१ ॥ अस्माभिर्गंहने- । 
गतं बहुविधः हेशोपि सोढः परं ॥ शाच्श्चेनिहतः प्ठवंगनिवहेः कैरिव दिने | 

रावण : _ देवेनाशुनखेनसिंहवपुषा तत्रैव॒॒दतैतस्तस्मारकष्मणएसिंह एष | 

॥ 


किमभू दिज्ञः सरामानुजः ॥ २२॥ अकारवाच्यो भवतीहविरनु स्तस्याच॑ने । 
यत्सुचिरं श्ररत्तः ॥ गुणाम्बुधिभूमि पतीरवरो महान्‌ राणाततो मृदरसीति । 
वित्तः ॥ २३ ॥ हकार वाच्ये किठकोप बन्हौ साम्टेच्छनातिः खटुमीर वाच्या ॥ | 
प्रवेश्य दग्धेतिहमीरनामा बभूव राणा जगती रिरो मणिः ॥ २४ ॥ पर- | 
्षेत्ररहीतापिस्वक्षे्रनिरतः शुचिः ॥ क्षेत्रेषु क्षेत्र दाताय : क्षेत्रसिंह स्ततो 
भवत्‌ ॥ २५ ॥ म्टेच्छ म्ठेच्छ पतिं ठणस्य पुरुपं . कृत्वान्य भूभुन्खछगान्‌ 
विद्राव्यक्षितिमंडकेद्विजगणानपनेत्राण्यभोकतदद : ज्ञात्वातान्यवनान्नि गह्य ` 
कृषिकान्‌ सक्षेत्र भूप : क्रुधा क्षेत्राणिस्ववश्रानि तानि दयया किंनदिजे 
भ्यो ददौ ॥ २६ ॥ भ्रत्यहं हसति सिंहवाहिनीमांविलोक्य टषवाहनं । 
ह्रं ॥ माधरिप्यति सदेव मृदन्ययं टक्षसिंह मितिकिं टषं व्यधात्‌ ॥ २७ ॥ 
पु्रवत्सु महासेनां दुगा दले व प्रतः ॥ ठक्षसिंहो हिपत॑ण्ड मुण्ड च्छेताद्रतं 
स्वयं ॥ २८ ॥ युग्मम्‌ मकार वाच्यो विधिरेप विष्णुस्वकार वाच्यो रिवोद्यु | 
कार : ॥ कलास््याणा मिहसंति यस्मात्‌ तस्मादभून्मोकरनाम भूपः ॥ २९ ॥ | 
श्री कुभोद्धवमेव भुमि व्ये श्री कुम्भ कणी रपं गत्यां धीर गजेन्द्र मन्द्‌ गमो 
सदाड्‌ वाग्नि मृधे ॥ भीमेच स्मृति मानयन्‌ रिपुगणो मुक्ते निनायक्षयं नोचित्रं 
तदि हास्ति यत्‌ स्वयमपि भ्राप्तः क्षणाद्रस्मतां ॥ ३० ॥ कांतंकुमंजगन्‌ 
मून्दियत्सुवणंत्तरविधि : ॥ न्यधात्तस्यांतराभूपात्‌किं म्टेच्छमुख दशोनं 
३१ ॥ दिनेदिनेदृदीभूतंशीतखाचख्चेतसि ॥ स्नेहं पाकोद्धव: 
कुम्भो जडत्यत्कतानकिंदधे ॥ ३२ ॥ मेरोदेवानरक्ष्याः सुररिपुभयत 
कुम्भमेरंसुदुर्म कत्वाय: कुंभराजो हरिरिवविवभावप्सर : सत्कृखेन ॥ सत्‌ 
तानं सकस्पोगम दकित मही पारिजातोत्सवाख्यं ॥ नोयाननन्दनंकिंस्वय ` 
मिहकूतवानसोभिषिक्तचकृम्भः ॥ ३३ ॥ क्षुदरम्टेच्छांधकृपान्तर विरुविङ | 
सजीवन ग्राहि वेगाद्‌ भृटोके कुम्भ॒राजत्‌ कुरमतुरुरसं संटषं सद्गु- । 
णोघं ॥ काटे स्मित्नेक काणे प्रतिपर चपरठे : कुम्भ यन्त्रे निधाय क्षेत्राणि 
क्षेम रक्षान्‌ दिजकृटमतुरंजीवयामासवेधाः ॥ २४ ॥ नेत्रे मीनंच 
करूरमपदकमयुगेपांडको रंक्षमायां सिंहेमध्ये प्रकोष्टे गुरुजननमने 
वामनंसंगरेन्यं ॥ स्तेहेन्यं मन्दि कृष्णं मुविनर दयने बुदमन्यं शकते & 
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पद्मानाथावतारं जगति जयतिको राजमद्ं नमर : ॥ ३९५ ॥ सर्वेपिसत 
सुखिनो भवंति नवारिराशीन्‌ क्षपयन्‌ क्षमातः ॥ `दि्टाननंतान्‌ स्वयर्शोबधीन्‌ 
परान्‌कुभोद्धवोप्यद्धतमाततान ॥ ३६ ॥ भूतानंग : ङष्णपुत्रोपि सांगो राज्यं 
नापत्ेन भुपोत्र भूत्वा ॥ कृत्वावरयंशबरंराज्यमाप दमे मोक्षे चार्थं कामे 


रतिच ॥ ३७॥ सोयंसांगमहीपति : स्मरतनु : श्रीमांडवाख्यारुसदगेशंयवने 


इ्वरं मुदफरं बध्वात्यजत्सत्कृप : ॥ बध्वाथो महम्‌दखानमतुरं म्टेच्छाधिपं शबरं 
निता दुजेयगुजरेश्वरमत : कीत्यामिषिक्तो भवत्‌ ॥ ३८ ॥ सश्युर : परिचमादुयन्‌ 
क्रामन्नकवरः क्षितिं ॥ नकिंहीनकरो भुयात्‌ प्राप्योदयमहीभुतं ॥ ३९॥ सदो दयोद्ध 
वोभास्वान्‌ प्रतापो वारुणीं जहो ॥ भवत्य कबरध्वांते नसंध्याक्तो नचास्तभाः॥ &०॥ 
कृत्वा करे खडगठतां  स्ववद्छभां प्रतापसिंहे समुपागते प्रगे ॥ साखडिता 
मानवती दिषच्चमुः संकोच्य॑ती चरणं पराख्ुखी ॥ ४१ ॥ वादि मथित्वा 
प्यनुजेन पिष्ण॒ना समाहता श्री रिति जितः किमु ॥ भमो समेदये 
त्यमरद्र॒ भूमता स्ेच्छान्धिमामथ्य रमा करेकृता ॥ २ ॥ सदाक्षमापाः 
करिणो पियस्य करेण सिंचति पदं मुदेव ॥ यंभूपर्सिंहं नरपार गव्योप्यहो 
भजंते दयया वज्ञीकृतं ॥ ३ ॥ जातो भूपामरेद्रान्महितगुरुकपश्चाप 
वि्छक्षमेत्ता कृष्णोदाही सदासो द्विजकुरु सुगवीः पारयन्‌ स्तीथसेवी ॥ 
जातः श्री मल्सुमभद्रांगजदति वनदो वाडवा यक्षमेद्रान्‌ जित्वास्यामजना 
दप्यधिक इति पुनः किंनु कर्णोवतीणे: ॥ ४४ ॥ राणा श्री कणंसिंह्‌ : क्षिति 
कुरु तिरक क्षोभयन्‌ क्षोणिचक्रं स्वेन व्याप्तसेन्यै तृणमिव कटयन्‌ म्टेच्छ 
नाथं मदोग्ं ॥ जिता दग्ध्वा सिरोजामिधनगरवरं चिच वदिद्ि भत श्चक्रे काष्ट 
समस्ता : प्रतिरव विरस हुंदुमिष्वान पूणा : ॥ ४५॥ उय प्रभावाद्रवि यत्पदाति मूमृन 
मगा मुक्त मदा टुठेति ॥ कुटीन भूभुच्चमरी गारच यंभूपसिंहं चमरे रवीजयन्‌ ॥ 
४६ ॥ जातस्तस्मान्‌ महाराणा जगतिंहामिध : प्रभुः॥ सोम्योपि सोम भक्तो भूत्‌ 
युधिष्टिर इवापरः ॥ ७ ॥ भास्वान्‌भीमो बरिष्वंसी जगन्माता विनायक 
पुज्यः श्री मजलगस्सिहः पंचदेवमयः प्रभुः ॥ ४ ॥ वपं वेदा्शास्त्रक्षितिगण 
नयते माधवे शृङ्ृपक्षे पंचम्यां राज्यपीटं कटयति शुभदं श्री जगतूिह्‌ 
भूपे ॥ देवा संतुष्ट चित्ता दधति सुक्वयो याम रनाश्व नागारन्योस्तान्‌ संख्यातु 
मीठे दाशतरसनो नैव शेपः कुतोन्यः ॥ ४९॥ सर्दंशां चित्रकूटे शिरसि 
विकसित श्रीजगतसिंह राजा म॒देषछनम्टेच्छ वाद्यं सुजनमणिभतां मेद पाठाख्य 
नौकां ॥ वातेदधे षिण्यधरमे स्थिर यितुमनिश कणधारेकजिङ्घे नीचे रेवा क्षिपक्ति 
ड कमठ शिखां श्रंखटां शेष नागं ॥ ५० ॥ आखाने चित्रकूटे सुकृत पटुगुणे 
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च + ` ईवैधनी कुंममेरुदु्गं कुंमस्थरुं किं करयति मुवियः दोटकायोति दानी ॥ 
भास्वदंशोपरिस्थदजपट मिहिरो नेकपो मेदपाट : श्रीमानुय भरभावात्तमवति । 
| न किमु श्रीजगस्सिंहभुपः ॥ ५१ ॥ भास्वरा धरेनपे : परिधृतं सतकुंभमग्र | 
| जगस्सिहेनभ्रतिभूषितं बहुयदो मक्ताफठेमेण्डितं ॥ सच्छायं॑ पुरुषार्थ | 
| सत्पदमहो धेयादिमुवयैटैतं मेवाडं सुखपालमाप्यसदिव : रशक्रादि वाहा- 
| 

| 
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| स्ण्हः ॥ <२ ॥ सूय स्वणंवितानमेतदुपारे श्वेतं वितानं विधं 
। सहंशो परि सदरुणे निंयमयन्‌ कीखाद्रिषृष्णे कटो ॥ मेवाडे पटुदान शाछिनि । 
| जगतसिहंग्पं स्थापयंस्त्यक्कताम्ेच्छमदोकटोककटभयं रता भवान्या भवः | 
| ॥ ५३ ॥ देश्ये वाग्‌ नामके नरषतिः श्रीपुंजराजोजनि श्रीमडंगरपूवं । 
। कस्य नगरस्याधीडवरो दुजंयः केनाप्यत्रन निजितो बहूमतिः सक्को वस्तिं | 
| पुन्यन्म॑त्री कृतवान्‌ पराङ्मुखमहोदग्धपुरं चाकरोत्‌ ॥ < ॥ युधिष्ठिरोय॑ । 
| तेनैव विजयेन महात्मना ॥ दुर्निरीक्ष्यो भवदि्ु कृतो स्टेच्छ पाति :सम :॥ ८५ ॥ | 
| शत्रुखीभिः स्ववेण्यां य्रहणसुसमये टग्नरेस्तेप्रदत्तः कीति्रामोमहीयान्‌ 
¦ सुखिखितपठितोम्खेच्छवक्रेप्वपिद्राक्‌ ॥ कल्पस्थाप्यस्य सीमां करयितु मखिरखावं ` 
| श्वं स्तत््रतापः काटास्वयापिनित्य दशसु तवगुणे मांपयन्नान्तमेति ॥ ५६ ॥ 
त्वदनत॒गुणान्वदिष्याति तदनंतः कथित : स्वयंभुवा ॥ विफटं तदवेक्ष्य दोष 
। वक्तुरमिधां रषद्रति धुवंद्धे ॥ €&७ ॥ मभूपेद्र॒व्वत्रतपेः एयुभिरनुदिनं 
। च्छादिता यांत्रिरोक्या मध्युप्मोद्धेदतो भृद्रव शिरसि हर श्वाधि ददो स्रवती॥ 
। शषस्याहो _ शरिरस्सुस्प्टमणिमिपत : स्फोटका : प्रादुरासन्‌ भुमोत्वन्मोश्ेखोख 
। च्चमरजपवनेस्तापाव्याहिशांति : ॥ ५८ ॥ स्वामिन्स्वमगिदभा स्तवगुण 
निकरानासुवेटं सुमेरो : संतान्य स्वण॑सत्रारतरविवख्यंभ्रामयित्वायनाभ्यां ॥ 
वेधा :कृव्वांचरेद्रे हिमकरकिरणे रोप्यसूत्ररचमध्ये प्रव्यद्दं कीर्तिवसं वयति नवनवं 
वेनं वारेराशे : ॥ ८९ ॥ दिकूपाखान्‌ दशवीक्ष्यनेत्रदद्राकं जातं कृतार्थं मुह्‌ 
रों नेत्र युगं निरथ॑कमहो विज्ञेन धात्राकृतं ॥ इत्थचितयताचिरं नपजगस्िहपुन 
परयता दृग्ंदंतुतदेव जन्मफर्भाक्‌ क्रोचच्छिदा ज्ञायते ॥ ६०॥ चक्रत्रेमार्करृष्णा 
। विवबुधभिपजो सुश्रुताविस्मृतिस्तवं गक्षोन्मर्दीपुसाधृद्वसदसिकवीकोशपुणं 
। प्रतिष्ठ: ॥ संध्याभ्ाजीरसेन दिजपतिसचिवो सदहिधिश्चेवयददवा्तासक्त : सुधी 
। विवजगति जगस्सिहजीया : रातायु : ॥ ६१ ॥ हकारेण कुरंगराजनिकरा वश्या 

दशादीपिनो भूदारा : सुरषेण तपिकरिणो हस्तेनतेखडगिन : ॥ सेव्यो्टापदसंचये 
 रपिजगतसिहस्य तस्याधुना टदस्येक खषस्यवश्य करणे कावास्ततिस्तन्यतां 
र" ॥ ६२॥ मंगोरीज्ञातिराजा तनुजविमरधी : सूत्रधारोहि भाणा तद्पु्रश्रीमुकुदो & 
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वदरासकर कला भूघराख्यो द्वीतीयः॥ याभ्यां यामश्रदत्तो हतरिपुनिकरः श्री जगस्सिह 
मृपेद॑त्तौ सोव्णं रोप्योमरु दह ङपाख्यापयनमापदंडो ॥ १॥` राणा श्रीमजग- 
त्िह कारितं मदिरं शुभं ॥ ताभ्यामेवकृतं श्रीमजगन्नाथामिधप्रभो :॥ २॥ ताभ्यांश्री 
मजेगत्सिह °दू्मामो -----॥ चित्रकूटांतिकंप्राप्तः प्रतिष्ठायां रमापति :॥३॥श्री सर- 
स्वत्येनम : १ ॥ श्री गणेश्ञायनम : श्री एकरिगजी प्रसादात्‌ श्री जगन्नाथरायजी 
प्रसादात्‌ श्री सरस्वत्यैनमः श्री विश्वक्मणेनम : अथ राणा श्री जगर्व्सिहस्य 
मांधाततीथं यात्रा प्रसंग : ॥ अथेकदातीथं वरंसुराढयं रेवोपकंठे सकटाथं दायके ॥ 
ओकार नामघ्रमुद्रोमुषीटं मांधातनामव्रजितुं मनो व्यधात्‌ ॥ ६३ ॥ 
श्री रामराजेन पुरोहितेन विचायं सदान समृहतो दिजान्‌ ॥ धनाधिपान्‌ 
कतु मना : पुरा दगात्‌ करेणु मारुदल्य जगत्पतिमुदा ॥ ६४ ॥ ततो चन्‌ 
देव गजोपमागजा : पुर : पताका समटठं कृता: पुर : ॥ सच्चामराटंकृतवक्र 
मंडखा यांती ~ वप्यांनु वसंत सक्ताः॥ ६५ ॥ उच्चेरादित्य हेखास्त्यजदुप 
मितयो नेव कृष्णं स्वतोन्यं मन्वाना मुक्तिहीना : सततमवमत : स्थापनास्था : 
श्रुतीनां ॥ प्रव्यक्षस्थापय॑त : परमिहनपरं किंपुनमंतताया नात्मज्ञा बोद्ध 
बुद्धं धरणि धरपते धारयंतिष्पद्रा : ॥ ६६ ॥ येमी कदम शायिनस्तृणग्हे 
खीणां यवेर्निषुरे धिक्रारंगमिताश्चकूप सिठे म॑ुरृतोपरमाः ॥ तेमीकां 
चन मचिकोपरिगता : सोघे वुधा सखीसखा राज्ञादत्त करीद्र खाहेतरवे रान॑दिता 
स्तेप्ययु : ॥ ६७ ॥ ततोचटन्‌ देवहयोपमाहया येषांन वेगे समतां दधुमृंगा : ॥ 
नवायवोनैव मनांसि भास्वत : कुतो हयास्तेपि भवंतितादशा: ॥ ६८ ॥ 
भास्वत : सततं मर्गांक गतयः: सन्मंगठा : संततं सोम्या : स्वामिमतातसुजीव 
कविका : पत्याज्ञयामंदगा :॥ सिंहीजा : सितकेसरे : क्षणमपि स्थे्यायुता : केतव: 
एथ्वीनाथ नवग्रहा इवहया : संपीडयति दिष : ॥ ६९ ॥ धारयत : श्रुतेरुतरे : शिष्य 
त्राया महागा :॥ सदेगस्ति मितस्वांता हरयो मुनि वदययु : ॥ ७० ॥ एतादृशान्‌ 
पुरस्कृत्य तुरंगान भूपतित्रेजन्‌ ॥ नवासवं हृदानोतं कुरुतेन्यंनरं कथं ॥ ७१ ॥ 
कंपते शत्ननाथास्यदनुतदवला : सागरांता स्ततोचन्धि : शेष : कूमा वराह स्तदनुच 
गिरयो दिग्गनजेन्द्रा : सनाथा : ॥ किंकिं जातं किंमेतद्भवति जगतिहा न्योन्य 


 'एष्टास्तदोचु मौधातु स्तीथेराजे जिगमिषु रजनि श्री जगर्ह भूपः ॥ ७२ ॥ 


संगत्योदय सागरस्य सविधेसोधेस्वकीयेद्धुते केखाशाधिककांतिपूर किति भूपो 
वसनतदिनं ॥ यत्रस्थं॑नपतिं पयोनिधि शयं॑पद्मापते स्तंजना जान॑तिस्म 
समान मेवसततं श्री सेवितांधि दयं ॥ ७३ ॥ अमानानि समानानि विमानानी 
वरोजिरे ॥ शिबिरणिततस्तेषु खपदिवा इवावसन्‌ ॥ ७४ ॥ स्थित्वा परेदु : सु- 
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दिने ्रजन्नप स्तीथ महाकाखनिकेतनं गतः ॥ ऋअवंतिकां मुक्तिददङ्ञनन्तां 
 सेव्यां सुरेद्रादि गिरीशवंयां ॥ ७९८ ॥ क्षिप्रांसमासाय सुपापहंजीं स्नात्वाथ दत्वा 
अहो द्विजेभ्य :॥ दृष्टराप्यवेती मवमत्य तत्पति मागांदगा्छोक भयंवितन्वन्‌ ॥ ७६॥ ` 
गतोथमांधाठ्‌ समीपनर्मदातटं कियद्भिः सुदिने मेहीद्र: ॥ कोवा एथिव्याम्‌ 
भवतीदृश्च : परो माच्रुद्रवो यः: पथिरोधमाचरेत्‌ ॥ ७७ ॥ गंगांसमानीयसुपाप 
सागरं कुं पुनातिस्म भगीरथो गप : ॥ सेनां तथे वेष जग्मुर्नयन्‌ पवित्र 
यामास सुपापसागरं ॥७८॥ नम॑दोतर रोधस्सु शिषिराणि क्षमापते : ॥ आकारे 
श्वर परयतं कावेरी संगतो भवन्‌॥ ७९ ॥ महाराणा जगस्सिहो राजपुत्राश्च स्वेदः 
॥ रेवाकावेरिका रंगे स्नाता : सौख्यं समागता :॥ ८० ॥ इत्थं सर्वेपि संतु स्नारवा 
दत्वा प्यनेकश : ॥ अथ राजानपाटेः स्वे भोजनंकतुमागत : ॥ ८१ ॥ अन्यासक्ते 
मदभिहरिभक्ते रिव तदाभक्तेः ॥ जरतापयोगपाकात्तपे रपिमोददान परेः॥ ८२॥ 
सभाजने : सुभोजनेरनेकवस्तुभिस्तुते :॥ सभाजनेः सुभोजिता दिवारमित्यहर्निं 
॥ ८३ ॥ अथान्येदुस्ठतीयेस्मिन्यामे सूयंय्रहोदये ॥ महाराणा जगस्सिह : 
कांचनस्य तुखांव्यधात्‌॥ ८४॥ वेदव्योममुनदिब्देशुचो सूयंग्रहे तुखां ॥ महाराणा 
जगसिह : कांचनस्यतुखां व्यधात्‌ ॥ << ॥ कारेशासमीपनम्मंदतटे श्रीराण 
कणौत्मभू रारूदुं स्वतुखांदिण्यकरशिपुव्युह विभज्य स्वयं ॥ नेवंपुवंमकारितेन 
सुभगो भूत्वाचसिहः पुन : प्रीत्याभूरितयापटान्यगणयन्‌ क्षुद्रदिजेभ्योप्पदात्‌॥ ८६ ॥ 
वेगान्‌ मारणतो भवे दिदमहो दुःखे कुरीनस्यत द्वा वारु मथो हिरण्य 
करिपुं कत्वा - रे ~ स्थिते ॥ जखोक्याच गहे गह इतः संप्रापयन्‌ श्रीपते 
वाहुस्तंभ समुद्भवो विजयते श्रीमन्दरसिंह : भु: ॥ <७ ॥ भास्वान्‌ श्रीमजगत्‌- ' 
सिह स्तुखा मारुह्ययदयधात्‌ ॥ स्वाति टा ततो मुक्तान्‌ नस्युजेन्मे च्छव: | 
कथं ॥ ८८ ॥ जगास्िंह महाराज चिंतनादधिकश्रद : ॥ चितना वाधि दाताहि | 
कते चिन्ता मणिः समः ॥ ८९ ॥ राजन्नभूतपुवेयं धन॒विया विराजते ॥ | 
स्वयं छक्षाणि गच्छंति यहस्थानपि मार्गणान्‌ ॥ ९० ॥ नहि चापक्ता सक्तो | 
| 
। 
| 
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न पराङ्मुख मागंणः॥ कदापि न गुणएच्छेदी कीदृषस्त्वं धनुधंर : ॥ ९१॥ कन्या 
संपदमास्थाय तुखारोहि प्रभाकरः ॥ शुचेरमां समासाय जगस्सिहमहीपति 


~ ~ ~---.-~ ~ --- ~~ - ~ ----- --- ~ ~~ 
-~------ --~ ---- ----------------------------~~ --- न्न 
----~-~ ~ --~ ~ ~~ ----~--- ----~--------*-- ---- - 


॥ ९२ ॥ जगस्सिह महाराज त॒खा स्वणं मिपात्तव ॥ सिंहीजभयतोभानु- 


| 

। रमन्येां शरणगतः ॥ ९३ ॥ तपनय्रहणे जाते तपनीय तुखांनकिं ॥ अकरो 

तेजसादिक्षु जगक्सिहः क्षमापतिः ॥ ९४ ॥ अथदृष्टरा तुखविदीं शिरखस्तभ 

| | दयोदितां ॥ देवा नागा मनुप्येद्रा श्च्रुस्त्रक्षणं मिथ : ॥ ९९८ ॥ दृष्रावा मनु- | 
> रागीणीव बहुधा रामादि कीतिंःसिता भूपलस्कत पांडरा तुरु तुला स्तम दय 
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महाराणा जगत्‌सिंह- १. ] वीरविनोढ. ` 
व्याजतः ॥ नीलौच्चै रवसुधातखात्करयुगं संमेखयंतीमियस््ामाङिगितुमुत्‌ 
सुका प्रतिपरं स्रीभावतोजंभते ॥ ९६ ॥ रेवां मथ प्राप्यसु पृण्यदा 
स्नाला च दता बहुशो दिजेन्यः ॥ दत्थंस्तुत्िं भूमिपतिव्य॑तानीच्छुलायदे- 
तत्‌सकखो विपाप्मा ॥ ९७ ॥ ये दिव्यांबरधारिणः समदृशः सौम्यांगनो 
पातिता यागंगामपहायसेवनपरा : श्रीनम॑दायास्तव ॥ तान्दटैवदिगंबरां 
स्िनयनां श्वंडीइवरान्सीप्रतं रूढा मूददनि चत्यति भिपथगा केनायसा वार्यतां 
॥ ९८ ॥ उद्रूत्या सगर स्तुरंगममनो यस्रापयन्‌ मन्यवे तदैवा दमरे सवरेण 


=^ ०० ~ ~ क ८० 50-05-65 = पो =>, ००९. 
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कपिकामिख्यांतिकेघ्रापितं  तस्यानुश्ितपापसागरकुरे तत्रोग्रदृष्याहतं 


मातदक्षिणजान्हविवमधुना तस्यान्वयं मोचये: ॥ ९९ ॥ स्मृत्या पातक 
माहरामि जगतां टषट्र सुरवं ददे स्पशं देव ददामिविर्न॒तन॒तां स्नानार्थं 


` नेकिंददे ॥ इत्यारोच्य महेरवरस्य तनया रलाकरस्थांगना यचिश्नं व्रजति 
अपा भरवद्यात्तचिस्नगा नमंदा ॥ १००॥ ततः सुरेन्द्रादिसमर्चनीय मोंकार 


नामेश्वर माशुगवा ॥ स्वेपचारे रचयनमहीपती रन्न: सुवणं स्त॒ति मप्य गादीत्‌ 
॥ १०१ ॥ रेवाद्यावनमभ्यतः परिपतनमिवाघसंघंगसं कीटारस्यकणान्‌ 
मुह : परिवमन्‌ पाथोजसकंसरी ॥ यावद्रधवहोद्यनंतजटरे नप्रापयेन्मां 


प्रभो सोमस्वं कृपयाकुरंगमपिमतिावन्नरयस्वांतरे ॥ १०२ ॥ दिनांतरे्ये 


वममुप्रपूज्य स्नावापुरावत्सुमनोमरींद्र : ॥ दवा सुवणांनि पुरोहिताय गावणनीया 
श्चसुराधिपायं : ॥ १०३ ॥ दद्रा देग्नोद्रवंभव्ये गजाश्ववसनादिकं ॥ विदनुप्रीत्या- 
ददोमभुप स्तत्संख्यातासदस्रटक्‌ ॥ १० ॥ इत्थं वितीयं मनतेप्तितम्ं 
जातं भूपोचरस्स्वदिश्चमवभयाक्तशचु : ॥ मापि टशिरत॒खांतपनीयसंचे स्तन्वन्‌ 
सुपाजततिपुप्रमदेनसक्तः ॥ १०८ ॥ गामथो भयमुखीं पथिमध्ये यददो 
दविजवराय सुवर्मे : ॥ वणेनां कथमहो रसनेका सं तनोति मनुजोहि कवींदर : ॥ १०६ ॥ 
इत्थकियद्ि: सुदिने : क्षितीढं सन्माखवक्षोणिपतेविंमत्य ॥ दघ्वापदं मूटूर्धि 
रिपो: समागादेरोपुरं ह्यवरं धनाढ्यं ॥ १०७ ॥ माताप्राणमिवग्रियाटृश 
मिव पक्षोणीश्वरानाथव हारो यमवत्‌प्रना जनकव टृष्टेपंचागतं ॥ देश 
ग्राम पुरेषु यःप्रतिग्रहं जातोमहा नुस्सव : कस्तं वणंयितुं क्षम : सुरपते राचार्थ 
तोन्य : पुमान्‌ ॥ १०८ ॥ अथद्धिजाग्यान्‌ बहुकादिवासिन : स्वएस्य दध्येव कृतार्थ 
तांनयन्‌ ॥ सुखात्‌ सुराज्यं परिपाट यन्सभादसक्तचित्तोरघुनाथवत््मु : ॥ १०९ ॥ 
स्फाटिक्यां वेदिकायां करयति भुवियो मृरदेदोसुनीटं वेद्यं मस्तके दाक्‌ 


थ 


तदनुगुरुगुणानहीरकानस्कंधकषु ॥ मोरिस्तेशाखिकाग्रेमरकतमतुं 
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वेद्रमानूपहवोगान्‌ मुक्तागुच्छान्रखरगिजहयमाणिगोमरफरुः प॑चश्चाख: ॐ 
 ॥ ११० ॥ ब्रह्मा सद्रोपि विइनु स्तदनुरतिपतिः स्थापितायस्यनीचे : 


सोयं सरकस्पदक्षोपरतसुसहित : श्री जगतसिहहस्तात्‌ ॥ बाणव्योमषि 
च्रे: समुदित शरादिश्वेतभाद्रे ठदतीयां प्राप्यघ्रा्तोदिजानां ग्हण्हमनिरं 
रम्यहम्यौणि कुर्वन्‌ ॥ १११ ॥ स्वदेहव्यंयतोपुष्णात्‌ दिजानकस्पद्रुमोह्यसो ॥ 


जगतसिंहकरस्पशात्‌ किंचिदनुगुणांदधौो ॥ ११२ `॥ भास्करभद्टजमाधव 


पुजश्रीरामचन्द्रोद्भू: ॥ सरवेश्वरस्तदंगाछक्ष्मीनाथ : कठोडीति ॥ ११३ ॥ 
श्रीराणोदयसिंहैस्तस्मे भ्रामोहि भूर वाडाख्य : ॥ दन्तो मुप्मे भ्रामो होरीनामाप्य 
मरसिंह्‌ पे :॥ ११४ ॥ रक्मीनाथ सुतो रामचन्द्र कृष्णस्तुतस्सुत : ॥ अदात्तस्मे 
जगतृसिंहो खगराज हयं हयं ॥ ५१९५ ॥ चतुःसहस्रं यन्मुस्यं दत्वादहरणाणवं ॥ 
महाराणा जगतसिंहे: समोनास्तिकुतोधिक ः ॥ ११६ ॥ वपं शाखवियन्‌ 
मुनीदु गणिते भाद्रे कतीयातिथो शङ्के जन्मदिने निजे प जगत्‌रसिंहः 
कृपाया निधिः ॥ दव्वाकांचनमेदिनीसजख्धि श्री चिच्रकूटातिके भ्रामं 
कृष्ण ॒बुधायसद्‌ गुणनिधिः श्रीभेसडास्यंददो ॥ ११७ ॥ राणा च्री मज- 
गत॒िंहोमधुसूदनशमंणेप्रददावाहडग्रामेहट्दयमितमिुवं ॥ ११८ ॥ णकांरक्ष्मी- 
मगृहांतदपिसुरपति : करद्दस्तेनभुमोभूतवाम्टेच्छान्धिमाथी सुगज सुरतरून- 
गाद्िजेभ्य : प्रदाय ॥ कीर्तदुृष्णभटे हयमणिममटं भेसडाग्राम चिता रनंदसवा- 
प्सरोभि जेगतिविजयते श्रीजगतसिंह्‌ : विश्न : ॥ ११९ ॥ चद्पिव्योम मुनीद- 
व्देजगतसिह महीपति : ॥ भाद्र शुष ठतीयायांसप्तादस्सत्सागरान्‌ ॥ १२०॥ 
गजव्योममुनीदब्दे जगतसिह्‌ : क्षमापति : ॥ भाद्रशुकृठतीयायां विश्वचक्रं 
ददोघमु : ॥ १२१ ॥ 
श्री महागणपतयेनमः॥ श्रीजगच्नाथरायजी प्रसादात्‌॥ श्रीणएकरिगजी प्रसादात्‌ ॥ 
श्री मवान्येनम : श्री विर्वकर्मणेनमः॥ श्री सरस्वस्येनम :॥ अथ श्रीराणाजगत्‌सिंह्‌ 
कारित श्री जगन्नाथरायममदिरादिवणनं ॥ श्रीकृष्णभक्त्याथजगतसुव्ण्यदेवाखयं 
श्रीकमितुविंधाय ॥ यंवारवारं सुरनाग मानवा विखोक्यचिरोिखिताइवाभवन्‌ ॥१॥ 
यस्यापिदेवा भुवि वएेनां मुहु: कतुनदक्ता कुतण्वमानवा :॥ तस्यस्वशराक्त्या वितनो 
तिवर्णनां श्रीकृष्णमद्ामजएषवावु : ॥ २ ॥ गंगाकेतुयुत : कपर्दघटभाक्‌ 
भाखाक्षिरनाकर : कात्यावेषितकंथक : सुरवह व्याजेनवेराम्यभाक्‌ ॥ हद्याधायहरिं 
तपस्यतिहरस्तरिकटषस्तेगुणेवध्वाभक्तमहादिपदूत यशोमंड ननापोपयत्‌ ॥ ३ ॥ 
पुण्यंप्राप्यतदेकलिगविषये श्रीमेदपारस्थरं ब्रह्मा मूुपमणे श्चतुर्मुख- 
ठसदेवाख्यव्याजतः ॥ वेदाध्यायिजनस्वनेः किमपटदेदान्यदेकाय्रह 
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” तदरूपं कमलोपभोग शदयािंराजडंसा : धिता : ॥ ¢ ॥ मत्कार्थ क्रियते नपस्य 4 
|. यहासेत्युत्पत्नवेराग्यत : -रत्वादरंदसहंशिरामयवयपु्दैवाख्यव्याजत धुत्वांत : | 
। सहरिंपटद्विजरवे मृ्न्यवुकुभं दधात्‌ पूर्णाभ्यासवहोस्थिरे पठतिकिं वेदान्‌ दिजदरो 
। विधु: ॥ ९८ ॥ क्षारान्नाति गभीर नीरधि जखादत्यस्वचित्तंचिरा दिरनोनैववि 
|| र्मुचतिक्षितिपतिं कतवामहामन्दिरं ॥ रोकानामवखोकनायकृपया तत्रोत्नते 
| निमेरे स्निग्धेपौरणटदाचकिं प्रतिङूतिं श्रीभतुरास्यापयत्‌ ॥ ६ ॥ 
॥। श्रीमदानिदिरोमणिन्धेप जगत्‌सहो महीमंडरे व्या्तयव्यश्चसाबभोत्रिजगती 
छदं सुधांशुप्रमं ॥ प्रासादं जगदीड्वरस्य रचितं मलामुना स्वगता : दष्टा चेतसि 
। विस्मिता इवनिजं त्यक्तानिमेषस्थिताः ॥ ७ ॥ कणेसिहान्धि संभूतो जगत्‌- 
सिंह सुधाकरः ॥ यस्य खडकर स्पर्रौनभ्रजातापवत्यभूत्‌ ॥ ८ ॥ भूपस्य 
। च्नतविरनु सद्म करर व्याजादिवस्वानसो ज्ञातुं मागंमहो रथस्य तरसा रूटस्त 
| दुच्चंपदं ॥ स्थिवे वात्र जगत्‌ प्रकार मधुना कु्यौ मुदेति स्थित स्तेनवा मरुणो 
, हिसा रथिरयं कोपो भवत्‌ संध्ितः ॥ ९ ॥ स्वनामाट्यं जगन्नाथ राय इत्य 
 भिधांहरेः ॥ कल्पयन्‌ श्रीजगत्‌सिहः ख्यातकीतिरभूदभुवि ॥ १० ॥ पांडूच्चं 
 हरिमंदिरं चपजगत्‌सिंहेनयत्‌कारितं राजद्रनघटंममेति किमहोभारो हिरा 
| चिंतयन्‌ ॥ भृखके विधृते मुजेननपते शैषच्चरुतकचुकं वाताक्केतु 
मिषात्‌ सरन मनयद्धूमेवेहि स्वशिर : ॥ ११ ॥ स्वर्वेनोभोगभूमिजसख्धिरपि 
। गुरुनागराजोतिभीम : कुत्राहंसोख्ययुक्तो हरिगणपरिवाकांन्वितः संवसेयं 
 ॥ चिततेस्यागव्य दवानपमुकुटमणिकणसुनुनिजाज्ञां घ्रासादाथीवेधायाकृत 
वसति महो श्रीजगन्नाथराय : ॥ १२ ॥ जगस्िहौ राणः कथमिहसमागं 
। तममराः समर्थौ मुयादे सकटजनसा रक्षणपर : ॥ . जगन्नाथ श्रेत्थं पहद्यभावं 
विदितवानवासी दनैवस्वजनकरुणा नन्दजख्धिः ॥ १३ ॥ धमाद्रूत 
¦ य॒धिष्टिरं तदनजं कीर्तिरजं द्यर्जुनं॒वीक्ष्येकंजितधातंराषटर प्रतनं स्तद्भ्योहरि `: 
| रविंस्मये ॥ सजेदारिरयेस्वसद्ममिषत : स्थिवाचिरंतहुणाच्नाज्ञासोत्‌ 
पुरुषार्थं सार्थं तुरगान्‌ दे खिठे चारिणः ॥ १४ ॥ सन्मृदतसुता ' 
। राक्ष॑सान॒कुरेनवय्रहे ॥ निधिव्योममुनींहल्दे पवित्रे मासि माधवे ॥ १९८ ॥ ` 
| शुक्ृपक्षेशुमेयोगेपुिमायांतथातिथो ॥ गुरुवारेप्रतिष्ठाप्य विदनु्रामान्‌ ददो ` 
| म्रभुः॥ १६ ॥ हिरिण्यार्वं कस्परता गोसहरस्रच दत्तवान्‌ ॥ तत्र प्रतिष्टां `: 
। परमेश्वरस्य यथाविधानं विरचय्य भूपति: ॥ स्तुतिव्यजानी जगदीश्वरस्य 
। पुनः पुनः सत्पुखका कुर: सन्‌. ॥ 9७ ॥ ्रादुभूतचतुभुजकमरटक्पी- 
क तांबरंचक्रभृतपूणब्रह्याक्षकाशिकोस्तुभमणि श्रीवत्ससंदापितम्‌ ॥ य॒प्नीरंजग- 
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@ तांयस्यजनकोविस्माण्यसन्ध्रीतिदं तद्रुपं गिरिधारिण : कर्यतु भ्रयेण खोक ` 
` ज्यं ॥ १९ पूतनाङकटकाजुने स्तृणावत्तकाघ उषभादिके शिहन्‌ 
| ॥ देषिकाखियसमह् नागराट्‌ कससुदनहदित्वमिहस्याः ॥ १६ ॥ 
। इत्यादि स्त॒तिमाधाय माधवस्य महामना: ॥ दानं दला गहंभाप्त : परयन्‌ मगर 





मुत्तमं ॥ १७ ॥ वर्षे निध्यं बरर्षिक्षिति गणनयुते माधवे पिमायां राणा श्री 
कणं पुत्र : सकर गुण जगत्सिंह भूप : प्रमोदात्‌ ॥ विष्णुं संपूज्य चिन्हे : प्रकट 
तरङूपं श्रीजगन्नाथ नास्ना दानं श्री कत्प कस्पाः कनक हय मथोगो 
सहस्रच दत्वा ॥ १८ ॥ यामान्‌्दलासहूणानपचभूषो वश्रेधोन्येरनमिश्चेदिजा 
ग्यान्‌ ॥ संतोष्यायं श्रीजगन्राथरायं ध्यात्वा ध्यात्वा तोपमाधत्त भूप 


॥ १९ ॥ अथप्रति्टांभविरोक्यकोतुकाद्रमापते स्तचिकटे महीपते: ॥ प्रसाद्‌ 


मारोक्य सुरासुरानरा नागाश्चकुवेनमहतिंसुवणेनां ॥ २० ॥ भूपखक्कत 
विर्नुसश्ममिषतोवेङडरकोह्ययेवीक्ष्यव्वच्छतमेरूमंदिरगुणान्‌ पूवे श्रुतानेवहि ॥ 
तदा्येवविमूच्छित : स्थिरदति श्रायेणमन्दाकिनीरोखक्केतुमिषा दयथाक्ितिकते 
तंखरोतसासिचति ॥ २१ ॥ अथालोक्य तदसधघांसभांमणिमयीशुभां 

दत्थमुजेक्षरंचक्रू : सुराविस्मयिनो मुदु :॥ २२॥ खोकोभूषयश्च : सुधाशुरनिशं 
प्राकाररायततद्रथं त्यक्ताकेतुघटाक्तविरेनुभवनव्याजप्रतापोश्चुमान्‌ क्ष्मविगादटतिदहिषं 
दिपमहतसक्षीनविमुच्यांतिकेतान्‌वदंकृतवानगुणाकुरतुखा स्तंभाननेकान्नप : ॥ 
२३ ॥ श्रीराणामरसिंह कारितमिद॑सोधंगुणोघेमहद्रुपस्यास्ययरोजितोविधुरहो 
मूच्छामवाप्यापतत्‌ ॥ तंदरष्रा चपकणौसिंहराचेतं शुद्धां तहम्ये ब्रज व्याजात्‌ 
सेवितु मागताः किमुडव : सप्ताधिका विंशतिः ॥ २९ ॥ सोधं मध्येतडागंहदय 


। मिवसदाराममच्छंमहेविष्णोवांसायदूरे जठ्धि रितिधिया यजगतरसिंह 


छतं ॥ कारेघमांदिसेवीन्पतिरयमहं निव्य निद्र : च्चियाक्त : कमेत्यागीति 
लजोत्रवसतिनहरि : किंतु वचित्तस्यटीन : ॥ २८९ ॥ कृवा मोहन 
मदिरंमुनिमनोमुत्कणेसतसागरे केखाशाधिकमदह्ुतंभनिजगति ख्यातं सकणांस्मज 
॥ स्द्र॑नदपितानमामितिहरिवांदोंरुजा मृच्छित : शेतेयाप्यपटेपिद्रोषरायने 
दरीतोष्ण वर्पाहतः ॥ २६ ॥ अथकरिगाख्यमहाप्रभोमुंदाश्री मोकटेन्द्रेए 
कृतंच मदिरं दृष्टानकेटाश गिरिनचेतरन्‌जानति देवा : स्ममहाद्ूतस्थरं ॥ २७ ॥ 
तत्रागत्यसुरा : सर्वे देवदेव महे्ितुः ॥ यथायक्तेस्तुर्तिचकूरकारेगमहा- 
प्रभोः ॥. २८ ॥ गिरिरागिरिप्रम॒तनयासनयविभ्रत्वमेकलिगजय ॥ गिरि 
तनयास मुदीक्ष दक्षण हतः प्रजेशा दक्षस्य ॥ २९ ॥ सदेकरिगस्यपदारबिंदं 
भाजामनोयाम कदाचिदेव इत्थंविधायस्तुतिमस्य देवताः स्वगेस्य रक्ना कृतये 
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खरा कुखाः॥ ३० ॥ अथ श्री मजगत्‌सिंह कारितं करि मदिरं ॥ तदतीबाद्भतं 

| मला वपेजय्तनमेनिरे ॥ ३१ ॥ अथष महादेवी म्यु्च रिखरिस्थितां ॥ 

। राठासेनामिधांवयां जानेतिस्मेतिदेवता : ॥ ३२ ॥ आगत्योदयसागरेक्षयजे 

। मि्टंभसि भ्रायगरो गभीरे सततं वसवमधुनापक्षस्य रक्नाकृते ॥ राठासेन गिरीद्रजेति ` 

सततं मेनाकनामानुज प्रीत्याङ्ञानरतानचावजगती पाया निकट स्थला ॥३३॥ । 

। अथश्रीमजनगतसिंहकारितं रूपसागरं ॥ विहारस्थरु माठोक्य निनिदुमोनसंसरः ` 

। ॥ ३४ ॥ अथटृषट्ेदय सागर मये विस्मापकं णां ॥ श्रीराणोदयसिंहकारितं 

(1 ॥ २९ ॥ अग्ताकरेप्युदयसिंहकारिते कमराकरेप्पुदय साग ` 

| रामिधे ॥ कमलापति : रायितुमुत॒सुकोपिसस्तटएवविस्मितदवावतस्थिवान्‌ . 

| ॥ ३६ ॥ सद्रेणोदयसागरदुतिमटं वीक्ष्यानिोविस्मय स्तव्धेनस्थितमनो 
गिरिभुव : सोख्यंगिररीद्रं विना ॥ तद्रीरीप्रियकाम्ययानरपतिस्तस्येवतीरेतनोत्‌ 

केखाश्ाधिक निर्मला --मुदा रम्यंसुहर्म्थनकिं ॥ २७॥ अथजावराभिधान 

ग्रामे देवोमहाद्तादेवाः ॥ टृष्टविकामिधानानेमुयस्या : प्रभावतः सततं 

॥ ३८ ॥ मेदपाठमर्हीद्राणां राज्येरूप्य मयीशुभा ॥ अनिरखन्यमानापि पृरवभु 

विदृश्यते ॥ ३९ ॥ वपैनिध्यंवरपिंक्षितिगणनयुते भाद्रशुक ॒दितीया तिथ्यां 

श्रीकणं सूनुश्िजगति सुयशा : श्रीजगर्त्सिह भष : ॥ दपा श्रीरनधेनं मणिकनक 

। मयीं दृष्णभट्रायदु : खादुदतां पापरूपाटृणवरनरकान्‌ सेषभूयाच्चिरायु : 

॥ ० ॥ स्रा्रागरीवदासेन शवुसिंहेन चघ्रभोः ॥ रामसिहारिसिहति ---- 

| -- रमतः ॥ १ ॥ वष॑वपौतरेणाथ जगवसिहो थयानतनोत्‌ ॥ महादानानि 

| सर्वाणि कल्पद्रूमदवध्रमु : ॥ ४२॥ जगतसिंहो महाराज श्ितामणि रिवापरः ॥ ` 

| पुत्रे : पौत्रैः परिटतोजीयादारचद्रतारकं ॥ ४३ ॥ श्रीमकर्णमहीम्दातमज ` 

|  जगतसिंह : प्रभो राज्ञया प्रासादं किरनेरुजातक मिमं श्रीरलकीरपाब्हयं ॥ भगो 

। रा प्रथितान्वयो : गुणनिधी भानोस्तनूजोत्तमो शीर्पीरासमुकुदभूधर इतिख्या 

| तौ चिरं चक्रतुः ॥ ¢ ॥ श्रीमद्धास्करपुत्रमाधवसुत श्रीरामचंदरोदधवः श्री 
सर्वेशवरभहसूनुरभवत्‌ पूवस्थटक्मीपद : ॥ नाथस्तस्सुतरामचंद्रतनुज श्रीकृष्ण 

| भट्रांगभूरक्मीनाथकृता प्रदार्तिरतुखा दयात्सतां मंगटं ॥ ९८ ॥ ` 

। इति श्रीमन्महाराजा धिराज महारण श्रीजगत्सिहजीकारिता कंटोडी ग्रामाधिष 

। कृष्ण मह ---- रुक्मी नाथा परनाम बाबू भट कृता प्ररस्ति सपूणां अचर इव 

। अचल शक्ति : कीत्य बुदडधया धरिया द्विया शक्तया ॥ युक्तानि जयति भक्त्या कायस्थे 

शोचराख्यातः ॥१॥ तत्कुरु कमर दिवाकर तुल्यो पूवांथं छदि मव मुक्ति (& 
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¢ कल्याण कत्रजानां करभिधान : प्रमाण वचा : ॥ २ ॥ सद्धिजा दिव दक्षो कला &§ 
| भिरतिवर्दमानबहुशाखः ॥ सजार्चना भिधानो --~ वयोजन षाञ्यो. ` 
| श्रीमहागएपतयेनमः॥ श्री जगन्नाथरायजी भ्रसादात्‌ ॥ श्री एकरिगजी प्रसा- ्‌ 
व | दात्‌॥ श्री भवान्येनम:॥ श्री विश्वकमेणेनम :॥ वंडोरवेरपरवोयं यद्धूता भूरिभूभृतः॥ | 
| अतक्षिप्ता रसांभोधि ररक्ष स्तद्ि पक्षत : ॥१॥ तत्रान्ववाये शिवदत्त राज्यो बापा | 


| 

। 
भिधानो जनिमेदपाटे ॥ संग्राम भूमो पटुसिह रावं खतीव्यतो रावरु इत्यभाणि | 
॥ २॥ राहण्य राणा मुवितस्य वंशो राणेति शब्द प्रथयन्‌ एथिव्यां ॥ रणोहि | 
। धातु : खरुङाब्द्‌ वाची तंकार युलेष रिपून तातांन्‌ ॥ ३ ॥ तस्मान्नरपति राणा | 
| . दिनकर राणा बभूवाथ ॥ अजनिजसकणे राणा बभुव तस्माच्च नागपारस्य ; | 
। ॥ $ ॥ श्री पुणंपार नामा एथ्वीमघ् स्ततो जात ॥ उदितोथ भुवनसिंह स्तत्पु्ी | 
भीमर्सिंहो भूत्‌ ॥ € ॥ अजनि जयसिंह राणा जातस्तस्मा च्चखखमसी 
राणा ॥ अरसी ततो हमीर : संजातः क्षेत्रसिहोस्मात्‌ ॥ ६ ॥ तस्माखखाभिज्ञो 
राणा श्री मोकटस्तस्मात्‌ ॥ श्री कुंभकणं उदमूद्राणा श्री रायमष्टो स्मात्‌ ॥७॥ 
संग्रामसिंह राणा जातो भृपार मोलिमणिः ॥ श्री राणोदयतसिह : प्रतापसिह स्ततो 
जात : ॥ ८ ॥ अमरसमो ऽ मरसिह्‌ स्ततो चप : कणसिहो भूत्‌ ॥ गुणगण 
निधि स्ततो मूद्राणा श्री मजगतसिंह : ॥ ९ ॥ जगत्‌सिंह महीभतु : कथं 
चिंतामणि : सम : ॥ चितना वधिदाताय श्ितनाधिक दोपः ॥ १०॥ | 
राणा श्री राजसिंहो स्मात्‌ प्रदयुख्न इवङृष्णतः ॥ यस्या कृताथा भूत्‌ 
समस्त हिज संतति: ॥ ११॥ श्री मान्‌ रामप्रजायां यद्ासति नखनप : स्य 
संधासु पार्थां दाने कणेघ्रतापे भ्रकट दिनमणि धं्मसूनुदंयायां ॥ राणा श्री राजसिंह 
; क्षितिकुर तिरक; श्री जगत्‌रसिंह पुत्रो जीयादा चंद्रतारा गण रवि धरणी क्षीर 
, पाथोधि रं ॥ १२ ॥ वर्पेनिध्यवरपिं क्षिति गणएनयुते फास्गुणस्य दितीया 





| 
तिथ्यां कृष्णाख्य पक्षे सकलप मणि: श्री जगत्‌िंह पुत्र ॥ राज्य श्रीचिन्ह॒ ' 
। भूतं त्रिजगति सुखदं हेमसिहा सनंसत्‌ सद्छगने धिष्ठितोभूत्‌ सकर रिपुकृर त्रासदो 

राजसिंह : ॥ १३ ॥ वर्पैनिध्यं वरषिं क्षितिगणन युते मागंशी्पेपि शङ्के पचम्या | 
। मेकरिगे कनकमणि मयीं सत्तुखां राजताख्यां ॥ राणा श्री राजसिंह क्षितिपति | 

मुकुट : श्री जगत्सिंह्‌ पुत्र : कृबातत्र दिजाग्यया नसपदि विहितवान्‌ राजरजेन्द्र ` 
तुर्यान्‌ ॥ १% ॥ स्वच्छंनोभयत्रप्रभवति मुकुरे रोचना नियजन्मा र्षिं 
श्रोच्रियेनो तुरग टषभगो हस्तिनो ज्ञानहीना : ॥ वन्दिज्वाखा केराखो जर्मय 
¦ मविरुं तीथंजातंततोमुं राणा श्री राजसिंह भजतभजतरे मेगठंमंगर्थे ॥ १५॥ । 
रुष्मी चित्तस्थितंयदिजपतिसुखदं कंटका संगशोभं फुन्मित्रं समता दसुर «€ 
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कुष महाराणा जगदतिंह- 9.] = वीरविनोव. ५ 
मधुपे नेव सेव्यं कदापि ॥ शुरोत्ताम ध्रदानं जडकुर रहितं श्री जगतसिंह पुत्र 

श्रीराणा राजसिंहाद्रूत पदकमरं राजहंसा भजध्वं ॥ १६ ॥ योनियंदापयंतो 
न्रिदश्षतरुफखा न्युच्के : प्रापयिता वैरिभ्योऽ प्रीयमाणौ समरभुवि गखन्केत 


यिता विविक्षुन्‌ ॥ तिष्ठद्भ्योभरैवदत्त : स्वयमिह सुफर्योसुहद्भ्यस्तयोः किंराणा 
श्रीराजतिंह वबदतुखकरयोः कल्पदक्षेणसाम्यं ॥ १७ ॥ नैतायोहणिनं दिजेद्र 
रुचिरंनो रुक्मिण्डेषिणं जिरनोदत्तसुभद्रकोवररतः सव्यात्मनि भरायश्चः॥ श॒रोदमृत 
सुत : सदानरपति : श्रीमागध : भ्रस्तुत : श्रीरृष्णस्तव मस्तके विजयतां श्रीराज 


| 
| 
। 
सिंह भ्रमो ॥ १८ ॥ राणाश्ची राजसिंह बदतुरविमखा टष्टिरिषेवगंगा नोचेेशाद्‌ 
| 
| 


॥ 


वाप्ता कथमिहमनुजंपापमुक्तं विधत्ते ॥ मृद्धं वाप्तामदेश सपदि करतरे 
पद्मगेहंकरोति प्राक्ाचेदंधिदेदे कख्यतिसततं तंनरेशं रमेदां ॥ १९ ॥ मथ 
न्माकिर मंद्रागदहयक्मीददौमतसुतां तस्मे श्यामजनादंनाय तनुजं चत्र 
कपदेश्रीये ॥ भूवामुपकरः समुद्रहतिरुदभृभन्‌मथस्तद्रुव : पद्मा : स्वात्मजमृय 
वादवकरंतजंयसोधोनयत्‌ ॥ २० ॥ राणाश्रीराजासैहस्य भ्रतापोवाडवानर : 
देहगेहंदणप्रायजहजीवनमाचहत्‌ ॥ २१ ॥ ` राणा श्रीराजसिहोयं 
राजतेभूमि मंडले ॥यतप्रतापासह : सुयो गमनेमूतसदहस्रपात्‌ ॥ २२ ॥ 
राणाश्रीराजसिहेन्द्र गुणेरढोभवान्‌घ्रवं ॥ सदाननीरदोनित्यं वलिश्वाजीनतानत 
॥ २३ ॥ श्रीमत्‌ जगतर्सिह नवीनभानोः: श्रीराजसिह भतिविब रूपः॥ 
चित्रं जगतपाणदरतोथरोर भकाश॒कृत्तापक्रो जडातः ॥ २४ ॥ 
अष्टापदतिरस्कारि सदयं हदयं प्रभोः ॥ राणा श्री राजसिंहस्य हरिवेसति तत्‌ सदा 
। ॥ २९५॥ चितोन्मेष षः सदासुमिथुन : कीत्य भ्रतापेनसत्‌ करकोनान्नितु : | 
सिंह एषहितमभमुत्‌कन्यक : सनतुर : ॥ सत्याटि : सु धनुमुंखेहिमकर : सत्कुमि 
मीनेक्षणो निवयं दादश राशिसंगतदतो भास्वान्नवीनो भवान्‌ ॥ २६ ॥ वपं बाणां 
। बरर्षिक्षिति गणनयुते माधवे शुङृपक्षे पूर्णायां पृणंकाम : कनक माणिमयीं सुखां 
। शकराख्ये ॥ कषेत्रे गंगा तरते द्विजगण महिते श्री जगतर्सिह पुत्र : कोमरि संविधाय ` 
स्वजन परजना न्नाकरोत्‌ किंधनाढ्यान्‌ ॥ २७ ॥ अवतार मुरनीहब्दे मागस्या 
सितपश्षके ॥ जयोदश्यामया हितीददोकन्या महाषभु :॥ २८॥ राणा श्री राजसिंह 
। वमिह भुषिभवन्‌ कल्पटक्षावतारो दवासंख्या र्वनागे कनकमणियुता सीति 
| संख्या : सुकन्या : ॥ व्यासेनोक्तं कन्या गजहयमणिद्‌ : कस्पटक्नस्तदेतत्‌ | 
। भिथ्येव्युकतं नराणां दर्पितुमभवस््वां मुनिस्तत्सपायात्‌ ॥ २९ ॥ मुनिव्योम 
| मुनीहदवे तड़ागति स्व मंदिरं॥ राणा श्री राजसिंहोयं कोमरे कृतवान्‌ प्रमु :॥ ३० ॥ | 
दाकर : स्वानुज विदूनुमेल्ययदिवे याचेत पक्षच्छिदां नूनंचक्रधरादिहापिजर्धो „ई 
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४. ग ज्व यकम 0 भ कीः 
& पक्षस्यरक्नानतत्‌ ॥ मेनाक : किमुसेवतेबहूतर : स्नेहायकोमारतो ॐ 
राणाश्रीयुतराजसिंहभवत : प्रासादवयंच्छखान्‌ ३१ ॥ ब्रह्मा 


। .वतसहतो हरेरिव गुणान्‌ ज्ञातुं तव॒ प्रायश : संप्राप्तश्चतुराननो पिनगुण | 
। श्रान्तं यदाज्ञातवान्‌ ॥ ब्रीडाजाड्धयुतस्तदासिित इह॒ प्रायोगवाक्षा 
| ननो राणाश्रीयुतराजसिंहभवत : कोमारसोधच्छटात्‌ ॥ ३२ ॥ ¦ 
मुढायत्र वदन्तिचिन्र मखिलं यच्चत्र कृच्चिभितं तन्मन्येनकुमारमंदिरमिदं 
। क्ितिद्मुतं त्रक्षितुं ॥ आयाते खिदिवाधिपादिकसुरष्ा मुहविस्मितेचित्री 
। भूय सदास्थितं स्थितमहो पातार देवेरपि ॥३३॥ राणा श्री राजसिंहोयं वाटिका | 
। मट्भुतां व्यधात्‌ ॥ वेजयंत मिव प्राप्तं तत्र प्रासाद मातनोत्‌ ॥ ३४ ॥ विरनो 
| श्चक्र मिवध्रताप दहनः श्रीमेदपाटभ्रभो सोदुंदु : सह एपमानकरितेनेशरानुकं 
। पीपरं ॥ हत्थं चंद्र मसा विचेप्य सुचिरं श्री राजसिंहप्रभो स्याने स्वकृता चसोध । 
| भिपतो नूनं निवास : कृतः ॥ ३८ ॥ राणा श्री जगदाय सिंह रचितं यन्मन्दिरं 
¡ श्रीपतेः राणा श्रीधर राजसिंह विहितं तस्येव पा्व॑प्वित : ॥ रम्‌ श्रीगणपा्यमा ` 
। चरतनूजानां ` सुधां शुच्छविप्रासादाच्छचतुषटयं कविरिहोत्ये्नामकार्दी दिमां | 
॥ ३६ ॥ राणा श्रीपातिराजसिहन्पते कीतिनटीस्वेरिणी स्ण्ष्रा मोह ` 
। महो विधास्यतिततः सार्दमहाविप्णुना ॥ वरस्याम्‌ : किल्पंचमिर्भवति ` 
यदुक्तं हिततसन्मुखं हंदस्वेभंवनेवसत्यपि शिवे भास्येनरोखात्मजा ॥ ३७ ॥ 
। दृं देहजमवदे हिमवत: श्री विप्नुसद्मच्छलात्‌ प्रा्तस्यात्र सुपुण्यकेस्थितवत : 
श्री मेदपाटे चिरं ॥ राणा श्रीधर राजसिंह कृतस देवाटखयानामिषाष्टोकेभिन्नस्चे ` 
हदव दधतस्तंतसुरं तत्रस॒ताः ॥ ३८ ॥ राणा श्रीयुत राजसिंह यसा ` 
| व्याप्त भिरोकीतरे मायेशोहरिरेवनीटरुचितांधत्तनचः्येमुवि ॥ नाध्यक्नावयमे 
। त्दंगकसुरा : स्यामोनुमेया अपि प्रायः शेमुगणेशसर्यगिरजा रेद्रानतस्तत्‌ 
` स्थितः ॥ ३९ ॥ देवास सद्रणेैध माप्ता गेहान्‌ कृवा श्रीपते : पाश्वत : 
। किं ॥ छृवा दोठीमूतिंमेवात्रतस्थु: श्रीमान्‌ रोमु : सद्रजास्येन च॑च्य: ॥ ४० ॥ 
| राणा श्रीराजसिंहवदतुख्टपत : सदुपेक्येन रुद्र॒ : एथ्व्यां दत्ताद्रजोघात्‌ 
। सज धन रवादंति वक्रो गणेश: ॥ सूयस्ततते प्रतापा्तव भुज बरुत श्चंडिकां | 
। श्रदेवी कृवा गेहान्‌ सठजा अभिहरिनिख्यं पार्तः किनिटीनाः ॥ ४१ ॥ ` 

सिंचेन्मांरक शीकरः करिमृखो मांरष्टि कर्तारविर्मेधे रित्थमुभो गणेदा नयनौ 

किंलस्रतापाकुटो ॥ सिचेन्मां विधुमोरिरिपसुधया मांचंद्र॒वक्रारिवा सिंचेदेव । 

मुभौ हरोहिमगरे : पुत्रीव संपतमुखो ॥ ४२ ॥ रोकेयास्तिप्रतिष्टाप्रतिदिन | ` 
 नुद्यन्‌ खोक यात्रा कदेष अतुंताकिंनिमन्य भ्रतिरजनिजटेवारिधे साश्च- 
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| `  कििकुरमणेः किं्रतापोपतस्ः ॥ ४३ ॥ एकं पुत्रं समुद्रः करयति हदये ` 


वाडवं जीवनेः स्वेरन्य॑नेत्रेमहेशस्तडितदहसुतावारिदेभ्यः प्रदत्ता ॥ तंत्र 
स्विन्नोदिगेतान्‌ ब्रजतिचजवतः भ्राप्यदिग्भ्योधिसेवी' राणाश्रीराजसिंह क्षितिप- 
कुरमणे; सत्रतापोपिढद : ॥ -9 ॥ राणा श्रीराजसिंहबदतु सुयशा: 
सत्रतापाख्य ममो कर्तचंद्रान्‌ सुबन्हीन्‌ हर इह विधयेस्व्णवारायदला ॥ 
अन्ये्रैव्येनकुर्यादितिमनति ` भियातत्परीक्षाथमिंदो : खंडंवन्हिचतत्त्सटशमिह- 
द्धत्पातुवर्वंद्रचूडः ॥ ४९५ ॥ राणाश्रीराजतसिहोयं पुत्रन्नयविराजित : ॥ 
दीमुरनेजजयेणेवजीयादाचंद्रतारकं ॥ ४६ ॥ श्रीमद्भास्करपुत्रमाधवसुतः 
श्रीरामच॑द्रोद्वः श्रीसरवेह्वरभटसूनुरभवतपुवंस्थलक्मीपद्‌ : ॥ नाथस्तस्सुतराम- 
चंद्र तनुज श्रीकृष्णभष्टंगभूरंक्ष्मीनाथकृतिः सतांमधिमदे भयादियंनिमटा 
॥ 9७ ॥ इति श्री मन्िखिरभूपारमोटिमाटा मणिमरीचिनीरानितचरणारविंद- 
महाराजाधिराजमहाराणा श्री जगतरसिंहपुजस्यराणा श्री राजसिंहस्य पररास्ति. 
राणा श्री मजगतसिहे : कृपयादय याहित : ॥ प्रासादे स्मिन्‌ महाकार्येप्यधिकारी 
कृत : सुधी : ॥ १ ॥ गुघावत कृरोत्पन्न : पंचोखी कमखासुतः ॥ अजनो नाम 
पुण्यात्मा भूयात्काये करो हरे: ॥ २ ॥ भगोराज्ञाति राजा तनुसु विमख्धी 
सूत्रधारोहि भाणो तस्पुत्रः श्री मुकृदो वद़ासकठ कठो भूधराख्यो हितीय :॥ याभ्यां 
याम : प्रदत्तो हतरिपुनिकर : श्री जगतसिंहभूपे : दत्तोसोवणरोप्यो क्रमदह 
कृपया ख्यापय मापदंडो ॥ १ ॥ राणा श्री मजगतसिह कारितं मंदिरं शुभे ॥ 
ताभ्यामेवकृतं श्री मजगन्नाथाभिध प्रभोः ॥ २ ॥ ताभ्यां श्री मजगतपिह 
ामोदेवदहा भिधः॥ चित्रकूटांतिकं प्राप्तः प्रतिष्ठायां रमापति :॥ ३ ॥ सूत्रमुकुन्दो 
दवबाघा अस्मरी ठीपि अगमत्‌ सेवत्‌ १७०८ वषे हितीय वेशाख शुदि 
पोएंमासि १९८ गुरुवासरे श्री जगत्नाथरायजी पाट पधराया रष्णभद्वपुतर बावृक्तता. 


जगदीशके चकमे जहां अब . पुटिसकी कचहरी होती हे कहते हं किं वह 


। पिरे धायका मंदिर था. 

| शेष संयह नम्बर- ५. 
| धायके मन्दिरिकी प्रास्त, 
। 
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ठजाटु रुयन्ननुदिनमवदः प्रायशो यातिवैगाद्राणाश्रीराजसिह 
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श्रीरामजी श्रीनवरश्यामजी श्रीगणेागोच्रदेव्यो प्रसादात्‌ स्वस्तिमहाराजाधिराज | 


| 

| 

| महाराणा श्री जगतसिहजी विजयराज्ये संवत्‌ १७०४ वर्प वेदाखमासे शुहपक्षे ठर्ता- ` 
 तिथो शुभदिने पह प्रतिष्टा ॥ श्री उदयपुर नगरे राणा श्री जगतसिंहजीनी धायजी 
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% श्री माजी -मापुराजी हेमाजी पुत्र छाषूजी धाय ॒नोजूषारं . प्रासाद करव्यो @ 
नवङ्डयामजीने मूहुतं भ्रति कीधी एकोतरदात कुक उधारणार्थाय ॥ शुभं भवतु श्री | छ 
खाधुजी भायां बां जगीसबादं राधां श्रीरस्तु शुभं भवतु 
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|: चन्द ुर्मिखा 

| शिवरोक समध्धिय भोगन बध्धिय सोखिरु सध्थिय कशंसमे 
| जगतेश्च बिचच्छन खेनप ठच्छन व्यु बिपच्छन जच्छनमें 
| कुर चारण बष्टसु क्षेम ऋअघडसु तद्विष कंटसु खम्गततें 
| दिव दुग्गथु रावत पच्छ महावत घेरन धावत मन्दमतें ॥ १ ॥ 
| पुर पञ्बय दुश्न अब्बुव जुन द्धेछ्क दुन जोध जदं 
| कलियान सु जोधहि बीर प्रबोधहि दिदि मोदि भेट भर 
| जननी प अद्गन गड तरङ्न द्ैदरु सदन ध्यान धरं 
| फिर दिद्धिय पत्तन दंश भमन कैल कण्यन होदा हरं ॥ २ ॥ 
| अजमेरसु आनि पाय भ्रयानहि सो सुन रानहि भेद भयो 
| मुगटी दर हिय तोपन टद्िय पीटु भपिषिय नीति नयो 
| तब साम उपायन भूपति भायन पत्त हिपायन साह पठे 
| कुरु च॑प दहानट बहु महार खाम किये खर मोत मठे ॥ ३॥ 
। जगतेश् उजागर संश्रति सागर त्याग भ्रजागर देश परयो 
तिह दान कथा सु महानजथा तत रेख तथा कटु शोध कस्थो 
सुत पुत्र अकन्बर जोजग जन्बर बानक बवव्वर शाहजहां 
इतिहास प्रकथ्यहि आदतसथ्थंहि पुत्तन पभ्यहि गभ्यतहां ॥ ॥ % ॥ 
भरु सजन भावन पुर प्रभावन वैञनिक पावन जान गिरा 
फतमट सुशासन पाय प्रकाान संशय नान थान थिरा 
कविराज विरच्चिय श्यामट सच्च्यि जोमति जच्चिय जासंगरे 
। इतिहास षिचारक मोमति तारक धीसम धारक शोधकरे ॥ ९ ॥ 
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। इन महाराणाका राज्या भिपेक विक्रमी १७०९ कार्तिक दृष्ण ¢ [ हिजी 
१०६२ ता० १८ जिस्काद = इ ° १६५२ ता° २२ अओक्टोवर ] को, र राज्या- ¦ 
भिपेकोत्सव फार्युण कृष्ण २ [ हिजी १०६३ ता० १६ रबीउल्‌ अव्वरु = दईं १६५३ 
ता० १४ फव्रुखरी | को हुख्ा था. इनके वास्ते बादशाह इाहजहाने भी टीकेका 
` दस्तर शाही मन्सबदार गोड ( नरदमन ) ओर कल्याण काखा (जो महाराणाकी 
तरफसे बादश्ाहके पास गया था ) के हाथ भेजदिया 
इन्टोने गादी बेठते ही चित्तोडके किठेकी मरभ्मत बड़ी तेजीके साथ ` 
करवानी शुरू की; इन्दी दिनोमे बादश्ञाही मुखाजिमेने सूबे माट्वा व अज- ` 
मेरके मन्दिरोकी खराबी करके गोवध आदि करना शुरू क्रिया, तव महाराणा के 
मुखाजिम भी कृवू पाकर छेड छाड्‌ करनेटगे 
इसी वर्षभं बीकानेर के राजा कणंसिंहके कुंवर अनोपसिंह के साथ, . 
महाराणाने अपनी बहिनका विवाह किया, ओर ७१ ख्डक्ियं अपने भाद बेटे राज- ` 
पूतो की उनके साथवाठे दूसरे राजपुतोको व्याह दीं ॥ 
फिर टीकां दौड ( १ ) करनेका विचार बादशाह मुल्क पर किया, परन्त कठ ` 
(१) टीका दीड्‌ से वह मत्छव हे, किं रहस गादी नशीन शीन होकर किसी दमन ऊ श्ञाहर या | । 
इलाके को लृटे, अगर कोई बडा दुदमन उस वक्त न हो, तो मेवाड्‌ के महाराणा अपने हीदेशाके ` 
भील, मेर वगेरह के यामो पर उस रीति को पराकरते ये -&& ५ 
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महाराणा राजसिह- 3.1 वीरविनोद, [ बादशाही फोजका विच्तोड आना- ४०२ 
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र  दिरमें खोफ्‌ था, इसयिये मोका देखते रहे. इनकी यह धूमधाम बादशाह शाहजहाके &: 
कान तक पिरे ही पटच चकी थी, ओर वह वेकुण्ठ वासी महाराणा जगतर्सिंहकी वाजी ।¦ 
बातोंसे भी नाराज था; इसके सिवाय महावतखां देवखियाके रावत हरिसिंहका तरफ़- | 
दार होकर बादशाहको भडकानेख्गा, तो भी शाहजहानि शाहजादगीमें उदयपुर रदटनेके ॥ 
खिहाजसे यह सब कुछ सहा, ओर कभी कभी जगततिंह भी दबकर तुहफ़ोके साथ | 
जमदयत नोकरीमे मेजदेते ये. कभी जियादा जोर शोर देखा तो कुंवरको भेजकर नारा- ` 
जगी दूर करदी, ठेकिन्‌ महाराणा राजसिहने गादी नक्मीन होते ही बडी सस्त कार 
वादयां की. माट्म होता है, कि राद जहां जियादा भका होगा, परन्तु दाराहिकोह 
मेवाडका मददगार था, इससे वह टाखुता रहा. आखिर कार ग्रीवदास जो , 
महाराणा क्ण॑सिंहके ॐटे बेटे, जगतसिंहके भाई ओर महाराणा राजसिंहके चचा ये, । 
दिद्धी गये; तव विक्रमी १७१० वेदराख शुष ३ [ हिजी १०६३ ता० 9 जमादि- 
युस्सानी = इं० १६८५३ ता० ३० एरिर ] को शाहजहाने उन्हं उद्‌ हजारी 
जात व सात सो सवार का मन्सब ओर जागीर दी. फिर जव बाददाहने 
उद्यपुरकी तरफ़ फौज भेजनेका इरादा किया, तत्र गरीवदास बे रुखसत उदयपुर 
चखा आया. बादश्ञाहने नाराज्‌ होकर जागीर ओर मन्सब जन्त किया, ओर महाराणा 
से बहुत नाराज्‌ दुखा, क्योकि इन्ाने ग्रीबदासको यहां आते ही रियासती कारो- | 
वारमें मुसाहिव बना दिया. 
 मेवाइपर जोर डार्ने व बखेडा बढजानेपर फोजी ताकृत बदानेके चयि आपं 
राहजहां विक्रमी १७११ आद्िविन शुर % [ हिजी १०६४ ता० २ निर्हिज 
हं १६९५५ ता० १६ अक्टोबर ] को आगरेसे स्वाजह मुद्रनुदीन चिर्तीकी 
जियारतके बहानेसे अजमेरकी तरफ रवाना हा, आर मोटवी सदुाखां 
वजीरको तीस हजार सवार देकर किठे चित्तोडकी तर्‌ भेजा. कातिंक कृष्ण १२ [ हिजी 
ता० २५ जिख्हिज = ई ० ता० ८ नोवेम्बर | को अजमेर पटूचकर आनसागर पर 
वादश्ाहका कियाम हुखा. इस मोकेषर महाराणा राजसिंह मोतमद भी शाह- 
जादे दाराशिकोहकी मारिफत आगरेके पास बादशाहकी खिद मतमं हाजिर हदोगये 
थे; बादराहने मन्दर चन्द्रभान ब्राह्मणको महाराणा राजसिंह के समभानेके खिये 
उद्‌यपुरकी तरफ रास्ते ही में से रवाना किया, कि जिससे महाराणा जियादा फृसाद्‌ न 
दृव; सादुह्ाखां भी विक्रमी कातिंक कृष्ण १२ [ हिनी ता° २९५ निर्हिज = | 
ई० ता० ८ नवेम्बर ] को फोज समेत चित्तोड पहुवा, ओर किठा खारी पाया. । 
महाराणा राजसिंहने चित्तोड पर डादईं करना ठीक न जानकर अपने आद्‌- 
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छ महाराणा राजासेह- १. 1 बीरविनोद [ सन्शी चन्द्रभानकी १ अजी-४०द्‌ 
% मियोको वुखा ख्या था, ओर सारी मेवाड की प्रजाको मार, अस्वाव, मवे, € 
प्ररत व बच्चे ठेकर पहाडोमें चरे जानेका हुक्म देदिया. विक्रमी १७११ कार्तिक 
कृष्ण ८ [ हिजी १०६४ ता० २१ जिद्हिन = द° १६९८४ ता० % नोवेम्बर ] 
को मुन्शी चन्द्रभान भी उदयपुर पहुवा. महाराणाने काददेके साथ खातिर की 
ठेकिन्‌ सादुाखाने किठे चित्तोडको गिराना ओर बवांद्‌ करना शुरू कर दिया 
उदयपुर मे म॒न्द्र चन्द्रभान से रद बदर होने बाद चन्द्रभानकी अजीं ओर 
। महाराणाके मोतमद्‌ं रोग शाहजादे दारारिकोहकी मारिफ़त बादद्ाही खिद्मतमं पटच 
उन अभजियोका तजमा किताब इन्दाय ब्राह्मण" से यां खिखाजाता रहे, जो 
कि मुन्डी चन्द्रभानने इस मश्मामरेकी बाबत बादङ्चाहकी खिद्मतमे रवाना की 
थी. ( अस्छ अनियोको नोटमं देखो ( १ )- ) 


। 
| 
मुन्शी चन्द्रभान ब्राह्मणकी पहिली अर्जौका तज्ञुमा. 
| 
| 
| 
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ताबेदार दशहरेके दिन हुजरसे सुख्सत होकर चाहता था, कि एक हफतेके अन्द्र 
मक्स दके मकामपर पहुंचे, ठेकिन्‌ राजाके आदमियोकी हमराहीमे तद्नाती इद 
थी. सफ़र ते करके सोमवारके दिन इकीस निर्हि सन्‌ २८ जुटूसको उदयपुर 
पटुचा. पिरे दिनको राना पेश॒वादकी माम्‌री जगहर आया, ओर बुजुगं फ्मान्‌ 
। ओ्रोर जडाऊ सरपेचसे सरबटन्द हुआ. मामरी अदबकी रस्मोके बाद टज्‌ 
इस अदना तबेदारको मोतवर जानकर दूसरे कृासिदोके बसिखाष़ बगृर्गीरीके | 
। साथ मुखकृात की, आर बहुत ताजीमसे पेश आया. सवारीमे बाते करता | 
 हृखरा अपने घर तक साथ ठेगया, ओर वहांसे सुखसत किया 
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भ महाराणा राजर्सिंह- ३. 1 वीरविनोद. [ मुन्दी चन्द्रभानकी १ अजी-४ ०४ र 
दूसरे दिन एकान्त में बुखाकर अपने खास रोगों के साम्ने इजुरी इक्मो का & 
 मञ्मून पचा, ओर अपने कुसूरोसे खबरदार होना चहा. ताबेदारने वे इक्म, जो । 
हुजूरकी पाक जृवानसे सुने थे, बहत साफ़ ओर नमं रष्जोमे उसके समभानेको बयान ¦ 
कयि. रानासे कहा, कि अब होर्यारीके साथ बातें सुननेका वक्त हे जरा 
जाहिरी बातिनी हवास दुरुस्त करके सुनना जुरूर है; अपनी ओर अपने वापकी ,. 
खता पर इत्तिखा हासि करनी चाहिये. | 
अव्वल, जो कसूर तुम्हारी अर तुम्हारे बापकी तरफसे जाहिर हुमा, 
वह॒ किठे चित्तौडका बनाना हे, ओर हकीकृत मे जव कि बादशाही जने . 
। किठा फुतूह॒ करके बिल्कृट बर्बाद कर दिया, ओर अव्वर रोज्‌ यह शते ` 
` होगद-किं किखा किसी तरह दुस्स्त न क्रिया जवे. इस दुक्म पर कुह . 
। छिहाज॒ न रक्खा; इस वातकी खरावीसे जो आंख ठक कर किटेकी दुरुत्तां . 
शुरू कर दी, वह अक्के बिस्कुरु विख हे, तुमसे ओर तुम्हारे बापसे ` 
बडा कसूर दृश्या, वादशाही दर्गाहमं इक्रार के खिखाष्‌ कारंवादं करना बडा ` 
गुनाह है. जिस वक्त मे कि वादशाही ख्कर आगरेसे दूर गया हूुखा था, वहुतसे , 
सवार, पेदट, साथ ठेकर वादशाही सरहद पर खना आर उसका ददरोन स्नान , 
। नाम रखना, क्या सममा जवे; वुज्ञग बादशाहोके आगे मुत्की खिद्मतोमे ` 
¦ कमी करनेसे यह कुसूर नियादह टे. ` 
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 भहाराणा राजसिंह- १; 1 वीरंविनोष [ चन्द्रभानकी पष्िली अर्जी- ९०५. 
दूसरे, दुनयाके सब खोगोंपर जाहिरहे, कि यह सल्तनत सारी दनयाके वादशाहाकी @ः 
` जाय पनाह है. इराक्‌, खरासान, मावराउन्नहर, बस्ख, बदस्छां, काशाग्र वगेरह ` 
` के अमीर, सदार, वादशाही खिद्मतमे हाजिर रहते हँ, अर मन्सब व दरजे पते है; 
दक्षिण वारोकी क्या हकीकृत हे, जो इस वादशाहतके हरतरह तवेदार है. हर 
` महीने हर वपं हर जगहके आदमी यहां इल्त पाते हे. दूसरा जाविता यहांका यह ¦ 
हे, कि जिसको कहीं पनाह न मिरे, उसका ठिकाना यहां हे; जो यहां आया, वह ¦ 
. कहीं नहीं जाता; ओर वगर रुख्सत कोद नोकर दूसरी जगह नहीं जासक्ता; यह ` 
। बडे वादग्राहों का दस्तूर हे, उनके भागेदुए नाखायक्‌ नोकरको दूसरा आपने पास , 
। नहीं रखसक्ता. वडी पाजके साथ वाजे खोगोको मन्सव इनायत किये गये, ओर ` 
 वावजुद सकौरी वाकियातके वह निहाटतसे तुम्हारे यहां आकर वेटरहे; तुमने ` 
आर तम्हरे वापने उनको अपना मोतवर वनायिया, यार कृ पवाह्‌ न की; यह्‌ 
। कानसी अक्ट्मन्दी की वातहे. जिस वक्‌ कि कृन्धारकी मुहिम्‌ पेद आई, ओर 
¦ तावदाराके इम्तिहानका वक्त था, इतनी थोडी जमदयत भेजी, कि जो किसी गिन्तीके ` 
 खयकृ नथी. दक्षिणम जो एक हजार सवार रखनेका इक्रार था, उसम भी कमी 
। रही; इन वातोसे खेरस्वाहीका दावा विच्कुट वेजा हे, जबरदस्त वादश्ाहोके रूर 
 जरूरतके वक्त नौकरीसे वचना, बड़ा कृसूर ह. 


0 


क 2. ५ 
~+ ~~ ~, १ 9, > 





ष <~ ` (२; 9 | (^ ॥.८ <) |. 1.4 4.4 (*। 2 ॥ <) 9 + । भः ५ ५) | ९ 19“. 1 ^-^. +~ ~> |, कः <--- “` ५1. 1 


५. ५.५ (०, | ०3 | ,4 ~ 4 (1 ॥ | ५ >~ (*। | | 1 (. = मे ~“ 9 ~~ (1 9 ^> भ ९ (1. £ ४ 
€ ५-~ «^ { (८ । 4 भे ~> ~ = ५. 

(* 1 ६.५ ६. (न ५ ॥ -9 «+ { +~ ५५..) (4 9 1८1. | 1 ५! ५५ ८५९ 

\ ^~ \: (८. (.* 1 9 अ 6 ५.। ॥ (प {1 ४9 कः (.*। ७५५४ 17 (9 भर (° ¶\.१ 3 (८) 1 ७ 4 | ५ -- (~ ५ [ 


1 (< ५ ८. ^< + ५ 4 ५ (६ ५.) < ५८१ (*1{ , 1 9 | + ५५ |; -- ५) | ¶#^<2 [~ ५८1 ~^ -9 «> {९ ७9 [...;; { ६ 


9 
% (2 >: 4 क! ( (८.4 ५ \ ५.० म+ 4; -- =) दे ११, 4 १1 6 आ. (| १9 ~ >;= 
| ५} 5 -- ^ 4 (6: (4 3 1 >-० ५८ (५) 8 ~ --5। {५० + (५.५ ---~' {~> 9 31 > ८11 “ 
(~ 44: ~ <-> ५५८ <~ (~ ,५। 6 >4 क| ~+ ० ४ 1५५ 1 = 11 
|; 4; ४, ^~) ~ ~ 1 ५५ = ).9 1 1 45 नन 34 - (+ ० 
४ < ६५ ८--+ ! ८ 11.५6... ( ,@ १~^=.-9 (1 ‡1.9 -- ~~~; {>+ € १८ ~ ध 
८.) + +> (5५6 >“ ग ~ ,{+& ^ >. + !;> 0: (८ ~ गिः [४ ~> (4 ~+ । $ &, ५ 2) ४ ५ 
^ ० १ ५ (4 )-5(>, -७ ४.) >, 191 908 ८. ( > 5.9; )! ५ ५5 ८९५ ~ + = 
= {> ~; , ; 1 (<~ ~ ५-७५ ? 9) ~> 1.० ८111, ८५ ^9 ~ 9 न 4.) 
9 ~ ^\ (= ५ ><= ~ ~ 1५ ४० [५ (5 ५9 1) 0 (9 (५, - = ४) ) >>> ~ (रा 






# 1 (4119-० 6 15. |~ - ^; <> (4 (~; 5५1 द 





म महाराणा राजलिंह- 3. ] वीरविनोद्‌ [ चन््भानकी षहिरी अजी- २०६ 
२9. 1 क 2 क 
# जब यह्‌ बातें तुमसे जाहिर दुर, तो इस यिये हनत राहन्ाह अजमेर तशरीफः @ 
लाये, अर जबरदस्त फोजें चित्तोडकी तरफ़ रवानह की; जिससे यह मद्लब या, किं राना 
 खिद्मतमें हाजिर हो, या अपने कियिका एवज्‌ पवि. इस असमं तुम्हारे वकीरोने 
हाजिर होकर कुसुरोकी मुखाफ़ी चाही, हजतने जाती रहमदिरीसे तुम्हारे पुराने खान्दान । 
को, जो विगडता जता हे, तरस खाकर कायम रक्खा. आर यही बात ` 
कापी समभी, किं फोज भेजकर किठेकी मरम्मत विगाड दी जावे, योर त॒म्हारा 
वरीग्हद्‌ बेटा अजमेरमं हाजिर होकर सुख्‌सत पवे, ओर हमेशा मामूटी जमर्त ` 
पूरी तादादमें किसी माद बन्धुके साथ दक्षिणम माजूद रहे, आर अआगेको कोद बात ` 
हुक्मके खिखाफृ जाहिर न हो. अजमेरके पास वारे परगनोकी वावत दुजूरकी मजी । 
के मुवाफिक्‌ कारवां होगी; तुम्हं इन मिह्वानियां को कृदरं अच्छी तरह जाननी , 
चाहिये, आर इसका शुक्र अदा करना मुनासिव हे- अपने वरीअहद्‌ वेटेको बहुत । 
जल्द्‌ भेजना खानजिम हे, इसमे देर ख्गाना ठीक नदीं हे ॥ 
जब तावेदारने यह सच्ची, तेन्‌ खोर नम बाते वादश्चाही वकीटोके द्रजेकी मुवाफिकृ ` 

साफ़ साफ़ वयान करदीं, राणा जिसके कानों तक एसा हाट कभी न पहूंचा था, इनके . 
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र सुच्रेसे बहुत हेरान ओर परोमान हुआ. सिवाय म्॒राफीके कोद इखाज नजर नहीं ५ 
, आया; इतना कहा, कि अक्सर बातें मेरे बापके वक्तमे हूर, ठेकिन्‌ में सवको अपने 
ऊपर ठेताहूं, ओर इनकी मुञ्चाफी चाहता हूं; अगेको बादशाही म्जीके खिखाप्‌ 
कोद काम न होगा, ओर अपने बडसे नजियादह मे सेरस्वाही करुगा. राणाके 
 मुसाहिव, जो सखाहमें शरीक थे, उनमें से किंसीने कुछ जवाव नहीं दिया, सब चुप रहे 
। यह ताबेदार सकरी नोकर बेग्रज्‌ सच कहने वाख है, रये रोग भी शुरूसे 
एतिबार करते रहै, इस सिय बे खोफ सब बातें उम्दह तोरपर कहडारी 
दूसरे दिन राणाने अपने घर मशवरा करके अपने एायदेके वस्ति यह्‌ 
वात ठहरा, कि अपने वरीश्यटृद बेटेको तबेदारके साथ हृज॒र में भेजदे 
दूसरी बात बहुत सखाहके वाद्‌ यह बयान की, कि सव रार ओर गांवके दमी फोज 
के आरानेसे धघवरा गये ह, जव खई्कर किठे चित्तोडको ख्राव करके ठटेगा, उसी 
¦ रोज ख्टडकेको तुम्हारे साथ अजमेर भेजंगा. तावेदारने कटा- यह वहम वेषफायदह है. 
उसने जवाव दिया, कि~ मे वेफिकरीसे वेटेका मेजना अपनी दज्त समभता हूं, टेकिन्‌ 
इस इखकेके रोग जंगी हे; बडा वहम करते ह, रदकरके चित्तौदसे रोरते ही तामीख 
होगी. वहुत फिक्र ओर मुरिकटके वाद इस मुच्ामटेकी अर्जी रिखकर वष्टके हाथ, जो 
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[ 2) कनि ८ 


ॐ मश्रामसेसे वाकिफ़ हे, ओर अकृसे खारी नहीं है, मेजी. चित्तोडके खरकरके सिवाय 
मन्दसोरकी तरफसे भी फोजके आजानेका वहम होगया है. इन खोगोने पिरेसे अपने 
। बार बच्चे ओर अस्वावको पटाडोमें मेजकर इरादा किया है, कि जव लङ्कर वित्तोडसे । 
। ठोट जावेगा, उनको उदयपुरमें बुखाटेगे. हुक्मके मुवाफ़िक्‌ तमाम वाते वे ग्रजीके । 
। साथ जाहिर करदं; राना भी, जो अपने सदारोसे जियादह अहृमन्द हे, अच्छे बताव ¦ 
। आर नर्मकि साथ हर तरह इस कामका परा होना चाहता है. रघुनाथसिंह अगचिं । 
| राजपूत हे, ठेकिन्‌ समभसे खाखी नहीं हे. वह अक्सर मोकृंपर इततिफ़ाक्‌ रखता ` 
| हे, अर अपनी जमदयत समेत हानिर हे. यह्‌ अरजी स्वाजह जमार आकिरखानी ` 
। के हाथ हज॒रमं भेजी जाती हे, अगर उससे कुछ पृछा जवे, शायद्‌ ठीक वयान करे 
| यहांका मेवा णक किस्मकी खास ककडी हे, गन्ना भी बुरा नहीं हे; कुछ अनार ` 
| रानके वागमें से मंगाकर देखेगये, अगचि रक्‌ नियादह्‌ हे, केकिन्‌ मिठास नही . 
| हे. हवा दोपहरको किसी कद्र गर्महोती हे, ओर रातको कुछ ठंडी; इस मुल्ककी 
। र्य्यत हर तरफ भागगदईं हे, अवादी कम नजर आती है. उदयपुरमं महाजन 
। व्यापारी ओर शहर वामे से किसीका पता नहीं है, सव इस वातके ते होजाने 
की फिक्रमे हे. हूज॒रकी सल्तनत हमेशा कायम रहे. ४ 
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दूसरी अजीं 


। राणाने तमाम हिदायत ओर ॒हुक्मकी बतिं अच्छी तरह सुनी ह, तामीर 
के सिये पना फायदह सममकर दिरसे तस्यार हे, खेरस्वाह खोगोकी कोशिरासे, ` 
। जिनकी तफृसीर हुजुरमे अजं की जायगी, कुंवर को सात घडी गुजरनेपर शनेश्चरकी 
। रातम्‌ सुखूसत करके उदयपुरके चाहर एक खेमे (डरे ) में ठहरा दिया है; अब उसके साथियों ` 
\ का सामान करताहे. राणा ओर उसके मसाहिव उम्मेद कस्ते हे, कि एतहमन्द्‌ ' 
। ठरकर चित्तोड को उजाड कर रोर जवे तो हम यच्छी तरह उदयपुर भं रहसकें 
आर कुंवरको बे फिकरीसे अजमेर भेजदिया जवे; तबेदारोकी तरष्टसे कोरिश् 
। में कुछ कमी नहीं रक्खी गद, राणाको उची नीची वार्तासि खव कायर 
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 करदिया हे, अभर सच सच चगुर॒ घटाव बदावके जो बाते इन रोगासे सुनी, अजं ¦ 
` क्रदी गर्दै. हूनुर की वादशाहत ओर नसीवे का सूरज हमेशा चमकता रहे. 

| 
तीसरा अजी | 


। हुज॒र के वुज॒गं रान फ्मानसे, जो अजमेर मक्रामं से जारी दुखा था 
 इजत आर सरबरन्दी हासिरु की. राणाको जो इजुरकी मिहकन्दक्म उम्मेदवार , 
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महाराणा राजसिंह- १. 1 वीरविनोद [ चन्द्रभानकी तीरी अजी-४१० 
ॐ था, फुर्मानके मन्मूनसे खवरदार कर दिया, कुंबरकी रवानगीमिं बहुत नियादह ताकीद @& 
की गरहहे. राणा अगर्भिं फर्मानके देखने ओर हम रोगो के पहुंचने से बेरिक्रीके 
साथ कवर के रवाना करने में राजी था, ठेकिन्‌ निहायत इर के साथ फत्हमन्द्‌ ठरकर | 
की वापसी का इन्तिजार रखता था | 
अव हूजुर के ताजा हुक्मसे, जो उसको बतादिया गया, बहुत तसष्टी होगह है 
 राणाने अपने फायदेको सोच कर मुसाहिव ओर पुरोहित एक्ट कयि हे; शुक्र के 
दिन शनैश्चर की रात में से सात घड़ी गुजुरने पर मुहरंम महीने मं अपने बेटे की | 
, रवानूमीके छियि नेक घडी तन्वीज्‌ की हे. मदू्तका कागुज्‌, जो रणाके पुरोहि- 
¦ तेने छिखा हे, उसके साम्हने बन्द करके बजिन्स हृजुर मे भेजाजाता है 
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राणा अज करतादहे,कि मैंने साफ दिटीके साथ हुजृरी हृक्मोकी तामीख 
कीरै, उम्मेददहै, कि मेरे मटक आर माटखपर कुछ नुक्सान न पहुंचाया जायगा, | 
रोर मे अपने बजगंसि नियादह रि्मायत, ख्रोर बरावरी वाखसे जेयादह्‌ इजत 
` पारगा, ओर मेरा बेटा जल्दी खोटा दिया जायगा. अजगरी खोगामे जिद्‌ आर | 
वहम जियादह होता है, हृजुरके तवबेदारोने हर तरह तसष्टी करदी हे. यह मुक 
, विच्कुट खराव हरहा है, सव आदमी पहिेसे शहर जड कर पहाडोमे चटेगये ह, बाजार । 
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, आदमी कहते हे, कि अगर यह मु्ामटा वतै न पाता, तो राणा अबतक पटहाडमे 
। चखा जाता. ताबेदारोके तसष्टी दिरनेसे उसके होश हवासर कायम रहे हे. यहां ` 
एके सत्तर वषंकी उसका फ़कीर नजर श्राया, जो चालीस वसे शहरके बाहर अर्हदा ¦ 
` एक गुफामे आजादीसे रहता है, इस वक्त शाहरकी वीरानीसे वह भी घबरा गया 
था. ताबेदारोके पटुचनेसे कुछ अग्न हुख्रा है, ठेकिन अभी टखोर्गोको पसमें 
खुशी आर त्योहार मननेकी गुंजाइश नहीं है, सव खोग मुखरामखेके ते होनेपर 
। नजर रखते है. कल्याणदास राजपत वगेरह मोकेपर पहंचे, उनकी खिद्मत कद्रके 


को उदयपुर रशाहरसे भेजी हे, किं शाहरके बाहर एक कोसपर उरा जमा दियागया | 
। है, ओर राणा ठदकरके रोटनेका इन्तिजार रखता है, हजृरमं पे हृदं होगी 


महाराणा राजसिंह- 3.1 वीरविनोदः  [ चन्द्रभानकी चोधी अर्जी- ९९१ 





अर मकान खाली पडेहै, सिषं राणा ओर उसके नौकर बाकी रहगये है; याकि 
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ठायक्‌ ह्‌. हुजुरकी बादशाहत ओर दोरत हमेशा रहे 


चौथी अर्जी. 
तबेदारने राणाके बेटेकी रवानमीकी केफियत शनेश्वरकी रात चोधी मुहरम ¦ 


इन दिनोमें इजतदार सदर शेख अब्दुल्करीम मिहर्वानीके फु्मान समेत यहां ¦ 
पहुचे; जिनसे राणाको खदकरकी वापसीकी खवर सुनकर बहुत तसछी हर्द; उसने | 
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@ बेटेको एक हप्तह पिरे शहरके बाहर ठहरा रक्खा था, अव दुबारा बहुत इहसानमन्द ॐ 
होगया है. इजनतदार सर्दार शेख आर तबेदार आर राणाका बेटा इतवारकी सुहं 
तारीख १२ मुहर्म सन्‌ २८ जुट्सको हज्रकी लिदूमतमें रवाना होते है. इस 
करवाम ताबेदारोने बहुत दिर्से कोरि की है, रसे वक्तमे कि राणा निहायत बे | 
कृरारीसे चखदेनेको था, ओर उसके बेटेको पहाडोसे बुखाकर शहरके बाहर इरेमं ठहराया, | 
| हृजूरके दिरपर भी, जो दुनयाका आईना रै, रौन होगा. हुजूरकी सल्तनत ओर 
दोटत हमेशा रहे / 
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| महाराणा राजसिहने चन्द्रभानके उदयपर पर्ुचने से पहिरे सुटह के पेगाम 
| ठेकर वजीर सादुद्खां के पाख मधसदन भट व रायसिंह का को भेज दिया 
था. इन्हाने वजीर के बहुत कृ सम काया, केशिन्‌ वजीर का गुस्सा ठंडा न हा, | 
| ओर उसने महाराणाके कदई॒॑कुसूर बतखये; सवसे बड़ा ताजा कसूर यह 
| बयान किया, छि मृरीबदास रुस्सत बगेर किंस तरह चखागया † तव मधुसुदन मह 
। व्जीरसे बोरा, कि उद्यपुरके राजपूतों को दिष्टी ओर उदयपुर दोनो ठहरनका जगह 
| हे, जिस तरह कि रावत मेघसिंह व शक्तेसिंह बादशाह अक्बर व जहांगीरके । 
| पास चकेगये ये, ओर बरखाने पर महाराणए अमरसिंह व भतापसिंह के पास षीके 
 चरेाये. उदयपुर ओर दिद्धीका वर्ताव पिरे ही से ठेसा होता रहा है 
| यह वात सुनकर वजीर ओर भी मडका, ओर कहा ङि क्या उदयपुर को | 
दिष्टीके दूसरे द्रजे पर समभने रगे ! (यह जिक्र राज समुद्र की प्रदरस्तिमं छठे | 
¦ सगेके ग्यारहवें श्टोकसे छव्वीस शोक तक खदा इखा हे ) 
| फिर म्प्रटा रायसिंह योर मधुसूदन भदस वजीरने कहा, कि राणाके पास | | 
कितने सवार हँ ¶ उसने जवाब दिया छब्बीस हजार. वजीर बोखा कि बादशाह 
के पास अभी णक टाख सवार मोजृद हे; तुम केसे मुकवा करसक्तं हो ! तव 
। मधुसूदन भने कहा-कि छन्वीस हजार ही ठडादं करनेके ठिये काफी हँ 
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[ चि्तोद़के नुक्सानसे विरोध-४१द 


सुरतानरसिंहके खेनेके खिये सेजदिया था 
महाराणने भी इस मोकेपर नमी इस््तियार की, ओर वेदरके राव॒रामचन्द 


चहुवान वगैरह आट बडे सदारोंको कुंबर सुरतानसिहके साथ बादाहके पास रवाना 


किया; उस समय कुबरकी उस पांच या ६ वर्षकी 

मुन्डी चन्द्रभान व दीवान शेख अन्दुट्करीमके साथ कुंवर सुल्तानसिंह 
मारुपुरे मे विक्रमी १७११ मागंश्चीपे ङृष्ण ७ [ हिजी १०६५ ता० २१ मुहर॑म 
= द° १६५४ ता० २ डिसेम्बर ] को बादराह शाहजहकि पास पहूचे. इस वक्त तक 
महाराणाके वुःवरका नाम मुकृरर नहीं हा था; इस चिये वादशाहने सृहागसिंह (१) 


नाम रक्खा, ओर मोतियोका' सरपेच, जडाऊ तरा, मोतियोका बाखावन्द, जड़ाऊ 


उवेसी दी; ओर उसके साथियो मं से राव रामचन्द्‌ चहूवान वगेरह्‌ आठ आदमियों 


` को घोडा ओर खिरुखत बख्रा,. 
। दूसरे दिन अर्थात्‌ इसी संवत्‌ के मार्गञ्गीपं कृष्ण ८ [ हि° ता २२. 
 मुहर॑म = द° ता० ३ डिसेम्बर ] को सादुहटाखां एज समेत चित्तोडसे बादशाही ` 


` सिद्मतमें हाजिर हृ्मा; ओर मार्गङ्ञीपं कृष्ण १२ [ हि० ता० २६ मुहर॑म = 
; ६० ता० ७ डिसेम्बर ] के दिन कुंवर को बादशाहने घोडा ओर हाथी देकर 


 उदयपुरकी रुख्सत दी 


कुंवर उदयपुर आये ओर बादशाह अआआगरे पहुंचे, इस माके पर दबना ही । 


, ठीक जानकर महाराणा राजसिंह चुपदहो रे 


न > 
~~ ~~~ ~= ~~ ~ ` ` ^~ -~ - --.--~ ~ 





विक्रमी १९७१३ ज्येष्टं कृष्ण १० [ हि° १०६६ ता० २४ रजव = इ° 
१६५६ ता० १९ मह ] को खवासण सुन्द्रकी अजं पर महाराणा राजसिंहने गेधर्व 


` ब्राह्मण मोदनको रंगीटी राम रामार्पण दिया- (रोप संग्रह नम्बर 9 ) 

¦ चित्तोड में इमारतका नक्सान ओर मुस्क वीरान होनेके सवव प्रजाको ` 
भी बहुत दुःख पहूंचा, इस सवव से महाराणाको जियादा गुस्सा आया, ओर । 
। बखेदा करना विचार कर जंगी एज तय्यार करनेका इरादा करिया. शाहजहां बाद- ` 





( १ ) सुहागतिंहका मल्छब मालिकका शुभचिन्तक अधात्‌ वादशाही भक्त है, जेसे छि सुहाम- | 


वती खी, यह बात महाराणा राजसिंहको नापसन्द हह, ओर पीछे अपने बेटेका नाम .सल्तानारतिह रक्खा 


जाहिरमे तो यह बात कि सुल्तानका किया हआ सिंह, रेकिन्‌ इसका दूसरा मस्छब यह था, सि । 
> सुल्तान पर सिहकी सुवारिक्‌ जुबरदस्त 
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दयाहने जो पुर, भांडर, खेरावाद, मांडल गद, जहाजृपुर, सावर, फूलिया, बनेडा, 
 इरडा, बदनोर वगैरह परगने मेवाडसे निकालकर सूबे अजमेरमे मिला खिये 
| वे पिटे वक्तोसे मेवाडके शामिरु रहे है, परन्तु विक्रमी १६२४ [ हिजी ॥ 
९.७९ = ईं० १९६७ ] से बादशाह अक्वरकी चदादेके बाद मुगखेकी बादश्चाहत 
के आखिर तक कभी जब्त अर कभी दयूटते रहे है; यानी कभी मेवाके महाराणा , 
ने अपने तहतमें करय््यि, अर कभी वादशाही फौजने कब्जा करखिया. ओर | 
कभी वादशाहोने खुश्षीसे बसर दिये, एेसा ही बताव होता रहा । 
महाराणा राजरसिंहने मांडर्गदं पर फौज भेजी, कष्णगद्के राजा रूपर्सिंहकी ¦ 
बादशाह शाहजहांने यह किखा देदिया था, उनकी तरफसे राघक्दास महाजन वहा 
का किरदार मुकावरेसे पेश आया, टेकिन्‌ एक दो दिन ठहरकर भाग गया | 
विक्रमी १७१४ आश्विन शुर १० [ हिरी १०६८ ता० ९ मुहरंम = इं 
| १६५७ ता० १८ अक्टोबर ] को दराहरा पूजनेके बाद महाराणा राजसिहने टाका 
दोडकी रस्म परी करनेको फौज तय्यार की, ओर बादशाही मुरक टूटने पर कमर 
बाधी. विक्रमी कातिंक [ हि० सफ़र = इ० नोवेम्बर | मं उदयपुरसे कूच किया, ` 
अरर चित्तोड़की तख्हटी तथा माटवेके रोगोको मिरखाकर विक्रमी १७१८ वेशराख ` 
शुक १० [ हिजी १०६८ ता० ९ शबान = इई० १६८५८ ता १२ महं |.को 
, चित्तोडसे कूच दुखा, ओर खेरावादको टूटकर पुर, मांडर व दरीवा को आधघेरा. ` 
वहां वादश्चाही थानके कुछ खोग थे, उनमें से कितने ही तो भागगये, आखर बहृुतसे ` 
मारे गये, जिनका सारा सामान महाराणाकी फाजन टृटयिया, आर माडर, पुर ` 
व दरीबाके जृमीदारोसे बास हजार रुपये दण्डके टकर अपन थाने विटठादिये 
दसा तरह बनड़के जमीदारोको मातहत करके चछ्व्यीस हजार स्पये दण्डके | 
यिये. शाहपुरेके अधिकारी सुजानसिंह, जो महाराणाके चचा ये, ओर चित्तोडपर फ़ांज 
करीके वक्त सादुष्टाखां वजीरके साथ ये; इसी रंजके सवव महाराणने शाहपुरेपर ` 
घेरा डाटा, ओर वाद्ेस हजार रुपया जुमोना खिया, परन्तु इन दिनों सुजानसिंह शाह- 
जहां बाद्राहकी भेजी हृदं फ़ोजमें उजेनकी तरफ था. महाराणा इसी तरह सावर, 
जहानपुर, केकड़ी वगेरहसे दण्ड ठेते हए माटपुरे पहुंचे. उन दिनो मारपुरेकी ` 
| प्रजा मार्दार थी. महाराणा नो दिन तक वहां ठहर, ओर गराहरको यच्छी तरह ठ्टा. ¦ 
| इस शहरका टटका हार खोग कद तरहपर बयान करते हं- कोद कहता है कि एक 
| करोडका मार टटा, किसीका बयान हे कि पचास सखका मार मेवाडकी फ़ोजने सिया. 
1 , टोडके राजा रायिंह, महाराणा अमरतिंहके पोते भीमसिंहके बेटे भी सादुछा- ¦ 
र साकी फ़ाजकं साथ कटे चित्तोड्के गिरानेमें रामिर थे. इस कारण महाराणाने 


८.0 





~ ~ ~ ~ ^ = ~ % 
प ध 


~ ~^ ^+ +~ ~ ~ ^ ^~ ~ ~ ^~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~^ ~ -= न, ~ ~~~ ~~ 
= ध ५ = भ ति वि १ =. 
~~ - "~ "~ -- -------*-~ -- ~~~ ~~~ = - ---~-- ~~ ---------------~------ 


अ 1 = ५ -9 ~ ~~ - ~~ ~ 
---- ----~- ~~ ~ ~+ --------- -- ~~ 


- ~ ~ ~ ~- ---~-~- - ` - ~~ 
_.. -------- -~------~--*~- -- ------ 


2 = = 


---- ------- 
~ ~~~ -- धि 
न ~ ~ न ~~ 


~ ८. 42 -~ -~ - प 


------- - 
~ ~ ~~ ---~- ~ ४ £ 
~ ~+ ~ ---- ~~ ~ = -~--~--*- 


न. ~ ~ -- -~ ~~~ 
----------- - -- ~ -~ 





१०५7० [1 पी + ष नन [} 1. धु ८9 # 
7 3 ०) ष 1 ५ अ (1 ५ 
= = क = 0 ५० 9 २७० प ज ण जत ज किक । 2.0 नि नि 





 महारणा राजरतिंह- १. ] वीरविनोषं [ महाराणा ओर ओरंगजेष- ४१५. 


शीः 1 पी क अ [युन ुमिननननि भनन्‌ वष छ क 1 [ छ छ + छ" प 
¢ (4 ~~ ~~ ~~~ ट ~~ , ~ -~-------~>~~- ~~ न~~ न~~ ~ ~~~ ~ ~~ 
५ ध्वी ~ ~ ---~- * = च्य क च क न चा भक = क न 


य = ~ 
[क भन वि मकु १ कनो न्क की म अक कन कणो म ि { . @ क १9 अ चत = ७ र 


५ 
ऋअपने प्रधान कायस्थ फत्हचन्दको तीन हजार सवार देकर टोडेपर भेजा. वहां & 
राजा रायसिंहकी माने साठ हजार रुपये जुमाना देकर इटाकेको बचाया. उस | 
समय राजा रायसिंह श्ाहजहाके हृक्मसे बादशाही फोजमें मारबेकी तरः गये ये | 
वसात भाजानेके सबब महाराणा तो उदयपुर चरे अये, ओर इस धुम धामकी । 
खबर बादेश्याहके कान तक पहैची । 

कनेर टड अपनी किताबमे खिखते दें, कि इन खबरोको सुनकर बादश्ा- 
हने कहा, कि मेरा भतीजा ( महाराणा कणंसिंहका पगड़ी बदर भाद्रं होनेसे ) 
कुड़कपन से णेसी बातें करता हे, मे इन बातोंपर ध्यान नहीं देता. हमारी राय 
कने टडसे नहीं मिरुती, क्यो कि शाहजहांको उदयपुरमे रहनेके इहसान का 
खयार हौता तो देवखियाके रावत हरिसिंहको उदयपुरकी मातहतीसे अटखम 
नहीं करता 

दूसरे- पुर, मांडर, मांडटगद्‌,जहाज॒पुर, भणाय, हुरडा, वगेरह परगने मेवाड़ 
से छीनकर सूबे अजमेरमे नहीं मिठाता 

तीसरे- अपने वजीर सादुराखांको तीस हजार सवारके साथ किठे चित्तौड ` 
को गिरानेके णिये कभी नहीं भेजता | 
इन वातस मालूम होता टे, कि वह पुराने इहसानको तस्तपर बैटनके 
। बाद मृख्गया, ओर महाराणा राजसिंहकी धूमधामको सुनकर जरूर दिर 
` जला होगा. परन्तु एक तो बीमारी दूसरे चारो शाहजादोके आपसमं फसादके `! 
सवव, जिससे कि अपनी वडी भारी सस्तनत ( हिन्दुस्तान ) कै उटट पुर्ट ¦. 
हानेका उर था, बादश्ाहने मार्पुरेकी ट्टका खयार नहीं करिया होगा. इन्हीं | 
 दिनोमें महाराणा राजसिंहने शाहजादे आरंगजेवसे मेट करनेके इरादेसे चिद्धियां .| 
, भेजी, र ओआरंगजेबने उनके जवाबमें महाराणाको अपना मददगार बनाने 
| के ख्यिणिखा. उन कागजका तुमा जिनकी नक् फ़सीं नोटमें कीगदं है, यहां ¦ | 
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^ ओरंगजेषका पिला निङञान, ॥ 
उस नेक इरादह खेरस्वाहने खज्‌ किया था, कि उद्यकएी ( १ ) चहूुवान अर 
दोकर भदको मए उनके साथवाखके रुखसत दीजवि, ओर इन दिनोमे हमारे ` 


----- -~ ~ ~ 


साम्हने अज हृखा, कि बाकी जमद्यत जो माधवसिंह सीसोदिया के साथ रहेगी, | 


( १ ) इन्डो उदयकण चटहूवानकी सन्तान इस वक्त तक कोठारियाके जागीरदार सोलह 
म उमराव मेस ॐ 
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| | इस वक्त मे कि फृत्हमन्द छुरकर बीजापुरकी मुहिम पर स्जूख दहं हप च | 

|| खोर बाकी उस खेरस्वाह साफ तबी्मतकी सव जमइयत अगरी अर अबकी । 

| हमारी खिद्यत में रहेगी. इस यये उदयकणं ओर हकरभदको कुछ साथियो समेत । 
। हमने स्खसत दी, किं अपने घर जावे 
| इन्द्रमह, जो हमारी नाम्दार सकारका पुराना णतिबारी नोकर हे, 
| उसको भी हमराह भेज दिया गया हे, कि उस खेरस्वाहको खास इनायत ` 
। आर मिहर्वानियोसे, जो जवानी कह दीगदं है, खबरदार करे 
इस वक्त उम्दा खित ओर जडाऊ उ्वंसी उसकेवास्ते इनायत फ्मादरं गद 
। कि सफराज्‌ करके उस बे शुबह खेरस्वाह सदारकी तन्दुरुस्तीकी खवर खवे, अर 
। बादकश्षाही मिहनी ब बखाशेोको पनी बाबत रोज वरोज नियादह सममे, ओर 
। सेरस्वाही व साफ दिटीका तरीक हाथसे न देकर पुराने दस्तुर बतीवपर कायम रहे. 
। कम दरजेके खेरस्वाह जियाउदीन हसेनके रिसारे में जारी दुखा. 
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बन्द ॒इरादह बहादुरोका पेशवा राणा राजसिंह- बेहद ॒मिंहरबानी आर 
। खास तवजुहसे खश्‌ होकर जाने, किं कृदीमी मुहेव्बत वैरं नजर रखकर 
 इन्द्रभट्रको जो एतिवारकी खादक है, हमने उस बुजुर्ग॒स्दरिके पास भेज। हे, 
 किजो बातें उससे कदी गदे, जाहिर करे, अर जवाब जल्दी रवे 





यकीन है किं विहतरीकी उम्मेद्‌ ओर बेशिक्रीके सायं साफ़ ओर दुरुस्त 
। जवाव॒ जाहिर करके अपने हकरारोके मुवाफ़िकृ बतवि रक्ले, श्योर इसे तीन 
दिनसे सिवाय न ठहरावे, हुजुरमं सुख्सत करे 


खिख्यत खासा, एक हीरेकी अगृटी उसके हाथ भेजी है + व॒ खासा 
। हाथी सामान समेत फिद्वी स्वाजह मन्जुरके हवारे किया गया है, जौ मेज देगा 
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| | उम्दा वकृाद्रि, वुज्ञम सदार, वरावरा वालटास ववहतर, खरस्वाहाका पेश्वा 


, बहुत मिहबांनियोके खायक, साफदिट दोस्त, नेकनियत खरस्वाह, बडे राजां 
का वुजुगे, ( राणा राजसिंह ) शाही मिहवांनियोसे खुशखबर हासिर करके जाने; 
। जिन आदमि्योको कि हमारी फोजकरे बहादूर हरावर अप्सरने उस दिन्दुस्तानके | 
| राजा्मोके बुजुगके पास भेजा था, उन्होने इन्तिजारके वक्तं हुजृरमे पटहचकर खेरस्वा- 
| ही ओर साफदिखीकी बातें, जो नेकदरादा खोगोका णतिबार बदानेवारी दहं, „+ 
तम्सीरवार अजं कीं; जिससे उस वफादारपर हजारों शाही मिह्बानियें खाजिम 
अ. यह जाहिर हे, कि जबरदस्त बुजुगं नाम्दार बादशाहोंकी जात खुदाकी नकट | 
आर उखा साया सम भीजाती हे, अर इस बुजुगं तबीऋत गिरोहकी बणन्द क्ख 
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च हिम्मत, जो खुदादं कारखानेके थमे हं, इस बात पर रुजृख रहती है, कि म॒र्तरिफ़ ॐ 
कम ओर हर मग्हबके आदमी अम्न भोर आरामके साय वे पिक्रीसे अपनी जिन्दगी । 
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क्रः पुरी करे, ओर कोद किसीप्रर जियादती न करसके. जिस किसीने इस बुजुगं गिरोह & 
|| में से त्रस्सुब ओर हठ धर्मीक साथ र्डादं मगडे अर उस खल्कृतकी तक्ठीफ्‌ 
|| जो अस्छ में खुदाई दर्गाहकी एक अमानत दै, इस्तियारकी, उसने खुदाई कारं. | 
। वाह ओरोर उसकी बुनयादोके उखाडने में कोरि की, जो इस गिरोहके णिये खराब ¦ 
अदत अर नाकिस हारुत कटी जासक्ती है. अगर खुदाने चाहा तो उसके षष ' 
कि हक अपनी जगह पर ठहरजावे, आर मुरादकी स्रत णकदिर खेरख्वाहों की 
 स्वादिशके मुवाफिकं नजर अवि, तो हमारे बुजुगं बाप दादोके कृद्वदे ओर जाबिते, 
जो सब रोगोको बहत पसन्द है, जारी होकर तमाम दुनयाकी रोनक्‌ बदावेगे 
उस नेक आदत बफादारने परगने मांडर वगेरह्‌ चार जागीरोकी बावत, 
| जिनकी तन्स्वाह एकं करोड तीस रख दाम होती हे, अजं किया, ये जागीर 
परगने देडर समेत उन दकररोके परा होने बाद, जो आपसमे करार पाये हं, वख 
जानेके खियि मन्जूर की गई. मुनासिब है, कि हरतरहसे खातिर जमा अर ` 
मिहबानियोका उम्मेदवार होकर उस बडे कामके रिये, जिसका हमने इरादह कर । 
ख्या हे, कमर बधि; ओर एक उम्दा फौज किसी नन्दक रितेदारके साथ रवाना | 
| 
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| करदे, कि बुधके रोज्‌ इस महीनेकी तीसंवीं तारीख हमारे हरावरु ररकरके अफ्सरके 
पास आकर श्ामिर होजवे. बुजुगं खुदा्कीं मिहबांनीसे यकीन है, कि वहुत जरद्‌ 
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छक हम कोरिद्का दयां तेरकर मुरादके किनारेपर पहुचेगे. यंह एक पुराना जाबिता ॐ 
। है, कि राणाद्वैकी तख्वार उसके बुजुगोको हिन्दुस्तानके बादश्ाहोंकी तरफसे मिरुती 
। है, इस जिय हमने तर्वार खास खिरुत समेत, जो हमारे पहननेकी चीजेमिसे है, । 
| तुहफेके तोर उस नेक इरादह स्दारके खये इनायत फमाईै. जैसा कि हमने उसको 
। दूसरी दुनयाके सफ़र करने वाे ( महाराणा जगतसिंह ) की जगह सममा हे, वह 
| | भी हमको हक्दार बादराह अर मुल्कका माछिक जानकर रियासत आर राणाेकी 
| तख्वार फमीबदीरीके साथ कमरपर बधि, मोर खास खुराकके खरबूजे, जो इनायत 
| हुए, इसको नेक शकुन ख्याख करे 
। रघुनाथके हाथ भेजीहद्रं अजीं नज्‌रसे गुज॒रकर पसन्द हुई, रघुनाथ 
। को फौजके साथ रुरूसत करे, इस कृद्र वक्त नहीं रहा, कि आज कटमें काम॒ टे 
| जावे, देरका हर्भिज्‌ मोका नहीं हे, सुस्तीमें हर तरहॐे नुक्सान होना मरदूर बात है 
| हम शओोकके साथ ठेसे इन्तिजार में है, कि अगर वह जल्द आवे तो भी देर ¦ 
| समी जवे. उम्दा वक्तपर यह कागज टिखागया 
>> 


ओरगजेवका चोथा निरान 
दन्द्रभटह सकांरी नोकर अर ब्रजनाथ अपने नोकर के साथ जो अरजी भेजी थी, नजरसे 
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@` गुजरी नोर तमाम बातें जो कि उसके साथ कहं थी, अजं मुबारकमें पहुंची, ‹ 
आरं मिहवबानिर्योकी उम्मेदका हार जाहिरदहु्राः ` 

 . अगर खदाने चाहा, तो उन कारगुजारियोके पीछे, जिनके यिये बह उम्दह्‌ 
सरदार मकरर इमा हे, जेसा कि इक्रार किया, अपने बेटेको श्रच्छी जमहयतके 
साथ बुनु्गं द्गाहमं मेजे, ओर दोस्तोकी मर्जीकि मुवाफिकृ काम हो, तो जेसा 
। कि उसने अजं किया, राणा सांगासे भी जियादह हमारी तरफसे इनायात 
। होकर कोई द्रजा हिमायत ओर रि्धायतका उस खेरस्वाहके वस्ते न छेडा 
जायगा; ओर निशान जो खास खतसे रिखागया आर पंजे मुवारकसे रोनक- 
दार होकर कोरे तोरपर मेजगया रै, खदाकी मिहबांनीसे इसमे जरा भी फर्क 
न पडेगा. बे फिक्रीके साथ बन्दगीके रास्तेपर साबित कृदम रहकर अपने बेटे 
। को अच्छी जमदयतके समेत हुजूरमं भेजे, कि नमंदासे रर्कर उतरनेके बाद्‌ 
( विदट्मतमं हाजिर हो, आर आप उस खिद्मतपर, किं जिसका इकरार किया, , 
¦ तस्यार हो. पवरिगरके तरीकेसे एक जड़ाऊ तरां उस उम्दा सर्दारके लिय 


¦ इनायत कियागया. हमारी खास इनायतको अपनी वावत रोज्‌ बरोज्‌ जियादह्‌ 
| समभे. 
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क इन ऊपर छ्खि हण कागजोसे साफ जाहिर होता है, कि ओरंगजेव 
 दिलसे हिन्दुस्तानकी सल्तनतका माखिक बनना चाहता था, ओर उसको यह भी | 
| खयारु होगा, कि उद्यपुरका राणा हमारा रास्ता न रोके, इस सिये यह निशान ख्व | 
| कर तरफृदार बनाना चाहा. 
महाराणा राजसिह तो शाहजहांसे बिगड़ ही रहे थे, इस शाहजादेकी हिमा- 
यतसे उन्होने मांडरगद वभैरह परगनोंपर कब्जा करके मारुपुरेकी ठ्टसे टीकादोडकी 
स्म प्री की. जब शाहजदे अोरंगजेबने शाहजादे मराद समेत नमंदा उतर कर 
महाराजा जशवन्तसिंह पर भारी ठडाईं के बाद फतह पाद, तो उसके बाद महा- 
राणा राजसिहके नाम यह कागज खिखा 








| 








| 
नमदाकी फत्हका निरान | 

नमेदासे रहकर पार उतरने बाद्‌ उजेनसे छ :कोसके फासिरे पर पटंचनेके वक्त | 
खानहजादपवंरी आर कद्रदानीसे राजा जावन्ततिंहको हमने कहखा भेजा, कफि हम 
राख हजरत (शाहजहां ) की' मुखाज॒मतके इरादे पर अकबराबाद (आगरा ) की तरण 
जाते हं, उसको चाहिये कि सूबे माख्वासे, जो उसके नाम मुकृरर हुखा, खबरदार होकर 
ठडादं खर भगडेका खयार, जिसकी वह ताकृत नहीं रखता, हर्भिज न करे; ठेकिन्‌ 
उसने कम सखिय।(कृतीसे खराब इरादे पर हेसियतसे नियादह कदम बढाया, ओर 
फोज तय्यार करके ठडाईंको साम्हने आया; इस ययि हम भी अपने प्यारे नाम्बर 
भाद्के इत्तिफ़ाकृसे जो गुजरातसे हमारी मुखाकृातको आये थे, राजाके गुरूर 


की सजा ओर अद्ब देनेके सिये फतह मन्द्‌ ठडइकरको दुरुस्त करके उसका फृसाद 
दूर करनेके स्यि तस्यार हण 
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। खदाकी वुजुगीसे उस तरफ़के छर्करको, जो बडे तोपखानेके सिवाय वीस 
¦ हजार सवारसे जियादह था, दो पहरके अरसैमे साफ रिकस्त दी, ओर उस रहकर 
। । के अक्सर सरदार छ: सात हजार सवारों समेत ठडाद्रके मेदानमें मरेगये, ओर राजा 
५ मज्करने सस्त जुख्म खाकर भागनेकी बदनामी इस्तियार की; जिससे तमाम सामा- 
न तोपखानह, खजानह, हाथी वगेरह बबाद्‌ हए. इस बडी फृत्हका शुक्र, जो 
हमको हासिरु हृ, किसी तरह हमसे अदा नहीं हो सक्ता. यकीन हे, कि वह उम्दा 
सैरख्वाह इस नेक खबरसे खशी हासिर करेगा, ओर अपने बेटेको एक अच्छी 
जमदयतके साथ इक्रारके मुवाफिक्‌ जल्दी हुजूरमे रवाना करेगा, ओर आप उद्य- 
पुरसे कहीं नहीं जायगा. अब मिहवबानीके तरीकेसे जो परगने कि उसके इखाके 
मे से निकाठकर जागीरदारोको तनस्वाहमं देदिये गये थे, उस उम्दा खेरख्वाहको इना- 
यत कियेगये; उनपर जल्दी कृन्जा करठे 
निस वक्त उसका बेटा मुनासिव जमदयतके साथ हमारी खिद्मतमे पहुचेगा, 
अर जमाना दोस्तोके मत्टवके मुवाफिकृ हो, तो उन मिहर्बानियोंसे जिनका 
कि उसकी अरजके म॒वाफिक पहिठे इकार कियागया है, सबंठन्दी दीजावेगी 
इस मुश्रामलखेमे पूरी ताकीद्‌ जानकर हुक्मके मुवाफठिक्‌ अमर रक्खे, अर 
सी तरह देर आर बहाना न करे. 


न 0 0 (> 

इसके बाद्‌ दारारिकोह पर आगरेके पास सम्‌नगर मे शाहजादे ओरंग- । 

जेब ओर मुरादने फतह पाकर दाराका पीछा किया. विक्रमी १७१९ अपादु शुङ । 

१ [ हि० १०६८ आखिर रमजान = इ ° १६५८ ता० १ जुखाहं ] को सरखीम- | 

पुर मकामपर महाराणाके कुवर सुल्तानरसिंह अपने चचा अरिसिंह्‌ समेत गये, ओर ` | 
| 

| इस फएतहकी मुबारवाद वी. _____ | 
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महाराणा राजातंह- 9. ] वीरषिनोद [ अजआरखुमगीरका फमान- ९२५ 
श्-- भश्च 
श शाहजादे ओरंगजेवने खिट्यत, मोतिर्योकी कंठी, सर्पेच, जडाऊ छोगा €ॐ 
। दिया, आर महाराणा राजसिंहको देनेके स्यि बड़ी कीमतका जडाऊ सर्पेैच मेजा. 
फिर ओरंगजेवके साथ यह मयुरा खये; वहां भी कवर सुल्तानसिंहको स्च ओर ` 
¦ जड़ाऊ तुरौ दिया गया, आर महाराणाके भाई अरिसिहको जड़ाऊ धुकधुकी 
„ देकर कुंवरको विदा करिया. इसके बाद शाहजादे मुरादको कैद करके व्ौरंगजेबने ` 
खहोर तक दाराका पीला किया । 

जव अरंगजेव बादशाह बनाहुखरा खाहोरकी तरफ्‌ बद्रहा था, महाराणाके ` 
` कुंवर सुर्तानसिंहको मथुरासे रुस्सत देदी, ओर अरिसिंह साथ रहे, जिनको राय- ` 
। रा्यांकी सरायसे विक्रमी १७१९ भाद्रपद्‌ ष्ण ३ [ हि° १०६८ ता० १७ जीकाद्‌ 
= इ० १६५८ ता० १६ अगस्ट ] को खिठ्त, जड़ाऊ जम्धर, मोतियोंकी कटी, ` 
` घोड़ा मए सामानके देकर रुख्सत करिया, ओर महाराणा राजसिंहके नाम फरमान व ` 
उम्दा खिख्खत, एक हाथी आर हथनी भेजी. फूर्मानकी नकट फास नो 
। अरर तजमा यहां खिखाजाता हं | 


। ~¬¬. 


1} 


~ ^~ = न 
~ ------ ~~~ ---- ~ 


महाराणा राजसिंहकफे नाम ओरंगज्‌ब बाददाहके फमानका तर्जमा, 


विस्मया हिरहमा निरंहीम. । 
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* ०६८ 
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माम॒टी अटक व॒ आदावके पीछे माटम हो- इन दिनांमं जो अरजी ' 
साफ सखेरख्वाही ओर उम्दा तबेदारीसे हमारी जवदंस्त दगाहमे भेजी थी, ¦ 
बुजुगं नजर से गुजर कर हमारी मिहर्वानीके बदनेका सवव हृदरं उसमे बाजी : 
जागीरोके मिरने की उम्मेद कीगदं हे, जो पिरे दिनों म उस सेरस्वाहके बाप, . 
राणा जगतसिंह के इकाके मे थीं, निहायत मिहर्वानी ओर बहुतसी खुीके साथ, | 
जो हमको उस उम्दा नेक सखैरस्वाहपर है, उसका पटिखा मन्सव जो पांच हजारी । 
जात शरोर पांच हजार सवार था, छः हजारी जात बव छः हजार सवार श्योर एक ¦ 


> हजार सवार दो स्पा सिह अस्पा मृकरंर किया गया; ओर इसके सिवाय पांच साख <&$ 
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कः १ ः व 22 ९ 
रः रुपये इन भामके तौरपर इस मिहनी में जियादा कियिगये- परगने बदनोरं 
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| ओर मांडरगठ्‌, जो एक मुदतसे उस उम्दह सखेरस्वाह तवेदारसे उतार 
। स्यिगये ये, उन में से पहिखा उम्दा राजा, बलन्द्‌ खान्दान, बहादुर आदत, मिह बानीके 
| छायकं महाराजा जश्रावन्तसिंहसे ओर दूसरा रूपसिंटसे उतार कर शुरू सियारी 


( खशेफ्‌ इत इर ) से ओर परगने ईगरपुर, बांसवाड़ा, बसावर, गुयासपुर, जो मुहत 
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ॐ द्व ५ गतसिहकी ~ व 
से राणाज हुक्मतसे अर्हदा 
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¢ ठहदा होगये थे, गिरधर पूजा ओर हरिसिंह देव- € 
| ख्या वगेरहसे इसी फस्छसे उतारकर मन्सबकी जियादह तन्ख्वाह ओर इन्‌ाममे ! 
नीचे खिखि मुवाफिकृ हमने इनायत क्ये. अव मुनासिव हे, कि हमारी वुजुगं मिह- 
। बानियों ओर वन्द्‌ बसो को अपने हार ओौर उम्मेदके मुवाफिक जानकर इस 
+ बडी मिहवानीका शुक्र अदा करे, ओर लिखी हई जागीरोपर कन्जा करके हमेरा 
। ताबेदारी खर ॒खेरस्वाही ओर खिद्यत गुजारीके तरीकेपर अपने कृदमको मन्वत 
| रक्खे, ओर हमारे पाक हुकर्मोकी तामीटको बटन्द्‌ मिहबानियोके जियादा होनेका 
सवव समभे. राला कंवर उस उम्दा खेरख्वाहका वेटा, खोर अरसी उसका भां 
हमारी बादद्राही दगाहमे पहु; जिन्ोने सखाम आर हाजिरीकी बुजुर्ग हासि 
` करके बादश्चाही मिहवानियोका मोका पाया. उस उम्दा सदारकी अजैके मुवा 
उसके माद्वैको बहुतसी बुजुगं मिहवांनिर्योके साथ इज्ञ॒त देकर जर्द्‌ वापस जनेकी 
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महाराणा राजरसिंह- 9. 1  वीरविनोद [ आलममीरका फमांन-9 "+€ 
पेशानीकी खास रिखावट ८ जो शायद बादशाहके हाथसे छिखीगईं ) < 
वह उम्दा साफ सखेरख्वाह हमारी बहुतसी मिहबानियोसे निहायत मनज्वृती ¦ 
अर सुरी हासिर करके शुकगुजारी ओर विद्यत गारीके तरीके पर कृयम रहे, | 
अर हमारी बटन्द्‌ मिहर्वानियों को अपने हार ओर उम्मेदोंके मुवाफ़क जाने; इस । 
। सववसे कि उस उम्दा सदारकी कदं अनियां बरावर उसके भाद असीको रुख्सत ` 
| मिरनेके कस्ते नज्रसे गुजरी; मिह्वानीसे उस को रुर्सत दीगदे, आर उम्दा 
¦ विख्त अर खासा हाथी व हथनी इसके साथ उस उम्दा खेरस्वाहके वास्ते 
। इनायत फृ्मादं गह. 

पीठकी टिखावर 
| 


नव्वाबि बादङ्ञाही बागके नये दरर्त, ब्ुजु।क 













ॐ सुदम्मद 
बहादुर, इञ्न मुहम्मद 
अरं गजेष चाह बहादुर 


दरर्तके फल, बुजुगे खृन्दानके चराग्‌,इज॒त ओर नसीब (की 4 


| 
¦ की आंखकी पुतली, बड़ दरजेके नाम्वार मक्सृदघर बरब्त- 
। यार, शाहजादह मुहम्मद सुल्तानके रिसाखे मे जारी हआ. . 
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। मुकृरर तप्मरीट 

| छः: हजारी 

| छःहजार सवार. 
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| ङ जरस्व हह अस्म व्ण : 
| दो अस्पा सिह अस्षा- दूसर- , 
| एक हजार सवार. पच हजार सवार. 9 
¦: € तन्‌ ५ 
। मुक्रेर तनख्वराह मए ॒इन्‌जाम-- । 
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महाराणा 


छ सुवाक्‌ मन्तब- 
. । छः हजारी, 

। छः हजार सवार, 

| दो अपा सिह अस्पा- 

^ एक हजार सवार. 


६८०००००० 


। अगिकी मुवाफिक्- 
। पाच हजारी; 

, पांच हजार सवार. 

। मुकृरर तन्ख्वाह- 
५५०० ००००० 


) पांच किरोड्‌ दाम. 








1 राजसिंह- 


# 
॥ 1, र 
^+. 4 
, ।., ~) (0 ~ + ए ~ 0 
ध > ११५५२ ५. ~~~. = ८ ~ ~ ~ "न भ न ` न. - ~~ ------- + 4 (~ -- ~ -- 
* 


५ 
र 
म षः [सि 0 1१ शन 0 ति त 9 क प कथ 0 2 र ५ व 
ध [न "०५५ ००४१ + ज्कवै ~ - 4४. ~.“ ,* थ ५-७०.-- 2 # ॐ 4 = (त ~ य ५ 
^ ४ [# "न~~. "4. - ~ ५ ककल - भ~ न~ न +^ ~ ~~ -" = 
6 ॥ ¢ 
(4 
| 


= 


१.१ वीरविनोद्‌ 


[ भख्ममीरका पमान ९२९ 
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दूसरे- 
पच हजार सवार. 


मुकरंर तन्ख्व्राह- 


छः किरोड्‌ अस्सी खख दाम. 
इन दिनाकी तरक्षी- 


एक हजारी जात, 
एक हजार सवार 
दो अस्पा सिह अस्पा. 
सुक्रर तन्ख्वाह- 
१८०००००० 


एक किरोद्‌ अस्सी लखाख दाम. 
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परगने उदयपुर वगेरह से साविकं दस्तूर-- 
४४०००००० चार किरोड 
चाील खाख दाम, 








मन्सबकी तरक्की ओर दइन्आमम- परगने कोटगीर हराके 

३७०००००० वाम. तिरगानाके एवज- 

मन्सबकी तरक्षी- इन्‌अम- २१०००००० दाम. 
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दाम, दाम ७०००००० दाम 
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एके फिरोद अस्सी टाख दो किरोद्‌ चाीस छाख ३००००००, तीस 
दाम, दाम, दाम. लाख वाम. 
| ट्न दिनो १ ००००००७, 
दामकी कमीसे २०००००० 
दाम, 
दंगरपुर गिधैर र्बासिवाडा परगना परगना 
पूजासे उतार रावखस- बसावर गयासपुर 
कर भरसी से ९०००००० १०८००००० 
१६००००००, उतार कर दाम- दाम- 
दाम <००००० इन दिनों इन दिनेमिं 
दान. ६०००००० ००००० 
दामकी कमी दामकी कमी 
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आअरंगजेबने पंजावसे वंगाटेमें पटच कर राहजादे शुजाश्मको म॒काबरे में § 
शिकस्त दी. इस डान महाराणा राजसिंहके छोटे कैवर सर्दारसिंह भी मौजुद । 
थे, जो पेडतर ओरंगजेबके पास पहुंच गये थे; इनको बादद्राहने मोतियोकी | । 
एक कंठी, जडा सर्पैच ओर णोगा दिया | 
्रोरंगजेव इखादावाद्‌ ८ प्रयाग ) की तरफसे रोटा, ओर शाहजादह | । 
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[ + 1 


न ~ न 


= न गह 
~ 1 ---------- ~ --.---- 


दारारिकोह पंजाबसे सिन्ध व कच्छकी तरफ होता दुखा गुजरात पहुचा; वहासि 
ओओरंगजेवका मुकावरा करनेको विक्रमी १७१५ फाल्गुण शुष २ [ हि° 


क 


१०६९ ता १ जमादियटखाख्र = ई ० १६८५९ ता० २३ फृव्ुखररी | को रवानह्‌ ¦ 
होकर सिरोहीमें आया, ओर वहांसे एक निदान महाराणा राजसिहके नाम र्खिा, | 
जिसका तजमा यह्‌ है- ( अस्छ फ़ासीं नोयमें देखो ) । 
| 
। 
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राहजादे दारारिकोहके निरानका तजेमा- 
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। । २९ ५ मुहम्मद्‌ दवारारिकोद 1 
॥ शाह यलन्द्‌ इकम्नाल मुहम्मद्‌ भ 1 
| दाराहिकोंह्‌ इव्न य ध 1 
किगान सानी शादटजदां | 
॥ \ बादशाह गाजी | 
भज । 


| मामूटी अल्कावके बाद माट्म हो, हम खर्कर समेत सिरोही गये हें, ओग 
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+ 1 
% जल्द अजमेर पटटचेगे; हमने अपनी रामे सब राजपूतों पर छोडी है, ओर अस्रमे && 
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॥ हम सब राजपृतोके मिहमान होकर आये है; महाराजा जशवन्तसिंह भी इस 
 बातपर तय्यार होगया ह कि हाजिरी दे, ओर वह ( महाराणा ) हर किस्मकी 
| मिहबानियोके खायक्‌ तमाम राजपृतोका सरदार हे | 
| इन दिनोमें अर्ज हृत्रा कि उस राजाञ्ोके सर्दारका बेटा उस ( अरंगजेव ) 


के पाससे चखा आया है, इस सूरतमें उस उम्दा राजासे हमको यह्‌ उम्मेद्‌ | 
हे, कि तमाम राजपुतोको साथ ठेकर हमारे पास आजवे, किं आपसमे एका । 
करके रखा हजतको दछडावं. यह नेकनामी उस उम्दह राजके खान्दानमें 
वर्पो ओर युगो तक यादगार रहेगी, अगर खनेम मुरिकिट हो, तो अपने 


~ ~ ~ ~ ~~ - ~~ ~ - ~ - --~-~.-= ~ 
वि 
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----------~- 


किसी रिदतेदारको दो हजार अच्छे सवारों समेत हमारी चिद्मतमे भेजदे, । 
| कि मेडतेमं जल्द पर्ैच जवि. हमारी मिह्वानी अपने हारपर बहुत ॒नियादा | 
। सममे. | 
।  ता० २० जमादियुर्‌्न्वट सन्‌ हि १०६८ | 
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क भहाराणा राजरसिंह-१, 1 वीरविनोव, ` [ बागडधर वटाहं- ४ "कन 
| महाराणा राजसिंह तो दोनों तरफका तमादहा देखना चाहते जो 
| उनको मुनासिब था, क्योकि बे फायदह अपनी ताकत घटाना ठीक न था. जो | 
बादङ्राह वनता उसीसे दबना पड़ता; परन्तु महाराजा जशवन्तसिंहको जुरूर था, कि | 
दारारिकोहका साथ देते; क्योंकि राहजहां जशबन्तसिहको अपना तरफदार जानता 
था, ओर दारारिकोहका भी उसपर पूरा इत्मीनान था. इसके सिवाय महाराजा 
जशवन्तसिहके खिखने दीसे दारारिकोह गुजरातसे आगे बदरा था. परन्तु महाराजा । 
जशवन्तसिंह महाराजा जयसिंहके वहकानेमें आकर अपनी जगहसे न हिरे, योरंगजेव | 
 ॥ दारके मुकाबठेको अजमेरकी तरफृ आरहा था, फृत्हपुरके मकृामपर महाराणा राज- \ 
सिहकी तरफसे दो तख्वार जड़ाऊ सामान समेत ओर जड़ाऊ वछा मीनाकारीके 
कामका पेदरा हुखा; ओर महाराणाके कुंवर सदारसिंह, जो शुजाखकी ही खड्ाईके 
वक्तसे रोरंगजेवके साथ यथे, उनको खिरुश्रत, मोतियोकी सम्णी, जडाङ छोगा, 
अरर हाथी, जदोजीकी सूट सहित देकर उदयपुरकी रुस्संत दी 
महाराणा राजसिंहको गदीनदीन होते दही दिष्टीके बादश्चाहके ब्िखाफ्‌ ` 
कारवाई करना मन्ज॒र था, ओर वादराह शाहजहसि पिरे ही कछ बविगाड हो । 
चुका था, परन्त॒ इस कुसूरका एवज्‌ आगरेके किठेमं वादराहके साथ ही केद होगया; ' 
ओर यह्‌ आ्राटमगीरके शुरुसे ही तरफृदार थे, टेकिन्‌ हमेशहसे यह काइदह 
चखा आता हं, फि वटन्द्‌ हिम्मत आदमी किसीके कृवृूमं नहीं रहना चाहता, 
रोर जबरदस्त हाकिम ताकृतवर दमीका हमेशह बट घटाना चाहता है. ॥ 
मांडरुगद्‌ व बदनोरके परगनों पर महाराणा राजसिहने विक्रमी १७१९ ज्येष्ठ, , 
[ हि० १०६८ रमजान = ई ० १६५८ जून ] में ही कब्जा करखिया था. दारासे ` 
टडां जीतने व॒ शाहजहां को कैद करनेके वाद्‌ व्ाटमगीरने इन परगनोके 
सिवाय इंगरपुर, वांसवाखा, गयासपुर, वसावर वगृरह परगनोका भी कमान ¦ 
वहुतसे इनाम समेत महाराणा राजसिंहके खुरा करनेके यिये इसी विक्रमीके ` 
भाद्रपद [ हि° निटहिन = इं सेषेम्बर ] मे रखिखभेजा, परन्त॒ इगरपरके , 
रावरु गिधेरदास, वांसवाखाके रावट समरसी आर देवखियाके रावत हरििंहने उस 
फुमानके मुताविक्‌ तबेदारी कुबृख नही की; इस यये महाराणाने विक्रमी १७१६ 
वे्राख कृष्ण ९ [ हि० १०६९ ता २३ रजव = इई० १६५९ ता० १६ 
एत्रिरु ] मंगटवारको अपने प्रधान फृत्हचन्द्‌ कायस्थ को नीचे खिखि सदार ओर 
पाच हजार फंज समेत वांसवारे भेजा 
सदारोके नाम- कोटठारियेका रावत स्क्माङ्द, घानेरावका राठोड दुर्जनर्सिंहः 
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छ सट॑बरका रावत रघनाथसिह्‌, भींडरका महाराज मुहकमसिह शक्तावत, बेगमका रावत & 
कैः - हि... 


महाराणा राजसिंह- १.] वीरविनोव. [ वागड्‌ वैरष्टकी इताभृत- ४३५ 


[1 मी 2 न क न [वि विकि 9 0 2 प [द 0 
॥ + ,०-०~ कनक # “= 


ज = 
च राजसिंह चँडावत, माधवसिंह सीसोदिया, कान्होडका रावत मानसिंह्‌ सारंगदेवोत, 
। देसूरीका सोकंसी दृरुपत, कोठारियेका कुंवर उदयकणे चहुवान, शक्तावत गिधैर, । 
। शक्तावत सुरसिंह, दंडरिया राठोड जोधसिंह, काखा महासिंह, रावर रणणोडदासः; । 
। ऋओआरर सदारोके सिवाय रणजंग हाथी, जो ठ्डाईके कामका था, साथ दिया 
बांसवाठेसे रावर समरसीने फोजके साम्हने आकर सुख्ह की, ओर एक राख 
रुपया फोज खचं व दस याम तथा देश दाण ( सादर ), एक हाथी अर एक 
। हथनी महाराणाके छ्य नज देकर तबिदारी कुबृ की 
¦ प्रधान फृत्‌हचन्द्‌ कुछ दिनों तक तो बांसवाठे ठहरा, फिर रावरु समरसी 
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| 
| 
को साथ ठेकर उदयपुर आया. महाराणा राजर्सिंहने उसे अपना मातहत समभ 
। कर सुक्ीके साथ दे दाण मरोर दस याम छोडदिये, ओर बीस हजार रुपये 
 खिङखतके इनायत किये. फिर प्रधान फृत्‌हचन्द उसी फोजकफे साथ देवयियाके 
। रावत हरिसिंहसे डनेको गया. रावत हरिसिंह दिद्ीकी तरफ भाग गया, अर 
 फृतूहचन्द प्रधाने उनके टिकानेको टूटकर बवांद किया. रावत हरिसिंहकी मा 
। अपने पोते प्रतापसिंहको ठेकर फृत्‌हचन्दके साथ उदयपुर आदं, ओर पांच हजार 
। रुपये सहित एक हथनी महाराणा राजसिंहको नज की. | 
| राजसमुद्रकी प्ररास्तिके आयवे सगके २३ वे शोकम बीस हजार रुपया नञ 
| । करना छिखा हे, जो रणकछताडभहने गरतीसे छिखदिया होगा, क्योकि फृत्हचन्द्‌ प्रधान 
। ने अपनी बनवादं हे याम बेडवासकी बावडीकी प्रदास्तिमे, जो उसी वक्तकी हे, पाच | 
| हजार रुपये खिलि है, आर राजसमुद्रकी भशस्ति इस मु्ामरेके अठारह वषं पीछे 
 तय्यार हू, इस सववसे फृतहचन्दकी बावडीकी प्ररस्तिका ठेख सच ओर 
माननेके खायक्‌ं मालुम होता है- ( देखो ए० ३८१ ) 
इसके बाद इईगरपुरके रावरु गिर्धरने पसे ही तवेदारी मन्जूर करटी, ओर 
महाराणाने भी उसको इनम देकर तसष्टीके साथ मातहत बना खिया. 
इसी विक्रमीके श्रावण [ हि° जीकाद = द° जुखाई ] मे महाराणा पहाड़ी 
दौरा करनेके खयाटसे पहिे बहुतसी फौज रेकर बांसवाटेकी तरफ़ गये. रावरु | 
समरसीने दिखसे खातिर तवाजो की, जेसा किं मातहतोंको खाजिम हे 
रावत हरिसिंह, प्रधान फृत्रहचन्दके खोफ़से भागकर वादराह अआरुमगीरके । 
पास गया, परन्त वह प्रा मल्छबी था, कव रएेसे वक्तपर, जव कि वह्‌ टडादयोमं 
। फसा हुखा था, महाराणा राजसिंहको रन्जीदा करता. वहां सुनवाद्रै न होनेके | | 
| कारण हरिसिंह खाधार देवखियाको आया, ओर महाराणा राजसिंह बवास- | 
ॐ वाटे रवाना हूए. इनके देवसियापर चटादं करनेकी खवर सुनकर रावत हरिसिंह @& 
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महाराणा राजसिंह- १. } वीरविनोद. [ बावदियां वगैरह. बनवाना- ४३६ 


~ शी +~ = [1 1 क [ 11, 1 [5 श, 1 नयित न (न्न कके क स्के श ते क प रजक = मड पि भि ननी कि गी 
थत भ थ कि (१५१०७०५०. -५० ८ । 
४; ~, ~ ॥# = "जकर नका # [म 
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` बहुत घवराया, ओर सादडी राज सुल्तानसिंह व बेदठे राव सवबरुतिह, सर्दबरके ॐ 
। रावत रघुनाथसिंह, भींडर महाराज मुहकमसिह, चारो सदारोकी मारिए़त बात चीत | | 
। करके रावत हरिसिंह महाराणाके पास हाजिर इरा, ओर गृयासपुर बसावर वगै- । 

। रह परगनोका दावा छोडकर तवेदारी इस्तियार की. रावत हरिसिंह फतहचन्द्‌ 

| भ्रधानके साथ ही हाजिर होजाता, क्योकि महाराणा राजसिंह व॒ आराटमगीरके ॥ 

। बतावसे तो वाकिफृ ही था, ओर यह भी निश्चय होगा कि च्रारुमगीर एसे वकम | 

| महाराणाको नाराज्‌ नहीं करेगा, टेकिन्‌ इसको अपनी जानका खोफृ होगा- जेसे कि | 

। इसके वाप रावत जशुवन्तसिंहको महाराणा जगत्‌ सिंहने विश्वास देकर वुखाया, ¦ 

| ओर चम्पावागमे घेरकर मरवाडाखा. कहावत मदहर है- कि “दूधका जला | 

| छछ्को भी फक फक कर पीता हे". राजा व वादृश्ाहीं को अपनी ज्‌ृवानका । 
| विश्वास खोदेनेसे बडे बडे नुक्सान उठने पडते हे | 
महाराणा राजसिंह उदयपुर आये, ओर आरमगीरको राजी रखनेके चयि ¦ 
| एक हाथी ओर हथनी चांदीके सामान समेत तथा उम्दा जवादहिरात देकर उदय- ¦ 
| कणं चहुवान को दि्धीकी तरफ़ रवाना किया. विक्रमी १७१६ आश्विन कृष्ण < ¦ 

| [ हि° १०६९ ता० २२ जिखहिज = इ १६५९ ता० ९ सेष्टेम्बर ] को , 

| यह सारा सामान दिष्टीमे बादश्चाहके नज हुखरा. इसके वाद्‌ इसी विक्रमीके पोप 

॥ कष्ण < [ हि १०७० ता० २२ रबीउख्खव्वर = इ ० १६५९ ता० ६ डिसेम्बर ] के 

| दिन बादशाहने उदयकणं चहुवानको एक घोडा खोर महाराणा राजासिंहके यिये जाके 

॥ मोसमका खित देकर रवाना किया; योर इसी दिन कृष्णगदके राजा रूपसिहके वेटे 

| राजा मानसिंहको जडा जम्धर ओर मोति्योकी कंठी देकर घर जानेकी रुख्सत दी. 

। ` महाराणा राजसिंह बाण विद्या ( निश्ानावाजी ) में भी पुरे ये, जिन्होंने इसी 

। संवत्‌ मे सन्तूके मगरेमं णक सभर पर तीर मारा, ओर वह एक ही तीरम मर- 

| गया, जिसकी यादगारके यिये उस जगह पर एक स्तम्भ बनायागया, ओर उस 

| पर प्रदास्ति खुदवाईं गरं; जो अव तक मोजूद हे- ( शेष संग्रह नम्बर २ ) ॥ 
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इन महाराणाके वक्त मं खवासण सुन्दरने विक्रमी १७१७ [ हि १०७०. 








। = इ० १६६० | मे उदयपुरसे २॥ मीर हरान कोणको राम पारडाके पास | 
| सुन्दर बाव नामकी बावडी बनवाईं, आर उसकी प्रतिष्ठा में महाराणने व्यास | 
| गोविन्दराम, व्यास बर्भद्रको भवाणा याम में ७५ बीघा जमीन दी. इस | 
| जृमीन पर गोविन्दरामकी माने बावडी कराई, ओर उसीने खारीकी सराय बनवाई- | 
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कः महाराणा शसि ~: 1  वीरषिनोद, [ आटमभीरतसे बिगाद-४३७ 
कैः विक्रमी १७१७ [ हि० १०७० = द° १६६० † मं जिस तरह महाराणा & 
राजसिंह अर बादद्राह अरखममीरके बिगाड़ हृत्या, वह छिखाजाता है-- | 





॥ 


| कृष्णगद्‌ व रूपनगरके राजा रूपसिंहकी बेटी चारुमती बहुत खूबसुरत थी, इस- ¦ 
यये बादशाह अआटमगीरने उसकी तारीफ सुनकर राजा रूपसिहके बेटे मानसिंहको ` 
+ हक्म दिया कि तुम्हारी बहिनसे हम शादी करेगे. मानसिहने इस वातको ` मन्ज्र 


| 
। 
। 
। 


---.----~ 


( 
किया, क्यों कि जहांगीर बादशाहने यह रीति निकारी थी, किं वादशाही हुकमके बगेर | 
` राजाया रद्स कोई भी अपसम विवाह न करे; इससे जाहिरा म्व यह होगा, | 
¦ कि अआपसकी रिरुतेदारीसे णका करे सर्तनतमे खक न डे, परन्तु अन्दरूनी 


-------- “~ 
~ 


~~ -~--~ 


मन्द्रा यही होगा, कि स्वरूपवती ख्डक्रियं वादशाही हरमखानेमे दाखिर 
की जवे. 
/ फासं। तवारीखोमे यही बात इस तरह णिखी हे, कि फटने राजाने अर्ज की 
` कि मेर बेटी खुबसूरत हे, सो कुवल होकर बादशाही हरमखानेमे दाखिर हो; ठेकिन 
यह बात माननम नहीं खाती, क्याकि उस समय भी राजपत रोग अपनी वेदियां 
` मुसलमान वादश्चाहोको देनेमे अपनी कम इज्ञ॒ती सम मते थे; जेसे कि जयपुरके राजा ¦ 
, भारम आर भगवान्‌दासकी बेटियां अक्वर ओर जहांगीरको व्याहनेके सवव ` | 
। मानसिह ओर महाराणा प्रतापसिहमें विक्रमी १६३० प्रथम आपाद [ हि° | 
| 
| 
| 


` ९८१ सफ़र = ईं० १९५७३ जून ] को उदयसागर ताटावकी पाटपर इसी तानेके ` 

। सबब खाना खानेसे इन्कार अर बडी जिद हुई, जिसका हार महाराणा प्रतापसिंहके , 

 निक्रमे पुरे तोरपर टिखागया हे 

॥ दुसरे, रीवाके बघेरोने बाददयाहको प्रसन्न करके वचन ठेखिया, कि हम वाद्‌- 

 शाहोको वेयियां नदे; ओर इसी तरह्‌ वुंदीके राजान मेवाडसे अलग होते | 

, समय बादशाह अक्वरसे इक्रार करखिया था, कि हम वादश्ाहोको वेटीन देगे; 

अगर बेटी देनेमे वे इजती न जानते, तो एेसे द्क्रार न करते. 

। तीसरे, जोधप्रके महाराजा अजीतसिंह ओर जयपुरे राजा सवाई जयसिंहको । 
विक्रमी १७६८५ [ हि० ११२० = ई० १७०८ में महाराणा अमरसिंहने अपनी 
बहिन ओर बेटी व्याही, तो उन दोनो राजानि यह्‌ इकरार छिखदिया, कि खव 
हम तुर्कोको हर्मिन्‌ बेटियां न देगे. इन वातोके छिखि हृए अस्छ कागज मेवाडके 

कारखानेमे मोजद हें, ओर वे इस कितावमे भी मोकेपर दजं कियेजवेगे 

इन्हीं बातोंसे हरणएक शख्स खया कर सक्ता हे, कि मुसत्मान बादरशाहोको ¦ 

राजा खोग अपनी बेयियां खरीसे नही देते थे. अक्बर वादृश्ाहने राजनीतिसे यह , 

क्कु रस्म जारी करदी, इसी कारण बादशाहाके मांगने पर खाचारीसे राजा खोग वेयियां 
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महाराणा राजर्सिंह- 3.1 वीरविनोद, [ चारुमती वाहक बयान २ 


॥ 1 2 2 79) 4 99, ९. ॥ मन, केक, १, 91 [क कं यि [ननं =, ल ॥- य+ स १) 1 वी 
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% देते होगे; अगर वे रोग खुरीसे बादश्चाहोको अपनी रुड्कियां व्याह देनेकी आज्‌ $ 
करते, तो दूसरे मुसलमान सदरोके साथ ओर आर राजपूत भी इसी तरह धरतते, | 
पोर एके आम रिवाज होजाता; परन्तु सिवाय बादशाहोके आम मुसल्मानोके साथ ¦ | 
यह रिवाज बिल्कुरु नहीं पायागया, सिवाय इसके कि गुजरातके सुवेदारोने बाज्‌ । 
। ज्मीदारोसे हाक्रिमाना _ तोरपर बेटियां ली 4 
। मानसिंहने अपने घर आकर जिक्र किया, किं बाद चारुमतीकी सगां 
। बादशाह आमगीरसे करनेकी पकी बात चीत होगद्रं हे | 
| 
| 





राजपृतानह मे तो यह भी मरहूर हे कि आर्मगीरने अहदी आर नाजिर ;; 
खोगोको रूपसिंहकी वेटीका डोखा केखानेके ख्ये रूपनगर भेजदिया था. | 
रूपसिंहकी बेटी चारुमती बाईने भी सुना कि में मुसस्मान बादराहके साथ व्याही | 
जाऊंगी; उनके घरनेमें बह्छभीय संघ्रदायका मत नाथद्वारेकी उपासनाके साथ । 
परहिेहीसे था. रुपसिहको इस मत ओर श्रीनाथजीकी मूतिंपर णसा विन्वास 
था, कि दारा ओर ओरंगजेवकी सम्‌नगरकी ठडादं मं जव वह धाय होकर 
। जमीन पर गिरपडा, उस आखिरी वक्तमं एक ब्राह्मणसे जो वहां मोजूद था यह्‌ कहा, । 
कि मेरे गठेमें जो हीरोका जड़ाऊ वेदा कीमती कंठा हे, उसे त खोरकर टेजा, ओर 
। 
| 


छ 1 अ 
म 1 ४ 


श्रीनाथजी की मैट करना; इसके ण्वजमे गुसाद्नी पाच हजार स्ुपया तुभे । 
इनाम देगे. वह ब्राह्मण कंठा ठेकर मथुरा पहुंचा, जहां उन दिनों श्रीनाथजीका 
मरृहूर मन्दिर था; वह कंटा खूनमे भरा देखकर गुसांदैजीने साफ करनेके लिये किसी | 
सुनारको दिया. गुसाई रोग व उनके मानने वाटे वेईनव बहुतसी करामाती बाति ` 
उस कंेके विषयमे कहते है, जिनका यहां टिखना पूजृर है, परन्तु उनमेकी णक 
यह बात यहां ठिखी जाती हे, कि राजा रूपसिह श्रीनाथजीका एेसा सच्चा भक्त था, 
कि जिसका भेजा हरा खनसे भराहश्या कंठा आधी रातके वक्ते सुनारके धरसे लाकर 
श्रीनाथजीने धारण करसिया. इस बातके छिखनेसे हमारा मव्टब यह रे, कि अक्सर 
मत वाटे ( मन्हबी ) लोग दूसरे खोगोको अपने मतम मिखानेके स्थि एेसी बातें | 
बना छखिया करते हं 
॥ राजा रूपसिंहका इन गसांई रोगोपर बहत यकीन था. ये गुद रोग | 

दूसरे मतवारोसे बडा बचाव रखते हें, यहां तक किं जिस शहर या आदमीके , 
नाम मे कों कासी या खरवी शब्द हो, तो उसका नाम मन्दिरमे कमी नहीं ठेते, 
परर उसके एवज्‌ सममभ्ोतीके यिय संस्कृत नाम रखटेते हें. इसी जिदसे राजा 
रूपर्सिंहकी बेदी चारुमती बाईने अपनी मा आर भादसे कहा, किं अगर मेरा विवाह्‌ 
र मुसर्मान बाद्शाहसे करोगे, तो अन्न जर छोडकर या जहर खाकर जन खो 
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दुंगी. यह सुनकर घर में ओर भी रंज हृ्ा; परन्तु भाटखमगीरसे नियादा ेसा छे 
कोन राजा था, कि जो इस कन्यासे विवाह करे. फिर कुटम्बके सब रोगोने एकटा 
होकर यह सरह की, कि हम रोग तो बादशाहके फृ्माबदार बने रहे, अर यह 
` छ्डकी खद अपनी अजीं महाराणा राजसिंहके पास भेजे, आर वे आकर 
` जबदेस्त विवाह ठेजवे, तो इसके भ्राण बचे, ओर हमारी खराबी न हो; वनां ओर 
दूसरी कोदं तदबीर नहीं नजर आती. सवकी सखाहसे चारुमती वादने एक 
, अजं अपने हाथसे छिखकर किसी ब्राह्मणके हाथ महाराणा राजसिंहके पास भेजी 
जिसमें यह छिखा था, कि जिस तरह भीष्म राजाकी बेटी सुक्मणीके व्याहनेको दुष्ट 
` राजा हिशुपार चद्ख्राया, ओर सक्मणीकी अजीं जानेपर श्रीकृष्णचन्द्र दारिकासे 
चदे, आर रिशुपाखको हराकर स्क्मणीको रेखाये, उसी तरह मुसल्मान बादशाह । 
 अररमगीरके पंजेसे मु मको दछडादये, आर मेरा धमं ओर प्राण रखकर विवाह रेजादये 
यदि आप दर करेगे तो में विष खाकर मरूगी, ओर यह गुनाह आपके सिर रहेगा. 
दस अर्जकि आते ही महाराणा राजसिंहने बहुतसी फ़ोजके साथ ृष्णगदकी तर्‌ 
, कूच किया, वहां पटंचकर राजा मानसिहको तो नामके यिये एक महटमें केद्‌ शिया, खर 
` उनकेखोगोका ख्नाजानाबन्द्‌ करके शादी करनेके बाद सबको छोडकर वहासि रवाना हए, 
ओर राणी राठोडको टेकर उदयपुर चरे खाये. कष्णगटवारे यह भी कहतेहें, कि मांडर्गदका 
। कडा जो बादश्ाही तरफसे मिला था, इसी शादीकै दहेज॒मे महाराणाको महाराजा मानर्षिहने 
` दिया; परन्तु राजसमुद्रकी घ्रशस्तिम इस विवाहसे दोवषं पिरे इस किठेकोटेना सिखा 
इस वातकी चचां फटी, आर खोगोको यह अन्देशा हरा, 
कि आर्मगीर नाराज्‌ होकर महाराणा पर जुरूर फ़ोज भेजेगा. देवलियाका | 
रावत हरिसिंह तो णेसा मोका देख ही रहा था, दोडकर आटमंगीरके पास पहुचा, अर ` 
इस वातकी खवर दी. यह सुनकर वादश्चाह नाराज तो हुखा, ठेकिन्‌ जाहिर इस 
` बातको टार दिया. क्यों कि जाहिर इसपर गुस्सा करनेसे जियादह फजीहत होती, 
 फि बादद्राहकी मगनी कीहुदं ख्डकी राजसिंह विवाह ठेगये. परन्तु दिरुसे तो नारा- ` 
` ज्‌ हमा, ओर इसीसे गयासपुर व वसावर देवखियाके रावत हरिसिंहको पीछा देकर । 
। महाराणा राजसिंहके नाम फृमान रिख भेजा, जिसका जिक्र आगे आता हे । 
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जब वादश्याह आरमगीरने गयासपुर आर बसावर उदयपुरसे खरख्ग करके ` 
। रावत हरिसिहको देदिये, आर महाराणाने सुना तो बदारत न हदे, बल्कि देवयिया 
। पर फोज मेजनेका इरादह किया; परन्तु मन्त्रियांकी सखाह अर सव मुखानिमोकी | 
। णक मति टोनेके सबब वादशाहके नाम एक अजौ छखिखी, जिसकी नङ्क उसी वक्तकी | 
ॐ हमारे पास मोद हे; उसका त्मा फ़ासीं नोट समेत नीचे छिखाजाता हे & 


॥ 1 
(निर 
- ~~ - ~~ (0 ष 8 ९९.५५ १९ 
०९ क च+ चा पि कक कज ध थ 0 ण भ 9 प क 4८ ८ = ~” ७ 9 ण का स्वा जि प पक ज ` मण भत ७ त 0 क म च भ ध 9 ० म अ 4 न ० ५ ~ ~ ~ ~ ~ --- ---- ~~ --* ¬+, ~ -- कव ~ &ः ५ (1 ,॥ 
12 
4.4४. 


न --- --- 





महाराणा राजसिंह- १.1] ` वीरविनोद, [ अजीका तजमा ओर नक्ल- ४.४ ० 


५ क = नेक, = => ~~. -* ~ ~ ` ज 4 & नीव न 0 थ क ज क = ष त | 
५ 2 ~~~ ~ न ~: ५ 
॥ 


दाब व अल्कावके वाद्‌ -अजं हे- कि सुबह शाम, बल्कि हमेशा आपकी 
| उख, दौरत अर बादश्चाहतकी खेरियत मुदत तक बरकरार रहनेकी दुखा ईश्वरसे 
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|| करता रहता दू, कि वह हरतरहसे आपका मतवा बणन्द्‌ केर | 
| दुसरे अर्जुहे, किजो वुलुर्गीका फरमान बहुत मिहर्वानीसे मेरे पास आया, ˆ 
¦ उसका ताजीमके साथ इस्तिक्वार करके तसूरीम ओर ताजीमके साथ दोनो जहा- | 


| नकी बुजुगीं ( बड्प्पन ) हासिट की. उसमे छखिखा था, कि वादशाही हृक्म 


| । के बगैर शादीके वास्ते कृष्णगदं गया, जो जाती बन्दगीसे दूर दिखलाद्ं दिया; ¦ | 
। सो किबूखे दीन ओर दुनयाके सलामत, राजपुतोका रिदता सदसे राजपुतोहीके 
| साथहोता आया हे, ओर इस सूरतमें कोद मनाई भी जानने में नहीं चः | 
 पहिठे राणा भी पुवारोके धर अजमेरके पास व्याहे ये, दसी सववसे मैने भी. | 


। हृक्मकी दस्वास्त नहीं की, ओर न कोद वादश्ाही मुल्कमें फृसाद्‌ पेदा हृख्ा, 
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, अरजी मेजकर फरमान हासि किया; उसमें ख्खिा हे, किं जिस तरह जाने अमर करे 
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कि इहतियातन्‌ खखिरको सनद्‌ हो; काका जयसिंहके साथ वैसे ही बुजुगं हक्म | 


जारी इया. जहानके इन्तिजामकी जड़ खास मज्वत हक्मपर हे 


4 15 (5; 1)91 भू १“ . 3 ८ (6 ८१ (५ ८, ^;-9) ५ ( ,० (>| ( ,> [~ ¬ (=; | 44? ) 
५-~->> ग ॥; (; ^ (< 9): न्क ८1 | भैः (3 - >, »:-><4 --- ८2 > ८.1 > ५6" “५२ (र 0) छ, 
ऋ “ ("२ 9० 

<~ ~~~ 3 (4) (ध (>= ~ 3-~ +< 1 ) 6 -44 41 +. ८); .9 (° छा 4 
¬ ~<= (2 ;* +. - 4 ५2 2, 4 १ ५।५> 1 + + ~~ +~ ( (५२ ८.~ । <-> = ८ 8! ऋ 2.0 4 
ध 6; 11 --~5 9,4५.9 % + ~ ठ त) ( 7 त ८ -- र ५ > 9 (८: ; ८.) ५ ~~~ (< 
41 („> 2 ^ [३ 2, <~ { ८13 | 9 


| 
~~ ~+. ५१ { >+ (२ ~ 55 + ५-« [ ५. ५१५ (१1 ==> (८) (^ [< [, ^५~ + ५७ ,५ ~ ^~ ~ =.१० ‰9 “^> {9 


~-~--~)-5 9 (; | =>. ~ { ४4 (8 | ~ ५) 8 (१ 


< { # (|) ॥ «~< { «^+ 4८ ¶< ध 1 ५५ 9 ५ (“1 <-५^~<-9 (9 भर 4 ८.1 । (. >> मै ९ -+.+ ड €->> › ^ |~ + 
३ ८ ५ (५; (1 ८५ [ ५६ ८ ८८; भर » ५9 ५ 1.1 ८८1 (11) % 9५ 90. । ~ ८1 {० 

== + (., ( „= १ १ ८2. ०. <~, ~ ^ =+ | ५२५ | ५--~--« ^) ध (>| 1 (८ ॥ १ © |; 1 ^---{(-ः ५) 
~ } ५ (५5 9 (5 (“1 । ^> (८, पस <~ ^> (1) ५9 ८.16 ~~ «~~~ [ । ५० (५ => भः (2 (> (* (~ 


५ + (५. ५५ 1 (3 ८. -^~9 [, (९, ५.9 १ गि (ध = ८५1 | 


१,२८५.० ~~ (59 ~ ९; 44 ^~ 9 ( 9 (1 0 9) )1 3.9 3 
५५.9० (५) 8 |; 45 ५) १० म 3.9) नत 31 ५ - ५.9 (त (6 > १ श |; + 1, 
०५10 म ० (४ ८० 1 ८२१1 4 1 इ 201) 9 4) - ~) ^ (~ 
४ ^} |; ८०५५. | -० (८1 (८) ५1 ८- „5 (~; ८ ऋ 1. £ (“+| |) ~> ५.» ~+ 9 ८ । ५-~ ~ 9-०) 
४ 0 99 2} 1) © १. $ ^ ५) ॥ (५१1 (, «9 १~ $ - 4-6-५० | 9५ ८ [+ ~ > 3; 

9} ५ ॐ -.1>-<=-* 21 ८५} +~ (> - 4 ५ 9 (.+--९->* 1, (<; ०“ >+ १८1५ 15 1) (=) 


४ (+ ~= (०9 ४. ५ ८१९; १4 1 (८ भ ४ "अ म 9-3 ५+-० (;; 8.५ ३. <~“ 


छः ॥ ग [1 ५ ~+ क. = ~ 0 क" पध २५ प ए = + ~ ~ व 
" च = ५» ~ => च चकः म 1 ९ [ ग 
५ 





+कः " 

रोर यह भी छख्खाथा कि हरिसिंह, बेकुसृर था, इस वास्ते उसको बसा- & 
¦ वरका परगना आर गुयासपुर हमने इनायत फृमाया है. किबठे जमीन ओर जमा- ¦ 
। नैके सटखामत- अक्वर अर जहांगीरके समयसे देवलिया हुक्मके मुवाफिक्‌ मेरे बप । 
ददेकी हकूमतमें था; शाहजहांके वक्तमे दूसरी तरह हा, वह भी अर्ज॑में पटुंचा । 
होगा. अर परगनो मञ्कुरके इनायत होनेके वक्त भी भाद्र अर्सनि तीन चार बार । 
अजे किया कि हुक्मसे कृ चारा नहीं, पर आखिरको उसे इनायत कृ्मविगे; फिर 
हुक्म सादिर हुख्ा कि हुक्म वादशाहोका सिकन्द्रकी दीवारके मानिन्द मजबत हे, हर्मिज्‌ ¦ 
नहीं बदरेगा, खातिर जमासे कव्जा करे. इसी तरह इसी मज्मूनकी दो तीन बार 
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बहुतसे बादराही हृक्मोके मुवाफिक “ अपने मुत्सदियांको कितनेणफ & 
राजपृतों समेत उन परगनोमे भेजा, जिसपर हरि्सिंहने इक्मके बसिखाफ्‌ बेसीचे 
| बदजातीसे परगनोंकी रअस्यतको गुमराह करके हीरा क्रिया, थोडे दिनके 
वाद्‌ उन परगनोको विद्यकुट्‌ ऊजड करके आप भी उठगया, ओर अपने 
रदमियोको वहां छोड गया कि इस जगहको हमिज आबाद न होनेदेवे 

जुरूरतसे बुजुगे हृक्मोके मुवाफिकं एक जमदयत उस जगह भेजी; वह 
बेवकृषए रअस्यतको उजाडकर पहाडोमे फिरता था. सियाीको तो इस तरह । 
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आया. जमदयतका खच ओर परेशानी आपको रोशन हे, कि बहत जेरवार 
हुमा, अव वे नसीबीसे एेसा हुक्म हा; उस रशस्सकी अजब नेक वस्ती 
हे, कि जो हूक्मसे खिखाफृ करे, उसको ठेसा हुक्म हो; ओर वह शस्स, जो कि 
दोखत स्वाहीमे कृवांन हया हो, उसको फेसा हृक्म हो! इस सूरतमें कृ इराज 
नहीं, इन्साफ्‌ हजरके हाथ हे. वाकी हकीकत उदयकणं चहूवानके रवाना करनेके 
पीछे हरिसिंहको परगनोके इनायत होनेकी जाहिर हई. इसवास्ते अव पीछेसे 


| 

फ्स्टोको णसा खोया किं णक दाम भी परगनां मनज्कुरका मेरे हाथ नहीं 
| 

। अजे करके उम्मेदवार हे किं जो कुछ चहुवान मन्कूर अजं करे, बुर फमाया जावे 


----->त:2ू--- | | 


यह आजी टेकर कोटारियेका उदयकणं चहूवान आआरुमगीर वादशाहके पास 
। दिद्धी पहुंचा. वहां जाकर इन परगनोके मिखने ओर रावत हरिसिंहको मातहत | 
। करनेकी बहुत कोशिद्रा की, ठेकिन्‌ सव वे फ़ायदह गह. । 
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= ई ० १६६१ ता० ३१ डिसेम्बर ] को तसष्टीका फमांन ओओर खास खिख्यत | 
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¶ %" देकर उदयकणं चहुवानको किसी बादङ्ञाही दजतदार मुखाजिमके साथ उदय- @ 
पुरं मेजा. उस शाही मुखानिमने जबानी बातोसे महाराणाको हिम्मत दिखाई, । 
परन्तु कहावत मरृहूर हे, कि- ““दामोंका रोभी बातोसे राजी नहीं होता '” ~ दिन 
दिन नादत्तिफ़ाकी बटती जाती थी 

कृष्णगद्वाटे राजा मानसिहने भी अपनी कम उसी, नाताकृती ओर महाराणा 
राजसिहकी जबदंस्ती जतखाकर अपनी बहिनके विवाह टेजानेका जिक्र आरमगीर 
से किया, अर यहमभीक्हाकिमेतो हर तरह तबेदार दह, मेरी दूसरी बहिन 
हाजिर हे. तब अआरमगीर बादशाहने विक्रमी १७१८ माघ शुष ६ [ हि° | 
१०७२ ता ¢ जमादि यस्सानी = इई° १६६२ ता० २६ जेन्यखरी ] को महारा- 
जा मानसिंहकी दुसरी बहिनसे बडे शाहजादे मुख्ज्ञ॒मकी शादा करदी, जिस वक्‌ ¦ 
कि राहजादेकी उस्र १७ वषेकी थी | 

महाराणा राजसिंहको इमारतका बहुत रोकं था. इन्होने महाराणा जगतिंह ' | 
के सामने अपने कुंवर पनेमे “सवं ऋतु विखस'' बाग्‌ ओर उसमे महर, होज, फव्वारे ' 
तथा बावडी, महाराणा क्ण॑सिंहकी बनवा हई कर्णबाव नामकी बावडीके पास बन- । 
वादं, ओर उसी जृमानेमें इन महाराणा ( राजसिंह ) का पदिटा विवाह वुंदीके राव 
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दात्रशारकी बे्टीके साथ हुखा था. उन्हीं दिनोमे राव शत्ुशार्की दूसरी बेटीक 
व्याहनेके सिये जोधपुरके महाराजा जश्‌वन्तसिंह भी आये ये, ओर तोरण बाधने 
पर कवर राजसिंहसे तक्रार भी होगद थी, स्योकि जगूवन्त्सिंहने कहा कि हम कदी- | 
मी राजा ओर जयचन्दकी ओखादमें हं, जिनको कि हिन्दुस्तानके सब राजा बडा 
मानते ये. महाराज कुमार राजसिंहने कहा कि हम 'हिन्द्वा सूर्य' ओर वित्तौडके । 
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| 
| 
। राजा है, तुम्हारे बाप दादोने हमारे बाप दादोकी नौकरी कीटे; इस ख्ये पहिे 
तोरण बाधना हमारा हक हे 

| रेसी बार्तोपर जिद बटकर दोनों तरफुसे रडनेको एजे तयार होग्ई, तब 
। राव श््रुशाखने महाराजा जशवन्तसिंह ओओोर उनके साधि्योको समाया, कि उदयपुर 
। के राणा कृदीमसे हिन्दवासूयं काते है, ओर मुसस्मान बादश्ञाहोके समयमे भी इन्दी 
। के सवव हमारा धर्मं रहा, वनां सबको बादद्याह मुसलमान करडारते. इस तरह 
। समभाकर जग्रावन्तसिंहको खामोका किया, ओर कुंवर राजसिंहने पिरे तोरण बांधा 
| राव रात्रुशारने दोनोमे मिखाप करवादिया, परन्तु इस बखेडेके सबब दोनोंकी 
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जिन्दगी तक दिकते रंजका दाग न मिटा 
 जश्ावन्तसिहने महाराणा जगतसिंहके समयमे उनका बधनोरका परगना 
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महाराणा राजसिंह- 3.1 
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( राजसिंह ) ने मोका देखकर जरवन्तसिंहसे पील 
बिगाड़ होता रहा ४, | 
विक्रमी १६९८ [ हि० १०८१ = .ई० १६४१ ] मे महाराणा राजसिंह । 
का दूसरा विवाह जेसरमेर हृख्ा. विवाहसे वापस आते समय गोमती नदी | | 
को देखकर वहीं एक सुन्दर ताखाब बनवानेकी मजी इई ॑थी, वह उस | 
वक्त तो न बना ओर विक्रमी १७१८ मागीरीर्षं [ हि० १०७२ रबीदस्सानी 
६० १६६१ नवेम्बर ] मे जब रूपनारायणएके दशनके ल्यि महाराणा 
राजसिंह उधर गये, तव पटहिरे मन्पेके मुवाफिक फमाया, कि हम यहां एकं 
ताङाब बनवाना चाहते दँ. पुरोहित गरीवदासने अन किया, कि यह्‌ तो | 
| 








होसक्ता हे, परन्तु इसमे तीन बतोका बन्दोवस्त होना चाहिये- अव्व तो | 
रुपयेके ख॒चंकी तरफ़ खयाख न रक्खाजायः; दूसरे कामके अन्जाम तक रेसी | 
ही तवन्जुह रहे; तीसरे . मुसलमान बादशाहोसे भगडा न हो; वनां वे इसको 
परान होने देगे | 

महाराणाने तीनों बातों का इक्रार किया, ओर विक्रमी १७१८ माघ कृष्ण 
७ बुधवार [ हि० १०७२ ता० २१ जमादियुल्‌ अव्वर = ई° १६६२ ता० १२ | 
जेन्युखरी ] को राज समृद्र ताखाबकी नीवका खातम॒हूतं किया गया. इस ताखाबके , 
बनवानेके कदं सबव रोग बयान करते है- कोई कहता हे, कि जव महाराणा जेसट- । 
मेरसे शादी करके वापस अते ये, तो बारिशकी नियादतीसे गोमती नदीका ` 
बहाव बदगया, इससे दो तीन दिन ठहरना पडा, तव॒ महाराणाने विचारा 
कि इस नदीको रोकना जुरूर है. किसीका कहना है कि महाराणाने अपने एक 
पुत्र, एक वारहठ, एक पुरोहित व महाराणीको मारडाटा था, इस विये वह हत्या उता- । 
रनेके वस्ते यह ताटाब बनवाया, जिसका जिक्र इत तरहपर हे-- । 

महाराणाके पास कों बादशाही मुखाजिम ८ १ ) दिद्ीसे अया, तब इन्होंने | 
दाहाना दवार किया, आर हुक्म देदिया कि कोद ताजीमी सदार दबारम पीर्से न , 
अवे, अगर अविगा तो हम ताजीम न देगे. बारहठ उदयमाणने कहा कि आजके , 
दिनि बादशाह णर्चीके साम्हने ताजीम न हो तो फिर इज॒तके ययि ओर कोनसा | 





दिनिद्योगा. महाराणा दर्बार किये हृए बिराजे थे, कि बारहठ उदयभाण मना करने 





(१) विक्रमी १७११ [ हि० १०६४ द° १६५९ ] में जो शाहजहां बावदाहकी | ४ 
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र ङक  म्टारौणा 'रोजसिंह- १.1  वौरवि्नोद. [ महाराणाकी सख्त फारवाह्या-९ ९५ 3 
र पर भी आया अर मामूरके मुवाफिक अआरीर्वाद दिया, छेकिन्‌ महाराणा नहीं & 

¦ उदे; तब बारहठने नाराज्‌ होकर मारवाड़ी भाषामे निदाणी छन्द कहा, जिसके । 
। आखिरी मिल्रे ये हे- 1 
| गया राणा जगतरसिंह जगका उजवाटा ॥ 
रही चिरम्मी वप्पडी कीधां मुह काला ॥ 


इन दोनो मिस्रोका यह अर्थं है- कि जगत्‌को रोहन करनेवारे महाराणा † 
जगतसिंह संसारसे उठगये, ओर उस जगहपर काठे मुंहकी चिरमिटी ( धुंघची ) ` 
रहगदं | 
महाराणा इस शादरीको न सुन सके, ओर गुस्सेमे आकर णक रहेका गुज, ¦ 

। जो पास रक्खा था, बारहठके सिरपर मारा, जिससे वह वहीं मरगया. कों हस बात , 
को इस तरह भी कहता है, कि उद्यभाएको कद किया, ओर वह कदम ही अपने | 
हाथसे फांसी स्गाकर मरगया | 
दीं महाराणाकी राणीने ( १ ) अपने बेटे सर्दारसिंहको युवराज बनानेके 

यिये बड़े कूवर सुर्तानसिंहकी तरफसे महाराणाको शक दिखाकर उनका चित्त कवर 
| की तरफ़से हटाया, अर महाराणाने नाराज्‌ होकर उसी गुर्जसे कवर सुर्तानसिंह ' 
काकाम तमाम किया. थोडे दिन पीडे अपने पुरोहितको उसी राणीने एक पत्र | 
। छ्खिा, कि मेने सुर्तानसिंहको तो इस फएरेवसे मरवाडाटा, अव दर्वारको भी जहर , 
| देदेना चाहिये, जिससे कि मेरा बेटा राञ्यका मालिक बने. पुरोहिते उस कागज । 
| को अपनी कटारीके खीसेमे रखदिया. पुरोदितके पास एक. महाजन दयार नामी 
। नोकरी करता. था, उसकी शादी किंसी महाजनके यहां थाम दिवाटी में 
हृद थी, जो कि उदयपुरसे दो मीख्के ष़ासिटेपर है. एक दिन व्योहारपर | 
/ प्रहर रातगये दयार अपने मालिक पुरोहितसे खुद्री ठेकर ससुरा जानेको ¦ 
था, रात टोनेके सवव पुरोहितसे एक शख मांगा, पुरोहितने अपनी ¦ 
| कटारी देदी. वह्‌ रातको अपनी ससुरा गया, ओर वहां एक घरमे ' 
। ठहरा, वह्‌ कटारीका खीसा खोरुकर उस कागृज॒को वांचने र्गा, बांचतेही ¦ 
। वह वहांसे दौड़ा आर उदयपुर आया; आधी रातके समय महाराणाको जुरूरी 





|| (१) बडवा भा्टोकी पोधियोमे महाराणी भवियाणीके गभंसे सुर्तानतिंह, सर्दारतिंह | | 
| बगरह कुवरोका होना िखा है, परन्तु इस हालके सुननेसे मालूम होता है, कि सुर्तानधिंह | ॥ि 
रः किती दूसरी महाराणीके पेटसे पे. धः 
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% काम्रकी अरजके बहानेसे बाहर बुखवाया, आर कागज्‌ नज फिया.` महाराणने 
| भीतर जाकर गुर्जसे उस राणीका भी काम तमाम किया, अर पुरोहित (१) को | 
|| बुराकर उसी गुर्ज॑से मारडाखा. कुंवर सदारिसिंह, जो इन बातोसे बिल्कुर बे | 

| खबर ये, कुंवरपदेके महरेमे ही जहर खाकर मरगये, ओर मरते समय यह दोहा | 
|| लिखकर अपने सिरके पास रखदिया- 







दोहा. 
पाणी पिंड तणाह पिंड जातां पाणी रहै॥ 
 चींतारसी घणाह सुपना ज्यं सदार सी॥१॥ 
इसका यह अर्थ हे, कि- ' दजञ॒त बदनकी हे, परन्तु बदन जाय ओर | 
| 
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| इ.नत रहे, तो उसे आदमी स्वाबकी तरह याद्‌ करेगे 
| कुंवर सदारसिंहकी पूजा शम्भूनिवासके पास कुंबरपदेके महखकी छत्रीमं अव ` 
। तक होती हे, ओर खोग अबतक उनकी बहुतसी करामाती बातोके खयारुसे उनको 

। देवताके समान मानते हे । 
| महाराणाने इन उपर छखिखी बातोके पापसे द्ुटकारा पानेके उपाय ब्राम्हणों । 
। | से पूछे, तव ब्राम्हणोनि धम रीतिसे तीन तदबीरें बतलाई- पद्िटी यह कि सूखे ' 
| हए पीपरके पेडमे वेठकर आगमे जरुमरना चाहिये- दूसरी, कोड एक बडा : 
| ताखाब बनवाना- तीसरी, खडाद्मे माराजाना. महाराणाने पि्टी दौ बाते , 
| मन्ज॒र की; ओर इसी कारण यह राजसमुद्र ताङाब बनवाया, आर उस _ दयार । 
 ।| महाजन का बहुत द्रजा बदाकर अपना प्रधान वनाया 
| बाजे रोगोका बयान है, कि विक्रमी १७१८ [हि° १०७२. = ईं ° १६६१ || 
| में बड़ा भारी अकाट पडा, ओर चार पांच वपं तकं वषांकी कमी रही, इस कारण | 
| महाराणाने गरीबोकी पर्वरिाके खिहाजसे यह ताखाव बनवाना शुरू किया 


॥, 

१ । 
१, 
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| ये उपर रिखी इदं बातं रोगोम महद्र हे, रेकिन्‌ नही माटूम कहां तकं 
| सच हँ या गृरत है, अट्बत्ता अकार पडना तो राजसमुद्रकी प्ररस्तिमे भी । 
रिखा है- ( शेष संयह नम्बर ®) | 
| विक्रमी १७१९ [ हि० १०७३ = ई १६६२ | मं मेवरु निरेके पहाड़ी | 
। भीलन सिर उठाया, जिन पर महाराणा राजसिंहने अपने प्रधान फृत्हचन्द | 

| 


(१) पाटवी पुरोहित इन विनो गरीबदास. था, परन्तु उसका माराजाना नहीं. पाया 
% जाता, शायद यह कों उसके भाई बन्धुमेले होगा 
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सदारोंकी फौजके सिवाय अपनी भी फौज भेजी. इस फौज 
| नै बारपार, नारा, पडना, बीखक, सगतडी, सराडा, धनकावाडा वभैरह 
पालोंको तबाह करके भाल अस्वाब, गाय भैस वगेरह सब ठट सिया; भीलों 
| कै सिर काट काट कर पेडोमे रुटकाये गये, ओर महुवा तथा आमके सब 
द्ररूत॒ कटवादिये गये, क्यो कि यही इनकी बडी आमदनीके जरीणए ये 

उसके बाद गमेती ( भामके मुखिया भर ) मुसाहिबोके पेरो पडे, तब 
दुबारा बसाये गये, ओर थोडे दिनके बाद महाराणाने इस मुल्कको अपने 
५ ॥ जागीरमे इस मन्द्रासे बांट दिया, कि टुटेरी जातको हमेश्ह । 
दबाये र | 


| विक्रमी १७२० [ हि० १०७४ = ई ° १६६३ ] मे सिरोहीफे राव अक्षयराज । 
| के कंवर उदयसिंहने मोका पाकर अपने बापको कैद करिया, ओर अपि: 
। सिरोहीका राज्य करने रगा. यह खवर महाराणाके पास पटुची, तव कदं बार | 
। उसको नसीहतें णिख भेजी, परन्तु कुछ असर न हुखा; निदान महाराणाने रामसिंह । 
 राणावतको फोज देकर सिरोही मेजा, इसके पटुचते ही कुंवर उदयसिंह , 
 पहाडोमं भागगया. रामसिंहने राव अक्षयराजको पीछा गादीपर विठाया, तब | 
| अक्षयराजने रामरसिंहकी मारित महाराणाका शुक्रिया अदा किया. | 
| विक्रमी १७२१ [ हि० १०७९५ = इं० १६६४ ] मे बाधके वधेखा राजा | 
¦ अनोपसिंहके कुंवर भावसिंहके साथ महाराणा राजसिंहने अपनी बेटी अजवकुवर | 
बांका विवाह करिया. वघेरे रोग खाने षीनेमे बहुत पेन रखते दै 
। ठेकिन्‌ उदयपुरमे राजपूतानाके रिवाजके मुवाफिक्‌ इतना खयारु नहीं हे 
 आसिरकार खानेके वक्त भागरसिंहने अजं की किं आपके साथ भोजन करनेमें हमारी 
। इजत हे, बर्कि हम उसको जग्दीशका पसाद समभते हे. दस तरह यह विवाह 
। बडे स्नेहके साथ हुखा. अजवकुंवर वाके साथ अदाने र्डकियां अपने ` भाद 
। बेटोकी दूसरे अच्छे राजपुतोको विवाहीगदे. इसी संवतमे शहरके पश्िमोत्तर 
| । कोणमे ताराबकी तीरपर अम्बा माताका मन्दिर बनवाकर प्रतिष्ठा कीगरई- ८ शेष 
। ग्रह नम्बर ९) 
| विक्रमी १७२१ फाल्गुण कृष्ण १२ [ हि १०७५ ता० २६ रजब = ई° 
| १६६५ ता० १२ फेत्रुञ्री ] को आगरेमं पेशाब बन्द होजानेकी बीमारीसे बादङ्राह 
| । शाहजहांका देहान्त होना सुना. 

महाराणा राजसिंह ने इसी संवत्‌ के माघ शङ १८५ [ हि> ता० १४ छः 
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क्र" रजैव = इई० ता० ३१ जैन्युश्मरी ] के दिन चन्द्रय्रहण होनेके सबब दो हजार "$ 
धरर ओर बहुतसे सामान समेत कामधेनु गऊका दान किया. विक्रमी १७२१ 
| भा्भ्ीषं कष्ण १० | हि० १०७५ ता० २४ रबीउस्सानी ० १ ६६४ ताऽ | 
| १५ नोबेम्बर ] को इन महाराणाने अपनी माता राटोड राजसिंह मेडतिया की | 
|| बेटी अौर ` महाराणा जगतसिंहकी राणी जनाद बाइंजी राजके नामसे ताराब 
| बनानेका मुहूतं बडी नाम प्राममें किया, ओर विक्रमी १७२९५ माघ शुङ १५ 
|| [ हि० १०७९ ता० < रमजान = इं ° १६६९ ता० ११ रनरुखरी । को भ्रतिष्टा | 
| 











वि क) 7 


॥| करके उसका नाम “जना सागर' रक्खा ~ ( शेषसग्रह नम्बर ६) | 
इस ताटाबके बनानेमे २६१००० दो राख इकसठ हजार रुपया खचं 
| पडा, आओौर प्रतिष्टाके समय दो याम गटूंड ओर देवपुरा पुरोहित गुरीवदासको 
| दिये. यह ताराब उदयपुरसे वायव्य ८( उत्तरी पश्चिमी) कोणमें छः मीखके 
| फासिठे पर हे (१). इस ताखावकी प्रतिष्टठाके वक्त महाराणा राजर्सिंहकी माताका 
। देहान्त॒होगया | 
इन्हीं दिनोमे महाराणाके कवर जयसिंहने पीोखा ताखाबके उत्तर अम्बाव- 
| गदके नीचे उदयपुरके पास रंगसागर नामका एकः तालाब बनवाया, आर उसकी 
। प्रतिषटाके समय भी बहूतसा दान पुण्य किया 

राजसमुद्रकी पारपर मिद्टी विक्रमी १७१८ माघ क्ष्ण ७ [ हि° १०७२्‌ 
ता० २१ जमादियुट्‌ अव्वट = इ० १६६२ ता० १२ जंन्यूखरी | मं पडनी शुरू ¦ 
होगईं थी, जिसमें हजारो आदमी काम करते थे | 
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| विक्रमी १७२२ पेदाख शुक १३ सोमवार [ हि° १०७९८ ता० ११ शाव्वाख 

= इ० १६६९८ ता० ८ मद्रं ] के दिन गोमती न्दीको वांधनेके चयि दोनो पहाड़ों 
के बीच पाखकी पक्की वुनयाद डारनेका मुहूतं ह्या, ओर विक्रमी १७२८ | 

 आच्िन रृष्ण ¢ [ हि° १०८२ ता १८ जमादियुर्‌ अव्वरु = इं° १६७१ । 

। ता० २६ सेष्टेम्बर ] को राजसमुद्र॒ताटावमं नावका मुहूतं एक गडदेमे पानी । 

| 

। 

| 

| 








(१) वि* १९३२ [ हि° १२९२ = इई“ १८७५ ] कीं अति दष्टे पार्की बहुतसी मिष्ट , 
षहगहं थी, जिसका बयान महाराणा सजनसिंहके दामे खिखा जायगा @& 
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र गुड्टी श्राम अये; ओर मोरचणा, पसं, खेदी, छपरखेडी, तासोरु & 





के 


| अर मंडावरकी सीम हस ताटाबके पेटेमं आद 
। इस राजसमुद्रमे गोमती, तारी . आर केखवाकी नदीका पानी आता हे 
। इस ताखावकी पुख्ता पा ( बन्द ) छः हजार चार सो तेरह गजृकी है. इसमे । 





| पानीके तीन मख्य निकास हे, ओर चोथा अधिक भरजानेके समय गोघाटकी 
| चटानों परसे बहता हे 
| विक्रमी १७३१ श्रावण शुङक ८ [ हि° १०८५ ता० ३ जमादियुट्‌ अव्वठ्‌ 
। = द° १६७४ ता० < ओगस्ट | को इस पानीसे भरे हए ताखावमें एक नाव छोडी; 
ओर विक्रमी १७३२ माघ शुष ७ [ हि० १०८६ ता० ९ निल्काद्‌ = ई ° १६.७६ 
| ता० २३ जेन्युखरी | को कृष्णगदूके राजा रूपसिंहकी वेटी चारुमती महाराणी 
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राठोडने राजनगर भ्ामके पश्चिम तरफ सफेद पत्थरकी बावडी बनवा, जिसमें 
तीस हजार रुपये खचं पडे. महाराणा राजसिंहने माघ शुक ९[ हि० ता० 
७9 जित्काद्‌ = इं० ता० २८९ जेन्युखररी | को राजसमुद्रकी प्रतिष्ठा की, र | 
` शा्रानसार ठखखों रुपयेका दान ब्राम्हणोको दिया, ओर जप होमके वाद 
राजसमृद्रकी परिक्रमा करनेके ये राणियो समेत पेदर चरे ~ नोचोकियोसे 
 प्शिमकी तरफ होकर मोरचणा, पसुंध, तासो, भाणा आर कांकरोरी होते 

| 





हुए १४ कोसके धेरेको प॒रा किया 


विक्रमी १७३२ माघ शुष १९८ [ हि° १०८६ ता० १४ नित्काद्‌ = इं० । 
| १६७६ ता० १ केत्रुखरी ] के दिन इसकी प्रतिष्ठा पूरी हं. . चारण तथा व्राम्दणोको | 
। खाखो सुपयेका दान दिया, ओर अपने पुरोहित गरीवदासको बारह भ्राम बखरी 
| । सबसे जियादा धन व्राम्हणोके हिस्सेमे, दूसरे चारण ओर तीसरे दरजेमे सदार 
पासवान मुससदि्योने पाया 

| महाराणाने अपनी पाटवी राणी ओर कुंवर समेत सुबणंकी तुखा की; ओर 
| पुरोहित गरीवदासने सोनेकी आर उसके बेटे रणछ्रेडरायने चादीकी तुखाकी 
। टोडेके राजा रायसिंहकी माता, व सदबरके राव चहूवान केसरीसिंह, रोर वारहर चारण 
। केसरीसिहने चांदीकी तुला की. इसी जल्सेमं ताखावका नाम राजसमुद्र' पाड 
। परे महरुका नाम 'राजमन्दिर' ओर ॒शाहरका नाम “राजनगर' रक्खागया. इस 
। ताखावके बडे भारी जस्सेमे छयाटीस हजार त्राम्हण णके इए ये; इनके 
ॐ सिवाय रिद्तेदार ऋर राजपूत वगेरह बहुतसे टखोग ये, अर जो शजा खोग 
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महाराणा राजसिंह- 9. ] वीरविनोवं 





+ 1 र 
र इस जल्तेपर किसी खास कारणसे नहीं आये ये, महाराणाने उनके सिये नीचे @ 
| रिख अनसार तहर भेजेः- 
| जोधपुरके राजा जशुवन्तसिंहके सिये ९००० रुपये, परमेश्वर प्रसाद्‌ हाथी, 
। नरतन, फते रोर कनक कर्द नामके तीन घोडे ओर तीन दशारे रणड भके 

। साय भने. 

। पाबेरके राजा रामसिह कछवाहेके वास्ते १०२५० दस हजार दो सो पचास 
| | रुपये, सुन्द्रगज हाथी, ओर सुन्दर व॒ हद नामके दो घोडे आर छः दु्राठे 
| 
| 


~~ 
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। पुरोहित रामचन्द्रके हाथ भेजे ॥ 
बीकानेरके राजा अनृपसिंहके यिय ७५०० सदे सात हजार रुपये, मदन ¦ 
। मूरति हाथी, शाहश्रंगार व॒ तेजनिधान दो घोडे खार ११ दु्रारे माधव जोषी ` 
। ( ज्योतिषी ) के हाथ मेजे | 
| वंदीके राव भाव्सिंह्‌ हाडाके यये होनहार हाथो, नरतन, सव्रोभा ओर ` 
, सिरताज नामके तीन घोडे तथा कं दुशाटे देकर भास्कर भदको मेजा. 
ध रामपुरेके राव मुहकमसिंह चन्दरावतके वास्ते फतह दोरत हाथी, मोहन चौर ` 
। एकं दूसरा, दो ध्रोडे हारिकानाथ ब्राह्मणकी मारिफ़त भेजे. 

॥ जेसटमेरके रावल अमरसिंह भाटीके वास्ते प्रतापश्रंगार हाथो, हयमुकुट 
। तथा रतिमुकरूट नामके दो घोदे आर दुशारे देवनन्द्‌ जोषी ( ज्योतिषी) के 
¦ संग पहूचये. 

. डंगरपुरके रावर जगवन्तसिंहके रिय सारधार हाथी, जहतरंग व॒ कनक 
¦ नामके दो घोडे हरजीके साथ भेजे 

पपने प्रधानको ` प्रतापश्रगार हाथी, आर राणावत रामसेहको सिंहनाद 
, हाथी दिया, 

। ` राजसमुद्र ताटावके जुदे जुदे दारोगोको ६० घोडे वख ओर जेवर समेत 
व्यि. दो सौ छः घोडे चारण भाट ओर कविर्योको, ओर बांधुगदठके राजा भावसिंह 
वघेराको अनूप हाथी, विनयसुन्द्र व एक दूसरा, दो घोडे तथा दुश्चाठे 
गहना खादृ महासहाणीके साथ भेजे; ओर वदूतसे घोडे उन छो्गोको, जो 
राजाञ्रके वखनेको गये थे, दिये. टोडेके राजा रायसिहके वेटोके सिये 
॥ सहेटी नामकी हथनी उनकी माके साथ भेजी, ओर महाराणा जगतसिंह, कणैरसिह, 
प्रमरसिह, प्रतापतिह व महाराणा हमीरसिह आर राव समरसी तक्के भी दिये 
हए सासणीकं चारण व भाटों को जुदे जुदे घोडे दिये. इसके सिवाय दूसरे पंडित 
रः तथा चारणोको एक टखाख बाद्र॑स हजार दो सो अडसट रसुपयेके ख्रीदे हए- ५५२ & 
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४. 4; ताक 


वोद ज ~ = ह +~ ध य न= । 


% घोडे अर एक खख दो हजार एक सो दस रुपये मे मोर ण्य हृए १३ हाथी 4 
व हथनी सिरोपावं गहने वगेरह समेत बारे 

इस राजसमद्र ताखाबके बनवाने तथा जल्से आदिमे १०५४७८८४ एक किरोड ` 
पांच ऊाख सेतारीस हजार पांच सो चोरासी रुपये खचं पडे (१). विक्रमी १७१८ ` 
माघ कृष्ण ७ | हि° १०७२ ता० २१ जमादियुल््मव्वर्‌ = दइं ° १६६२ ता० १२. 
 जेन्युञ्ररी ] के दिन यह काम शुरू हरा, ओर विक्रमी १७३२ ्रापाढ़ [ हि° १०८६ ` 
¦ रबीउस्सानी = ई०° १६७५ जून | तक बरावर खच होता रहा, जिसकी त्सीर ` 
| यह्‌ है-- राणावत रामसिंहके दारा २७३६४९७ सताद्र॑स ठाख छत्तीस हजार चार ` 
। सो सत्तानये रुपया राट ्ाना खच पड़ा; महाराणाके काका की मातहतीमं ८५०४८८० ¦ 





| 

पांच साख चार हजार आठ सो अस्सी रुपये चार आने उदे; कुंबर ॒मुहकमसिंहके ` 
 अधिकारसे २१२०५३८ दो खाख बारह हजार पांच सो अडतीस, ओर कायस्थ श्यामर- ` 
| दासके हस्ते ४७८१ ०७ चार राख अठत्तर हजार एक सो सात रुपये खच हए; यौर ` 

, चोकडियोकी खदवादमं ३२६०१। वत्तीस हजार छ : सो एक चार आने खच पडे | 
इन सवका जोड ₹० ३९६४६५२ ३॥ जिसमेसे ₹० ३२००२८८० तो सिद्रीसे पार ` 

` की भरवाईं आर चूनेकी चुनादके कामम खचं हुए, ओर ० ७६१७४३॥ पत्थर की | 
खदा, परा आदि में गे (२); कर १०५४७५८४ एक किरोड पांच राख सैताटीस ' 
हजार पांच सो चारासी रुपये खचं हुए, जिनमं से ९० ३९६४६२३॥ तो केवट | 
 ताखाब कै काममं खच हुए, वाकी ₹° ६५८२९६० इन्‌माम, खैरात ओर । 
 जल्से वगेरह्‌ में उठे | 

दस ताखावके शुरू से खत्म होने, तकनजोजो चोर बातें हर, वे नीचे 

, छिखी जाती ह-- । 

विक्रमी १७१७ भाद्रपद्‌ शुष ९ [ हि० १०७१ ता० ७ मुहरंम = ई० १६६० 

| 
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। 
| 
८ १ ) राजघछमुद्रकी प्रशास्िके २१ वं सगके १६ वें शोकम छ्लिाहे फि एक पक्षम उपर | | 
लिखि हुए यानी ३९६४६२३॥ ओर उसी सगके २२ वें श्छोकमें छ्खिा ह कि १०५०७५८४ | 
० दूसरे पक्षे रगे, इत्ते यदि यह मानाजाय कि उपरकीः रकूम तो तालाबके कारयमे लगी ¦ 
ओर दूसरी दूसरे कामोमे; तत्र तो सब भिलाकर १४७२२ ०७॥ होति है, किन्‌ हमने इन श्छोफो | 
का अर्थं इस तरह पर समञ्ा है कि एक पक्षम तो पहर रकूम जो तालावके कामम लगी वह | 
छिखीगई है, ओर दरे पक्षमे विशेष सवचको मिराकर लव जोड दिख दिया है, अगर १४४७२ २०७॥ | 

रच पदगये हों तो तअजुब नहीं हें | 

( २) अस्ठ प्रशस्तिके २१ वें सर्गके 9४ वं श्छोकमें ७६०७४४॥ खिलि है, परन्त॒ ऊपरकी जाड | | 


चै ले ९९९ का फक पडता हे 
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महाराणा राजर्सिंह- 9. ]  वीरविनोद, [ श्रीनायजीका मेवादमें आमा-9५२ ू 


1 ‡ः\ 
१ ४ 4; वि पि 1 क क क काक ९ [9 9 © आ व च क आ वकण कीर ध का ५८८५५ नि. ८१८९. १4५४ *५-५ ह. , `, 
॥ क, ष कना वि भि व 1 5 2 भ 1 1 1 1 + ७०७ १७-५।४७०१.५ ७७५५ पारे शिक, /  , 
[कव 1 भ तथा + 1 म म वोता 1 ॥ 
५ गू तमो 5 (य) सि अ थ नि वि क वक्येन ५ ५७०५५. १०५१ ४०४८८००० (१००५०५०० ७०४० ५0०४० ००४१०५७०. (क कानी ००८० ७ ॥ फ 
र 


र ता०.१९ सेष्टेम्बर ] को महाराणा राजसिंहकी तरफ़से सुरसिंह भारुमगीरके पास स्च । 
गया था, जिसको बादशाहने घोडा ओर खिख्त देकर विदा किया 

श्री नाथजीकी मूर्तिका रजसे मेवाडमें पधारना. ` | 
नाथद्रारेके गोसाै रोगोने तो इन सब इतिहासी बातोंको अपनी पुस्तकोमे । 

करामाती ठंगसे छिखा हे, ओर जाबिता यह रक्खा हे कि अपने चेरोके सिवाय । 

अरर किसीको अपने मतकी पुस्तके न दीजावें, वर्कि चेखोको भी पुस्तक देते 

| 
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| वक्त हिदायत करते हैँ कि इसमेका एक राब्द्‌ भी किसी दूसरेके सामने न कहा || 
जवे, क्योकि दूसरोको कहदेनेसे पुस्तक भ्रट सममी जाती हे, ओर कहने वाखा 
। पापी ठहरता है. अक्सर इसी सववसे इन गोसाई खोगोके अस्टी हार गर 
। ठोगोको कम मिरुते है- गोसाईैजी ओर सातो स्वरूपका बयान किसी ओर मोकैपर 
ङिखा जायगा, यहां केवर गिरिराजसे श्री नाथजीके पधारने ओर सिहाड भ्ाममें 
| विराजनेका हार छ्िखा जाताहे. 


पहिरे मथुराके पास गिरिराज पवेत पर श्री नाथजीका मन्दिर था, आरुमगीरने 
गोसाईं रोगोके पास एक आदमी भेजकर कहखाया, कि तुम रोग मथुराके फ़कीर 
हो तो कुछ करामात दिखटाञओ, वनां निकारे जाश्मोगे. इससे गोसाईं विद्रर्दासजीं 

। के पुत्र गिरिधारीजीके बेटे दामोदरजी घवबराये, ओर श्री नाथजीकी मूर्तिको एक रथम 
। बिढठाकर अपने काका गोविन्दजी, बारङ्ष्णजी, वदटमजी ओर गंगावाईके साथ 


- =. ~ ----------- ~~ <----------~-------~---------- = ~~~ 
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| । मथुरासे विक्रमी १७२६ आध्िन शुङक १५ [ टि° १०८० ता० १४ जमादियुल्‌ अव्वल 

। = इं° १६६९ ता० १ ° ओक्टोवर | को घडीभर दिन बाकी रहे निकठे, ओर आगर 

| । पहुचे; १६ दिन तक वहीं छिपे रहे. किर कातिक शुक २ [ हि० ता १ जमादि- 
|| युस्सानी ` = इ° ता० २६ ओक्टोवर | को आगरेसे चखकर वुदीके राव राजा | 
 अनिरुढतिंहके पास आये, वर्सातका मोसम कोटेके जिठे कृष्णप्रिखस में काटा; 
। वहांसे पष्कर होकर कष्णगद्‌ पधारे, तब कृष्णगद्के राजा मानसिंहने कहा, कि 
| । आपको छ्पिकर रहना मन्जूर हो तो यहां रहिये, क्योकि मं जाहिरा नहीं रख सक्ता | 
| निदान बसन्त आर किसी कद्र गमी इृष्णगद्मे ही पूरी की; उसके बाद मारवाड 
। की तरफ गये. जोधपुरके महाराज जगवन्त्तिंह अपनी ननिहारमें थे. गोसा्दँ 

| जीने जोधपुरसे तीन कोस की दूरीपर चांपासेणी भ्राममें श्री नाथजीको पधराया, 
। पर बसातके आखिर तक वहीं रहे. मथुरासे निकर्नेके बाद पहिखा बर्सातका 
| मौसम संजेतीधारके पास इृष्णपुर मे, दूसरा कोटेके पास ₹ष्ण विखास ओर तीसरा 
क चापासेणी मे बिताया 
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@ महाराणासे बिगड़कर दि्धीमे बादशाह जहांगीरके पास चता गयाथा- कुछ दिनोके कः 
द्री ~ -------- ~ --&ः--- = ~ ~ प्रि स 





। श्री नाथजीके बारेमे जो अपनी स्वाहिङा थी जाहिर की. महाराणने खरीक साथ । 
। मन्जूर किया, आर कहा कि, “जव मेरे एक राख राजपुतोके सिर कट जावेगे, उसके । 


` १२ कोस उत्तरकी तरप वनास नदीके तीर सिहाड भ्रामके पास मन्दिर बनवाकर | 
` श्री नाथजी को विक्रमी १७२८ फार्गुणं ष्ण ७ [ हि° १०८२ ता० २१ शब्वाट 


उनको राये ये, ओर श्रद्धासे उत्सव में शामिठ थे. इसका हार यहां पर बिक्कुर्‌ | 
कमीके साथ छिखागया है. त्र्‌ 











गोसि रोग बादशाह श्राखमगीरके डरसे सारे रजवाडमें किरि, परन्तु त च 
बाददाही. नाराजगीको भेटनेकी ताकृत किसीमें न पा; खचार मारवादमें महाराजा | 
जद्ावन्तरसिंहके पास गये, टठेकिन्‌ जब उनके मुखाजिमोकी भी ताकृत न देखी, तब | | 
टीकेत गोसाहै दामोदरजीके काका गोविन्दजी महाराणा राजसिंहके पास अये, मर । 


बाद आाटखमगीर इस मूतिंको हाथ र्गा सकेगा. गोविन्दजी बडे भ्रसनन होतेहुए 
चांपासेणी गये, ओर वहासि विक्रमी १७२८ कार्तिक शुह १९८ [ हि० १०८२ ता० 
१४ रजब = इं° १६७१ ता० १७ नोवेम्बर ] को चठे, आर उदयपुरसे 


= इं ० १६७२ ता० २० फेत्रुञखरी ] शनिवारके दिनि पाट बिढठाया. 
श्री नाथजी जब मेवाडकी सीमामं आये, तो महाराणा वहीसे परवा करके 
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सटूबरका रावत रघुनाथसिंह चंडावत इृष्णावत, जो महाराणा जगत्‌र्सिंहके 
समय ही से म॒साहिवी करता था, महाराणा राजसिंहके वक्तमे भी पास रहता था; 
जव बादशाह शाहजदांका मेजाहुखा चन्द्रभान मुन्डी उदयपुर आया, तो उसने | 
द्राहजहांकी खिद्मतमं रावत रघुनाथसिहकी तारीफ टखिखी थी. शायद उसने इसी ` 
सबबसे घमेडमे खाकर महाराणाको नाराज्‌ किया होगा, या खापसकी कूटसे खोगोने 
महाराणाको उससे नाराज प्ियाहो. निदान महाराणाने ओर सव पट्टो समेत 
सदूबर, रावत रघुनायिंहसे छीनकर चहूवान रामचन्द्रके छोटे बेटे केसरीरसिंहको ` 
रावका खिताब देकर जागीरमें छिखदिया | 

बेदटाका राव बह जिसको महाराणा अमरसिंहने गंगारका पट्टा दिया था, | 
उसका बेटा राव रामचन्द्र यर इसका बडा पत्र राव सबटसिह्‌ बेदटखाकी जागीर पर 
कायम रहा, ओर छोटे पुत्र केसरीसिंहको पारसोटीका पटा व रावका विता मिरा. 

केसरीसिहसे यह महाराणा बहुत भ्रसन्न थे, इसी सबब रावत रघुनाथसिंह 
पर नाराज होने बाद सटंबर भी इसीको छिखि दिया. चहूवान ओर चंडावतोमें 
ख्डाईं पिरे ही से चरी आती थी, क्योकि महाराणा अमरसिहने जव ॒बेगमका 
पटा राव बह्लुको दिया था तव सदटुंबरके राक्त शृष्णदासका भतीजा रावत मेघर्तिह 
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महराणी रजरसिंह- 3.1}  वीरविनोदः [ आरमगीरका 


छ वाद फिर महाराणाने उसको बुखाकर वेगमका पद्म पीछा छ्खिदिया, शौर राव बल्को & 
| उसके बदरे गंगार नोर बेदखा दिया. इस समय चहूवानोंका पेच चरा, तो | 
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सटंबर, जो सव चंडावतोका पाटवी ठिकाना हे, ठे खिया. आखिरकार रावत 
| रघुनाथर्पिह इस बातसे नाराज होकर बादराह आरुमगीरके पास विक्रमी १७२६ 
ज्येष्ठ शुक १४ [ हि० १०८० ता० १३ मुहरेम = इं १६६९ ता० १३ जुन |] 
को खाहोर पटंचा, जिस वक्त कि हयात बागुमे बादशाहके डरे ये; बादाहसे महाराणा , 
की नाराजमी तथा बीती हृदं सारी केशियत कह सुनाद. आारमगीरने उसको एक | 
हजारी जात व॒तीन सौ सवारका मन्सव अर एक हजार रुपयेकी कीमतका जम्धर | 
इनायत किया 


इन्हीं दिनेमें टोडेके राजा रायसिंह भीमर्सिहोतका देदहान्त हृखा; इनके बेटे 

१ मानसिंह, २ महासिंह, मौर ३ अनोपर्िंह विक्रमी १७३० वद्ाख शङ पक्ष 
[ हि° १०८४ मुहर॑म = ई० १६९७३ एप्रिर ] मे बादशाह आरमगीरके पस | 
हाजिर दए; बादाहने तीनां को तसद्छीके साथ सिरत दिये | 
| 






श्वर धनिया 
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महाराणाने विक्रमी १७३१ श्रावण शुष ५ [ हि० १०८९ ता० ३ जमादियुर्‌- 
अव्वर = ई० १६७४ ता ८ अओगस्ट | को देवारी दरवाजे पर क्िवाड चद्वाये, 
जिसकी प्रशास्ति उसके बाई तरफ टिखी हे- ( शेष संग्रह्‌ नम्बर ७ ) 

महाराणा राजसिंहके स्यि आटमगीर बादद्राहने विक्रमी १७३१ पौष 
शुक २ [ टि० १०८५ ता० १ शव्वाख = इ ° १६७४ ता० ३० डिसेम्बर | को 
। अपने अटारहवे जुटूस पर खासा खित, जड़ाऊ जम्धर आर फमान भेजा 
विक्रमी १७३२ [ हि° १०८६ = ई° १६७५ ] में महाराणी रामरसदे ने 

त्रिमुखी बावड़ी बनवादं - ( दोष संग्रह नम्बर ८ ). इस जमनेमें अ्आाखमगीर बादशाहने 

। अपने मतके पक्षसे अथवा मुसटमानाको प्रसन्न रखनके विचारसे दूसरे मन्हृब वारो 
। को तक्ठीप्‌ पहंचाना, मन्दिरोको तुडवाना ओर दूसरे मतकी धमं पुस्तके न पढने 
| देना वेर्‌ शुरू किया; इससे सारी प्रजाका नाकमं दम आगया. अक्वर बाददाहने | 
। अपनी फ़जके तीन दिस्से इसी मःखवसे रक्खे थे, ओर वह 9 शीआ्ा, २ सत्री ओर । 
| ३ राजपृतोका गिरोह था; अगर एक दरु वदरुजाय, तो दो उसको सजा देनेके 
लिये तय्यार रहते; परन्तु आटमगीरने अक्बरके बखिखाफ्‌ कारेवादं की, कि सुत्नियोको 
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| 
| दिख तोडदिया, जिससे एक न एक भगडा अक्सर बना रहता था 
क महाराणा राजसिंहकी हर एक कारवाई बाददाहके मन्शाके बसिखाफ़ 
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। करना, जोधपुरके राटोडोको मदद्‌ पटुवाना वगैरह बहुतसी बातोसे रममीर 
| बादशाहने मोका देखकर विचार किया होगा कि, महाराजा जशावन्तसिंह तो इन दिनों 
काबुखकी तरफ भेजेही गये हे, अगर हस मोकेपर उदयपुरके महाराणाको दबादे तो 
सारे राजपूत दबजावगे, ओर फिर कों सिर न उठवेगा. 

यह्‌ दरादह करके विक्रमी १७३९५ माघ शुक ८ [ हि° १०८९ ता> ६ 
जिरि = इं १६७९ ता०२० जेन्युअरी ] को स्वाजह मुदनुदीन चिरतीकी नियारत 
( दशेन ) के बहानेसे बादशाह अजमेरकी तरफ्‌ आया, ओर विक्रमी १७३५ फ़ाल्गुण 
शुक १४ हि० १०९० ता० १३ मुहरेम = ई ° १६७९ ता० २४ केतरु मरी ] को | 
रास्तहीमं आंबेर के राजा रामर्सिंह का पोता विष्णुसिंह उसके पास हानिर ह; ६ 
| चेत्र कृष्ण £ [ हि० ता० १८ मुहर॑म = ई ता० 9 माच] के दिन | 
| बादशाह अजमेर पचा; महाराणाने उसका मन्दा पहचानकर अपने वकी उसके | 
| पास भेनदिये, ओर जो हुक्म हुखा मन्जूर किया. | 
विक्रमी १७३६ चेत शुक 9१ [ हि० १०९० ता० ९ सफ़र = ई० १६७९ | 
। ता० २३ माच ] के दिन कवर जयसिंहके उरे बाहर खडे करवाये. आरमगीरने | 


| 


शाहजाद्‌ काम्‌बशशकी सकोरके वशी मुहम्मद्‌ नद्दमको महाराणाकी दस्वास्त पर | 
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कुबरे ठेनेके छियि उदयपुर भेजा, जिसकी बावत यहां अस्ठ फृमानका तजैमा ओर उस | 
| की नक्टट फ़सीं नोटमं छिलीजाती हे । 





बादराही फमांनका तजमा, 












विस्मिछाहि रंहमानि रहीम. 
व) अर्थ. 
तुगरामे कश््रानकी अतीरछ्छाह पव्‌ अतीदरंसुलः आदिर्योको रवुवा ओर पेगम्बर 
आयत. ञ्नि असे मिन कम, | की जर जो उन जिम हो 
व ॐ “| उसकी इताृत करनी चाहिये, 
॥ 
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मुहय्युदीन मुहम्मद (८ ल) 
<< । आलमगीर बादहाह | 
गाजी सन्‌ १०७९ 







९ (बादप्राङ्का 
१ | ` ~~ वैरा () र ख 
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म. वफादार सैरस्वाह- नेक सर्दरोका बुजुगं- | 
| बराबरी वारोसे विहतर- एमा बदारोका सरताज 


| बहूतसी मिहर्बानियेके छायक्‌ राणा राजसिंह वादश्ाही मिहबानियोसे इजत- 
| 
| 





 ॥ दार भौर खबर्दार होकर जानें, जो अर्जी कि साफ़ दिठी योर सच्ची खेरस्वाहीसे 
|| केसरीिंह ओर नसिहदास अपने नौकरोके हाथ बादष्ाहोकी पनाहवाटी दगांहमें 
भेजी थी, वुजु्गं सर्तनतके हाजिर रहनेवाखाकी मारिफृत पाक साफ नजरसे गुजरी. । 
उस उम्दह सदारकी बाज स्वस्ति बुजुगं वजीरं बडे द्रजेके सदार जुम्दतुल्मुलक । 
असदखां, ओर वुजुगगं खान्दान बहादुरीके निशान बहुत मिहर्बानियोके खायक्‌ बखशि- , 
रमुल्क सर्बठन्दखाके जरीण्से माटूम हु 

बुजुगं॒दर्गाह में अजं हुखा कि वह अपने बेटेको बादद्गाही दगाहम 
हाजिरीसे वुजुगीं हासिर करनेको मेजना चाहता हे, ओर उम्मेद्‌ रखता है, कि | 
एक सकीरी आदमी उसके खानेको इज॒रसे मुक्रंर किया जवि; इसरिये सबके 
माननेके टायक्‌ वजुगं हक्म जारी होता है, कि हम उसको पुराने मज्वृत इरादह 
वफए़ादार कारगुजारोमं से जानते है- खान्दानी बहादुर मुहम्मद्‌ नदेमको, जो नेक- | 
बस्त ॒नाम्दार, बादश्ाही आंखकी पुतखी, सल्तनतके बागके ताजा षट, । 
। राटी खान्दान, जहानवाखोंकी ताजीमके खयक्‌, बादश्राहजादह मुहम्मद ` 
%&, कामबरुट्राकी सकोरका बर््गि है, इनायतके तरीकेसे उस उम्दह सदारफे बेटेको खाने 4 
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करके ल्यि उस तरफ रुखूसत फृममोया है. जिम हे कि तबीश्त को बादरष्ही @ 
| मिहबानिोसे जमा रखकर उसको. जिक्र कियेहृए आदमीके हमराह्‌ वुजुगं दर्गाह मे | 
| भेजदे, किं सरामसे बुजुगीं हासि करने बाद बहुतसी मिहर्बानियोके. साथ वापसीकी | 


| इजाजत पवेगा- तारीख २५ मुहर॑म साख २२ जुट्स = १०९० हिजी को छिखा गया. | 
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पीटकी इबारत ओर सुहर व 
` ` नव्वाब ब॒जुगं अर्काबे जहानवारों की पनाह, बटन्द्‌ | 
द्रजे वाठे, दीन दुनूयाकी रोनक्‌, बुजुगीं मोर नसीबहके वागुके । 

ॐ) दरखूत, वुजुगी मोर बडादके द्ररूत्के फर, नसीबहवर, वन्द्‌ | 
| गीर बादशाह गाजी / खान्दान, खुदादं कारखानेके पसन्दीदह्‌, बादशाही ताजके ¶ 
\ ऋ १०८७. | 
ग मोती, खुदा रहमतोके नमूने, बुजुगं कद्र, बादङाहजादह | 

नाम्दार, मुहम्मद्‌ मुञख्जजमके रिसारे में | 
अदना द्रजेके वफ़ादार असदखाकी मारिफृत ( जारीह्ा ) 
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क बादशाह विक्रमी चेत्र ९ [ हि० ता० ७ सफर = हईं° ता० 
| २१ मां ] को अजमेरसे दिद्धीकी तरफ -रवाना हा; जब द्धी दो कोस 
रहगदं तो कुंवर जयर्तिंह, चन्द्रसेन काला ओर गृरीवदास पुरोहित सहित 
|| बादृशाहके दबोरमें विक्रमी वैशाख इष्ण २० [ हि° ता° २९ सफ़र = ई० ता० ११ 
। एत्रिक ] को दाखिख हुए. शाही डरोकी व्योदी तक नागोरका राव इनद्रसिंह पेदवाहं । 
| करके अन्द्र रेगया. कुवरके पटुचने पर बाद्शाहने खासा लिखत, पत्रे र मोतियों 
| की कंठी, उर्वसी, जड़ाऊ पहची, तथा हथनी दी 
ं विक्रमी ज्येष्ठ ङृष्ण ¢ [ हि° ता= १८ रबीरष्श्मव्वर्‌ = ईं° ता० ३० प्रिर ] | 
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के दिन कवर जयसिंहको विरत, मोति्योका सर्पेच, कानोके खर्के बाठे, जडाऊ | 
तुरां, अरबी घोडा सुनहरी सामान समेत ओर हाथी देकर घर जनेकी रुखसत दी; | 
इनके साथ महाराणाके यिये खित, जडाऊ सर्पेव, बीस हजार रुपया नक्द | 
अर फृर्मान मेजा. कुंवर जयसिंह मथुरा रन्दाबनकी तरफृ तीथं करते हए विक्रमी || 
प्रथम ज्येष्ठ शुक १९८ | हि° ता० १४ रबीदस्तानी = द° ता० २६ महं ] के दिनि | 
महाराणाके पास आये. = 
इस वक्त तो मेक करना ही मुनासिब जानकर रजामन्दीके साथ बादश्चाहके | 
| अजमेरसे वापस खोटाया; परन्तु भगवानकी इच्छा हजारो आदमिययोका ॥ 
खून जमीन पर _बहानेकी थी- एक नया मगडा बादङ्ञाहने आराम मुसस्मारनोको | 
। खशा करनैके लिये उठाया; वह यह॒ था, कि एक रागत ( टेक्स ) जिज्यह्‌ नामी | 
| दूसरे मत वारं पर जारी की । 
जिज्‌यहके ख्गानेसे कुर हिन्दू नाराज थे, खाखों आदमी बादशाहके पास | 
फ्यादी गये, यहां तक कि एक दिन बदश्ाह जामिश्र्‌ मस्जिदको जते ये, भर्यादी | 
हिन्दू रोगोके इृजूमसे रास्ता नहीं मिला, गुज बर्दारोने बहुतसे आदमियोके हाथ पैर | 
| तोडडारे, आखिर कार एक हाथी सवारीके आगे कियागया, जिसकी टकरसे बहूतसे | 
अदमियोको नुक्सान पहुंचा; ठेकिन्‌ आआरुमगीने जिज॒यह मुखाफ़ करनेका हक्म । 








नहीं दिया. यह जिज्‌॒यहकी खगत शुरूमें हज॒त मुहम्मद पेग॒म्बरने जारी नहीं की थी, ` 
उनके पीछे दूसरे खटीफ़ा उमरने खचेकी तंगीसे इस तरह पर जारी क, कि अव्वर द्रजेके 
माख्दार आदमीसे साटानह ४८ दिरम, ओर मं मठे दरजेके आदमीसे २४ दिरम, ` 
पर तीसरे दरजेके आदमीसे १२ दिरम लियाजवि, रशहन्शाह अक्वरके दुक्मके ` 
| मुवाफ़िकं अवुट्‌ फुञ्ठने आदईंन अक्वरीकी पहिखी जिल्दके सफह २९६ मं लिखा है, कि 
| हर मुर्कमें इस तरहके दइरादे फसाद पदा करते हें, मोर खोगोको तक्छीफ्‌ पहुचाते 
क. टे, इस वास्ते शाहन्राह अक्बरने जिज॒यहकी बुरी रस्मको मोकूप करदिया, ओर इस 
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रै को णक तरहका जुर्म खयाल करिया. आरुमगीरने तो -अक्वरको अपनी नी 4 
1 | दानिस्तमें बेसमभः ठहराया होगा. आरुमगीरने हिन्दु खोक ही तक्टीषफ्‌ नहीं दी, । 
|| बल्कि मुसत्मानोसे भी ० २॥ सेकंडा सालानह जृकातके नामसे जत्रन वसुर | 
| | करनेका हृक्म जारी किया- यह जकात मुहम्मदी मन्वमें दंमान्दार आदमि्योको | 
खेरात करनेके णिये मुकररर हृं है, ओर बादशाहोको जव्रन्‌ वसुर करनेकी इजाजत | ` 
नहीं हे. इन बातोसे कुर हिन्दुस्तानमें वेदिरी फेररही थी | 
| इसके सुन्ते ही महाराणा राजसिंहको बहुत रंज हा, आर यह सोचा कि | 
। हिनदुञोको बे दीन जानकर यह कर रगाया हे, यह विचारकर एक अरजी ्ारमगीर । 
बाद्शाहके नाम भेजी, जिसका तरजमा क्नंट्‌ टोडकी कितावसे नीचे रिखा |. 
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| 

| 
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जाताहै- 
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| 


अर्जक तरजमा 
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आदाव अस्कावके वाद्‌ - जाहिर हो किम आपका खेरसख्वाह अगर्चिं आप 
की हुज॒रसे दूर ह, परन्तु फिर भी तबेदारी आर नमकहराटीके कामोमें तच्यार । 
ट. मे हिन्दुस्तानके बादशाह, अमीरों, मिजाञखा, राजानो, रावों ओर दैरान, | 
तुरान, रूम, शामके सदारो, सातों विखयतोके रहनेवाखों तथा खुरकी अर 
दयाके मुसारिरोकी खेरस्वाही में मर्गूर ह; यह मेरा कहना बहुत साफ तरह पर हे 
इस बातको सब जानते हे, ओर मुभे भरोसाहे कि इसमें आपको भी कोद शकन 


| 
| 
॥ होगा. में अपनी पहिरी चाकरी ओर आपकी मिहबानी पर नजर करके हजुरसे यह 
| 
| 
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अज रखता हूं, कि उन बातोकी तरप कि जिनमें आपकी ओर दुनयावारोकी बिहतरी 
रर जो नीचे टिखी जाती हे, ध्यान देगे- 

मेने सुना हे कि आपने बहुतसा रुपया मुभः सखेरख्वाहकी खराबीकी तदबीरों 
| मे खचं किया हे, ओर हुजूरने अपना खजानह भरनेके खिये जिज्‌यहका 
| महसूरु ठ्गाया है. हुजूर पर रोदन है कि मुहम्मद जराटुहीन अक्बर 
। ने, जो आपके बाप दादाञ्ोमेसे थे, बादञ्ञाही कामोको दर वर्षं तक | 
बड़े इन्तफके साथ पुरा करके हर एक कोमको आराम पहंचाया. इसा- ¦ 
दं, मूसा, दाङदी, मुसर्मान ओर ब्राह्मण तथा दिहरिये, जो इनयाको आपसे | 
अप पेदा होनेके कादर है, उनकी निगाहें बरावर थे; ओर सव पर एकसी । 
मिहबानीकी नजर जारी रहती थी, उनका दन्साफ्‌ ओर रहम इस कद्र जियादह । 
\ था कि प्रजाने उनका छकृब जगत्‌ गुरु रक्खा था. नूरुदीने मुहम्मद जहांगीरने । 
कैः मी २२ वषं तक अपनी प्रजाकी इकूमत ओर हिफ़ाजृत की, ओर कमी अपनी क. 
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करै कारवा्मं सुस्ती नहीं की, उन्होने श्रपने नेक इरादोके सबब हर एक जगह कामयाबी ॐ 
हासिर की. मदहूर शाहजहानि भी ३२ वषं तक अच्छे इन्साफके साथ बादद्राहत | 


चखाद, ओर रेसा नाम पेदा किया कि हमेशाह दुनयाके पर्देपर कायम रहेगा; यह । 
नतीजा उनको रहम दिटी ओर नेकीके तुर मिखा था. आपके वाप दादोकी स्वादि | | 
दिरसे भखद्दकी तरफ थी, जैसा कि उपर छिखा गया | 
वहं सखावत आर रहमदिठीकी बातों पर अमरु करते थे, इससे जिधर को 
कृदम उढाते थे, फत्ह उनके साथ चरुती थी, अर साफ नियत होनेके सबब बहुतसे 
किठे फतह, आर अक्सर मुल्क तावे होगये ये; आपके अहदमे बहुतसे निरे । 
बादद्याहतसे निकर गये हं बहुतसी नदं जियादती होनेसे अर भी इलाके हाथसे जाते | 
रहेंगे. आपकी प्रजा कंगारी ओर तक्टीफमे फंसी हृदं हे, खराबी फेकती जाती हे, । 
कदं मरिकटे बढती जाती हे. जव गरीबीने बादृराहों मौर शाहजादोके घरमे कदम 
रक्खा हो तो अमीर आर र्य्यतका तो ईश्वर ही मालिक है; सिपाही शिकायत करते 





कद्र तंग होगये हें कि रामको खाना भी नहीं मिरुता, ओर सारे दिन द ःखसे बेचैन 


| 
| 


| 
| 
| 
| 


| 


| 





| 
हे, सोदागर फृयांदी ट, मुसस्मान नाराज हं, हिन्दू ओर दूसरे खोग जुरूरतासे इस | 
| 


रहते हं 
यह क्वो सक्ता है, कि जो बादशाह अपनी कंगार प्रजापर सस्त र 
हरसर डाखुता हे, कायम रहे. पृवंसे परिचम तक यह अफृवाह्‌ फटी हु है, कि 
हिन्दुस्तानका बादशाह हिन्दू पुजारियोसे जखनके कारण सब ब्राह्मणो, जोगियो, 
सन्यासियों, वेरागियोसे जबदंस्त महस्‌ टेना चाहता हे, वह तीमूरी खान्दानकी 
इजतकी तरफ खयाट न करके, टाचार कोनेमे बेठने वाटे पुजारियो पर जोर | 
दिखाना चाहता है. अगर आप उस किताब पर विश्वास रखते हं, जिसको 
कलामि इलाह समभा जाता हे, तो उसमें साफ छिखा हे कि “खुदा सिफुं मुसस्मार्नो | 
# का मालिक नहीं हे, भस्कि सारे जगतका पाने बाला हे" ( अट्‌ हम्दो रिह | 
रञ्बिरु अआआरमीन - ५1; ~~ ~~ - ) हिन्दू अर मुसलमान उसकी नज्रमे । 
एकसे है, रंग ओर सूरतका फक इंश्वरकी कुद्रतसे हे, ओर वही सवका पेदा करने वाख । 
हे; मुसल्मानोके इवादत खानों मेँ मी उसीका नाम ख्या जाता है, ओर । 
मन्दिरमे भी मूर्तिके साम्टने, जहां घंटे बजते है, उसीकी तारीफ आर पूजा । 
होतीहे. दूसरी कौमोके मन्हबों अर रीतोको दूर करना ईर्वरकी मरजीके 
खिखाफ्‌ हे; जब हम किसी तस्वीरका मह विगाइते हें, तो उसके बनाने वारको 
नाराज करते है 
किसी शादरने यह बात बहत ठीक चजिखी है कि- “खुदाई कारलाने्मे 
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॥ छगीया हे, इन्साफसे दूर हे, ओर मुर्की इन्तिजामसे भी दुरुस्त नहीं हे; उससे | 

ह मुल्क ग्रीन अर तबाह होजवेगा. इसके सिवाय वह एक नदं धडन्त है, ओर 
॥| हिन्दुस्तानके पुराने दस्तुरोके खिलाफ हे, यदि अपने मन्व खृयारोकी पैरवीसे 
|| यह बात पसन्द की है तो दन्साफ़ यह चाहता है, कि अव्वरु जिज॒यहका महसूख 
रामसिंह ( जयपुर वारे ) से जो हिन्दु ओका सरगिरोह है, ओर फिर मुभः खेरस्वाहसे 
॥ मांगना चाहिये, जहांसे कि. महसुरु वसुर करनेमे आपको नियादह दि कृते 
| न उठानी पडंगी; परन्तु बेटी आर मक्खियोको तद्कीफ देना बेजा हे, ओर हिम्मतवर 
|| तथा बहादुरोे ायक्‌ नहीं है. तञ्रजुब है कि बादशाही वजीरोने दज्ञ॒त ओर 
| रास्तीकी बाबत सखाह नहीं दी 
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कर्निट्‌ डने चिटूटीकी बाबत जो नोट दिया है उसका तजमा भी यहां 
| सिखाजाता है-- 
“यूरोप वारोंको इस चिद्टीका हार आमं सादिवकी छिखावरसे पिली बार जाहिर | 
हृ. ओम साहिबका यह बयान कि जशवन्तीसिह मारवाड वाठेने यह चिद्री । 

| टिली थी गृरत हे, भ्योकि जिज॒यहका हृक्म जारी होनेके परहिरे वह मरचुका था | । 
| 

| 


का क आ क क का का क क 


| जङ्ावन्तीसिहकी मौतका हार रामतिंहके नाम की रसिखावटसे साफ़ जाहिर है. जय- 
| सिंह रामसिंहका बाप जङ्रावन्तसिंहके वक्त मं था, वह उसके मरनेके वाद्‌ एक वर्षं | 
|| तक हकुमत करता रहा मेरा मुन्शी उदयपुरसे ऋर॑ख चिद्रीकी नकृ कराया, इससे । 
| मालम होता हे कि बह राणाकी खिखीहुदं थी; उस चिट्टीका मजमून सर उब्स्यू> 


^^ ~ ^^ 


| 
| 
| अव इस नोट पर हमारी यह राय हं कि इस अर्जीके छिखनेमे यह्‌ शक करना 
| कि दूसरे राजा्ोने छिखी हे, वेजा हे; क्योकि करनेट्‌ टीडके छिखनेके मुवाफिक ही | 
7 महाराजा जगावन्तसिंह तो पहिटे मर चुके थे, ओर अविर के राजा रामसिंह का | 
 ॥ इती अजौ मे हवाटा हे, इससे अपटी साबित है * कि इसका छिखनेवाखा को 
` ॥ ओरोर है, सोचनेकी जगह दहै कि हिन्दुस्तान में उदयपुरके सिवाय आर कोन | 
|| देखा जबरदस्त राजा था, जिसने इस जोर शोरङे साथ आरुमगीरको चिद्री छी. । 
| करनैट्‌ टोंडने महाराजा जरावन्तसिंह का हम्सर आव्रैर के राजा | 

५ जयसिंह कचख्वाहेकोः बताकर यह सिख दिया हे, कि उसके एक वषं बाद्‌ जीतारहा; & 
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क अग्रः इससे अबिरके राजा जयसिंह खया कियिजाे, तो वे जशावन्तसिंहसे ॐ 
|| दस वषं पिरे मरचुके ये, ओर रामसिंह खयाल कयि जांय, तो जक्षवन्तर्सिंह की 
| मोत के दस वषं वाद्‌ मरेये;ः इस सबबसे टोंड साहिव का पिछला बयान 















॥ 
( 


जनो अ न 


= 


† 
॥ 
। ¦ 
1 


४ अ छ क ° गी 
----->*~~~- - - - ~~“ 


~ =-= ~+ -- -----~---- ------ + ० 9 


गृख्तहेि "न 
| आरारुमगीर इस चिद्टीको देखते ही आग होगया, ओर एरन्‌ उदयपुरकी 
|| तरफ़ फौजकश्ी करनेका हुक्म दिया; इसी आगमे दधन डरने का सामान 
दूसरा यह दुष्मा फि महाराजा जरावन्तसिंह का बेटा अजीतसिंह, जो दिष्टी से । 

छ्पिकर भागञ्माया था, उसे महाराणाने अपने पास मेवाड्मे रखय्या. 
वह इस तरह पर है- कि दुर्गदास वगैरह राटोडोने सोचा कि अकेठे हम रोगत ¦ 
आरमगीरकी फौजका मुकाबला होना कठिन हे. इसीसे महाराजा अजीतसिंहको | 
लेकर उदयपुर चटेन्माये. महाराणा राजसिंहने अजीतसिंह ओर उसके खटखेकेः 
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ठहरनेको कटवा भ्राम सुपुदं किया, ओर दुर्गदास वगैरह राटोडों को तसद्धी देकर | 
| कहा कि एक राख सीसोदिया ओर राठोडोकी पौजको आरुमगीर आसानीसे | 
| नहीं दवासकेगा, त॒म बेरिक्र रहो. बादशाह महाराणा पर तो जिज़॒यहकी चिद्टीसे |. 
| चिड़ ही रहा धा, अव अजीतसिंहको यहां रखरेनेसे ओर भी बिगडा, आर | 
विक्रमी १७३६ भाद्रपद्‌ शुष्क ९ [ हि° १०९० ता० ७ शश्मबान = द° १६७९ || 
| ता० १९५ सेषठेम्बर †] को जंगी फौजके साथ दिष्टीसे उदयपुरकी तरट्‌ चखा, अर 
| उसी दिन बाटम कस्वेसे शाहजादे मुहम्मद्‌ अक्वर को आगे रवाना किया, कि अजमेर 

मँ ठहर. आरन शुक १ [हि ता० २९ शश्ूबान = इ० ता० ७ | 
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| अक्टिबर ] को बादशाहने अजमेर पहचकर स्वाजह मुद नुदीन चिदती की जियारत 

| करने बाद जहांगीरके बनवायेहुए महरम आनासागरकी पाटपर कियाम किया. 
विक्रमी कतिक शु ३[ दि० ता० 9 शव्वारु = इ° ता० ७ नवेम्बर | 

के दिन तहव्वरखांको सिरत, हाथी आर तीर कमान इनायत करके माडल | 

वगैरह परगनोंकी जन्तीके स्यि भेजा, ओर नागोरके राव इन्द्रसिंहको नीमच, | 
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 रधुनाथसिंहको सियाना वभैरह्‌, मुहकमसिंह मेडतियाको पुरकी थामेदारी पर फएौजके 
साथ रवाना किया; ओर रक पूर्मान दक्षिणमें शाहजादे मु्ज्ञमके नाम खिला, |... 
कि फौरन्‌ हृकमके मुवाफिक्‌ उजेनमे आकर कारेवादं करे. “< दूसरा फृमोन | 
| बगलमे श्ाहजादे आजमके पास भेजा, कि जिस॒ तरह होसके,_ बहुत जर्दी | 
हमारे पास हाजिर हो. इस तरह कारंवादं करके बादशाह ने विक्रमी १७३६ | 
 श्भुमागं शीषं शु ९ [ हि १०९० ता ७ जि््कृाद्‌ 
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तरफृसे ष पे दाहजादह मुहम्मद अक्वर हाजिर हुश्भा. 

जव बादशाही खडकर मेवाडके इटखाकेमं पहुंचा, उसी वक्त विक्रमी भागंशोषं 
शुक १९८ [ हि० ता० १४ जिल्काद = इं०° ता० १९ डिसेम्बर | को 
दाहजादह आजम भी बादश्ाहकी खिद्यत मे हाजिर होगया; कुंड दिनों तक 
मांडर में ठहरनेके बाद विक्रमी माघ चृष्ण १ [हि० ता० १९८ निरहिज = 
द° १६८० ता० १८ जेन्युखरी | को उदयपुरकी तरफ चदाईका हुक्म हुमा 

महाराणने सदार, उमराव आर काम्दार वगेरहको एकटा करके सखाह की 
उस समय महाराणके छोटे भाद अरिसिंह, फतहसिह ओर गुमानसिंह अपने 
तीनों कवरो सहित ओर महाराजकुमार जयसिंह तथा छोटे कवर भीमसिंह, 
| रावरु जक णं, राणावत भावसिंह, महाराज मनोहरसिह, महाराज दरसिंहः, 
| बेदरेका चहुवान राव सबरुसिह, सादडीका काखा राज चन्द्रसेन, वान्सीके रावत केसरी 
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होत, बदनोरका रठड ठाकर सावख्दास, मेटका रावत मानसिंह चंडावत 
। जग्गावत, चहुवान राव केसरीसिंह बान्सीका, भींडरका राक्तावत महाराज 
। मुहकमसिंह, गांव समदडीं इराके मारवाडका राठड दुर्गदास, सोनगरा सामन्तसिंह, 
। देसूरी रूपनगरका सोरुखी विक्रमादित्य, कोठारिये रावत सुक्माङ्गद चहूवान, 
। गोगृदेका राज जशवन्तसिंह कारा, घाणेरावका मेडतिया ठाकुर गोपीनाथ राठोड, पुरोहित 
। गरीबदास बडा पष्टीवारु ब्राह्मण, नीमदीका मटेचा राटौड अमरसिंह, खीची रनसिह, 
| प्रधान साह दयाख्दास ओसवारु वभैरहने अपनी अपनी ब॒दधिके अनसार अर्ज की 
| 
| 





। किसीने कहा कि अजमेरसे निकरुते दही राही ररकर पर छपा मारे, किंसीने 
। सखाह दी कि मेवाडमे आते वक्त टठडादं कीजाय, किसने बयान करिया कि चित्तो 

| गटृमें रहकर ख्डादं करना चाहिये. इसी तरह सवकी तरफ्से बयान होनेके बाद 
पुरोहित गरीवदासने अज क्षिया, किं राजपृतोका यही हकं है कि अपने बरसे बढ़कर 





| 

। परन्तु मेरी समभे बादशाहसे बरावराके तोर पर मुकाबला करना ठीक नीह 
¦ कयां §@ पिरे भी जब बादशाह अक्वरसे काम पडा था, तव्‌ महाराणा भरतापसिंह 
ऋर्‌ महाराणा उदयसिंहने चित्तोड ओर उदयपुर छोडा, ओर पहाड़ों मे चरेगये 





 ॥ दिनि या रातको जिस वक्त मोका पाते, छापा मारते, अर बादद्राही मुल्क बर्बाद | 
क करते; आर जव कठिन पहाडमे फौज आती, तब घावियोमें मौकेसे सामना करते, क. 
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सिंहका कवर गंगादास, देखवाडका काखाराज जं सिह , वीजोस्यांका पवार राव वैरीश्ाट १ 1 
| बेगमका रावत महासिंह चंडावत, रावत रनसिंह चुंडावत ङृष्णावत रघुनाथति- 
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क 1 ` डि डिसेम्बर [ को अजमेरसे उद्यपुरकी तरफ़ कूच किया, ओर उसी विन मेदतेकी § 4 
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कारणोंसे बादशाह ्क्बर, जहांगीर ओर शाहजहानि तेग होकर सुह को ही || 
गृनीमत समभा था; इस खिये आपको भी चाहिये, कि उदयपुर छोडकर कठिन |, 
पहाडमें पधार, ओर अपने बहादुर राजपु चारों तरफसे सामना व धावा | 
करने ओर बादश्ाही देश ॒ट्टनेका हुक्म द. पाख्वी भीरु व ग्रासियों ८ भीर । 
जमीदार ) को बादशाहौी खरकरकी रसद टटने पर तय्यार रहनेकी ताकीद्‌ करें 

महाराणा राजसिहको यह सराह पसन्द आद, ओर उसी वक्त उन्होने रशहरकी ॥ 
रश्भय्यत समेत अपने कुंवर व जनानेको उदयपुरसे रवाना कराके पहिला मकाम देवी | 
माताके पहाडोमं, जो उदययपुरसे देक्षिणकी तरफ  कोसपर हे, किया; दूसरा भोमट | 
क जिरेमें कटिन पहादके बीच नेणवारे गांवमें हुख्रा, ओर इसी जगह मेकड़ व 
मारवाडके राजपुतोके वाखबच्चे ओर दोनो देश्चकी प्रजा रही. इन सबकी हिफाजतका 

भार महाराणा ही पर था. बडे कवर जयसिंह चारो तरफकी फोजोंकी मददके । 

` सियि तेरह हजार सवारों समेत मुकुरर हण 
॥ बदनौरके ठाकुर सांवरुदास राठटोड, देसरीके विक्रमादित्य सोरंखी आर घाणे 
, रावके मेडतिया ठाकुर गोपीनाथको देसूरी, घाणेराव ओर बदनोर तक के पादी 
। निखोकी तरफ तदंनात किया; भ्रधान साह दयाख्दास माख्वेकी फौजोके हम्रे येकने 
को तय्यार रहा; दूसरे कबर भीमसिंहको एक फ़ोजका हाकिम बनाकर गुजरातकी 
तरफ भेजा; ओर अरोगना, पानडवा, जवास, मादड़ी वगैरह के भीर सदारोको 
हुक्म दिया कि अपने भिलेके भीरो समेत तीर कमान ठेकर घाटों अर नाकोका 
बन्दोबस्त करे, ओर रसद टूट लुटकर हमारे पास ॒पटुचवें 

मेवाड मं तो इस तरह पर डद का बन्दोवस्त इरा, ओर बादशाह ने 
जब मांडरसे कूच किया, उसी वक्त देबारी के धाटेसे आदमियोके उटजाने ओर 
महाराणाके उदयपुर छोडकर पहाडो मे चठेजाने की खबर मिरी, फिर 
अमीनखानि अज किया, कि मेरे नोकर पहाडोपर चद्कर देखाये हे, उद्यपुरके 
आपस कोद आदमी नजर नहीं आता 

इस बारेमे खफीखनि छिखा हे कि उदय्पुरके राणाने उदयपुरको मए | 
मिदं नवाहके खद वीरान करदिया. निदान बादशाह बहुतसी फौजके साय | 
विक्रमी माघ रृष्ण ८ [ हि० ता० २२ निर्हिज = ईं° ता० २९ जेन्युञ्मरी ] को | | 
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दैवारीके बाहर आपटहचा, ओर राहजादह शआ्राजृम व ॒खानेजहां बहादुर को | 
देखनेके सिये उदयपुर भेजा (१ 
%. यका ताजुखलां ओर रूडछाखांको मन्द्रो ओर मृतियोके तोडनेके ञ्य इक्म && ` 
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भहाराणा राजसिंह- १.1 वीरविनोद. [ शाही फोजका उवयपुर आना- ४६६ र, 
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र भिरा. जब ये रोग उदयपुर पटच, तो अव्वरु बारहटठ नरू मारागया, निसका इ 
हार इस तरह पर हे- कि महाराणा राजरसिंहके पहाडोमें जाने बाद सद्र रोग अपने 
ष्मपने बारु बच्चांको टेकर उदयपुरसे रवाना होतेजते ये, उस समय महाराणाके 
बारहट ( १ ) नरूको किसी आदमीने ताना दिया कि, “जिस दरवाजे पर नरूजीने 
बहतसे दस्तूर ( नेग ) रिय है, उसको डाके वक्त केसे छोडंगे". नरूने उससे तो 
कख भी न कहा, ठेकिन्‌ आप अपने बाटवच्चोंको महाराणाके पास भेजकर चुनेहुए 
बीस आदमियों समेत उदयपरमे महरोंके दवाजेके साम्ने श्री जगन्नाथरायजीके 
मन्दिरमे जा बैठा. जब यक्षा ताजखां ओर रुटखाखां फोज समेत मन्दिरिके पास अये, 
तो जगन्नाथरायजीके मन्द्रिकी उत्तरीय खिडकीसे एक णक आदमी निकट्ने 
ओर मरने मारने खगा. इसी प्रकार जव वीसो आदमी मुकावला करके मरचुके, 
तब नरू बाहर आया, आर बडी बहादुरीसे खडकर मारागया, जिसका 
चबुतरा मन्द्रिके पास बड़के पेड्के नीचे अव तक मोजूद है. इस मुशखामखेका 
मारवाडी भाषामे एक गीत छन्दं (२) महहूर दे. 
वाद्राहने शाहजादह मुहम्मद अक्वरको चाटीस हजारकी कीमतका सर्पेच ¦ 
देकर विक्रमी माघ कृष्ण १० [ह° ता० २४ निखहिज = द° ता० २७ जेन्यु्मरी ] 
को उदयपुरकी तरफ भेजा, ओर हसन अटीखांको बहुत बडी फ़ौज देकर महाराणा 
का पीछा करनेके सिये पहाडोकी तरफ रवाना किया 
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( १ ) “बरहट” उन चरणो को कहते हैँ जिनको, रि राजपूत लोग अपनी पोर का नेग देते है, यानी 
इलहा ग्याहनेको आवे तो दुखहनके बापका चारण दरवाजे पर खडा रहता हे, ओर दुलहा हाथी या 
घोडे परं चढकर तोरण बाधता है, उस हाधी वा घोडेका हक्क उसी चारणका होता है. “बार 
द्वाजिको कहते है, ओर दवांजे पर हट करफे अपना नेग ॒ठेनेसे “बारहट” का पद चारणो 
मे अक्लर होता है, ओर बर््वोरी पेदाइशके वक्त भीये रोग नेग रुते 


( २ ) कहिथो नरपाल्‌ आविया कटकां । धृण छाल धरापे धोल्‌ ॥ 
पोट बडा गज बाज पामतो । पडते भार न छोड पोल्व्‌ ॥ १ ॥ 
राजड कियो राणचछ्लं रूढो । कानों ३ नीसरू कटे ॥ 
अर घोड़ो फेरण किम आवे । तोरण धोडो खियो तटे ॥२॥ 
आखा पीला करे उजला । सो दो रोदां कलह लश्च ॥ 
करग॒मांडिया नेग कारणे । कलम खाडिया नेग कज ॥ ३ ॥ 
इष्याप्र सोदे अजरायल । करमां हं भारत कियो ॥ 
त॒ रेतो अवि दरवाजे । वेवल्ठ जाबे मरण दियो ॥ ९॥ 
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१. वीरविनोव. [ भाखमनीरकी पौजौ कारवाई-२९७ 


| ५ (न क 1 क क 1 व 7, 98,9 9 
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मीर बखह्ी सबंरन्दखां बीमार होकर मरगया, उसकी जगह रुड्छा- € 
भीर बसी बनायागया, ओर रूटृाखांकी जगह तोपखानहका दारोगा सराबतखां 
मकरेर हा; तहव्वुरखांको ““बादश्चाह कठीखां'* का खिताब भिरा 
विक्रमी १७३६ माघ शुक ¢ [ हि० १०९१ ता० २ मुहर॑म = ३० १६८० 

ता० ८ पव्रु्री | को बादद्याह उदयसागर की पारुपर आये, आर महाराणा 

उदयसिंह के बनवाये हुए तीन मन्दिरीको गिरवादिया. यहां ही माट्म इया, 
किं महाराणाकी पएोजपर हसन अरीखानि विक्रमी माघ शुष १ [ हिन 
ता० २९ जिल्हिज = इ० ता० २ फेत्रखरी ] के दिन हम्टा किया, जिससे डरे 
ओर अनाज वगैरह बहुतसा सामान हसन अरीखांके हाथ आया. फिर विक्रमी 
माघ शृङ ९ | हि० ता० ७ मुहरेम = द° ता० १० फैब्रु्री ] को हसन अरखीखां 
महाराणाकी फोजसे छीने हए सामानके बीस ऊंट रदवाकर बादशाह के पास 
हाजिर हुखा. इसके बाद्‌ अजं कीगदे कि उदयपुरमं बडे मन्दिरोके सिवाय १७२ 
मन्दिर तोडगये; इस पर खुदरा होकर हसन अटखीखां को ““हसन अरीखां बहादुर 
आरुममीर शाही '" का खिताव दिया. विक्रमी माघ शुक १० [ हि° ता० ८ | 
| मुहश्म = ई ता० ११ पेबरुञ्री ] को खानेजहां बहादुरको लिख्यत, | 
जडाऊ खजर ओर सोनेके सामान समेत घोडा देकर मन्दसोरकी तरं भेजा 
| विक्रमी फाल्गुण शृङक ३ [ हि० ता० १ सफ़र = ६० ता० ८ मार्च ] | 
। को बादश्चाहने चिततोढ्की तरु कूच _ क्रिया, आर वहां पहुंचकर ६३ मन्दिर | 
। तुडवा डे. विक्रमी फाल्गुण शु ७ [ हि ता० ८ सफ़र = इं० ता° ९माचं ] , 
। 
| 
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को खानेजहां बहादुर चित्तोड आया, जिसे विक्रमी फाल्गुण शुक ११ | हि° ता° 
९ सफर = इं० ता० १३ मचे] को दक्षिणकी सूवेदारी मिरी. इसके पीछे | 





हाफिज महम्मद अमीनखांको खित ओर हाथी देकर अहमदाबाद्की तरप्‌ 
रवाना किया. विक्रमी फाल्गुण शुक १४ [ हि ता० १३ सफ़र = द° ता० १६ 
माच ] को श्राहजादह मुहम्मद्‌ आअक्बरको बहुतसी फौज समेत चि्तोडके किट 
पर रहनेका हुक्म दिया, ओर हसन अरीखां व रजियुदीनखां वगैरह . सदारोको भी | 
शाह्जादहके मातहत किया, इसके बाद्‌ विक्रमी फारस्गुण शुक १९८ [ हि ता० 9४ 

सफर = ई० ता० १७ माच ] को बादशाह चि्तोडसे अजमेरको चरा, ओर | 
|| मुकरमखांको बदनोरका पसाद दूर करनेके सिये भेजा | 
| विक्रमी १७३७ चैत्र शुङ् ३ [ हि० १०९१ ता० 9 रबीदृट्‌अव्वल | | 
| ~ ईं? १६८० ता० २ रुप्रिक ] को बादृञ्ञाह अजमेर पहुंचा, उस वक्त | 
ॐ, तोपखानहका दारोगा सराबतखां किसी कुसुरके सवव मन्सबसे बर तरफ इरा 
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महासणां राजसिंह- १. ] ` बीरविनोव. [ भारुमगीरकी. फुयेबी 
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४ १ 
> पर हामिदणां, सोजत व जेतारणकी तरफृके कृसाद दूर करनेको भेजा गया. छ 
। विक्रमी आषाद कृष्ण १२ [ हि ता० २६ जमादियुर््व्वरु = इई ता० २९५ 
। जून ] को मुहम्मद अक्बरकी जगह शाहजादह मुहम्मद आज॒मको विततोड | 





। भेजा, जो विक्रमी आषाद शुक ९ [ टि ता० ७ जमादियुर्श्ाखिर = इ° ता० | । | 
। ७ जुखाईं ] को चित्तोड पटंचा, आर शाहजादह मुहम्मद अक्वर इस बेजा | 
तब्दीरीके सववसे नाराज्‌ होकर सवारीमें ही बडे भाद्रसे मिटनेके बाद सोजत | 
वं जेतारणकीं तरफ चखागया. आयेरमे ६६ मन्दिको तोडकर विक्रमी भाद्रपद्‌ ङृष्ण | 
१० [ हि० ता० २४ रजव = द° ता० २१ अगस्ट | को अवृतुराव, अजमेरमं 
बाद्ाहके पास आया. इसके वाद बादशाहने खिद्मतगुजारखांको चित्तौडकी वस्टी- 
गरी ओर वाकिश्रा नवीसी दी, फिर ग॒जन्‌फरखां ओर मुहम्मद रारीफुको बहुतसे | 
बन्दूकृची व ४०० सवारोके साथ राजसमुद्र तकं के मकम (१) मुकरर करनेको भेजा. 
विक्रमी मागंदीषं ₹ृष्ण १२ [ हि° ता० २६५ शव्वारु = ई ता० २०. 
नवेम्बर ] को हामिदखवं मेडतेकी बगावत मिटनेको रवाना हरा. | 
रुटाखां विक्रमी मार्गशीर्षं शुक ३ [ हि° ता० १ नित्कृादं = ई० ता २६ 
| नवेम्बर ] को शाहजादह मुहम्मद्‌ अक्वरके पास सोजतकी तरफ भेजा गया, ओर । 
। इसी दिन मुगुरखखांको सांभर ओर डीडवाणेकी हिफ़ाजृतके ल्य भेजा. विक्रमी पोष । 
| कृष्ण ४ [ हि° ता० १८ जिल्काद = ३० ता० ११ डिसेम्बर ] को मुहम्मद नैम । 
। शाहजादह्‌ कामवस्दाका वस्टरी भी अपनी जमदहयतके साथ शाहजादह मुहम्मद्‌ खक्बर , 
के पास गया. इसी दिन भदोरिया उदयोतसिहको चित्ताडकी किठेदारी मिरी. ` | 
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विक्रमी पोष शूषे ८ [ हि० ता० ६ जिर्हिजि = ई० ता० ३० डिसेम्बर ] ' 
को राठोड राजसिंह ओर थ्वीसिंहको बाददयाहने दो दो हजार रुपया इनाम दिया. ` 
यह ऊपर छिखा हुखा बयान (मच्रासिरे आरुमगीरी' से यिया हे, परन्तु “मुन्त- ` 

। खबृद्धुबाव' मे खफ़ीखां इस तरह पर टिखता हे-- | 
वादशाह आरुमगीर उद्यसागर ताखाब पर ये, ओर शाहजादह ` 
 ्राजमकी फौज राठोडोको मारने ओर कैद करनेमे मशगर थी, गद्धेको मेवाडमें 
। 

| 


न ~ ~ - ~ ----~-~--~ ~~ 
£ ------~-~- 


जानेसे रोकती, आर खेती ववाद्‌ करती थी. महाराणा राजसिंहकी मददके | 
यिय महाराजा जदरावन्तसिंहके प्चीस हजार सवार एकटे होगये. उन्होने 
तेजीके साथ बादद्ाही फोजसे मुकावखा किया, कदं बार शादी फौजकी रसद 
टूटी; एक बार दो दादे हजार शाही फौजके सवारोको धोखा देकर पहाडमे | 


| -(१) इन मकामेके मुक्रेर करनेले मालूम होता है कि फिर आओरूमगीरका इरावह अजमेरसे 
दः उदयपुरकी तरफ़ जानेका या, या शाहज्‌ावहको सुलह लिये मेजनेका. ` @& 
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र ठ गये, जहां खुब रदादं॑हृ्े, ओर शाही मुखानिम मारे गये; बहतो @ 
| कातो पता तक नहीं मिला; इस परं बादश्राही सर्दारोको बहत गुस्सा पेदा हा, | 
| शरोर एक दम रडाद करनेका विचार किया. राजपूरतोने भी रसद लूटनी बन्द करके | 
। पाड ओर धघाटियोको रोककर रात विरात बेखबर पाकर छापा मारना शुरू किया. | 
। बादद्राही मुलाजिम तहव्वुरखनि राजपुतोंकी बस्तियोको उजाडकर मकानोको । 
गिराया, द्रस्ता व बागोको काटडारा, आर बार षच्चे, खी, वगेरह, जो पये, केद्‌ 
। 


~ 


= ----------~ः 





कि भनि 


किये; रेस ही अहमदावादके सूबेदार मुहम्मद श्रमीनखाने भी अक्सर राजधृतों 
को मार.कर हटादिया 
इस जमानेका अव व्यारेवार ठीक ठीक हार मिटना कठिन है, अगर्चिं फारसी 
तवारीखोसे सिटसिटेवार हार मिटता है, परन्त॒॒खदरामदसे भरा इमा हे, जैसे 
कि मिराते अहमदी' की पहिटी जिल्दके ६२ एष्टमे रिता है- रि, ““जिस वषं ¦ 
बादशाह जबदंस्त फ़ोज राजपतानह के सर्दारों आर खास कर राणाके धम्काने 
व॒ पीछा करने पर मुकर थी, राजपुत छखोग धरोंको छोड कर पारेकी तरह 
¦ उरते, आर एक जगह नहीं ठहर सक्तं थे. दृसरे- हजरत बादशाह थोडे दिनके | | 
सिये चित्तोडमं ठहर ये, उस वक्त भीमसिंह राणाका छोरा बेटा बाद्चाही शौजके | 
डरसे एक फ़ोजकी टुकडीके साथ तंग पहादोंसे निकट कर गुजरातके इरखके को 
मागा, अोर वहां जाकर कमश्यक्कीसे बडनगर वगेरह कस्बे ओर गांवोको ख्टने 
बाद फिर पहाडोमे चखागया'' 
अब सोचना चाहिये किं यदि महाराणाके छोटे कुंवर भीमसिंह उरे होते, तो 
पहाडां को छोडकर साफ मुल्क गुजरातमं क्यो जाते, फिर उरके मारे तो उधर गये 
पोर वहां जाकर गांव ओर कस्वा टटा. तीसरे- जिनः पहाडोसे डरकर भागे ये, 
गांव वगैरह दख्टकर फिर उरन्टीमं आघुसे. सिषं इस टखिखावटसे ही भिराते- | 
ऋहूमदी' वाठेकी तरफदारी आर खुक्ामद्‌ रोगोके ध्यानमं आ जायगी 
भवर जो राजपूतानह के बडवा भाटों अथवा ख्यात व॒ शाइरोकी पुस्तकों षर 
तवजुह कीजाय, तो वे भी घमंड ओर शेखीसे खाखी नही है. इसके सिवाय कासी 
तवारीखो ही से काम ठे तो उनम मुसल्मानोकी हिकस्तं ओर राजपुतोकी कारगुजारी 
का जिक्र नहीं मिख्ता. निदान यही सोच विचार कर राजपूत लोमोका बाकी हाट 
राजसमुद्रकी प्रदरास्तियो, पत्रं ओर पृस्तकासे, जो उसी वक्तकी है, छां छांटकर | 
खिखा जाता ह | 
यह एक बात इस देके रोगोकी जवानी सुनीगं दे, ङि महाराणा राजसिंह क 
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च ते राजसमुद्र ताखाबकी पाठ तोडनेके दरादेपर आटमगीरकी भवा सुनकर उसी ® 
जमह छडारका इरादह किया था, इसपर कुंक सदारोने मुनातिब सममकर महाराणाको | | 
तो मना किया, अर प सब रोग रडनेके स्यि पारुपर जा जमे, किन्‌ | 
सीसोदिया गरीबदास कर्णसिंहोतके बेटे इयामरसेहने, जो बादशाही फ़ोजमें था, । 
अजं रिख मेजी, कि बादशाह ताखाबको उम्दह बना हु देखकर उसकी 
पाटको हर्मिज नहीं त॒डविगा, आर अपने राजपूत सदारोके नाहकृ मरे 
|| जानेसे अआगेको तक्छीफ्‌ उठानी पडेगी, इसखिये द्वारक पारुपर रहनेके वक्त जेसी 
होती दै, बैसी तथ्यारी करादीजे, ओर सर्दारोको बुखा छिया जावे. यह सखाह | 
| पक्की होनेपर सर्दारोके नाम बरखवेका कागज ङ्खा गया, उसमे सव सदारो । 
| के नाम, जो पारपर मोजूद थे, रिख, ठेकिन्‌ बणौख्के ठाकुर सांवरुदास (१ ) के | 
| भाई राममेड अनन्दरसिंहका नाम मूसे रहगया 
यह पत्र आने पर सब रोग महाराणाके पास चरेगये, श्योर राठटाड अनन्द्‌- ` 
| सिंह अपने कितने एक साथियों समेत बादश्चाही फोजसे ठडकर पाठ्पर ही मारः- । 
| गया, जिसकी छतरी महाराणाने बनवा, जो अबतक मोजुद है 
 बादशाहने ताखाब ओर पारुकी खबसूरती ओर तय्यारी देखकर उसका 
| कृ भी बिगाड़ न किया 

जब आरखुमगीर बादशाह मांडरसे रवाना होकर उदयसागरके पास पहुंचा, 
तो पिरे रास्तेमे राजसमुद्र॒ ताखाबके पास मगरोप महाराज सवरसिंह परावत, 
 भीडरके महाराज मुहकमसिंह शक्तावत ओर कदं चंडावत सदारोने शाही फोजपर 
| छापा मारा; इससे बीस नामी राजपुत कदं बादशाही मुराजिमों को मारकर 
मारे गये 

चीरवेके धटेके पास, जहां शाहजादह अक्बर आर तहव्वुरखां ठहर हए ये 
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| 
| 
मखा प्रतापसिंहने छापा मारा, अर शाहजादहकी फोजसे दो हाथी रेजाकर , | 
। महाराणाको न्‌ किये. इसी तरह भदेसरके जामीरदार बहला राजपूतोनि भी कर 

| वार छपामारा. | 
| बादशाह आर्मगीरने नीचे टिखे इए मकृमों पर याने बिठाये- 
| 

। 









चित्तौड, पुर, मांडर, मांडरगद्‌, बेराठ, भेसरोड, नीमच, चरदू, सतखंडा 
जीरण, ऊटारा, कपासण, राजनगर आर उदयपुर 











[मि 
|| (9 ) इस सांवलदासके बेटे कृष्णदासको महाराणा जगतूरसिंहने केखवा जागीरम दिया धा, जो । | 
क. मवरतक उसकी ओरावके कृष्जेमे हे 
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@. कंवर उदयभान अर अमरसिंह बहुवानने २५ सवारोके साथ उदयपुरके @ ` 
| शाही थानेपर छापा मारा; ओर सहीह सरामतीसे निकरकर मार अस्वाब, | 
| जो हाथ आया, महाराणाको नज किया- दन्द महाराणने खुद्रा होकर १२ भ्राम | 
„ इनायत कथि. 
।  धाणेराषके ठाकुर मेडतिथा राठौड़ गोपीनाथ नौर देसृरीके ठाकुर सोरखी | 
विक्रमादित्यने बडी बहादुरीके साथ इस्छामखां रूमीको, जो १२ हजार कोज यिय चाता | 
। था, रोका, योर घटम नहीं घुसने दिया, ख्व ठडादं हृदे, आखिर इस्रामखां रूमी | 
शिकस्त खाकर हटगया. महाराणाने चार हजार फौजके साथ कुंवर भीमसिंहको | 
| गुजरातकी तरफ भेजा, इन्होंने बडनगरके जिरेको ट्टा, ओर तीन सौ छोटी मस्जिद । 
तुडवा डरी, फिर बडनगरके निवासियोसे फोज खचके चाठीस हजार रुपये ठेकर । 
| पहाडोमें चरे अये; हसनचरीखां जंगी फोज ठेकर पहाडोमे घुस आया, ओौर | 
| उंदरी, पेद, कोटडा ओर गोराणाकी नाखमें होताहृ्ा भाडीरु पहुचा 
| महाराणाने रावत रल्नसिह चुंडावत कृष्णावत रघुनाथसिंहोत, सदंबर. व | 
पारसोखीके चहवान राव केसरीर्सिह, चंडावत रावत महासिंह मेधावत राजसिंहोत 
ओर डोडिया ठाकुर नवलरसिंह, चारोंको एक फोजके साथ ठडनेके स्यि भेजा 
| इन्होने रातमें दुरमनकी फौज पर छापा मारा | 
| राजसमुद्रकी भ्रशस्तिमे हसनश्रलीखाके साथ दुसरे सरदार अब्दु्ाखांका । 
नाम ख्ख हे, परन्तु सीं तवारीखोमे इसका नाम कहीं नहीं है. अख्वत्ता | 
। यक्ता ताजृखां, जिसे कि आटठममीरने उदयपुरके मन्दिर तोडनेपर मुक्ृरर किया , 
। था, उसके तीन बेटोमंसे एक का नाम अब्दुह्टाखां था, शायद्‌ वही हसन- | 
। अटीखाके साथ हो. 
| इस ठडार्दसे शाही फ़ोजका जियादह नुक्सान हा, ओर हसन्रीखां जान । 
| ठेकर बादद्याहके पास पटचा. डोडिया ठाकुर नवरसिंह भअपने बेटे मुहकमसिंह | 
। शरौर रृष्णसिह्‌ समेत इस रडाद्दमे बडी बहादुरीके साथ काम आया. महाराणाने ¦ 
| 
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नाही, व कोटडे भ्ाममें आकर अपने सब सदार्येको हृक्म दिया, कि मेवाडमें, जो । 
मुसल्मानोने थाने बिठये हे, एक दम सब उठा दो 
| बादशाह अपनी फौजका नुक्सान सुनकर उदयपुरसे चित्तोडकी तरफ्‌ रवाना 
होगया 
| बान्सीके रावत केसरीसिंहके बेटे गंगादास शक्तावतको महाराणाने शाही फौज 
की. के पीछे मेजा; उसने जाते ही हाथियोके गिरोहपर छापा मारा, नो हाधी छीन खाया 
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रः रोर महाराणाको नज किये ( १). आर्मगीर तीसरे शाहजादह अक्बरको अपनी | । 
। जगह छोडकर चित्तोडसे अजमेरको चर दिया 
महाराणाने बदनोरके ठाकुर सांवरुदास राठोडको कुर फोज देकर बदनोरकी 

तरफ भेजा, जिसने रूटराखां पर फृत्ह पादे, महाराणाने बडे कंवर जयतसिहको 
तेरह हजार सवार ओर छब्बीस हजार पेदर देकर चित्तोडकी तरफ़ शाहजादह 
। ऋअक्बरसे ठ्डनेको भेजा. कुंबरने विक्रमी १७३७ आआषाद्‌ [ हिर १०९१ | 
। जमादियुस्सानी = दै १६८० जु ] को सादडीके भारा चन्द्रसेन, | 
 बेदटाके राव सबखसिंह चहुवान, रावत रनसिंह चूंडावत, बान्सीके कंवर गंगादास | 
। शक्तावत, बीजोस्याके पवार वेरीश्चार, बान्सीके रावत केसरीसिह, भीडरके महाराज ` | 
। मुहकमसिंह॒शक्तावत, सटूबर व॒पारसोरीके राव केसरीसिंह हुवान, महारा: । 
| भगवन्तसिह, कोठारियाके रावत रक्माङ्गद्‌ चहूवान, राव रलसिंह खीची, आमेटके ` 
| 

| 










चंडावत रावत मानसिंह, शक्तावत रावत मुदकमसिंह, चृंडावत रावत केसरीसिंह, ` 
चंडावत माधवसिंह, शक्तावत कान्हजी, वगैरह सर्दारोको दस हजार सवार ओर ` 
। ठस हजार पेदर देकर चित्तौडकी तखहटीमें शाहजादहकी फोजपर हम्खा करनेको ` 
। भेजा. उस वक्त अंधेरी रात ओर पानीकी वदं गिरती थीं; राजपूत खोग णक | 
| दम टूट षडे, किसीने सामना करिया, कों यों ही भागा, बहूतसे दमी आपस ` 
हीमे उड मरे. राजपूतोने खृब दिर खोरकर तख्वार, कटार, ओर वरसि | 
सवार जवाब किये. फिर हाथी, घोडा, डेरा, अस्वाव, नकारा निशान, जो हाथ ¦ 
आया, दुट छिया; अर सुयं निकटनेसे पिठे कंवर जयसिंहके पास चटे्नाये. 
| 
(१) इत ल्डार्हके षरेमे कर्नल्‌ टोड ङिखता है, कि बादराह आरमगीरकी सरकैशियन | 
बेगमको महाराणा राजसिंहने गिरिष्तार किया, ओर उसको बहिन बनाकर वापस बादशाहके 
पास भेजद्या, इतके सिवाय नाधदारेके गोतांहथों की श्रागट्य' नाम पुस्तकमें भी छ्खिा है, 
कि आआरमगीरकी रंगी वंगी बेगमको महाराणाने गिरिष्तार करिया था, लेङिन्‌ हमको इन ठेखेकि | 
सिवाय ओर कोहं पुरष्वा सुवूत नहीं भिला है. नाद्वरिकी पुस्तकमे ओरंगजेबकी बेगम | 
ओरंगाबादीको बिगाड्‌ कर रंगी गी लिखा हो तो वह बेगम बादशाहके उदयपुरसे अजमेर पटंवनेके । 
बाद आगरेसे अजमेरमं विक्रमी १७३५ ज्येष्ठ क्ष्ण २ [ हि° १०९१ ता० १६ रबीडस्सानी = | 
० १६८० सा० १७ मदे ] को आदे थी- शायद बावशाहफे आते जते वक्त कोद दुलरी बेगम 
पर यह हार गुज्रा हो तो मालूम नहीं, क्योकि निर्म बातकी जियावह प्रलिडि नहीं हेती, ओर | 
यह बात बहुत मदहूर दे, ओर फतीं तवारीसौका इस बाते रतिबार नहीं है कि उन्दने । 
र सुतस्मानौकी शिकायतें बिलकुल छोड दीं छः 
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> कुवरने इन छोगोकी तारीफ करके हिम्मत दिखाई, ओर इज्‌त बदा वट ङ 

| | कर जागीरे दीं; ट्टे हए सामानमें से, जो रखनेके खायकं था, सिया; बाकी इन्हीं , 

|| सोगोको बांट दिया 

| | इसके बाद कुंवर जयसिंह अपने साथी सदारो समेत पूर्वा पहाडोमिं ठहरकर | 
| 
| 





॥ 





। यहासे माख्वा वगैरह बादश्ाही मुर्कोंको नुक्सान पहुंचाते रहे, परन्तु बर्सांतका । 
। मौसम आजानेके सबब ठडा्पर जियादह जोर नहीं दिया, अर बादराही | 
 तरफृसे भी हम्खा न हा. कुंबर जयसिंहकी इस हम्का आवरीका हार फ़सीं | 
तारीख वानि बिर्कुल छोडदिया, शादजादह अक्वरके एवज्‌ आज्‌मको चिन्तोड 
भेजना, आर अक्वरका नाराज होकर मारवाडकी तरफ जाना, इस ठडा्ईके । 
हाख्को जाहिर करता हे; क्योकि अररमगीरने नाराज होकर अक्वरकी बदली ` 
। की होगी. इस बडी डाके सिवाय इन महाराणाका रौर कोई हार जिस्तके खत्म | 
होनेसे पहिटे वह॒ गुज्रगये, छिखनेके खायक्‌ नहीं मिरता | 
विक्रमी १७३५ कार्तिक शु १० [ हि° १०९१ ता० ८ शव्वार = इई ° १६८० 
ता ३ नोवेम्बर | को महाराणा राजरिहने कुंभक्गद्‌ परगने नरके भ्राम ओड़ा | 
मे इन्तिकृार फिया. इनके देहान्तकी बाबत अक्सर रोगोका खथार है, कि उनको. । 
जहर दियागया | 
रईस, आदमी बीमार होकर मरे तो जादूसे जान देनेका शुब्, ओर एकदम किसी | । 
बीमारीसे प्राण निकल जांय तो जृहर देनेकी प्याद होती है, परन्तु किसी वक्त 
बेशक बे हैमान रोग जहर देकर भी अपने मारिकको मार डारते है. बहूतसे खेम | 
इनको विष देनेके बारेमे यह कारण बताते है. पहिख- तेज मिजाजीके 
सबब सब रोगोकी नाराजगी; दूसरे- महाराणाका यह विचार था कि राणी, 
कुंवर, परोहित, ओर बारहटके मार डारनेका पाप दूर करनेके ख्ये ठडादमे 
। माराजाना, चाहिये; इससे रोगोकी यह राय थी, कि इन्दं तो आप पाप उतारना है 
केकिन्‌ दूसरे हजारो आदमिययोकी जान देकर दशको क्यों बर्बाद करते है 
| तीसरे- अरमगीर अर उसके बेटोंके मुवाफिक्‌ इन महाराणाके कुंवर भी 
उनके स्वभावसे कांपते थे, कि हमारी जान भी कभी खतरेमे न आजे, क्योकि 
| कुंबर सुल्तानसिंहको महाराणाने मारडाला था, मोर कुंबर सदारसिंह भी जहर खाकर 
| मरगये ये. अगर इन ऊपर टिली हृदं बातोंसे महाराणाको विष दियागया हो 
तो त्मजुब नहीं है, ओर दूसरी अहं बात भी जहर देनेकी ताद्‌ करती है कि महा- | 
क, राणाने हक्म दिया रि कोठारियासे पूवं चोगान ( मेदान ) मे तख्वार, बे भर 
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@ करास्से खड मरना उचित है- यही सोचकर शाहजादह आाजमको रिख भेजा, उसने 4 
भी सुरीसे कुबुरु करके ठड़ादैकी तथ्यारी करी, क्योकि इसे महाराणापर फृत्ह पानेकी 
। बहुत आजू थी. आखिरकार बादशाह फ़ाज रुक्मगदके पास आपहुची, परन्तु महा- 
| राणाको सब मुसाहिर्बोनि रोका ओर कहा, फि अपनी सब फौज पिरे एकट्री कर 
। ठी जवे, फिर ठडना वाहये. इसपर महाराणाने कहा, कि मुसत्मानोंको मे बुख्वा 
| चुका हूं, उनसे घ्या पडेगा; जिसपर कोठारियाके रावत रुक्माङ्कदने कहा, कि पके 
। णवज्‌ बादृद्राही फौजसे मे रगा, अर यह बहादुर सदार उसी भकार अपने राज- 
| पुतो समेत ठडनेको जा पहुचा; बड़ी बहादुरीके साथ ठ्डादं की ( १ ). इसके बाद्‌ 
| महाराणा नेणवारा ग्रामसे निकर्कर कुंभरमेर जाते थे, सुबहके वक्त ओआडा नाम 
| थराममें पटचे, वहां खिचड़ी तय्यार करवा, आभार दधिवाड़या चारण खेमराजके बेरे 
|| श्ादकरणको, जिसे महाराणा भादं कहकर पुकारते थे, साथ ठेकर भोजनको बेठे, 
। थोडी देरकफे बाद दोनोका देहान्त होगया | 
। हसी बातपर एकं कविका मारवाड़ी भाषामें बनायाहृश्मा दोहा दस तरह मूर हेः- । 
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च््रोडे रतन संघारिया । राजड आशा करन्न ॥ 

ऊ हिदवाणी पातद्ा । ऊ पात्रा वरन ॥१॥ 
इनका जन्म विक्रमी १६८८ कतिक कृष्ण २ [ हि० १०४१ ता० १६ 
श्बीउर््मव्वरः = दं ° १६३१ ता० १२ आओक्टोवर ] को मेडतिया राठोड्‌ राजसिंहकी 
बेटी जनादे बसे हौ था 
| _ इन महाराणाकः। छ्मोटा कृद, बडी आंखें, चोडी पेशानी ओर गेहूं रग था; 
| मिजाज तेज ब सख्त, रेकिन्‌ किसी किसी मोकेपर रहम भी करते ये, ठे आराम 
 ॥ व फय्याजी जियादह पसन्द थी; दूसरेकी सखाहपर कम चरने वाठे अर खुद 

| बहादुर थे. इनके समयमे भ्रजा प्रसन्न ओर खजाना भरपूर था, धंमेके पक 

|| आकिबित ( पररोक ) का परा विचार रखते थे 
दरन्हीने ब्राह्मणको बहुतसा दान दिया, ओर राखों रुपया चारण आदि 
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|| (9 ) कोटारिया वाके बयानसे स्क्माङ्गवका इसी लड़ादमे माराजाना जाहिर होता हे, परन्तु 
|! महाराणा जयसिंहकी जब आकमगीरसे सुखह हृदे, तष उसका उस वक्तके कागजेसे जिन्दा हना 
> साबित है, इससे मालूम होता हे, रि जृरूपरी होकर बचा, था छापा मारकर चला आया होगा. 


# व िकिविकृिपिनीविननमानिकदिििययिीतििियिनियादििििि यि विवि पीव गी ४ ध 
~ ५ नि वीनि गि 0 1 0 ककय क्रीः 
= व्य ~. 
१ 91 0 अ शि ज भन [| अकि 3 ०५७. थ + निन कि कोति देति ण 4 क क कम ००००००७५ 
1 
५ 
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कीरविनेद. [ महाराणाकी राणिया व आराद~ ४७५९ 











%@ कविरयोको इनायत (१) इनके खोफसे मुखाजिम हमेदाह उरे इए 
| रहते ये, तो भी राजपूत रोग . सच्चे सैरख्वाह ओर बहादुरथे. 
| इन महाराणाके महाराणेयां नीचे रिख अनसार थीः- 
बंदीके राव शनुशारुकी बेटी महाराणी हाड कुंवैरांबादं 
राव मनोहरदासकी बेरी महाराणी भव्याणी कृष्णकुवर 
राठोड राव कल्याणदासकी बेटी महाराणी राठौड़ अनन्द कुंवर. | 
भाला बिजयसजकी बेटी महाराणी कारी केसर कवर. ` | 
बीभोल्याके पुंवार राव इन्द्रभाणएकी बेटी महाराणी पुंवार सदा कवर. | 
भारा बिजयराजकी बेटी महाराणी कारी रूपकवर. 
बीरपुरा जदाव॑न्तसिंहकी बेटी महाराणी बीरपुरी दुगांवता. 
बेदराके पूविया चहुवान राच रामचन्द्रकी बेटी महाराणी चहुवान जगीस ` 
कवर जिनके पुत्र राजा भीम हण. 

९ पवार जुभारसिंहकी बेटी महाराणी पुंवार बदन कंवर | 

१० चटूवान राव एथ्वीराजकी बेटी महाराणी चहूवान रत्रकुंबर 

११ माटा कणेसिंहकी बेटी महाराणी कारी पेष कवर 

१२ सादड़ीके काटा रायसिहकी बेटी भाटी रनकुंवर. 

१३ पुंवार दयारुदासकी बेदी महाराणी पुवार आसकुंवर 

१४ खीची राव मानतसिहकी बेटी महाराणी खीचण सुरजकुंवर 

१९ राठोड जोधसिंहकी बेटी महाराणी राठोड हरकुवर 
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| (१) यह महाराणा आप भी कविता करते धे, जिन्होने एक छप्पय अपना कहा हआ राज 
| समद्र ताखाबकी पारुपर महलके गोखड़ेकी पूर्वी फेटमें खुदाया था, महाराणा श्री सजन सिंहके 
|| समयमे जब कि मरम्मत कीग, तो कारीगरोनि भूरते उन अक्षरोपर कृढदं फेरदी, जितसे | 
| वह अष साफ नहीं पदे जा सक्ते ॥ 


द ट कनन (भभम. पुनः -यदषत 


छष्पय, 


कहां रामः कहां टखखण । नाम रहिया रामायण । | 

कहां रृष्ण॒बख्देव । भ्रगट भागोत पुरायण ॥ | 

धालमीक सुक व्यास । कथा कवितान करता । | 

कृण सरूप सेवता । ध्यान मन कवण धरता ॥ 

जग अमर नाभ चाहोजिके । सणो सजीवण आखरां । 
। 


राजली कहे जग राणरो पजो पाव कवीसरां ॥ १ ॥ कः 


क ५ 
॥ 1 
४ पि जन ०, = ++ = = च च" प ~+ ~~ ~ ~¬ ~~. ~> ~~ +:*५ ~ ---- ~ ~ ~ ~~ [< 
[किक आ क 1 [क सिव, ५ | ) 
[मी 2 9  # , (ष 7.7१) =" की ० द गिक ट = ८ न ॥ त 
गनि अ = 1 न द ५, ~ = = न = च" = ~ == छ, ०, - = नी वि 07) 1 त 7 11/17 9 1 त प वाण ` 9 9 कः क ४ ट 
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@% १६ रृष्णगदुके राजा रूपसिहटकी बेटी महाराणी ˆ राठोड चारुमती बाई. श 
१७ पवार जुमारसिंहकी बेटी महाराणी पुवार रामरसदेकबर, जिनके पुत्र महाराणा ` | 
जयसिंह इए. ` 
१८ जैसर्मेरके भारी रार सबररसिंहकी बेरी महाराणी भटियाणएी चन्द्रमती 
बाई, जिनके पुञ इन्द्रसिंह, गजरसिंह, सुल्तानसिंह, सदारसिंह, बहादु रसिंह 
मौर कन्या अजवकुबर बादरं थी 
ये १८ महाराणियां आर आठ कुंवर ये, जिनमें से कुंबर सुरतरसहकी -माता 
| का नाम माटुम नहीं कि कोनसी महाराणीसे थे 
| महाराणी राटौड चारुमती बाई कृष्णगदके राजा रूपसिंहकी बेटीने एक 
बावडी राजनगरमें पशिमकी तरफ बनवा, ओर उसकी भतिष्ठा विक्रमी १७३२ 
| [ हि० १०८६ = ह° १६७९ ] मे इदं थी, देबारीके भीतर भरणाकी सरायके 
। पास त्रिमुखी बावडी महाराणी पुंवार रामरसदे बाद्रने बनवादं थी, निसकी विक्रमी 
| १७३३ [ हि० १०८७ = ह° १६७६ ] में प्रतिष्ठा हृदे, चौबीस हजार रुपये इस 
` बावडीके बनवानेमें खगे ये- ( शेषसंय्ह नम्बर ९) 
महाराणा राजसिंहने कुवरपदेमे ““सवंऋतु विलास '' बाग, ओर महर बनवाया 
छोर फिर दैवारी ( देवडावारी- देवबारी मदुर ) के घटेका कोट, दवांजा, बावडी 
चोर छोटा ताखाब बनवाया 
इस घाटेका कोट ओर छोटा दवांजा पिरे महाराणा उदयसिंहका बनवाया 
इष्मा, विक्रमी १६७१ [ हि० १०२३ = इ ° १६१४ ] मं शाहजादह्‌ खरंमने गिरवा 
दिया था, उसी छोटे घाटेका नाम ““देवबारी '' इस तरह पडा होगा, कि यातो वहां 
किसी देवताका मन्दिर बनाया हो, या देवडा खोगोके नामसे रक्वा गया दहो. ` 
इन महाराणाके छोटे भाद अरिसिंहकी धायने जगन्नाथरायजीके मन्द्रिसे 
उत्तरी तरफ बाजारमे एक मन्दिर बनवाया था, जिसकी भ्रतिष्ठा विक्रमी १७०० माघ 
। शुक १२ [ हि* १०९५३ ता० १० जिट्काद्‌ = ° १६४४ ता० २१ जेन्यु्भरी ] 
। को दुद- ( दोषसंद्रह नम्बर १०). 
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-वीरविनोद.  [ बौकनिरका लुग्राणियिः-४७७ ` 


 श्ीकानेरका इतिहास. 


जुम्राफियः 


[ महाराणा राजरसिंहने गदीपर बैटतेही अपनी बहिनका विवाह बीकानेरके | 
महाराजा कणंसिंहके कवर अनृपरतिंहके साथ किया था, इस चयि वर्हाका तारीखी । 
हार यहां रिखाजाता है. ] | 
 बीकानेरका राज्य २७ शश १२ कठा खोर ३० अदा १२ कटा दृक्षि 
णोर, आर ७२ अश १९८ करा आर ७९ अंश ८० कटा पश्चिम पुवं हैः 
रक्वा २२३४० मीर मुरब्वा हे. सालाना आमदनी राजयपूताना गजेटियर 
मे दस ठखख पांच हजार रुपये ख्िखी हे, जिसमें जमीनी महसटके चार | 


टाख पचासी हजार नो सो सत्तानवे रुपये हें, बाकी दाण दणड वगेरहसे लिया | 


जाता हे; आबादी ८५०९०२१ आद्मीकी हे. मुल्कमे पानी बहत कम ओर || 


। रेता कस॒रतसे है 


३८५० वा ४०० फुटतक खोदनेसे कुञ्मोमे पानी निकरुता हे, ठेकिन्‌ किसी २ । 
कुएका पानी एेसा जृहरीखा होता हे, कि आदमी या जानवर पेट भरके षीवे, तो मर | 
जावे, इसको वहां वारे ““ बिराहिया'' पानी बोरते है. बाजे मार्दार आ्रादमी | 
पके होज्‌ बनवाकर वर्साती पानी भररखते हे. इस मुल्कमे कोद नदी नहीं हे, एक 
छोटासा नाला शेखावाटीकी तरसे आकर रेतमें गायव होजाता हे. | 

यहांपर खेजडी, केर, फोग, आर वेरके पेड अक्सर होते है. गृ जियादह्‌- | 
तर बाजरी ओर मोठ होता हे, इसके सिवाय तिल, मूग भी पेदा होते है, ओर | 
नमककी एक भीरु सजानगदकी तरफ छः मीर टवी आर दो मीर बोडी है, पर | 
थोडे दि्नोमं ही सुख जाती हे; दूसरी बीकानेरसे ० मीर पृर्वोत्रको हे, ठेकिन्‌ इन | 
दोनों भीरेका नमक खराब होता हे, जिसको ग्रीव खोग ही कामम रते है. 


यहू†की आव हवा देसियोके यिये किसी कद्र अच्छी, ओर यूरोपियन वगैरह खगो | 
के छिपे खराब हे. मौसम ग्म ओर सदं दोनों सस्त होते है, यानी सर्दीके दिनों | 

| मे पाखरे दरख्त जरजाति है, ओर गर्ममि टूसे अक्सर आदमी मरजति हे, बसात || 
|. बहुत कम होती है, यहांतक कि एक मेह पडनेको कम द्रजा, आर दो होनेको 
ङ्ख मामृखी बात, ओर तीन मेह पडजानेको बहुत अच्छा समय मानते हे 
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॥ शुं १५ [ हि० < ता० १९ सफर = ईं० १४९४० ता० १६ ज्ुखाहं ] छरा है, | 
४, ठेकिन्‌ बीकानेरकी तवारीखमे विक्रमी १४१) हे, इस णये मुरमें वही च्लि गया.  @ 
ण (क्षि इ त 







इस मुल्कका उम्दह मेवा तवृ 
अर बकरी इस मल्कके निहायत उम्दह होते है | 
अदमी मिहनती होते है, उनका खाना ओर पहन्ना थोडे ख्चमं होसक्ता | 

है, पानीकी कमीसे गिलाज॒त इस द्रजेपर हे, कि नहाना तो द्र किनार बल्कि | 
हाथ मह धोनेमे भी किफ़ायत .कीजाती है. | | 
----~->2.2(टे<----- 
तवारीख 
जोधपुरके राव रणमछछके बेटे राव जोधाका छोटा वेदा वीका, जिसका जन्म | 
विक्रमी १४९९८ श्रावण शुक १५ (१) [ हि ° ८४२ ता० १४ सफ़र = इं ° १४३८ | 
ता० ७ जुरा ] को हा था, विक्रमी १५२२ आरिवन शुक १० [ हि ८७० | 
ता० ८ सफर = ई० १४६९८ ता १ अक्टोबर ] को अपने पिता ओधासे बिदा | 
होकर नई जमीनपर कृव्जा करनेके सिय जांगक्की तरफृ रवाना हुखा; उस वक्त | 
। 





उसके हमराह नीचे सिखे हण आदमी थ- 

काका कांधर, काका रूपा, काका मांडण, काका मंडरा, काका नाथू, भाद 
जोगायत, भां बीदा, सांखटा नापा, परिहार बेखा साहणी; ओर काम्दारोमे से वेय । 
खारा, ऊखणसी, कोठारी चौथमद्छ, वछावत बरसिंह, पुरोहित विक्रमसी, साकार । 
राटी साङा बगैरह १०० सवार ओर ५०० पेदरुकी भीडभाद्‌ थी 

जव बीका टेष्णोकमे पटंचा, तो वहां उसको चारण खान्दानकी करणी नामी 
णक खी, जिसे कि चारण रोग अपनी कुरु देवीका अवतार मानते हं, मिरी; अर | 
बीकाको वरदान दिया कि तम्हारा राज्य इस देशम बहत बदेगा । 

किर बीका श्री करणी देवीकी इजाजतसे तीन वषतक. चंडासरमे, छः वषं 
तक देष्णोक मे, इसके बाद तीन वपं कोडमदेशरमे, ओर दस वपं जांगरुमे 
रहा. किर भाधियों वगैरह वहांके रहने वारोसे डाद्यां की; एक ल्डादमे 
भाटी करुक्णं तीन सौ भारी राजपूतों समेत मारागया, ओर पंगट्के भारी रेखाने ` 
श्री करणीदेवीके सम भानेसे अपनी बेटी बीकाको व्याहदी. इसके वाद्‌ बीकाको 
पनी राजधानी ओर किटा बनानेकी फिक्र इद्रे, तव सांखला नापा वगेरह | 
राजपतोकी सराहसे विक्रमी १५४२ [ हि° ८९० = इं० १४८८६ 1] मे | 
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( 9 ) हमको एक जन्मपत्री राव बीकाकी मिली, जिसमे विक्रमी १४९७ प्रयम श्रावण | 














( ह १ 1 व | निं ¦ शजसिंह- १ १ । प धीरंतिनोद # [.बीकनिरकी तब्तीख- १७९ । ि 
# राती घाटीपर किला बनानेकी नीव डाली, अर विक्रमी १८५४५ वैशाख शु 

[ हि ८९३ ता० 9 जमादियुर्ष्मव्वर = इं १४८८ ता० १९ एत्रिर ] 
दानिवारको वहां शहर बसाकर उसका नाम बीकानेर रक्खा, ओरौर उसे अपनी 
राजधानी बनाया; उस वक्तका एक दोहा मारवादी भाषामे बनाहूखा इस तरहपर है- 


दोहा, 


पनरे से यैताख्वै । सुद वैशाख सुमेर ॥ 
थावर वीज थरप्पियो । बीके बीकानेर ॥ १ ॥ 


इस देद्रापर शुरुमे जाट खोग इुकूमत करते थे, राव वीकाने उन्हुं दबाकर 
अपने मातहत वनाया 

बीकानेरका हिन्दी इतिहास, जो कर्नैट्‌ पार्ट साहिब रेजिडेण्ट मारवाडकी 
मारिफृत हमारे पास आया हे, उसमें राव बीकाका तीन हजार थ्ामोंपर कब्जा करना 
यख्खिादहे; आर कर्न रोड दो हजार छः सो सत्तर गावोपर इस्तियार रोना 
वयान करते हे. बीकाने भारी, बिष्टोच आर जारोसे छीनकर इस देरको 
अपने कन्जेमे किया; रावको उसी चारण वराकी श्री करणीदेवीपर जियादह 
विर्वास था, जिससे सारे काम उसीकी हिदायतसे करते थे 

बीकाका काका कांधरु तिहत्तर वपं की उसमें हिसारके सबेदार सारंगखां 
( शायद इसका सहीह नाम शाहस्ख होगा ) से र्डकर मारागया, निस्रके 
बदरेमें बीकाने चदाईं करके उस म॒ुसर्मानको मारा 

इसी तरह अजमेरफे सूबेदार मरिकखानने मेडताके मारिक राव जोधाके 
बेटे वरसिहको अजमेरमं कृद्‌ कर दिया था, उसके भाद दूदाको बीकाने मद्द्‌ 
पटुचाकर बरसिंहको छुडाया. बीकानेर वारे मटिकखान्‌को मांडूके बादशाहका 
सुेदार बतराते टे, टेकिन्‌ यह खाहानी खान्दानका पठान था, अर गुजरात 
राजस्थानमें इसका नाम मरिक युसुफु सिखा हे, जो परिचमी अफृगानंमेसे 
| दिन्दुस्तानमें आया था 

जब विक्रमी १८४९८ [ हि० ८९३ = ई० १४८८ † मे राव जोधाका देहान्त ¦ 

। इरा, आर राव सांतर मारवाडकी गदीपर वेढा. विक्रमी १५५४८ [ हि° ८९६ 
| इ ० १४९१ ] में यह भी मुसल्मानोसे खडकर मारागया; जिसपर उसका भाद सूजा ॥ 
। जोधपुरका माछिक बना, इस वक्त राव बीकाने जंगी फजके साथ जोधपुरपर चाद 
। की, क्योकि सांतरके बाद जोधाके बेटों यही सबसे बडा था, इसयिये जोधपुरक 
कीः दवाना चाहा. वहां तो सांतटकी गदीपर सृजा बेढ चुका था; उसने जोधपुरके 
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महासणीा राचरसिंह- 3.1 वीरविनोद 










५ 
वयप 4 -- [७ छ च क 5 ह 1 न [अ 1 १ । 1 7) निमि नि षि तिरो र~ ---~- [्ै = च> १ ऋ क ण) कनीन पिनो मििक्ननगणणिन्णणन नीको विवय णवी ग व क), 1, 9 कि कड क शोके 
च-~--+ = न= न ० चक, = ० ( [कणी 


५ ¢ किङेको मजदुत किया. बीकाने शहर ओर किरेपर घेरा डारा, आखिर इस शातेपर ॐ 
| केसा हा, कि जो चीजें इज्ञत आर करामातकी सममी जाती थी, ओर जो नीचे | 
॥ रिखी ह, राव बीकाने ठेखी, ओर जोधपुरका राज मारवाड समेत सूजाके कृव्जेमे रहा. | 

राव जोधाकी ढा, तख्वार, तस्त, छतर, चंवर, ओर सांखला हरवृकी | 

। दीडई दार, तख्वार, कटार, लक्ष्मी नारायण हिरण्यगभं ओर नागणेची कुरुदेवीकी | 
मतिं, करंडभंवर टोरु, वेरीशार नकारा, दल्श्छगार घोडा, वगेरह. यह चीनं | 
| ठेने बाद राव बीका देष्णोकमें श्री करणी देवीका दश्चेन करके बीकानेर आया. | 
|| जोधपरफे इतिहासे इस हाटको बहुत कम सिखा हे | 
राव बीकनि अपने काका खोर भाद्योको नीचे छिखी जागीर दी- | 
कांधर्का वडा बेटा बाघ तो ठडादयोमें मारागया था, दूसरे राजसिंहको । 
राजासर, रौर बनीर बाघावतको चाचावाद्‌ ओर गांघूकी जागीर मिरी. अरड़कमच | 
कांधटरोतको साहिबा जीविकामें मिखा, खोर रूपसिंहको चाखका परगना दियागया. । 
काका मेडखाको सारूडा मिटा, नाथने चानी जागीरमं पाया 

विक्रमी १८६१ आरिविन शुक ३ [ हि ९१० ता० 9 रबीउस्सानी 

ई० १५०४ ता० १४ सेषटेम्बर ] में बीकाका परलोक वास हु. उनके दस पुत्र ` 

ये- नरा, टृणकणं, घडसी, राजसी, मेधराज, केरण, देवसी, विजयसिह, 

। अमरसिंह, अर बीसा 
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बडा कवर नरा गदीपर बेठा, जिसका जन्म विक्रमी १९२८ कातिक इष्ण 
¢ [ हि० ८७३ ता* १८ रबीउक्‌खव्वर = ई ° १४६८ ता० ७ अक्टोबर | को ` 
हुखरा था, इनका देहान्त गदीपर बेटनेके चार महीने बाद्‌ विक्रमी १८६१ माघ शु < 
। [ हि ९१० ता० ६ श्वान = ई० १५०५ ता० १८ जेन्युञ्री ] को हा 
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नरके को$ बेटा न होनिके कारण उनका दूसरा भाद लूणकर्णं गहीपर | 
बेडा, जिसका जन्म विक्रमी १५२६ माघ शुक १० [ हि° ८७४ ता० ८ रजब 
र द° १४७० ता० 9३ जेन्य॒खररी | कोदहुम्ाथा 
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र विक्रमी १९६१ फाल्गुण रृष्ण ¢ [हि० ९१० ता० १८ शच्ूबान = ई १५० क , 
। ता० २४ जेन्यु्री ] को गदी उत्सव हृ्मा. विक्रमी १९५६६ [ हि° ९१९ = | 
|| इई ० १९८०९ ] मं दृद्रेवाके चहूवान बदर्गये ये, जिनपर यह फौज ठेकर गये. | 
दद्रेवाका भानसिंह चहूवान तीन सो आआदमियोके साथ मारागया;ः आर राव ¦ 
लृणएकणेके एकं सो सेतीस आदमी कामञ्ाये. दद्रेवा कृच्जे करके राव बीकानेर भये, ¦ 
ओर विक्रमी १५६९ [ हि° ९१८ = इई ० १८५१२ 1 में फृत्हपुरके कायमखानी दोरुत- 
| खांपर फृत्‌ह पाकर १२० याम फोज ख्चमें ययि. विक्रमी १५०० फ़त्गुण कृष्ण ३ 
[हि ९१९ ता० १७ जिर्हिज = इ ° १८५१४ ता० १२ केत्रुखरी ] को महाराणा 
| रायमछकी बेटी (१ ) से विवाहकरनेको राव ट्णकणं चित्तोड आये, इस डादीमें 

। दुएकणने इनश्नाम हक्राममें बहुत धन टुटाया 

फिर जेसरमेरके रावर देवीदास चाचावतसे विक्रमी १८५८२ [ हि° ९३२ 
ई० १५२६ ] में राव टृणकणैने ठंडा की, देवीदास केद इरा, टरणकर्णने । 
। जैसरमेरके किटेको घेरलिया. इसके बाद सुलह करफे राव सूणकणं बीकानेरको 
ताथा, कि जेसरमेरकी मददके यिय सिंधका नव्वाव ( २) आपहुंचा, ख्डा- 
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दके वक्त बीकानेरके भाटी आर बीदावत राजपूत भाग निकटे, जिससे राव टणकणं । 


(क स छ श क स 2 क क ह त क "8 9 थ "~~ ~ ~^ ~ 


विक्रमी १८८३ श्रावण ङृष्ण ¢ [ हि° ९३२ ता० १८ रमजान = ई ° १९५२६. 
ता० २९ जून ] को अपने बेटे प्रतापसिंह, नेतसी, बेरसी, मोर पुरोहित देवीदासं , 
समेत मारे गये; इनके साथ तीन राणियां सती हई 

राव ठणकणके १२ बेटे ये 9 जेतसी जो गदीपर बेठा, २ प्रतापसी से प्रताप्ि- 
होत बीका कहखाये, ३ बैरसीके बेटे नारायणसी से नारायणोत बीका फहखये, चोथे 
। रनसीकी अखाद्‌ महाजनके ठाकुर रत्रसिदोत बीका है, ८ तेजसीके तेजसिंहोत ` 
। बीका, ६ नेतसी, ७ कमेसी, ८ ङृष्णसी, ९ सरजम, १० रामसी, 9१ कुाररसिह' 
॥ आर बारहवां रूपर्सिंह्‌ था 
| नमसे क्मसीमे नीचे खिखेहए दोहेपर सिरोहीके चारण बारहठ आसाको 


-.~------*~~ --^~ ----~ षि मी <~ ~~~ ~~~ 


~ ~ ~~ => ~ ~ ~ = 


नीम 
ध --------------~--~--- ~~ ---- -----~-~ ~-~- 


य <~ 
~ ~ - --- अ 


कन न ~ - < “~~ ~ 
~ न ~ क~ - = ० ~> ~~ 








( १) इस शावी मेँ रायमछका जिन्दा होना पाउरेट साहिवके गजेटिपर ओर बीकरानेरकी 
तवारीरवते साबित होता है, ओर उन्होने लिखा हे फि महाराणा रायमछका कंवर सगा पेठ- 
वाको आया; परन्तु देता नहीं ह, रायमछका वेहान्त तो विक्रमी १५६५ में होगय धा; यह 
विवाह महाराणा सगाने अपनी बाहिनका लूणक्णके लाथ किया होगा 
| (२) इल नव्वाषका नाम बीकानेरकी तवारीर्‌ व॒पाउलेट साहिषके गजेटियरमें भी कुछ 
4 नहीं टिखा 
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रः एक किरोडका दान दिया बतरते है, केकिन्‌ किरोड रुपये पास नहीं ये; इसटिये क 
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| अपने बेटे कीर्तिसिंहको रुपयोके एवजमें दे दिया, जिनकी आरादके सिरो्ीमे | 
| कर्मसिंहोत बीका कहलाते है | ५ 
| दोहा | 
। सह दृजो संसार । माटी सूं घडियो महण ॥ | 


पीक ८ [ ऋ षं 


तो घाडियो करतार । काया हता कमंसी ॥-9 ॥ ॥ 
| 
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| ४ राव जेतसी. | 

| राव टूणकएंकी गदीपर राव ॒जेतसिंह बठे; इनका जन्म विक्रमी १५४६ | 
| कार्तिक १1 < ॥ टि ० ८९४ ता० निटहिज = ३० १४८९ तार | 
। नोवेम्बर | को हुख्ा था. जव राव टृणएकणं मारेगये, तो बीदावत उदयकणो 
, द्रीणपुरका ठाकुर बीकानेर टेनेके इरादहपर आया, परन्तु जेतसिंहने उसे शहरमं ¦ 
| न आने दिया, ओर गादीपर वेहनेके बाद्‌ द्रौएपुर छीन खिया | 
| विक्रमी १५८५ [ हि° ९३५ = ई० १५२८ ] मैं जोधपुरके राव ग्रगा ` 
| बाघावत खोर उनके काका द्रखा सूजावतके र्डं हुई. इस टडार्हमं नागरका खार 


दोरतखां शेखाकी मददपर था, ओर राव जेतसी राव गांगाकी मददपर बीकानेरत॑ 
गया; इस रडाद्मे शेखा मारागया. नगोरका खान भागगया, खोर राव जांगाकी 
फतह हइ, राव जतसी देष्णाक्म करणी टेवीका दक्षन करके वीकानेर आया, इसके 

वाद्‌ विक्रमी १५९५ चत्र शुक ९ [ हिर ९८४ ता० ७ शन्वाख = इ० १८३८ 
ता ९ माचं ] को करणीजीका देहान्त हुख्ा. यह देवी जेसट्मेरके रावर जेतसीको 
अच्छा करने गईं थी, जव किं उनका वदन खूनकी खरावीसे विगडगया था; जेसटमर 
से सैटते वक्त गदियाटा मासम खराया ताटखाषपर इस देवीका देहान्त हस्रा. खेग 
वथान करते ह कि उन्टोनि हरीर खभ्निउसत्न करके यागदाश्रकी रीतिसे अपनी देह 
को भस्म किय था. इसका मन्द्र देप्णोकमं वनवायागया, जिसको वतक वीकानेरकी 

रियासतमे वहुत वड़ा मानत हं; जसे उदयपुरमं श्री एकलिङ्गजीका मन्दिर हे, केसे ही | 

वीकानरमें करणी . देवीका स्थान मानाजाता ह्‌. राजपतानहमें भी कदं जगह इस 

देवीके मन्दिर बनेहुए हं. पिरे उदयपुरमं करणीजीका मन्दिर नहीं था, इसय्यि श्री 
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वेक्रण्टवासी महाराणा सजनसिहने णक मन्दिर हाथी पोर दर्वाजहके बाहर मरे 
( कविराज इयामय्दाप्तके ) बागृमे, र दूसरा चित्तोड गदकी तखहरीमें मेरी ( उक्तं 
> वे राजक ) बावडीकं पास रसकं सडकपर बनवाया क 
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५ विक्रमी १५९९५ [ हि ९५४९. = ६० १५३८ ] मे बाबर बादश्याहका बेटा § 
। अर हमायुका भाई काम्रां जंगी फौजके साथ बीकानेरपर चदा, परन्तु राव जेतसीसे 
हारकर भागा. इस फृत्हका होना भी करणी देवीकी करामातसे बयान कियाजाता 

हे; उस वक्तके मारवाडी भाषामें कहे हण ये दोहे टै- 
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दाहा. 


कांटा करना देवरा कांटां ऊपर बह ॥ 
राव हकारे जेतसी भागे कावुरु यट ॥१॥ 
करनदि आक्ली करी राखी बीकानेर ॥ 
काट खजाना गेवका फोजां दीधी फेर ॥ २ ॥ 


इसमें कावृुखका थद ( गिरोह ) इस वास्ते कहा है कि इन दिनों कामूरां 
काबुख्का जागीरदार था 
फिर जोधपरके राव मार्देवने बीकानेरपर चटा की, ओर राव जेतसी 
भी वीकानेरसे चटकर सोवा याममं पहुचा, टेकिन्‌ रातके वक्त रावे जेतसी 
किसी जुरूरी कामके सिये छिपकर वीकानेर चखा आया. यह हाट देखकर फजके 
राजपतोने जाना कि राव भागगये, जिससे फोजके सदार भी निकट भागे, ब्रात । 
काटके समय राव जेतसी पीछे आये, तो माटदेवकी फ़जने उनको घेरयिया, इसमं । 
राव जेतसी बडी वहाद्ररीके साथ विक्रमी १५९८ चेत्र कृष्णं ११ [ हि ९४८ 
ता० २८५ निल्काद = इई० १५४२ ता १२ माच | को ठडकर मारेगये, जिनके 
साथ नीचे सिसिर दमी काम राय ॥ 
सोनगरा सारंगदेव जयमदलोत, साह एीराम वेखासरका, द्वारी माधव जेतमा- ` 
रेत, परोहित खक्ष्मीदःस देवीदासका ॥ 
इसके वाद राव मारुदेवने बीकानेर श्रा घेरा, जंतसीकी राणे आर वटी तो 
¦ निकटकर सरसा चरीगरई, खोर वीकानेरका किरदार रूपावत भोजराज व सांखटा 
। महेशादास अच्छी तरह रुडकर १५०० ऋादमियो समेत मारेगये, बीकानेर मारुदेवके 
¦ | कृन्जेमे सआ्रगया । 
राव सतसीके १३ बेटे थे- कट्याणएसिह, भीमराज, ठाकुरसी, माख्दे, कान्ह, | ` 
|| श्रंग, सुजन, कर्मसेन, पणमद, अचटदास, मान, भोजराज, ओर तिरोकसी. | 
| | | 
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इनका जन्म विक्रमी १५७५ माघ शुह ६ [ हि° ९२९८ ता० ¢ महरम | 
द° १५१९ ता० ७ जेन्य॒ञ्मरी ] को हमा था; इन्होने सरसा रामम गादी 
बेठनेका दस्तर अदा करिया, क्योकि बीकानेर राव माट्देवके कृन्जेमे था 
थोडासा इखाकृा इनके पास रहा, जिससे गुजारा करते थे, ठेकिन्‌ उसी अतसतमे 
दोरश्चाह सुर दिष्टीका बादशाह होगया, इससे कल्याणसिंहने अपने छोटे भाई भीम॑राज 
को दिष्टी मेजदिया. इधर मेडतियोसे भी मार्देवने मेडता छीन ख्या, जिससे वे 
लोग भी शेरङ्राहके पास पहुंचे, तव शेरद्राह माख्देव पर चदा, जिपका हार्‌ जोध- 
पुरके इतिहासमं स्िखाजायगा 


| 

| माख्देव तो रोरशाहसे खडनेकी रिक्रमें रगे, अर बीकावतोने राव कस्याणएसिंह्‌ 
को कुछ फोज देकर रोरशाहके पास भेजदिया. बाकी राजपूत एक्टर होकर हम्खा 
करने रगे, जिनमें राव टूएकणके बेटे कृष्णरसिंहने, जो उनम मुखिया था, जोधपुरके | 
कुरु थाने उठादिये, जहां सामना हा वहां बहुतसे आदमी मारेगये. ङृष्णासंहने । 
बीकानेरको आवेरा, तत्र राव मारदेवने कपा महराजोतको टिखमेजा कि बीकानेर ' 
छोडकर चे ओो, उसने वैसा ही किया 


| 
| 

| 

| 

| 
। कस्याणसिंहके राजपुतोने विक्रमी १६०१ पौष शुक १५ [ हि ९८१ ता० १४ 
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दाव्वारु = ईं १९८४४ ता० २९ डिसेम्बर ] को बीकानेर छीन खिया; आर 
दोरद्ाहसे विदा होकर राव कल्याणसिंह भी बीकानेर आया. कृ दिनोके बाद बीरम- 
देवके पुत्र जयमद्छपर राव माख्देवने चदाद्रं की. यह खबर सुनकर बीकानेरसे 
राव कस्याणसिहने मददके सिये फौज मेजी. राव मार्दव जयमलके मकावरेसे 
| ४) जोधपुर गये. यह ठडादं विक्रमी १६१० [ हि° ९६० = इ० १८९५३ ] ¦ 
हदं थी 
विक्रमी १६१३ [ हि ° ९६४ = इ ° १८८६ ] मे दिद्धीके अगरे बादशाह शेर- 
राह सुरका पठान सदार हाजीखां बादशाह अक्बरकी फोजसे खोफ खाकर 
अजमेर आया, अर राव माख्देवने उसका मार अस्वाव ॐीनना बाहा, तब 
महाराणा उदयसिंहमे मदद करके हाजीखां को बचाया, अर महाराणा उदयसिंह ष 
हाजीखासे विगाड होनेपर राव माटदेष हाजीखाके मददगार बनगये, मौर महाराणा ' 
के शामिख वीकानेरके राव कल्याणसिंह ये- ( इसका मुषुस्सर हार महाराणा | 
उदयक्तिहके बयान ष्ट ७१ मे दहे) | 
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[ श्ीकानेरकीं तवारीख -४८५ 
अक्बर नामहमे रिखा हे, कि“ अक्बर बादशाह अजमेर होता ् 
१६२७ मागंशीषं ङष्ण २ [ हि° ९.७८ ता० १६ जमादियुट्‌ आखर = ई ० १८७० 
| ता० १९ नोवेम्बर |] को नागोर पहुचा, वकि हाकिम खानेकटां वगेरह ने | 
` पेश्वा की; ओर थोडे असँ बाद गिदं व नवाहके जागीरदार व सरदार बाटृर्ाही | 
| खिद्मतमं हाजिर दए. इनमें णक राव मारुदेवका बेटा चन्द्रसेन था, जो हिन्दुस्तान | 
के बड़े जागीरदारोमें से है; दुसरा राव कस्याणमघ् बीकानेरका अपने बेटे , 
रायसिह समेत हाजरीसे सबेखन्द्‌ हआ, बाद्श्याही मिहबानीसे उसने इजत । 
| पादं. उसने इजुरी मुसाहिबोकी मारिफृत अपने भाद्रं कान्हकी बेटीके वास्ते | 

| अजं किया कि बाद्र्राही महरमे दाखिर कीजावे. हजरत बाटद्राहने उसकी । 
द्वास्त अवामकी तसद्टीकी नजरसे मन्जर फ्माई; ओर पाक दामन र्डकी | 

| महरकी पर्दहदा्ोमे दाखिर हई" ( १ ) 
बीकानेर वारे छ्खिते हं कि हाजीखांकी रखडादमे राव कल्याणसिह भी | 
। महाराणाके शामिर था | 
विक्रमी १६२८ वेश्चाख कृष्ण ५ [ हि० ९७८ ता० १९ जितल्काद = | 
| ईं० १५७१ ता० १४ ए्रिर ] को राव कल्याणसिंहका परोकवास हृ्ना. इन | 
| के दस बेटे ~ रायसिह, रामसिह, एथ्वीराज, अमरसिंह, भाण, सुतोन, सारंगदे, 
| 
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| भाखरसी, गोपारुसिंह, ओर राघवदास ये. 


------~>८2(८2< 
६ राव रायसि. 


राव रायसिंहका जन्म विक्रमी १९५९८ श्रावण ष्ण १२ [ हि° ९४८ | 
ता० २६ रबीउर्अव्वर = ई० १९५४१ ता० २० जुखादं ] को हुआ था. इन 
की शादी चित्तौडके महाराणा उदयसिंहकी बेटी जसमांदेके साथ इदं थी. बीका- 
नेरकी तवारीखमें रिखा हे, कि इस शादीमें रायसिंहने दस लाख रुपये त्यागके ओर 
५० हाथी व॒ ८०० घोडे दिये थे; उनमें से जिन कवि रोगोको बहुतसा मार अर 
हाथी दिये, उनके नाम तवारीखी यादके बस्ते यहां रिखेजते है- १ दूदा 





| (9 ) अक्बर षादशाहको राजाओौकी बेटियेकि साथ शादी करनेकी कमाल आजू धी, ओर | 
बह इत ख्वाहिशको पूरा करनेके छिये दिषागृत, नसीहत्‌ ओर .बरबशिश वगेरह बडी बदी कोरि 
ग, करता पा. मुरमे जो अस्बरनामहका तरजमा रिखागया वह खुशामवी रुफजेतसि भराहुआ हे 
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वै आसिया, २ देवराज रःनू, ३ बरहट खक्खा, 9 मेषा संडायच, ९ ` सां्यां न । 
| | ` ञ्मूरा, ६ भाट खेतसी वभैरह- रखा है कि यह विवाह बडी धूम धामे ष्मा 


क । सखाहसे जब विक्रमी १ ६३३ | हि ० ९८९ | ० १ ९९.५६ | मे अक्बर वादूर्चाह्‌ । | < 


्ी- साजित नहीं होता, टेकिन्‌ यह बीकानेरकी तवारीख दिखवागया रै ह 


> 


८ 
र 















इन्होने राजपर बैठते ही कमेचन्द वछावतको अपना प्रधान बनाया. किर उसकी 


अजमेर ओर उदयपुरकी तरफ्‌ भया, तब राव रायसिंह बादश्चाही हुक्मसे अजमेरमे ^ 
हाजिर होगये. ऋअक्बरनामहमें खिखा हे, कि- इनका बाप पिरे हीसे। 
इताश्रत कूबर करचुका था, अरर यह भी उसके साथ हाजिर हण ' ये; कुछ | | 
दिनके बादं जब पंजाबकी तरफ पठानोने सिर उठाया, तबे उनपर बादश्याहने । 
मंबेरके कवर मानसिह ओर राव रायसिंहको भेजा. इन्होने फृसादियोंको | 
सजा देकर वादश्चाहको खुदा किया. बादशाह अअक्वरने राव रायसिंहको राजाका | 
| खिताव (१) ओर चार हजारी जात व सवारका मन्सब दिवा | 
विक्रमी १६३७ [ हि ° ९८८ = ई ० १५८० `| मं जब कि वदृराह अक्वरकी 
गुजरातपर चदं ह, उस वक्त राव ॒रायसिंह भी उस कजम शामिर ये, जिसमें 
इन्होंने वदी बहादुरी दिखा, ओर इनके बहुतसे राजपुत काम अये, इससे | 
बादशाह इनपर बहत राजी हु. जब राव रायसिंह गिरनार ओर अहमदाबाद 
¦ की. तरफ जारहे थे, उस वक्त राव सुल्तानने अपना आधा राज सिरोहीका ¦ 
¦ बादश्राहको देना कूवर किया, अर रायसिंहको अपना मददगार बनाया 
। बादश्राहने सिरोदहीका आधा राज उदयपुर वारे महाराणा उदय्सिहुके बेटे 
` जगमारुको दिया, ठेकिन्‌ -जगमार सुल्तानतसे ठडकर मारा गया. यह बयान । 
पुरे तोरपर महाराणा परतापसिंहके दारे रख्खा गया है. खेकिन्‌ बीकानेरकी । 
। तारीखे यह सिवाय छिखा हे कि, “नगमालके सिरोहीमे मारेजानेके कुसूरपर 
| 
| 
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। अक्वर वादश्याहने राव रायसिंहको फोज देकर सिरोही भेजा. उन्होने 
चार दिन तक र्डाई की, अर पांचवें दिन सिरोहीके रावको पकडलिया, जिसपर 
सिरोहीके रावके चारण दूदा आसियाने राव रायतिहको शाइरी सुनाकर 
खरा किया, तब रायसिहने उससे शादरीके इनचाममें राव स॒स्तानको बादशाह । 
से सिरोही दिखानेका वादा किया, ओओर बादशाहके पास पहंचकर इस इक्रारको | 
पुरा किया". इस विषयकी कविता भी बीकानेरकी तवारीखमे रिखी है | 


{भ 


( 9 ) फ़सीं तारीर्वोते बीक्यनेरवारोको शाहजहांके अहद तक राजाका खिताब भिखना 


----- ~~ -#~--~ ---~---- ~= = ~ २ ~ 


4 ह यि = ~~ 


~~ ~< ध ~~ 





( 


"~ +~ ^~ ~~~ ~ 





५ न -८८# व 3 ~ ~¬ -- +~ ~ ल ~ ह ~, , ~, ~ छ 6 
=-= प~ ^~ - र न न १.१. 
8 ई ^, 4 > न. 


र कर च 
[^-^ ^^ 0. 4 6 (म ~~ 0 17 4; | ७ 
सथ ~~ ~ - --------- ~ ~ -- ~ ~~~ - ~ 


+ र 





छ ४ - व व्व 
कैः . ` ( १ ) रावं रायसिंहने जोधपुर भाख्देवके बेटे राव चन्द्रसेनसे छीन सिया; किर 
| चन्द्रसेनके भाद उदयसिहको बादद्राहसे वापस दिरादिया, परन्तु जोधपुरका इतिहास | | 
| जो तिथि वार छिखा हु्रा हमारे पास हे, उसमें इन बातोका कुछ जिक्र नहीं भमिरता; 
ˆ । न मालुम ये बातं गुरुत हें या सहीह है 
६ विक्रमी १६४९८ [ हि° ९९६ = इई ० १८८८ ] मे एक नया किख राजधानीमें 
` बनवाना शुरू किया, जौ विक्रमी १६८५० { हि ° १००१ = ई ० १५९३ ] में बनकर 
। तप्यार होगया. राय्तिंह तो बादश्ाही नोकरीपर दक्षिणकी तरफ्‌ गये ये, आर 
। उनके हुक्मसे प्रधान महता क्मचन्द्‌ बछावतने तय्यार करवाया, जिसकी पुवं दीवारं 
। ४०१ गज्‌, दक्षिणी ०३ गज्‌, पश्चिमी ४०७ गज्‌, ओर उत्तरी दीवार ४०६ गन्‌ 
| 
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कीटे; दीवारकी उचा १९ गज्‌ ओर पड्कोटेके बाहर खन्दककी चोडाद्ं २० 
| गजृकी हे 
विक्रमी १६८५२ [ हि० १००३ = इ० १९८९८ | में राव ॒रायसिंहको 
| दगासे मारकर उनके कुंवर दरुपतको गदीपर विढा देनेका विचार नीचे रिख आद- 
। मियोने कियाः- 

प्रधान महता कर्मचन्द्‌ बछावत सांगाका बेटा, खडिया भ्रामका वारहठ चौथदान, 
तोरीसर म्रामका पुरोहित मान महेश, सूजा नगराजोत, राजासरका जाट भरथा सारण 
शरोर इंसर वगेरह कदं सदार इस सखाहमे शमि ये. 
। ईस भेदकी खबर रायसिंहको होगड, जिसपर उन्होने कम॑चन्दको मरवाडाटखना ¦ 
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। चाहा, ठेकिन्‌ वह भागकर बादशाह अक्वरके पास चखागया, अर बादशाह 
` मुखानिम होकर राव रायसिंहकी रिकायतें पेद करने ठगा. जिससे वादद्राहने 
। भरथनेर वगैरह परगने खारिसे करफे उन ( रायसिंह ) के कुंवर दटपतको जागी 

रमे दिये. इस वक्तसै बाप बेटोमं बराबर फृसाद बना रहा. दरुपतने 
। गुजरके ऊायक्‌ बवादशाहसे जागीर न पादे, इस कारण बीकानेरके कं परगनोमे 
¦ अपना इस्मतियार जमा खिया. बादशाह भी कर्मचन्दकी शिकायतोके सवव 
। राव रायसिंहसे नाराज होगया था. जव राव रायसिंह दिद्धी गये, 
। ओर विक्रमी १६६४ [ दि १०१६ = ई १६०७ ] मे महता कमंचन्द 
। बीमार होकर मरने र्गा, तो राव रायसिह उसका आराम पृ्नेको गये, 
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| 4 ` ०७ ७७ | । ०. हुलेनकुरी मैर्‌ त । ८. वर 
| (१) फली तवारीखेमिं लिखा है-कि जोधपुर रवां वमेरहने ए तहं किया था, जो अक्षर | 
र, ाङ्राहने राजा उवयतिंहको उनकी फारगुजारीसे खुरा हकर वाप्रत पवा .। 
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छः श्र जाहिरा बहुत रंज किया अर ` "्ांखोमे आंसू भर लाये. रायर्सिंहके चे 4 
ज्जनि बाद कर्मचन्दने अपने बेटोसे कहा, कि. महाराजाके आंसु आनेका सब | 
बेरी तङ्ीफ नहीं हे, बर्कि यह सबब हे किमे उनके हाथसे सजा न पासका; | 
|| तुम छोग॒ उनके धोखेमे आकर बीकानेर मत जाना. यह कहकर कमंचन्द्ने ६८ 
| वर्षकी उसमे देह त्याग किया 
इसके बाद रायसिंहने कम॑चन्दके बेटोकी बहुत खातिर की. अक्वरफे 
बाद बादशाह जहांगीर राव रायसिहसे बिस्कुकु नाराज्‌ दोगया, इसखिये 
यह ॒दिद्टीसे बीकानेर चङे्ये. थोडे ही दिनोंके बाद बाद्दराहने इन्ं दक्षिण | 
द्धी तरफ मेजदिया. यह वबुहानपुरमे रहते ये, वहां बीमारी बदगडं, तब | 
उन्होने अपने छोटे बेटे सुरसिंहसे कहा कि कर्मचन्द्‌ तो मरगया, परन्तु उसके बेटोको 
मारकर तोटेर्वरके पुरोहित ओर खुडियाके बारहटठ वगेरहको सजा देना, क्योकि | 
बे रोग मुभे मारकर दरुपतको राज्य दिखाना चाहते थे. इसपर सूरसिंहने अजं 
| किया कि अगर मुभे इस्तियार मिखा तो आपके हुक्मके मुवाफिक्‌ उन ठो्मोको 
| जरूर सजा दंगा. ` 
| ` विक्रमी १६६८ [ हि० १०२० = इं १६११ | मं राव रायर्सिंहका | 
देहान्त होगया 
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७ दरपतसिंह 

दखुपतसिहको राज्य मिरने की बाबत जहांगीर बाददराह तुज्‌क जहागीरीमं । 
रिखता हे, कि- | 
“दीप दक्षिणसे हाजिर हृ्मा, उसका बाप रायसिंह मरगया था, इसखियि । 
भेने उसको रावका खिताब देकर विरु्रत पहनवाया. रायसिंहके एक दूसरा बेटा । 
सूरजसिंह भी था, जिसकी माके साथ जियादह्‌ मुहब्बत होनेके सबब बडे दीप 
के एवज वह उसका गदीनश्षीन होना चाहता था. जिस वक्त कि रायसिंहकी मोतका । 
हार मेरे साम्हने बयान किया जाता था, सूरजसिंह कम अक्ली अर कम उ्रीसे | 
अजं करनेलगा, कि बापने मुभको वरीहद्‌ बनाकर टीका दियाहे. यह्‌. बात | 
मुभको पसन्द न आ, अर फृ्माया कि अगर बापने तुभको टीका दिया हे 
तो हम दीपको सर्बखन्द्‌ करके देते है. मेने अपने हायते उसके टीका ख्गा- , 

कर उसके बापकी जागीर वगेरह्‌ इनायत की. "' 
ठेकिन्‌ बीकानेरकी तवारीखमे दरुपतका नीकानेरमे मर सुरासेंहका 


श रायसिहके पास होना खिला हे ई 
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छ दरुपत गादीपर बैठा, आर सुरसिंहको फरोदीका पष मिरखा. घ्रधान 
महता राजसी वेय. ओर पुरोहित मानमहेश दरुपतके मुसाहिब बने. जब पुरोहित 
` || मानमहेशकी अजंसे दर्पतने फरोदीके प्के सारे याम जन्त किये, तो सुरसिंह || 
. | के पास सिफे फटोदी रहगे, तब वह नीचे ख्िखि आदमि्योको साथ टेकर 
बीकानेर अाया- 
कृष्णसिंह मनोहरदासोत श्रंमोत, कमैसेन मनोहरदासोत भ्रंगसरके जिनकी 
अखाद ऋनं मुकरकेमे हे, जयमहसरकी भायपके भारी, पुरोहित खक्ष्मीदास हरदासोत, 
गाडणए्वोखा, संडायच कृष्ण, राटी कल्याणदास केसरीदासोत, कोचर ओआसवार | 
ऊजा, पीखरणा व्यास जीवराज विदर्दासोत वगैरह. 
इन सबकी सखाहसे सुरसिंहने पुरोहित मानमहेशको बहत कड कहा, । 
। परन्तु फायदा न दुखा, फिर किंसी बहानेसे दिद्धी जानेकी निश्चय ठहराई, आर 
इसी सखाहके मुवाफिकं सुरसिंह अपनी माताको गंगा स्नान करानेका बहाना 
करके सोरम घाट जापहूचा, र वहसे दिद्धी जाठरा. राजा दर्पत गदीपर 
बेठनेके बाद एकी बार बादशाहके पास गये ये, ओर वहासि अनेके पीछे 
वादश्ाही तटख्बीके कमान आनेपर टाखा टली करके नहीं गये. जब दरपत 
वाद्राहके बुखानेपर नहीं गया, तव वह नाराज हृव्य, अर अपने मुखजिम 
जियाउदीनखकि साथ फोजः देकर सुरसिंहको बीकानेरका मालिक बनानेके खये 
द्रुपतपर भेज दिया. जव बीकानेरकी सरह्दपर शाही फोज पहुंची, तब दरखपत 
भी तस्यार होकर सामना करनेको आ मोजूदं दुखा. पिरे तो बादशाह 
फोजने शिकस्त पाद, फिर सूरसिंह खोर नियाउदीनने अपने मुसाहिबोसे सराह 
। करके द्रुपतके सदारोको अपनेमं मिखाठेनेका विचार किया, ओर नीचे छिस 
राजपृतोको मिखा खिया- 
महाजनके ठाकुर देवीदास जद्रावन्तोतका भाई तेजसी, ठाकुर शुष्णासंह 
रायसिंहोत, जिसकी सन्तानके कृजेमे सांखका ठिकाना रहे, ददरेवाका ठाकुर सुन्दर 
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सेन एथ्वीराजोत, भूकरकाके ठाकुर मनोहरदास भगवानदासात, हरदेसरका ठाकुर 
कृष्णसिंह अमरसिंहोत, गारबदेसरका ठाकुर कृष्णसिंह्‌ रायसिहोत, बाणुदेका 
ठाकुर बीका केदावदास साहुरखोत, सासरका ठाकर राजसिंह गोवधनसिहोत, बीदासरका 
ठाकुर बीरमदेव बलमद्रोत नारायणोत, गोपारुपुरका ठाकुर तेज सिंह गोपारुदासोत, फोगां 
का ठाकुर बीकासाबन्तसी गोपारोत, घडसीसरका ठाकुर माण अमरसिटोत, स्वारवका 
कः ठाकुर मथुरादास सुरताणोत, रावतसरका ठाकुर उदयसिंह, जेतपुरा ठाकुर गोपानाय < 
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कै उदयसिंहोत, सादिवाका ठाकुर जयमछ सार्ई्दासोत, चृरूका ठाकुर भीमसिंह 
वरुभद्रोत, मगरासरका ठाकुर भोपत नारायणोत, सारुडेका ठकरुर महेश इन्द्रभा- 
णोत, सिरकाटीका ठाकुर टखखधीर भारमद्छोत मांडणोत, तिहांणदेसरका ठाकुर साव- 
ख्दास जयमष्टोत, जेतासरका बीका ठाकुर रखाखणसी रायम्टोत जेतसोत, सांडवेका , 
ठाकूर ज्वन्तसिंह गोपाखोत, हरासरका ठाकुर एथ्वीराज जश्रावन्तोत, सोभाग- | 
देसरका ठाकुर गिधेर मानसिहोत बीदावत, पंगर्के भाटी आसकरण कान्हावत, 
जयमलसरका ठाकर साहुट अमरसिंहात, वीठिणोकका भादी सिरंग खेत- 
सीयोत 

इन सवको मिखाकर खारवाके ठाकुर तेजमाट्से भी कहटाया, तो 
उसने कहा, कि मेरी बेदीसे स॒रसिंह शादी करे तो मुभे विश्वास हो; तब उसकी 
ख्वाहिश्के मुवाफ़िक्‌ सुरसिहने डोखा मंगाकर उसी दिन शादी करटी 
यह॒ भाटी ८५०० राजपुतोका मालिक था; इसके वाद्‌ महता ठाकरसी वेय , 
कोभी कहखाया, परन्त उसने इन्कार करके कटा, कि बीकानेरकी गदीपर जो 
येटेगा उसीका में नोकर हूं. आखिरकार दूसरे दिन दोनो कोजं टडाईके यिये 
तय्यार हई. दरपत भी अपनी फोजको दुरुस्त करके हाथीपर चढ़ा, खवासीमे 
चरूका ठाकुर भीमसिंह था, ओर दोनों ए़ोजोके रोग हुक्मके मुन्तजिर थे, पर 
इशारा होते ही खवासीसे चृरूके ठाकुर भीमसिहने पीछेसे दख्पतके दोनों हाथ ¦ 
| । बांधयियि, ओर रोगोने सूरसिंहसे जाकर सखाम क्रिया; दटपतको घोडेपर चदा 
| कर ८८० पचास सवारोके साथ हिसारके किरेके सबहदारके पास मेजदिया, आर 
| सूबहदारने पेरोमे बेदी, हाथोमे हथकडदी डारुकर वादशाहकी लिद्मतमे अजमेर मेजदिया 
| 
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< राव सुरसिंह 


इन दिनेोमें बादशाह जहांगीर उदयपुरकी चदादईके स्यि अजमेरमे ठहरा 

। हा था, दखुपतको एक जगह कंदं करके उसके चारों तरफ्‌ सिपाहियोके पहरे 
खड करवादिये. इन्हीं दिनेमें हाथीसिंह चांपावत गोपाख्दासोत अपनी ओोरत 

। को साथ दयि ससुरा जाता हुखा अजमेरकी तरफ आअनिकठा, ओर दरुपत 
| को सखाम कहटाया; दरख्पतने कहा मुभसे मिर्ते जाओ, तव हाथीसिंह मिटने 
| को गया; वादृश्ाही सिपाहियोके रोकनेपर उन्हे मारकर भीतर जाघुसा, ओर 
| दरपतकी बेडियां वगैरह काटदी- इसपर अजमेरके सुबहदारने चार हजार सिपा- 
क ही हाथीसिंहको सजा देनेके सिये मेज, जिन्होने इसे घेरखिया. हाथीरसिंह अपनी दू 
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रतोंको मारकर बादश्चाही सिपाहियोसे कड मरा, ओर दरुपत भी अपने दो सौ ॐ 
। राजपतो ( १ ) समेत रुडकर भारागया. यह्‌ बात ॒बीकानेरकी तवारीखसे रिखी 
है, ओर इसका यह सुवूत हे, कि बीकानेरमें चापावत राठोड घोडे सवार हाथी- | 
। पोरु तक चदा जासक्ता हे, ओरोको वहां सवारीपर नहीं जनेदेते; चांपावत राठोडांकी । 
' यह इत हाथीसिंहके मारेजानेसे बढ्ादेगदं, परन्तु बादशाह जहांगीर अपनी । 
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` तुजक जहांगीरी किताबमे थोडेसे टष्जोमें इस बातको इस तरह छिखता हे कि-- । 
“हि १०२२ ता० ११ रजव [ विक्रमी १६७० भाद्रपद्‌ शुक्छ १३ = द° । 
१६१३ ता० २९ अओंगस्ट ] को खवर मिरी कि रायसिंहका बेटा दरीप जो वडा 
 फसादी ओर बागी हे, अपने छोटे भाई राव सूरजसिंहसे, जो उसपर तदनात | 
| कियागया था, बडी हिकस्त खाकर निरे हिसारके किसी इखकेमे केद्‌ है, इसके 
साथ ही हाहिम खोस्ती फोज्दार ओर दूसरे उस तरफके जागीरदारोने दरीपको 


। कैद करके हज॒रमें भेजदिया, उससे बहुतसे कसूर जुहरमें आये ये, इस खयि कृत्छ 





कियागया'' | 
ऊपर छखिखेहए वयान ओर बादशाही तहरीरसे इतना एकं नजर आता है | 
। कि उसने सजामे किसी जछछादसे कव्ट करवादिया हो, या बादशाहके छिखने । 
। का यह मत्‌खव हो कि मेने उसके कत्ल करनेका हुक्म दे दिया; परन्तु मुदोकि कौरसे | 
। कोड शुबह तहकीक्‌ करना बडी मुगूकिर बात दहे, क्यों किं उनकी तवीश्रतका हार , 
। मालृम नहीं होसक्ता 
| जव दरुपतके मारेजानेकी खवर भटनेर में राणिर्योके पास पहंची, तो नीचे 
| रिखी हई राणियां आगमे जखकर सतीहोगदै- | 
| भटियाणी जादमदे, भटियाणी नोरंगदे, सोनगरी सन्तोपदे, भटियाणी कनकदे, | 
। भटियाणी सदाकुंबर, निरवाण मदनकुबर- | 
| 
| 


| । 


| 
। 
| 


| सूरसिंह इसी वपम गादीन्रीन होकर अजमेरमें बाद्द्ाह जहांगीरके पास 
!| आये; बादशाहने पटिटे मन्सवके सिवाय पांच सो जात ओर दो सो सवार बदाये 
| जब सृरसिह बादशाह जहांगीरसे रुखसत होने खगा, तब कमंचन्द्के दोनों बेटों 
 रक्ष्मीचन्द ओर भागचन्दको अपने पास बुखाकर पुरी तसष्टी दी; वे दोनों भी स॒रसिंह 
| के दमम आकर बीकानेर चरनेको तस्यार हए, ओर ॒दिष्टीसे अपने बारखुवच्चो व 

ओरोरतोको ठेकर बीकानेर पहुचे. सुरसिंह भी बाद्‌ग्राहसे विदा होकर बीकानेर 


| (१) यह बात खयाछ तो नहीं कीजासक्ती, कि कदकी हालतमे भी उसके पास दो सौ राजपूत हो, ¦ 
म रेफिन्‌ शायद कि यह रोग अजमेर शहर किसी जगह मोकेके मुन्तजिर रहे हें 


किनिकिनि 
कान गकरन्िकि कन्व पु- 


ा 
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गि. 
/ च ध ए 
(न~ {5 ७ ठ ० ५ +) भ ८ ५७७११. १,१९.० क क, ह| कनि षिकः [अन (तिकि न नैतन्भेनन्िन् [+^ 4. 
41 य 0 कविः मिय ^~ र ॐ (नै भ, --1 ~" क्वनि ००० स 9 0 4. 0 (१ 1 ०००००69४ [कपु ~~~ ौ ्‌ ^ 1 
= ७५०७०) की “ने = (भ ४. ठ . 





छ पये. रक्ष्मीचन्द अर भागवन्द्‌ दोनों शहरके पास अपने पुरन मकानमे रहने ॐ 
रुगे, सुरसिंहने महता राजसी वेयसे दीवानीका काम छीनकर उन दोनोको दिया; | 
भर दो महीने तक रेसी मिहर्बानी रक्खी, किं ये रोग पुरानी दुदमनीको 
भूटकर बित्कृर गाफिर होगये. टेकिन्‌ पांच सो अच्छे राजपूत हमेशह ` 
इनके पाक्त हाजिर रहते ये, आखिर णक दिनि सुरसिंहने चार हजार 
राजपुतोको रातके वक्त रक्ष्मीचन्द्‌, भागचन्दं पर भेजदिया ( १ ). इन्टाने भी सुरतिह 
की दगाबाजीको पहवानखिया, ओर जीनेसे नाउम्मेद होकर फौरन्‌ अपने बार्वच्रों 
| व ओरतोंको मारनेके बाद ५०० राजपुतों समेत बडी दिङेरीके साथ ठ्डकर कृत्छ 
हण ओर राव सूरसिंहके भी बहृतसे राजपुत इनके मुकाबरेपर मारेगये. बकी 
रहे सहे उनके बाख्वञ्चोको सरसिहने कष्ट करवाडाखा, णक अकेरी कमेचन्द्कीं 
दूसरी आरत भामाशाहकी बेटी जगीसा वची, जिसके पेटका णक ट्डका । 
भाणा ( २) उदयपुरमें बाकी रहा, जिसकी अटादमं बलवत महताञओखोकी हवेखिया ` 
उदयपुर मे अबतक मोजुद है. 

इसके बाद राव सूरसिंहने पुरोहित मानमहेश आखर बारहठ चोधदानकी 
॥ जागीर जन्त कीं, जिसपर यह रोग धरणा रोर जोहर करके मरे, ठेकिन्‌ उसी 
| दिनसे तोखियासरके पुरोहितोसे प्रोहितादईं ओर वारहठोसे बारहटपन निकठगया 
| फिर सारण भरथा जारको भी गोपाख्दास सांगावतके हाथसे मरवाडाखा, इस 
तरह सूरसिंहने अपने बापकी हिदायतको पूरा किया 

विक्रमी १६७२ [ हि० १०२४ = इ ० १६१८ || में चारण चोखा गाडणने 
णक “बे! नामी यन्थ सूरसिंहकी तारीफ़मे कहा, जिसके इनश्राममं उसको राख 
पसाव भिरा, ओर बारहटपनके नेगचार चांदासरके बारटठ भादरेसा दीतावतने 
पाये. सुरसिंह उस वक्त जब कि बागी शाहजादह खुर॑म ओर उसके भाद्र 
पर्वेजका मुकाबखा नमंदा नदीपर हुखरा, बादशाही फोजमें था. फिर शाहजहानी फोजके 
साथ विक्रमी १६८६ चे ङृष्ण ६ [ हि० १०३९ ता २० रजव = . ई० १६३० 
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५.4 | ( 9 >) उदयपरम जो कर्मचन्द बछावतके वंशके बावत महता है, उनकी तवारीख कर्म 
छन्द्का एक ही बेटा भोजराज लिखा है, ओरं धीकानेरकी तवारीरवमें रक्मीचन्द, भागवन्व वो है 

| इससे मालम होता है, कि कर्मचन्वके तीन बेटे होगे. भोजराज, रध्मीचन्द ओर भागव्वन्व 

| शायद एक भोजराजकी ओलाद बाकी रही होगी 

( २ » उदयपुरके महताओंकी तवारीखमें भोजराचक्रा बेटा. भाणा खिला हे 
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॥ 1 
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करैः ता० ¢ माचं ] को सुरसिंह दक्षिणकी रडाष्योमे चार हजारी जात व तीन हजार | 
| सवारका मन्सब पाकर भेजागया; जिसके भरनेकी बावत वादङ्राह नामहमे दस तरह ।: 
किखा है- 

















““हिजी १०४१ (१ ) ता० ९ रबीउर््व्वरु [ वि० १६८८ आध्िन शुह ७ | 

= ई० १६३१ ता० ३ अओक्टोवर 1] को अज हुख्ा- कि राव सुरकी जिन्दगीके 
दिन पुरे हुए, इस ययि उसके बेटे कणेको दो हजारी जात, उद्‌ हजार सवारका 
मन्सव आर रावका खिताव इनायत करके उसका वतन बीकानेर जागीर मं बहार 
रक्खा. राव सृरके दूसरे बेटे श्रुशारुको पाच सो जात आर दो सो सवार 


| 
| 


= 


ख 9 


| 
| 
| 
। मन्संव पर इजत वरशाः' 

राव स्रसिंहके साथ चार स्रियां (भरियाणी प्राणकंवर खारवके ठाकृर 
। 


। 


तेजमाखकी बेटी, भटियाणी रानादे, रंगरेखा पातर, आर बडारण (२) 
णकटी ) सती हृदं 


च व = 


| ९ राव कणंसिंह. 
। 
| 
। 


2 + कः ~ =< 
-- _------------ ----- --~~ ~ ~=“ ~ ~= 


सरसिंहके बाद उनके बडे कुंवर कणंतिह्‌ विक्रमी १६८८ कार्तिक इष्ण १३ 
[ हि° १०४१ ता० २७ रवीउर्व्वरु = इईं० १६३१ ता० २४ अओंक्टावर |] 
को गादीपर बेटे. इनका जन्म विक्रमी १६७३ श्रावण शुष ६ [ हि० १०२५ 
ता० 9 रजव = इं० १.१६ ता० २१ जुखाद्ं | को हरा था 


1 
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इन्टोने अपने शुरू वक्तमं खारवेके फसाद ठाकुर तेजमारु दृष्णावतकों 
। उसके वेटे खगार समेत मरवाडारा, आर पीठे बादशाह शाहजहांके पास दि्छी 
। गये, जहांपर इनको अपने बाप सुरसिंहकी बरावर मन्सव हातिर इमा, यह्‌ 


| 
| 
ु 
| 
| 


| बादाही परौजके साथ दक्षिणकी खडादरयोपर भेजदियेगये, जिसका हाल इस 


त म म म ण जक ---* ~ 


---°------ --- ~ --- ` ------ 








------: ------ = 
"नक वि 0 


[अ 


क पव्‌ > 


। लिफः वि० १६८८ ही छिखा है. शाहजहाके साम्हने अज होने महीना बीस दिन पिले 
उनका इन्तिकाल समक्षना चाहिये 


(ककि ५ निक र, 0 नननिगिककनिकाीपकयािी रीरि ~ {क 


| 
| ( (१) सुरर्सिंहके हन्तिकाककी ठीक तारीख किसी जगह नहीं मिरी, बीकानेरकी -तवारीस्वमं 
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` -महाराणा राजसिंहे- १ 





काः राजा विद्टरुदास गौड, माधवसिंह, जानिसारखां बीकानेरके राव कणंसिंह शौर | 
एथ्वीराज राठौड वभैरहको घोडे, विरुच्मत देदेकर दक्षिणकी तरफु दोरुताबाद भेजा 
। इन रोगोने वहां जाकर फौजके हरावरु अप्सर खानेजमांकी मातहती की, अर । 
। राव कणंसिंह, राव शत्ुग्राट अर तिरोकचन्द्‌ वगै रहने बीजापुरकी ठ्डादयोमे “| 
| बडी बडी कारगुजारियां दिखा 
 बीकानिरकी तवारीखमे जवारीका परगना कणेसिंहकी वहादुरीसे एत्ह होना | 
लिखा हे; राजा कण॑सिह बहुत वर्पो तक दक्षिणकी लडादयो नोकरी देते रहे 
विक्रमी १६९२ फाटगुन शुक १० [ हि० १०४९ ता० < शव्वाख = द° १६३६ 
ता० १७ मार्च ] को आदिटखां बीजापुरीकी फ़ज अर दक्षिणी मरहटे साने मिखकर 
बादह्ाही अथात्‌ शाहजहां बादृशाहकी अमल्दाररमिं फृसाद्‌ करना शुरू किया, || 
जिनको दबनिके स्यि सय्यद्‌ खानेजहां, सिपहदारखां, शाहनवाजृखां सपवी 
| सफद्िकनखां रजवी, बीकानेरका राजा कृणसिंह, तोपखानहका अम्सर हरीसिंह 
रालेड, राजा रोजग्टजंका बेटा राजा विहरोज्‌, राजा अनूपसिहका बेटा जयराम 
इन्द्रशारु हाडा वृंदीके राव रल्रका पोता वगेरह, दस हजार आद्मि्योकी को | 
म॒करर की गदं | 
जब विक्रमी १६९३ चेत्र शुष 9 [ हि १०४८ आखिर शव्वार = | 
| इ० १६३६ ता० ६ ए्रिख ] को दाहगढ्की तरफसे धारोर पहुचे, आर 
वहां सव ्मस्वाब व॒खटखा छोडकर सय्यद्‌ खानेजहां सिपहसाखार हुमा, तो 
। हरावरका अफसर शाहनवाज्‌खां सफ़वीको बनाया, उसके साथ बीकानेरके राजा 
क्णतिह, मरादखां, राटोड हरीसिंहः किरेदारखां, राजा अनूपर्सिंहके बेटे जयराम 
वभैरह भेजेगये, अर मुतंजाखांको फोजके एक हिस्सेका अफसर बनाकर राजा 
रामदास व राजा देवीसिंहको साथ दिया. रये रोग बीजापुरकी तरफंसे 
सराधोनमें पहुचे, जहां अंबर हवी निगहबानीके सिये आमके बागूमं बेठा था. इन 
। ठोगोंको देखकर किठेकी तरफ़ भागा, उसके कुछ आदमी मारेगये, खोर बाकी 
। जस्मियों समेत किठनं जाघुसा. बादश्ाही फोजने तीन दिनके मुहासरेमे किरा 
| जीतास्या. सय्यद खानेजहां वहांका मार अस्वाव अपने कृन्नेमे खाकर फौज 
समेत धारासेवनकी तरफृ रवाना -हुमा, आर अंबर हवी, जो गिरिप्तार हमा था, 
/ उसको मरहटोका साथ न देनेका इक्रार ठेकर खोडदिया, अर सराधौनफे किरेको | 
र रुष्णाजी रिजां रावकी हिफाजतमं डा, 
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[ बीकानेरकी तवा ४९५ ` [ि ॥ 










रैः भगे बने बाद्‌ तेवर, रँहान, ओर शोखापुरके परगनोको लुटकर बबाद @ 

| आर वहाके रोगोको मारु अस्वाब समेत गिरिप्तार किया. किर धारसे- | 
| | वनम पहचकर मारु अस्वाब नाज वगैरह जो हाथ ल्गा सब ठट खिया, मौर 
|| अब्दुल्ाखां बहादुर फरोज्‌जंगके भतीजे अबुखुबकाको धारासेवनका थानेदार 
| मए जमद्यतके बनाया. इसके बाद्‌ कान्तिके किठे आर क्ृस्वेको जा घेरा, 
। जो शोरापुरसे छः कोसपर है; वहांके किे वारोने डां की, ठेकिन्‌ आखिरमें 
| बादश्चाही फोजने फत्ह पाद्व. किठेके रोगोको कृर्छ करके गोखा बारूद वगेरह 
। सामान जो पाया उसे अपने तहतमे किया. वहसे चरुकर इसी तरह देव गांव 
। को ट्टता हुखा साहूुरा कृस्वेकी तरफ रवाना हुमा. इस मोकेपर आदिरुखांकी | 
| फौज उसके फौजी अफसर रनदोटा हवशशीके मातहत ॒मुकाबटेको आद, परन्तु | 
| बीजापुरी फ़ोजवाटे मुकाबरा होनेके थोडी देर बाद्‌ भागगये 
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| को बीजापुरी फ़ोजने अकर बादश्चाही फोजपर हम्खा किया, दो कोसतक डां | 
| हई, इसमें रनदोखा हवी धाय होकर धोडेसे गिरा; ठेकिन्‌ अपने दोस्तोकी 
। मददसे दुरमनोके कृवुसे निकर्गया, दोनों तरफ़के बहतसे रोग मारेगये, खर || 
बीजापुरी फोज थककर वहीं ठहरी, आर बादशाही फृोजने धारासेवनमे आकर 
विक्रमी चैत्र शुष १४ [ हि° ता० १३ जिल्काद्‌ = द° ता० १९ रप्रिरु ] | 
तक आराम लिया. विक्रमी चेत्र शुष १८५ [ हि० ता १४ निल्काद्‌ = इ 
ता० २० णप्रिर ] को बीजापुरी फोजका आना सुनकर ये टोग भी मुकाबछे 
को तय्यार हण, सात कोसपर तुखुजापुरके परगनेमे दोनों फोजोंका मुकवा 
हमा. अग्चिं रनदोखा हवी घायल हुखा था, फिर भी खानेजहां आर उसके ¦ 
बाद सिपहदारखांसे ख॒ब मुकाबला करतारहा- सिपहदारखाने बडी बहादुरी | 
के साथ एक कोसतक बीजापुरी फोजको पीछे हटाया, पहर दिनि चदेसे दो 
पहर तक खव ठडादं इद, आखिरमें बीजापुरी फकोज भागनिकी, दोनों तरक | 
बहूतसे मादमी काम आये 

सम्यद खानेजहाने सराधौनमें आकर खटखा व अस्वाव वहीं छोड़ा, आर फोज 
समेत असा ओर नरुद्रक (नरदुर्गं ) की तरफ गुखवरगेको जानेका इरादह किया 

विक्रमी वैशाख कृष्ण ८ [ हि° ता० २२ जिल्कृाद्‌ = ई० ता० २८ एत्रिठ ] | 
को रवाना होकर रास्तेके गांवोको बर्बाद करताहृत्मा चला, तो विक्रमी वैशाख शुक ३ | 

[ हिन ता० १ जिर्हिज ० ता० ८ मदं | को मोसासे तीन कोसपर बीजापुरी 
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विक्रमी चैत्र शुक्छ ७ [ हि० ता ८ जिल्काद्‌ = इं ता० १२ ग्नि] ध 
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फ रुड्करने एक पहर रात बाकी रहे हम्खा किया, रेकिन्‌ बादङ्ाही फोजके मकावला ४4 
करनेसे वे खोग॒ भागकर छिपगये; दूसरे दिन शाहजहानी फजका कूच इ, तव । 
फिर बीजापुरी फ़ौजने सिपहदारखां आर राजा देवीसिंहसे टकर खी. उस समय ` 
चमपने मातहत अष्सरोकी मददके यिय सय्यद खानेजहनि भी एक कज भेजी 
पौर खरीटुछालां दूसरी तरफसे सिपहदारखाके पास जापहुचा, दो कोसतक दोनों 
फोजोने खव मकावलखा किया. आविरमें बीजापुरी फौजभाग निकरी- फिर वर्सातका | 
मोसम आआजानेसे सस्यद्‌ खानेजहां अपनी फोज ठेकर काम्बेरकी तरफ चरखा, जब यह्‌ 
फोज सराधोनसे आठ कोसपर पटी, तब विक्रमी वैशाख शुक १३ [ हिन 
ता० ११ निटृहिज = इं० ता० १८ मद्धं | को फिर बीजापुरी फौज हम्खा करनेको 
माजमी. इस समय भी दोनों तरफके बहुतसे आदमी काम आये, परन्तु बीजापुरी 
फौज तो वहीं सहरी, ओर सय्यद ॒ खानेजहांकी दाही फोज सराधोनमे आदह, वहां 

से धारार पहुंची. 

हस ख्डादईंका हार बीकानेरकी तवारीखमे कणसिंहके नामपर कियासी 
तोरसे छिखा है; ओर हमने यह पूरा हाट बादशाहनामह शाहजहानी तवारीखसे 
सिखा हे. अगर्चिं इस तवारीखमे भी वादश्ाही फोजकी बडाई ओर सारा 
हाट तारीफके साथ छिखा हे, परन्तु बीकानेरकी तवारीखसे बादशाहनामहका 
यह हार टीक माटम होता हे 

अपने मारिकोंकी गोर मोज्‌दगीमे नागोरके राव अमरसिंह ओर बीकानेरके राजा 
कर्णपिंहके राजपुत फोजं टेकर खाखाणिया थामपर खंड बेटे, अमरसिंह इस सरहदी 
तक्रारके रजसे आगरे मं सखाबतखांको मारकर मारागया, जिसका पुरा निक्र 
। जोधपुरके हार मं रिखा जायगा 

इसके बाद कणंसिंह दक्षिणी ख्डाद्र्योसे एुसतके साथ रुखसत ठेकर बीका - 
नेर अये, ओर उन्हीं दिनोमें पुंगटके भावियोने फसाद्‌ उठाया. भारी राव सुन्दर- 
सेनने बीकानेरके मस्कको बर्बाद करनेपर कमर वांधी, तब क्ण॑तिंहने फोज 
टेकर पुंगखको जा घेरा; एक महीनेतक खडाद्ं रही, आखिर सुन्द्रसेन किठेसे 
निकख्कर भागगया. कणंसिंहने पुंगरुके गटको गिरवादिया, आर परिहार 
टणा, कोठारी जीवनदासको वहांका थानेदार मुक्रर किया. सुन्द्रसेन भागता 
हुमा टखयेरे पहुंचा, कणंसिंह्‌ भी पीछा करता चखा गया, वहांपर जोदया 
। राजपूत, जो वहांके जागीरदार ये, हाजिर हुए, ओर कुछ नज॒राना देकर मिराप | 
ॐ करणिया; वहां हासिरपुरफे पास राजा कर्णसिहका टीवा वतक मशहूर है. इसके 
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वीरविनोद.  { बीकानेरकी तवारीख्‌-४९७ ` 
. 4 बाद्‌ कृणेसिंह बीकानेर खोट अये, ओर पुंगखके ८६१ ग्राम भादी राजपृतोको बाटदिये. @ 
 श्रहिटे विक्रमी ९१५ [ हि° २४४ = ६०८९८ मे जव कि पंवारोसे पुंगख भादी | 
देवराज विजयराजेतने ठी थी, उस वक्त पुंगख्के दो सो याम ये, किर भारी हमीर, | 
अरर उसका बेटा जेतसी, इसका राणकदे ओर इसक्र केटा सादा था, जिसको 
जोधपुरके राव चंडाके भाद्रं गोगादेवने मारा था, जिसक् वयान इस तरहपर है कि- 
रुखबेराके जोद्या राजपूत मुसल्मान होकर दिद्धीमे चाकरी करते थ. जब द्वा 
जोदयाने मोका पया, तो चार खाख मुहर, ओर एक मशहूर “समाध नामी घोड़ी ठेकर 
वहसि चखदिया. मारवाडके इराक महेवामे राठोड मद्धीनाथ तथा ` उसके भं 
बीरमदे राज करते थे, दद्धाने उनके पास आकर पनाह टी. मह्धीनप्थके षडे केरे 
जगमारखकी तक्रास्से दद्छाक्षे टेक बीरमदे टरखबेरे चखाञ्राया, वहां बहत 
दिनि रहनेके वाद जोद्योसे फृसाद हा, निसमें वीरमदे मारागया. बीरमदे 
के बडे बेटे चंडाने तो मंडोवस्मे राज्य जमाया, रोर गोगादेव ननिहाखमे था, वहांसे 
जवान उस्म अपने भाप बरीरमदेका बेर ठेनेको रखखवेरे मया, अर रातके घक्त 
| दष्टा जोदयाश्ने मारडारा, परन्तु भ्रभात ह्‌।ते ही खूब राद्ध हृ, जिसमे पंगटका 
रापकदे ओर सादा भाटी बहते जोदये राजपूतों समेत मारागया, ओर गोगादेवक्रो 
भी जोदथोने मार सिया (१). 

जब राणकदे पने वेटे सादा समेत मारागया, तव केटर केरुणएने पुंगरुपर 
कृव्जा किया, ओर तीन पुरततक गरही खोग इसके भारिक रह्‌- इसके बाद 
बीरमदेके बेटे राव चंडा हए, निनद राव रडमाट, इनके राव जोधा इनके रावे बीका 
थे, जिनकी ताबेदारी पुंगरुके मारियोने इस्ियार की थी; राव श्रवा भाटी पुंगट 
का राव वीकाकी ताबेदारीमे आणा. इस शेखाके तीन बेटे धे- हरितिह जिसको | 
| पगख मिटा, इससे छोटा खेमसी जिसे वीकमपुर जागीसमे मिखा, आर वरसख- |, 
पुर भी इसीके कन्जेमं रहा. यह दोनों ठिक्राने अवतक खेमसीकी ओरौखाद्‌ | । 
| १ 
। 
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| के कृन्जेमे हं, तीसरा बेटा बाधा जिसके रायमषछछ वाटी ह; इन चारों हिकानोके | 
पुंगखिया द्ोखाब्रत भाटी कहखाते हे, ओर इन चारो ठिकाने बाखोको राजा कणंसिंहने ॥ 
राब्र बीक्राके ्टूदके मुवाफ्िकि गावि बंटवादिये. २५२ गाव तो पंमटके साथ, 
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रोर १८४ गांव रायमदट वाठीके साथ, तथा १ गांव वरसखपुरके साथ, शरोर ८2 | 
| गाव बीकमप्रके साथ तकसीम करदिये; इसके वाद्‌ भादियोनि फसाद मचाना छ्रोडदिया. ` | 
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| (१) इस खडाईका हाल सविस्तर चारण पहाइखानने “गोगादेवका रूपक” नामी अन्थमें 

> लिखा हे, जो मारवाड़ी भापाङी कविता ह . 
क 1 ~ रः र क 

ज 1 1. ~ ~~ ~~~ ४. 1.८ ४ न, 








भेहाराणा राजसिंह- १.1 यीगविनोदः 1 बीकनेरकी ववार 
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राजा कएसिहके बडे बेटे अनोपसिंह रक्माङ्द चन्द्रावतकी बेरी राणी कमरखादे 8 
ते वैया हए. टदसरे केसरीसिंह खंडखाके राजा दारिकादासकी बेटी राणी करणादेसे 
तीसरे पद्मसिह हाडा वेरीशाखकी बेटी राणी स्वरूपदेसे, ओर चोथे कुंवर मोहनसिंह 
श्रीनगरके राजाकी बेटी राणी अजवकुंवरसे पेदा हुए; इनके सिवाय एक बनमारीदास 
पासवान आारतसे था 
जब वादशा शाहजांकी बीमारीके सवव उसके चारों बेटे आआपसमं ठडनेको 
तय्यार हण, उस वक्त महाराजा कर्णसिंह ओरंगावादमं खोरेगजेबके पास मोजूद ये, जब 
प्रोरंगजेव श्ागरेकी तरफ रवाना हृखा, तव वहुतसे मन्सबदार उक्तं शाहजादद्को 
¦ छोडकर बादशाह हुक्मके मुवाफ्िक्‌ खागरे चरेगये, राकेन्‌ महाराजा कणेसिंह न तो , 
' आगरे गये ओर न ओओरंगजेवके पास रटे. राहजादहके पास अपने कवर केसरीसिह 
¦ घ पद्मसिहको छोडकर आप बीकानेर चठे माये. इसी सववसे आर्मगीर वाद्‌ शाह 
की कण॑सिंहपर नाराजगी रही, जिसके सवव बीकानेरपर फोजका जाना म्धासिरे 
प्राटमगीरी वगैरह कितावोमं ख्खा हे, ठेकिन्‌ वीकानेरकी मुस्की तवारीखमं | 
 आ्आटमगीरकी नाराजगीका कारण यह टखिखा हे, कि- 
| ““अारमगीरने सव हिन्द राजाच्मोको मुसत्मान करना चाहा, तव सव राजा 
। ठोोनि एक होकर, इन्कार किया, जिन्मं कणंसिह सवसे अव्वर ये." यह्‌ बात 
भी आरमगीरके दंगे भिख्ती हृ हे 
| फिर कणैसिहकी पासवानके बेटे बनमाटीदासने म॒सस्मानी मज्हवमे आना , 
| इस रातेपर कुबूर किया कि, बीकानेरका राज्य उसे मिरे, रेकिन्‌ सब राजाञ्रोकी 
| | एक सखाह देखकर ओोरंगजेबने महाराजा कणेसिहको तो ओरंगाबाद्‌ भेजा, आर 
| 
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बीकानेरका राज्य ओर मन्सच इनके बडे बेटे अनोपर्सिंहको छिखदिया. महाराज 
कएसिंहने अरंगाबादमें अपने नामसे कणपुरा महदा बसाया, ओर उसमें श्री 
करणी माताजीका मन्दिर बनवाया. इन महाराजाका एकं विवाह महाराणा जगत्‌- 
सिंहकी बहिनके साथ हृ्मा था- ( एष्ट ३२१ देखी ) 

विक्रमी १७२६ आषाद्‌ शुक ¢ [ हि० १०८० ता० २ सफर = इ° 
१६६९ ता० २ जख ] को महाराजा कणंसिंहका देहान्त दुखा. ओर उनके 
साथ ९ राणियां चोर ११ खवास सती हई. इनके बडे कवर अनोपसिह, 
दूसरे केसरीसिंह थे, निनमेसे पिछटेका जन्म किक्रिमी १६९८ [ हि० १०५१ । 


(~~ ० 
~~~ ~ ^ -^~~---^---~~^~--~--- ~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ ~^ ^> ~ 0 न ~ 


व ~ ---*---~~ ~ ज---~~ ~~ ---- ^ 


टद 

ठ | 
| = द° १६४१ ] को, तीसरे कुंबर पद्मसिंहका जन्म विक्रमी १७०२ वैशाख शुक्क ` 
८ [ हि० १०५९ ता० ६ रवीउक्प्व्वर = इ० १६४५ ता० ४ मदं ] को, क 





ॐ कः नहाराणा शाजसह- १. 1 वीरविनोव [ बीकामेरकी तवारीरव- ४९९ 
र चोये कुंवर ` मोहनसिंहका जन्म विक्रमी १७०६ चेत्र शुक १९ [ हि० १०५९ 
ता० १३ रबीउल्ख्व्वर = द° १६४९ ता० २७ माच ] को हुमा था | 

त~ ¦ 


| 
| 


। 





१० महाराजा अनोपरसिंह 


इनका जन्म विक्रमी १६९८५ चेत्र शु ६ [ हि० १०४७ ता०  निर्काद 
इं ° १६३८ ता० २१ माच ] को हु्ा था. यह महाराजा दक्षिणकी रुडादयोमें 
 बादङ्ाही फजाके साथ परहिरेसे म॒क्रर कियेगये ये, इन्होने अआटमगीरके 
| दक्षिणम जने बाद्‌ भी बीजापुर व गोखकुडेकी टडादइयोमं बड़ी दिटेरी दिखादं 
` विक्रमी १७३९५ [ हि १०८९ = दइं १६७८ ] मे महाराजा अनोप्िंहने 
 अनोपगद्का किरा भाटी राजपृतोको जेर करनेके लिये बनवाया. 

इनको अपने जागीरदारोसे नादतिफा्की आर वे एतिवारी रहोग थी, 
जिससे इन्दोने गेर इरकेसे तनस्वाहदार आदमी नोकर रक्खे. बनमारीदास 
को वादङशाह आाटखमगीरने बीकानेरका आधा राज ओर मन्सव देकर वादश्राही | 
फोज समेत बीकानेरपर मेजदिया. महाराजा अनोपसिंहने बादश्ाहके उरसे बन ` 
मारीदासको धोखा देकर आधा राज बांटदेनेका इक्रार किया. बनमाटीने चगो 
मे किर तस्यार करके राजधानी बनाना चाहा, रेकिन्‌ महाराजा खनोपिंहने अपने 
श्वशुर सोनगरा रक्ष्मीदासफो अपनेसे वयिखाफृ जताकर धोखा देनेके सिये निकार 
दिया. सोनगराने अपनी बेटीके बहानेसे किसी खोंडीको वनमारीसे व्याहकर 
उसी रातको राराबमें जहर देदिया, जिससे वह्‌ मरगया. . बादश्चाही अफूसरको 
जो बनमारीदासके साथ था, एक छख रुपया रिश्वत देकर अपने साथ, 
मिटा सिया 

महाराजा अनोपसिंहका पहिखा विवाह विक्रमी १७०९ [ हि° १०६२ 
= &० १६५२ ] को कुवर प्देकी हाठतमं महाराणा राजसिहकी बहिनके 
साथ हा था ( देखो एष्ट ०१). इसके वाद्‌ विक्रमी १७५५ [ हि° १११० = 
द° १६९८ ] मे महाराजा अनोपसिंहका देहान्त हा, इनके साथ राणी व॒ खवास 
वगैरह १८ रतं सती हई. इनके चार वेटे स्वरूप्िंह, सुजानसिंह, रुद्रसिंह अर 
नन्दसिंह्‌ थे. 

अनोपसिंहके छोटे भाद्रं मोहनसेंहका एक हरिन वादशाही कोतवाखने पकड्‌ | 
सख्या था, जिसपर बादद्राही दबांरमे तक्रार होकर मोहनसिह मारागया, श्र कोत- |. 
%#- वार व उसके सारेको पद्मसिंहने उसी जगह कत्छ किया. पद्मसिंह बड़ा नाम- 
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| | सटुंबर होतेहुए उदयपुर अये. महाराणा संग्रामसिंहने इनको एक महीनेतक बहुत 





महाराणा राजसिंह- 9. ] दीरविनोद [ बीकानेरकी तवारीरव- ५५० * 
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क्य सक [री शि =^ 


%ै वर अर उदार था, जिसके के बनावटी किस्से ओर कहानियां मशहूर है. यह 
| विक्रमी १७३९ [ हि° १०९३ = इं १६८२ ] में ताप्षी नदीके कनारे जादूराय 
|| दक्षिणीसे खडकर बड़ी बहादुरीके साथ मारागया, ओर दूसरा भाद केसरीसिंह भी 
| विक्रमी १७२७ [ हि १०८१ = इं ° १६७० ] को किसी रडाद्रमे काम आया था. 
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~-------~ ------------------: ~ ~ 
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११ महाराजा खरूपसिंह, 


इनका जन्म विक्रमी १७४६ भाद्रपद कृष्ण 9 [ हि° ११०० ता० १९८ डाव्वारं 
= ई० १६८९ ता० २ ओगस्ट 1] मं देवलिया प्रतापगदटके सीसोदिया रावत 
। हरीसिंहकी बेटीसे हू. यह्‌ बचपनसे आआटमगीर वाद्‌ शाहके पास ॒दक्षिणमं रहते 
| थे, इनकी मा महाराणी सीसोदणी बीकानेरमे रियासती कामं करती थी; उन्होने नाजिर 
| ठटित ओर सदारोके बहकानेसे अपने चार मुसाहिवोको गिरिप्तार कराकर मरवा 
| डारा, इससे रियासती आदमियोमें नाराजगी फटी, ओर स्वरूपसिंहके छोर भाद्र 
| सुजानसिंहको कदं सदार आआरखमगीरके पास ठेजानेको तय्यार हए, टेकिन्‌ ीतरकि 
| निकलनेसे स्वरूपसिंहका दक्षिणम विक्रमी १७५७ [ हि ११११ = इ० १७०० || 
| को देहान्त होनेके सवव बीकानेरमें षीके ठेखये, आर सुजानसिंह गदीपर 
| विठाये गये. 


---~ ~~~ -~ -~~ ~ ---~ -~~---+ ~ ~~ -----~ 


~~ 






१२ महाराजा सजानसिंह । 





सुजानसिंहका जन्म विक्रमी १७४७ श्रावण शङ्क ३ [ हि० ११०१ ता० १ 
। निल्काद = ई० १६९० ता० ९ अगस्ट ]कोहुत्मा था. इनके गदी बेठने बाद 
। अआ्रारमगीर गजरचुका था, जिसपर महाराजा अजीतर्सिंहने जोधपुर ठेनेके बाद्‌ बीकानेर 
| भी रेनेका इरादह किया, ठेकिन्‌ पुरा न हा. किर सुजानसिंह्‌ विक्रमी १७७६ 
। आपाद ङृष्ण ८ [ हि° ११३१ ता० २२ रजव = ई ° १७१९ ता० १० जून | को 
। इंगरपुर के रावरु रामसिंह हिवसिहोतकी बेटीसे शादी करने गये, ओर ोटते वक्त 


| अच्छी तरह मिहमान रक्खा, फिर नाथद्वारे होकर बीकानेर पहंचे. विक्रमी १७९० 
। भाद्रपद्‌ [ हि° ११४६ रबीडस्सानी = इई ° १७३२ सेष्टेम्बर ] मे जोधपुरके महाराजा 


छ, = दे 


प्रभयसिहने अपने भाद बखवतसिहको एज 


----------->= ----- 


कः । . क 


अभर नाजिरसर ताखावपर डां हृदे, इसमें बस्तसिंहकी फोजने शिकस्त & 


रः पटवे, 


“। टडाद जोधपरकी फोजसे होनेखगी. महाराजा अभयसिंहके इ्ारेसे उदयपरके | 


ठर 


~------ -- -------~ ~~~ -- ~~~ ---~ ~ -- -~ -- -- --------~- . --~- - ~~~ ---~ ~ --~---*---~-- --~ 
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महाराणा रजसिह- १.1 वीरविनौद [ बीकानेरर्की तवारीरव -००१ 





| खाई, तब विक्रमी आश्विन [ हि° जमादियुर्मव्वर = ई° ओक्टिवर ] मे महाराजा | | 
अभयसिंह फोज टेकर अपने मादकी मददको पटच, रेकिन्‌ बीकानेरके महाराजा । 


, सुजानसिंहके कुंवर जोरावरसिंह नोरसे एज समेत पहठे ही आपहुचे थे, किरेकी 


॥ 





महाराणा संयामसिंहने चडावत जगतसिंह, मोहीके भारी सुरतानसिह अर पचोरी 
कान्टको समभानेके सि भेजा, क्यो कि महाराजा अभयसिंह पानी ओर रसदके 
न मिटनेसे घवरागये थे 

उदयपुरफे मोतमदोने बीच विचावं करके बीकानेर वाखांको पीछा करनेसे 
मना किया; महाराजा अभयसिंह फ़ोज ठेकर नागोर पटच. इस बरिमें मारवाड़ी 
भापाकी शादरीका मिसूरा मरहूर हे कि-““ होलिका कोस पतीस हाटी'"- यानी 
जोधपुरकी फोजने जो होरीका डंडा वीकानेरमं गाडा था, वह नागोरमे पतीस 
कोसपर ठेजाकर जाया, फिर उदयपुरके मोतमद्‌ वापस चरेगये. 

इसके बाद महाराजा सजानसिंह ओर उनके बेटे जोरावरसिंहमे नादत्तिफ़ाकृी 
हु, परन्त॒॒महाराजाने इस भगडेको दूर करके सव रियासती काम अपने 
बेरे जोरावरासिहके सपरदं करदिये. उन्हीं दिनम जोधपुरके महाराजा अभयसिंहके 


॥ 


~ क 
3 न 


३.१ 


स 0 


~ ~~ -------- - - -~-~-- ---------= - - -- - --~ --~---~-~----~-~-----~--==~--* ~~ = त 
१ प स अ स = ~ ष स ४ स कन र दि प ब ~ = + ८ 
^ = क स = "पः काण = > 

ज ७ चका का छ चत क कः छ = कः क भण का क चा कक = क जनि क चा ज च का च्छः कः = च = क ~ = छ = = = > च = क = क कल ण = = की कण क ल = ज ऋनि चाः का छ 


0 -----*----~ > क्न „~ > - ~ ----------- ---------------~--- -- ~ --~---*--- --~-------+~-~---~ ~-- --~----~-- 
0 





वात महाराजा सुजानसिंहफे कानतक पर्हुच गई, जिससे फोरन्‌ बन्दोवस्त 
हुख्ा. सांखसा दौरखुतसिंह मारागया, ओर किठेदारी धायभाईको मखी. महाराज 
बस्तर्सिंहके आदमी नागोरकी तरफ भागगये । 

विक्रमी १७९२ पौष शुक १३ [ हि° ११४८ ता० ११ दराद्मवान = इ ० १७३८ ¦ 
ता० २८ डिसेम्बर] को रायसिहपुरेमं महाराजा सुजानरसिंहका देहान्त हा. पाच ,. 
| पातर ( खास ) जो इनके साथ थीं सती हई, चर बीकानेर खबर आनेपर पांच ¦ 
राणियां महाराजाकी पगडीके साथ सती हृ. इनके दो कंवर बड़ जोरावरसिंह्‌ ओर | 
छटे अभयसिंह ये, जिनमेंसे पिखटेका जन्म विक्रमी १७७३ [ हि° ११२८ = इं । 


१७१६ | मं हमा | 
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भाई वस्तसिह, जो नागोरके मारिक ये, बीकानेर ठेनेकी कोरि्ामं खगे, ओर ` 
चीकानेरके किठेदार सांखखा दोखतसिंह ओर जयमरखसरके भाटी उदयसिंह , 
वगैरह कई आदमियोंको खटच देकर खपनी तरफ मिखायिया, रेकिन्‌ यह ` 
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। तरफृ रवाना हुए, ओर विक्रमी वेशाख ङृष्ण ११ [ हि० ता० २५ मुहरेम = ३० | 








महारणे राजसिंह -१. 1 वीरयिनोद [ बीकनेरकी तवारील्‌- ५०२ 
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१३ महाराजा जोरावरसिंह 


महाराजा जोरावरसिंहका जन्म विक्रमी १७६९ माध ङष्ण १४ [ हि ११२४ । 
ता० २८ जिर्टिन = इई ° १७१३ ता० २६ जेन्युञअ्री ] को इरा था. इन्दाने 
गहीपर वैठते ही अपने इरकेसे जोधपुरके थने उठादिये, जो महाराजा अभयरसि- 
हने बीकानेरके दक्षिणी हिस्सेमे विठाये थे. विक्रमी १७९६ [ हि° ११५२ = | 
दई १७३९ 1] मे महाराजा अभयसिंहने बीकानेरपर चदादं की, ठेकिन्‌ नागोरके | 
महाराज बस्तसिंह ओर बीकानेरके महाराजा जोरावरसिंहके एक दोजानेसे । ` 
महाराजा अभयसिंहने अपनी फोजको टोटाकर उन दोनोसे पीठा इडाया. रर | 
महाराजा अभयसिंह इस बातकी शर्मिन्दगीसे बडी फोज ठेकर विक्रमी १७९६ | 
वैशाख [ हि० ११५८२ मुहरेम द° १९७३९ ए्रिर ] में वीकानेरकी | 


ता० ¢ मदं ] को देष्णोकमें खाकर श्री करणी मातासे दुमा आर मदद्‌ मांगी, ठेकिन्‌ , 
वहांके चारणोने इस चदाईेका होना देवीकी मर्जके बसिखाफ्‌ बताया. तव । 
अभयसिंहने कुछ पवां न करके अपनी ताकतके भरोसेपर बीकानेरको घेरणिया; 
बीकानेरके उमराव, भादराके ठाकुर लारसिंह, चृरूके ठकृर संय्रामसिंह | 
अर महाजनके ठाकुर भीमसिंह- तीनों महाराजा अभयसिहकी फ़ौजमे जामिर | 
किरेपर ठडाई होती रही. महाराजा जोरावरर्सिंह व नागोरके महाराज बस्त- | 
सिंहने सिखावटके जरीएसे मिरखाप किया, ओर महता आनन्दरूपको भेजकर जयपुरके । 





महाराजा सवाद जयरसिंहसे मदद चाही. महाराजा जयसिहने अपना कागज इस 
मज्मनसे भेजदिया, मजबत रहना चाहिये. नागोरके महाराज बरूतसिंहने | 
मेडतापर कम्जा करयिया, आर जयपुरके महाराजा जयसिंहने अपने दीवान | 
राजामह् खन्रीको मण वीस हजार फोजके जोधपरकी तरफ रवाना किया. । 
उस वक्त महाराजा जयसिंहने रसीके तोरपर बीकानेरके महता आनन्दरूपते | 
कहा, कि इस वक्त तुम्हारी मददगार करणी देवी कहां गं १ उसने जवाब | 
दिया, फि आ्रापके दिुपर बेटी मदद करर है; तव महाराजा खुदा हए, | 
शरोर जोधपुरकी तरफ कूचकी तय्यारी की. उस ककत दमाणी राजावत मुहारके | 
ठाकुरने कहा, कि महाराजा अजीतसिंहसे श्ाषकी दोस्ती थी, र अभयिह | 
अपके जमादं है, बीकानेरके वास्ते जोधपुरसे विगाड करना च्छा | 
नही. तब नाथावत मोहनसिंह अर होखावत शिवसिंहने का, कि रिरतेदारी 








तो बीकानेर र जोधपुर दोनों जगहसे होती रही दै, केकिन्‌ बीकानेर ङ, 
0 यय 1 = । 





९ महाराणा राजतिंह- 3. ]' दीगमिनोम. [ वीकानेर्ौ तवारीर- ५०३ 
छ ठेकर महाराजा अभयरसिंह आपको भी आराम न रेने देगा. इस बातको "इः 
महाराजाने पसंद करिया, आर बडी जरर फ़जके साथ जोधपुरकी तरफ्‌ | 
रवाना हुए. यह्‌ सुनकर महाराजा अमयसिंहने बीकानेरसे जोधपुरकी तरफ्‌ कूच ¦ 
किया, ओर बीकानेरके राजपुतोने पीडा करके उनकी फ़ोजका मार अस्वाव टट | 
जिया, अर महाराजा अभयसिंहने भागकर जोधपुरके किटेमे पनाह ङी | 

मेडतेसे महाराज बस्तसिंह, अर राजामछ खत्री भी महाराजा जयसिंहके | 
शामिर होगये, आर बीकानेरसे महाराजा जोरावरर्सिंह भी बडी फ़ोजके साथ | 
रवाना हए, जयसिंहने किठे जोधपुरको घेरखिया-महाराजा जयर्सिंहके शामिर | 
इस मुहिममे नीचे छिखे सदार अपनी २ जमहयत समेत ये - । 

नागोरके महाराज बस्तसिंह, कृरोखीके राजा गोपारुपाट, वृंदीके राव राजा | 
दरेखसिंह, शाहपुरेके राजा उम्मेदसिंह, इृष्णगद्के महाराजा राजसिंहके दूसरे | 
बेटे बहादुरसिंह, उद्यपुरकी तरफसे सटंबरके रावत॒केसरीसिंह, शिवपुरके | 
राजा इन्द्रसिह गोड, भरतपुरका राजा सूरजमह् जाट. इन सवसे एक दवारम | 
सखाह॒ करके महाराजा ` जयासेंहने महाराजा अभयसिंहसे इकीस ऊख रुपया । 
फौज खर्चका ठेकर कूच किया, बनार ग्रामं महाराजा जोरावरर्सिह भी | 
पामिठे, ओर इस इहसानको दिर्से माना. कुछ दिनों बाद जयपुरे | 
जोरावरसिंह रुखसत टखेकर बीकानेरकी तरफ खेटे. रास्तेमं सान्‌के मकाम । 
पर चुरूके ठाकुर संग्रामसिंह, ओर उनके भाद्रं भूपाररसिंहको बुखाकर विक्रमी | 

१७९८ आपाद्‌ ष्ण ¢ [ हि° ११८४ ता० १८ रबीउर्‌न्मव्बेक = द° | 
१७४१ ता० ३ जून ] को दगासे मरवा गस | 

महाराजा जोरावरसिह हिसारकी तरफ गये ये, वापस आते हुए विक्रमी १८०२ । 

| ज्येष्ठ शु ६ [ हि° ११५८ ता० ® जमादियुर्अव्वठ = इ० १७४९५ ता० ७ | 
| जून ] को भ्राम अनूपपुर पहुंचकर परखोक सिधारे, इनको कामदारोने जहर दिया । 
। बतखाते है- इन महाराजाके साथ दो राणी अर चोबीस खवास, पातर तथा | 
दासियां सती इ 
इन महाराजाके रावर्द्‌ मरनेपर भृकरकाके ठाकुर कृशररसिंहने रियासतका । 
बन्दोबस्त किया, महाराजा अनुपसिंहके छोटे बेटे आनन्दसिंहके चार बेटे थे, , 
। अमरसिंह, गजसिंह, तारासिंह, मृदडसिंह; इनमेसे अमरसिंह गदीका हकर ¦ 
| था, ठेकिन्‌ कुदाररसिंहने गजर्सिहको गदीपर बिढादिया. 
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१४ महाराजा गजलिंह 


महाराजा गजसिंहका जन्म विक्रमी १७८० चेत्र शङ्कं ¢ शुक्रवार [ हि० ११३९५ | 
ता० २ रजब = दर १७२३ ता० ९प्प्रिख ]कोदहु्राथा. | | 

जब गजसिंह गादी बेठगये, तो उनके भाद अमरसिंह अजमेरके मकामपर 
जोधपुरके महाराजा अभयसिंहके पास पचे, ओर महाजनका ठाकुर भीमरसिंह, 
भादराका ठाकुर रखसिंह उनका मददगार बना, महाराजा अभयसिंहको थोड़ासा | 
मुल्कं देना कुबुरु करके मददके चयि फौज रेने बाद बीकानेरकी तरफ चरे; कुछ | 
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दिनोंतक जोधपुरकी फजने ठ्डादयां की. फिर महाराजा गजरसिंह फौज तच्यार 

|| करके बीकानेरसे आगे बहे, ओर सुजानदेसर नामी कृएके पास ठडादं इई- जोध- 
| पुरकी फ़ौजका मुसाहिव भंडारी रनचन्द्‌ मारागया, आर तीन सो आदमी बीकानेर 
| के आर पांच सो जोधपुरके बड़ी बहादुरीके साथ काम आये. विक्रमी १८०४ 
[ हि> ११६० = इई० १७४७ ] में नागौरके महाराज बस्तसिंह॒ अपने 
| भाद महाराजा अभय्सिंहसे नाराज होकर दिद्टीमे अहमदराह बादद्राहके पा ` 

| गये, अर वहांसे फ़ौजी मद्द्‌ ठेकर मारवाडमे आये- महाराज बस्तसिंहकी 
| मददपर महाराजा गजसिंह भी पहुचे 
|| महाराजा अभयसिंहने मर्हार राव हृल्करको मदद्पर बुखाया, अर आप ' 
(1 भी जोधपरसे तय्यार हुए. हस्करने . दोनों भाइयोको सममाकर अपसम भिखा- 
|| दिया; अभयसिंह जोधपुर, बस्तसिंह नागोर, ओर गजसिंह बीकानेरको खोट्माये 

| 

| 

| 

| 


| 





विक्रमी १८०९८ फारगुण शुर १३ [ हि° ११६२ ता० ११ रबीउल्च्व्वल 
ई० १७९९ ता० 3 माचं ] को महाराजा गज्सिंहके पिता आनन्दसिंहका 
इन्तिकार इमा 

जव विक्रमी १८०७ [ हि° ११६३ = इ ० १७८५० ] में दूदासर ता्छाबपर 
महाराज बर्तसिंह ओर जोधपुरके महाराजा रामरसिंहकी ठ्डाद्ं हृद, उस वक्त 
महाराजा गजसिंह भी बस्तसिंहके मददगार थे, इस ठडादमे कृशररसंह्‌ 
चांपावत आउवेका, अर रोरसिह मेडतिया रियांका वगैरह बहुतसे राजपुत 
बहादुरीके साथ मारेगये, जिनका हार तप्सीटवार जोधपुरकी तवारीखमे छिखा 
। जायगा 
| महाराजा बखतसिह ओर गजसिंह दोनों फृतहयाब होकर भारवाद्मे करते 
। हृए सदारोको अपना तरष्दार करते जाते थ. आखिरमं दौ तीन जगह रामर्सिह 
कैः से दाहयां हुई; आर विक्रमी १८०८ अपाद्‌ [ हि° ११६४ शाबान &; 


१.८ हः । 
~ 4 
। 2, ॥ र 
१ ६ न = ~< ~~ प क््ण्न््कर्र ५-०2 १ [की ~ ^ न पिः = । + १ 
र ८ ॥ ॥॥ न = ० ५ जा म कान काण म) = चम न गा = ~~ = = = = नजो ककर = का भ ज ज को न ^ ० भीः ॥ ५ ५ र 
। 2 \ ॥ ५ ॥ 0 भ 0 
५ ४ 1 , 


| 
| 











। ध ^" @ ८ त ९ ५ 
^ ४ 
र । गमत क, +. | "1 1 
महाण ५ १. ॥ ८ षः ¶ 
५ (न 6 ^ 
८ ८ #] “ ., ॐ... 
1 ८ ५ ॥ * ८ 6 
ौ ८ च |. ॥ ध ~ ॥ 
। 
[ ॥ 1 









9 कि ० नज ~ न == ~ = = ~ ~ >~ 
8 9 त ध ज प व्यय गीयेत = = =: 9 9 ह. 
॥ वि त 7 त, 1, 1, 7 7 ५ क 9 छ =+ 0 वा 0 9 र पवनय द भका (ऋः म मय क 


। + १७८९१ जून ] मे महाराजा बरूतसिहने 
| जयपुर, अर मरहटोके पास मददकी उस्मेदपर फिरता रहा | 
| इस कारवादेके बाद महाराजा गजसिंह बीकानेरको रोट आये. इसी संवतके । 
| माघ [ हि ११६८ रबीउर्व्क्ल = ० १७८२ जेन्यु्शे ] मे महाराजा गजसिहने । 
| जेसरमेर जाकर रावरु अक्षयसिंहकी बेरीके साथ विवाह किया; इस बरातमें जोधपुर | 
| । के महाराजा बस्तसिंहके कवर विजयरसिंह भी शामिरु थे | 
| विक्रमी १८०९ [ हि ० ११६९ = इई ° १७९८२ ] मे मरहटोकी मदद्‌ ठेकर | 
| महाराजा रामसिंह मारवाडपर चद्‌ आये; तव महाराजा गजसिंह भी बस्तसिंहकी ¦ 
। मदद्के खि चला, दोनों शामिख होकर पुष्करराज आर अजमेरतक पटचे; जव | 
। मरहटे खोरगये, तो गजसिंह भी सुखसत होकर बीकानेर आये | 

इसी संवतमें महाराजा वसख्तसिहका इन्तिकार होगया, ओर उनके बेटे | 
विजयसिह जोधपरकी गादीपर बहे | 

विक्रमी १८१० [ हि० ११६६ = इं १७९५३ ] में दि्टीके बादशाह ` 
अहमदराहने हिसारका परगना ओर सात हजार मन्सव महाराजा गजसिंहके यिये 
खिख भेजा, क्यो कि महाराजाने ज॒रूरतके वक्त एक वडी फोज महता अभयराम | 
परर कदं स्दारोके साथ शाही मदद्के यिये मेज दी थी. इसी संवतमं जोधपुरके माजूख 

राजा रामसिंहकी, जोधपुरके महाराजा विजयसिंहपर मरहटोकी मदद ठेकर, . चद्‌ | 

 आनेकी खबर मिरी; तब महाराजा गजसिंह भी विजयसिंहकी मददके ययि | 
 मेडतेके मकामपर जा शामिर दण 
| विक्रमी १८११ आध्विन [हि ११६७ जिटहिज = ई १७८४ | 
 सेष्टम्बर | में मरहटोसे राठडोकी बड़ी भारी लडाई हृदः इस ण्डा दमे "। 
| 
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महाराजा वपिजयसिंह, महाराजा गजसिंह आर कृष्णगद्के महाराजा बह्ुर- । 
सिंह मेसे हिकस्त॒ खाकर पिरे दौ तो नागोर पहुचे, र तीसरे इृष्णगढृको 
चरेगये, फिर महाराजा गजसिंहको भी नागोरसे वीकानेर आना पडा. दक्षि- , 
णियोने विजयिंहको नागोरमं घेर लिया, ठेकिन्‌ मारवाइके एक मकर नामी 
खोखर राजपूतने एक दूसरे रालपूतको साथ टेकर मरहटोके सदार जया्रापा ` 
तेधियाको दगासे मारडाखा, जिसमें सदैवर रावत जेततिंह, चहुवान राजसिंह, ` 
गोसाई विजय भारती- तीनों मरहटी फ़जसे ठंडकर बहादुरीके साय मारेगये. य रोग 
रामसिंह, अर विजयसिंहके बीच बिचाव करानेको महाराणा राजसिंह दूसरेकी तरप्‌ | 
र से गये थे, जिनपर मरहटोने सेधियाके मरवानेवाे खयार करके हषा करदिया; किर 


र भ सय ज्‌ अ क-म 0 9 क 
ग / अर 444 वः व ८४ 
| (^ १.8 # 
॥ १ 
। (| 
# 
। । 


8-------- ----- 


(> क किन | मिन र ~ र्न = - ~ ककनि-4 
= ल ध वि अ 
द 555 सवक 0 नि नि जजन ज सय ज यो न > दा, र क-म शाः छ 2० कन ७9०" कण 9 = टः 







ड ^. ~ ---- ----- ~ ` ˆ` ----~--- - - - ~ ~ 


-.----~--“~~-~------~-^~------~ >~ ९ ^~ ~~ 


= ~^ ^ ~न > 40 सड ~ ~ 


---- -~---------~ --~. ~ ~~ - ~~~ ~~ - ~~~ ^~ ~~---~~- ~ ~~ ~ 


[क्का क क 9 र गकि यि 
क - = 
-----~------------=-~ 


भि) 0 द 1 षा 9 ० 0 छ आ क 9 नं <~. ~ --- ~ .----- 
= ~ द 


------ "^ क, =-= न -- >. --- - - ~ 





= = = 
जि 





सदारो भरोसे छोडकर भाप वीकानेरको चठेगये, बहांसे दोनां महाराजा रवाना होकर 
जयपुर गये, कि वहांके महाराजा माधवसिंहको अपना मददगार बनव; परन्तु | 


महाराजा माधवसिंह तो महाराजा रामसिहके मददगार थे. उन्होने विजयतिंहको | 
दगासे गिरिष्तार करना चाहा, ठेकिन्‌ वह दावमें न आये, ओर गजर्सिह व विजयासेंह 


जयपुरसे चकर रिणी भ्रामके मकामपर पैव ये, वहां खबर आइ, कि बीस ठाख 
रुपया खेकर दक्षिणियोने घेरा उठालिया. तब महाराजा विजयसिंह तो जोधपुरको 
गये, र महाराजा गजर्सिंहने जयपुरमे वापस आकर विक्रमी १८१२ [ हि° 
११६९ = ई० १७९६ 1] को महाराजा सवाद जयसिंहकी बेटीसे, ओर विक्रमी 
१८१३ ज्येष्ठ [ हि० ११६९ रमजान = ई ० १७५६ मह ] मं भरायके ठाकुर 
रायसिहकी बहिनके साथ विवाह कयि, आर बीकानेरको चठेगये 

महाराजा विजयसिंहने जोधपुरसे जोधा सदारसिंह आर सिंगवी श्रीचन्दको 
भेजकर मदद करनेके सिये कहरखाया, तब महाराजा गजसिहने पचास हजार रुपये 
मेजदिये. फिर बीकानेरके मल्क में कदं बार सदारोके बखेडे पेदा हुए, परन्तु महा- 
राजाने खद्‌ जाकर उनको अपनी होशशयारी या फोजी ताकृतसे मिटादिया 
सरहदी मसल्मान जोडइया अथवा दाङ्द्‌ पोत्रोने भी कवार फसाद्‌ किया, परन्तु 
उनको भी पीछे हटाया, ओर विक्रमी १८२४ [ हि० ११८१ = इई ० १७६५७ 
मे जब जयपुरके महाराजा माधविंहकी भरतपुरके जाट जवाहिरमष्टसे रुडादं हृदं, तव 
महाराजा गजसिंहने भी पेदतर अपनी फोज जयपुरकी मददके स्यि भेजदी, ओर 
खदने भी कूच किया, ठेकिन्‌ ठडादका खातिमा सुनकर पीछे बीकानेरको खीट्ाये 
विक्रमी १८२७ चेत्र कृष्ण  [ हि० ११८४ ता० १८ जिर्काद्‌ = इं० १९७७१ 
ता० ६ माच ] के ठप्नपर जयपुरके महाराजा एथ्वीसिहके साथ महाराजा गज- 
सिंहकी पोती ओर कवर राजसिंहकी बेटीका विवाह बडी धूमधामके साथ दुमा 


। दोनों तरफसे सरवराह आर त्याग मे (१) खाखां रुपये खच हण 


विक्रमी १८२८ माघ [ हि° ११८५ जिल्काद्‌ = इं ० १७७२ फेत्रु्री | मं 


| मेवाडका बखेडा मिटानेके खियि महाराणा अरिसिंहने गजसिंहको बुखाया, ठेकिन्‌ 


महाराजा विजय्सिंहको भी जिरे गोडवाडका खोभ था, इससिये गजसिंहको कटहखाया, 


( १ ) जयप्रकी तवारीख तो व्याग जयपुरकी तरफले ्बाटाजाना लिखा है, ओर बीकानेरवाखे 
अपरति तवारीखनें लिखते हँ, कि जयपुरवारोने तीस हजार रूपये त्यागके दिये, परन्तु महा- 


प , राजा गज लिंहने एक लाख अपनी तरफसे षटि 
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कि दोनों साथ चरकर श्री नाथदारेके दद्रन मोर महाराणा अरिसिहसे मिरकर $: 
| बातचीत करेगे. ये दोनों शामिरु होकर नायद्वारे आये. अर चार महीनेतक | 
| वहीं रहे, फिर महाराणा अरिरसिंह भी उदयपुरसे नाथदारेः पटुंवे.. कष्णगद्के 
। महाराज बहादुरतिह भी इस बातचीतमं शमि हए, ठेकिन्‌ महाराजा | 
। विजयर्सिंह दिरसे मेवाडका बखेडा मिटना नहीं चाहते ये, क्यो कि जिखा गोडबाड | 
चन्द्‌ रातेसि हिक्मत अमरीके तोरपर महाराणा अरिसिंहने उनको दिया था, । 
। अगर बखेडा मिटजाता तो वह परगना भी मारवाडके शामिरु रहना म॒शकिर होता. 
| महाराणा अरिसिंह तो उदयपुर चङे्ाये, आर ये तीनों राजा अपनी अपनी 
राजधानियोको चरेगये 


| विक्रमी १८३२ [ हि ११८९ = इं ° १७७९८ ] में महाराजा गजसिंह्‌ | 
| | 
| 


1 


पर उनके कवरे राजर्सिहमे नाईत्तिफ़ाकी पेदा हृद, कंवरको बीकानेरसे निकाटकर | 

कदं खदमी शामिर होगये, फिर कवर देष्णोकमें जारहा, जो करणी माताका शरणा 
 स्थानहे. विक्रमी १८३८ [ हि० ११९५ = इं° १७८१ | मं वहासि निकरुकर 
। जोधपुरके महाराजा विजयरसिंहके पास पचा, ओर उनकी ज॒मानतसे विक्रमी १८४२ 
। [ हि ११९९ = इं० १५७८८ ] में पीछा बीकानेर अपने बापके पास आया 
। महाराजाने कुबरको नजर कद्‌ किया. विक्रमी १८४४ चे शुक ६ [ टि १२०१ 
। ता० 9 जमादियस्सानी = ई०° १७८७ ता० २८ माचं ] को महाराजा गजसिंह 
का इन्तिकार होगया, ओर कंवर राजसिंह गादी बेठे. महाराजा गजसिहके 
कवर 9 राजसिंह, २ सूरतसिंह, ३ छत्रसिंह, 9 इयामरसिंह, €< आअजवरसिह्‌, ६ 
। मुहकमसिंह, ७ रामसिह, < गुमानसिंह, ९ सबररसिह्‌, १९ भोपाररसिहः 
। 9१ जगततसिह, १२ खुमाणसिह, १३ मृणसिंह, १% उदयसिंह, १८ जाणिमरसिह, 
। १६५ सुल्तानसिंह, १७ देवीसह, १८ खराहारखसिह; ओर खवासके १ दोरुतराम, २ 
। एथ्वीराज, ३ धीरतसिंह,  जेतसिंह, ८ चन्द्रभाण, ६ सवाद्रैसिंह, ७ तिरोकरसिह, 

पोर ८ उद्‌यकरण थे 
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महाराजा राजसिंहका जन्म विक्रमी १८०१ कार्तिक कृष्ण २ [ हि० ११५७ 
ता० १६ रमजान = द° १७४४ ता० २८९ अक्टोबर ] को दुखा, ओर 
विक्रमी १८४४ वेशाख रृष्ण २ [ हि० १२०१ ता० १६ जमादियुस्सानी = 
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| बीमारीसे इन्तिकार होगया; तव इनके छोटे मां सुरतसिह्‌ गादी बेठे 


| रजव = ईं० १७६५ ता० १८ डिसेम्बर 1 को हव्या था, इन्होने गादीपर बैट- 
नेके वाद्‌ देशी जागीरदारोका भगडा विक्रमी १८४०७ [ हि° १२०४ = द° १७९०] 
। में खुद जाकर मिटाया 


जगह सुरतगद्‌ बस्राया विक्रमी १८ ६३ अर ६४ (१ ) [ हि ० १२२१ तथा २२ 


| उस वक्त महाराजा सूरतसिंह जयपुरके महाराजा जगतसिंहके शामिकु ये; डाके । 
। वक्त जोधपुरके सदार जयपुरवाखोपे मिरगये, तब महाराजा मानसिंहने भागकर 
| जोधपुरके किमे पनाह खी, आर महाराजा जगतसिंह व सूरतसिंहने किटेको घेरलिया 


| चटे्ाये, ओर नव्वाव मीरखां कदं हजार -फोंजके साथ महाराजा मानसिंहकी 
| मिखावटसे जयपुरकी तरफृ रवाना हुखा. तब महाराजा जगवासिह मी भागकर 
| जयपुर पटूंचे, अर मीरखांकी कोरिशसे बेगुनाह इृष्णकरुवर बाद जृहरसे कृतर 
| कीगई. इसी अदावतसे महाराजा मानासिहने बडी फोज देकर विक्रमी १८६५ 
। [ हि १२२३ द= १८०८ | मे सिंगवी इन्द्रराजको वीकानेरपर भेजा, ओर 
| दूसरी तरफ दाऊद पोत्रा व जोद्वया वगैरह सिन्धके मुसल्मानोने भी चटाई की, तब 
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विक्रमी १८९५६ [ हि० १२१४ = इई० १७९९ | में सोदर भ्रामकी 


= द° १८०६ तथा ७ 1] में उदयपुरके महाराणा भीमसिहकी बादरं कृष्णकृवर 
के संबन्धकी बाबत जयपुरः ओर जोधपुरके राजां जो बखेडा उठा, तो | 


इसके बाद्‌ महाराजा सरतसिह्‌ तो मोतीजराकी बीमारीके सवव बीकानेर 


(द 


महाराजा सूरतसिंहने फखोदीका परगना व तीन खख रुपया देकर जोधपुरकी 
जको रोटाया, योर पहिठे फतह कयि हए छः किठे देकर सिन्धके मसत्मानों 





( १ ) यह मारक संवत्‌ १८६३ में शुरू हआ ओर १८६४ तक जारी रहा- इस लिये दोनों 
संवत्‌ लिखे गये हें 

( २. ) सिन्धके मुसल्मान, नव्वाब बहावख्पुरकी फ़ोजसे मुराद है, क्यौ कि वही वाञद पोत्र ङ्‌ 
कहलाते है, ओर उन्होनेही बीकानेर ओर जैलरमेरका इराका दबाकर अपनी रियासत कायम की रै 


~~ 3 ५ व छ 2 १. 
पिक क कनेक 4 जण कि त भ क कथा ठ न क कः का चम क 0 ० म ज का न ७१ ७ च ७ ^ च (1 = अजना व्‌ वी 5 = " 
+ ॥निषिीणीीणीौीणी मी ीगीणीणीमौ ीमै > 8.77 ण) ० ‰" 2 क्षेः चक्षमे [^ ^ कीं 
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र विक्रमी १८७० [ हि० १२२८ = ० १८१३ ] मे महाराजा मानसिंहके गुरु ई ` 
। आयस ॒देवनायनेः बीचमें पडकर बीकानेर ओर जोधपुरके महाराजोकी सफ | 
| करवादी, ओर महाराजा सुरतरसिंहने जोधपुर जाकर मुखाकात की. महाराजा 
मानसिंहने बडे सेहे साथ मान सन्मान किया, अर महाराजा सुरतसिंह षीठे | 
| वीकानेर आये. विक्रमी १८७१ [ हि० १२२९ = ईं १८१४ ] में चृरूका । 
। ठाकुर बद्लगया, जिसपर फौज समेत अमरवन्द्‌ कामदार को भेजकर चूरू खारिसेमे | 
। किया, ओर महाराजाने अमरचन्द्को रावका सिताब देकर बहतसा इनच्माम दिया, | 
। परन्तु थोडे दिनों बाद रोगोके बहकानेसे उसे मरवा डाखा. विक्रमी १८७२ [ हि° | 
१२२१ = ई० १८१६ ] मेँ जागीरदारोने बहुत फसादं मचाया, ओर मीरणां व । 
। जमरोदखां भी टूटनेके सिये गईत करते रहे. विक्रमी १८७३ [ हि° १२३१ = ई° 
| १८१६ ] में चूरूके ठाकुरने अपना कठा ठेखिया, जिसमें महाराजाका थानेदार 
। महता मेघराज मारा गया. 
विक्रमी १८७४ [ हि० १२३३ = ई° १८१८ ] में बहृतसे मुल्की कृसाद्‌ | 
। होनेके सवव ओभा कारीनाथको दिी भेजकर सर्कार अगरेजीसे पटिखा अदूदनामह | 
| किया. विक्रमी १८७९ [ हि° १२३९ = ई० १८१९ ] मे नीचे टिखिहुए गद, | 
। ऋोर इराके ऋयरेजी फोजकी मददके साथ सदारोसे दुडाये- । 

| ( १ ) चृरूका गट, एथ्वीसिंह शिवसिंहोतसे. 

( २) सिद्धमुख, थ्वीसिंह श्रृगोतसे. 

( ३ ) सिरसखाकी गदी, रणजीतसिंह बणीरोतसे. 

(9 ) नीबांकी ओर सुखुखनियांकी गदी दोनो, शेरसिंह ₹ष्णसिहोतसे. 
(५ ) दद्रेवेका गट, बीका सरजम कुमकणेातसे. 

(६ ) देपारुसरकी गदी, बणीरोत रोडसिंह अमरसिदोतसे. 

( ७ ) जाहरियाकी गदी, बणीरोत मानसिह हरीसिंहातसे. 
(८ ) गंधेरीकी गदी, श्रुगोत अनूपसिंह संभ्रामसिंहोतसे. 

( ९) विरकारीकी गदी, श्रंगोत दखपतरसिंह दृष्णसिहोतसे. । 
(१०) भादराका गद्‌, जो भ्रतापसिंह पहाड्िंहोतसे सिक्खोनि खिया था, वह । 
अयेजोनि सिक्खोसि ठेकर महाराजाको दिया- | 

विक्रमी १८७७ आपाद ङृष्ण ८ [ हि° १२३९५ ता° २२ रमजान = | 
। ई १८२० ता० ¢ जुखादं ] ॐ ख्नपर महाराजाके बडे कुंवर रलर्सिंह उदयपुर | 
रै आये, र महाराण्ण्र भीमरसिंहकी राजकन्या अजवकुंबरके साथ विवाह किया, जो १: ` 


का नाक क न [अ छ 89 १7 11 स मयीििषप्वषण्न ७ 9 न भु ¢ कः 
र ए ००७ 0 ष्‌ ^ = र ~~~ न॑ य य कनि 71 २ 
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पहाराणौ राजतिह- १.1 दीरविनोरं  [ बीकनेरक्ी तवारीख- ५१० 


[मपो 0 0 चा च 9 ७ त प ग अ [न 
न ~ न ० "भनक रिरि क-म ॥, (जि कोः ज पनु ए न अपि आण [0 1 का~ नी + श क. कार ~+ 0 ५ ८. च, 
मिज ज का ~ ~~न ~~~ ~~~ अ. >. 


%@' महाराणी बाधेरीके गभसे पेदा हरं थी; ओर छोटे कुंवर मोतीसिहका विवाह बागोर "€ 
के महाराज शिवदानाक्िहकी बेटीके सथ हु. इसी ठप्नपर महाराणाकी कन्या । 
रूपर्कुवरका विवाह जेसरमेरके रावर गजर्तिहसे, आर महाराणाकी पोती कीका- 
बांकी शादी दृष्णगद महाराजाके कवर म॒हकमरसिंहके साथ हृद. इन विवाहाका । 








~ क, 


कि 


परा हार महाराणा भीमसिंहके बयानमं खिखाजायगा 

शादीके वाद कंवर रन्रसिंह बीकानेर आये. विक्रमी १८८९ चेत्र , 
शु ९ [हि० १२४३ ता० ७ रमजान = इं° १८२८ ता० २४ माचं ] को 
महाराजा स॒रतसिंहका इन्तिकार खा. इनके तीन बेटे- रलसिह, मोतीसिह्‌ 
रोर रुखमसिंह ये, जिनमेसे मोतीसिंहका देहान्त तो विक्रमी १८८२ [ हि° 
१२४१ = ई० १८२५ 1] में बापके सामने ही होगया था, जिनके साथ वागौरके 
महाराज रिवदानासेहकी बेरी दीपकुंवर सती इइ. 
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१.७ महाराजा रल्नसिंह. 
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इनका जन्म विक्रमी १८४०७ पोप कृष्ण ९ [ हि ० १२०९८ ता० २३ रवीडस्सानी 
= ई० १५९० ता० ३० डिसेम्बर ] को हृ्या. इन महाराजाके गादी बेठते ही 
जेसरमेरके भावियोने सरहदपर साद किया, जिसपर बीकानेरसे फेज भेजीगद्, ठेकिन्‌ | 
उसने शिकस्त पाई, ओर भारियोने एक नकारा छीनयिया, इसयिये जाजं छाकं साहिवने ` 
` मोकेपर जाकर फैसखा करदिया. वीकानेरकी तरफसे हिन्दम योर दुक्मीचन्द्‌ मोतमद ये. | 

दसी वषर्पमे महाजन गांवको फौज भेजकर खाखिसेमं दायि किया, ओर । 
ठाकुर वैरीशार भागा, व इसका वरेटा अमरसिंह कदी बनकर बीकानेर आया 
, किर वेरीदरार भी साठ हजार रुपया पेशकश देकर हाजिर होगया, ओर देष्णोक 
। श्री करणी देवीके मन्दिरमे महाराजाने इक्रार क्रिया, कि हमारी तरफसे कुछ 
 दगावाजी न होगी, वेरीशार भी अपने नोकर अमरावतोसे दगा न करे. टठेकिन्‌ 
। वेरीशारने विक्रमी १८८६ [ हि° १२४५ = द° १८२९ ] मं दगाते २४ अमरावतीं 
| की मारडाखा, तब महाराजाने फोज भेजकर महाजनको अपने कव्जेमे लिया 
इसपर ठाकुर वेरीशाटने जेसरमेर अर पुंगरखके भावियोसे मदद रेकर फृसाद्‌ 
उठाया. सकार अयेजीने नसीरावादसे फौज भेजना चाहा, ठेकिन्‌ वह इस सववसे , 
कग, कि महाराजाने आप जाकर हम्खा किया, जिससे वेरीद्ारु भागगया, 
र, पुंगटका. जिला भारी रादूटसिंहको देदिया 
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महाराणा राजसिंह- १. 1 वीरविनोव्‌ [ बीकानेरकी तवारीसव -५११ 
वु य थ (4 
र = इई० १८३१ ] में दिष्धीके बादग्राहकी तरफसे एक विख्त, हाथी, घोडे, 
| | नकारा ओर मेन्द्र सवादईेका खिताव पर्मानके साथ महाराजा रनसिहके चियि 
। राया, जिसको महाराजाने खदवके साथ जिया. किर महाराजाने अपने वकीट | 
| हिन्दूमदटको महारावका खिताब दिया । 
इसी संवतमं महाजन, बीदासर खार चारवासके ठाकुर हानिर दए, महाराजाने 
। उनकी जागीरे बहार की, ठेकिन्‌ महाजनवःखेने साठ हजार, वीदासरवारोने पचास 
| हजार, आर चारवासवाखोने चारीस हजार रुपये पेशाकरके दिये. इन्दं दिनेमिं 
। महाराजा हरिदारका तीथं करने गये; ररते वक्त हिसारके किटसे माद्राके ठाकर प्रताप- | 
सिंह कौ चुंडाया, जोकि उकेतीके कुसूरमे कृद हुच्ा था; परन्तु प्रताप्िहने फिर फसाद 
। करके छाणी ग्राममें कृव्जा करखिया. इसपर महाराजने छाणी छीनयिया, ओर 
 प्रतापसिंह देष्णोकमे श्री करणी देवीके शरणे जा वेढा. विक्रमी १८९१ [ हि. 
, १२५० = इ° १८३४ ] में उकैती बन्द करनेके णिये महाराजाने रतगदमे एजेन्ट 
 गवनर जेनरर कर्नेट्‌ आरन मुखाकृात करके एक फोज भरती करनेका इक्रार 
किया, उसमें सो बीदावत राजपूत भी शामिट क्यिगये; इस फौज खचके टिये 
 महाराजाने वाईस हजार रुषया देना मंजूर फरिया. शिर महाराजा विक्रमी १८९३ 
` [ हि० १२८२ = ई०१८३६ | मं गयाश्राद करनेको छ: हजार फ़ोज साथ 
 टेकर गये, ओर टोटतेहुए अपने कवर सदारसिंहकी शादी रीवां कराकर , 
बीकानेर राये. 
| विक्रमी १८९६ [ हि० १२५९ = ई ० १८३९ ] मे पुष्कर तीथकी यात्राको ` 
 । गये, रोर वहांसे महाराणा सर्दारसिंहके बरुखानेपर उदयपुर पटवे; ओर विक्रमी , 
पोष शुक १२ [ हि० ता १० जिस्कृद्‌ = ई १८४० ता० १७ जेन्युरी ] 
को महाराजाके कंवर सदारसिहका विवाह महाराणाकी राजकन्या मह्‌तावकुवरके ` 
साथ हा, इसके वाद बीकानेर चटेच्राये । 

उदयपुरके महाराणा सदारसिंह, जो तीथं यात्राके दिये गये थ, खटते वक्त । 
बीकानेर आये, ओर महाराजाकी कन्याके साथ विक्रमी १८९७ आशिन शुक ९. 
| हि० १२९८६ ता० ७ श्वान = ६2० १८० ता० ७ ओकिटोवर | कों । 
शादी की | 
विक्रमी १८९९ [ हि° १२५८ = इ ० १८४२ | मे महाराजा गवनर जेनरख्की ` 
 मुखाकातके खिये दिष्टी गये. विक्रमी १९०२ [ हि १२६१ = &° १८४९ | 
क्र मे वीकानेरके महाराजाको दो तोप सकार अग्ेजीने दी; किर विक्रमी १९०८ ई 
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महाराणा राजसिंह -१. 1 वीरविनोद [ बीकानेरकी तवारीरव- ५१२ 
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त्रि श्रावण शु ११ [ दि० १२६७ ता० ९ शाव्वाल = ई १८५१ ता 
ऋछंगस्ट ] को महाराजा रना्सहका देहान्त हुआ, ओर कुंवर सर्दारसिंह गदीपर वेठे 





|: 


| 
) 
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१८ महाराजा सदारसिंह 


॥ 
। 





निर्काद्‌ = ई० १८१८ ता० १४ सेषटेम्बर | को हु था, इनके राज्यम बीस प्रधान बदरे 
गये- गुमानसिंह वेदय ओर रच्छीराम रखेचा एक वषं, फिर अकेखा रुच्छीराम एक । 
वर्षं, गुमानरसिंह एक वषं, दाजी अनन्त पंडित ग्वाछियरी एक वषं, रामखार दारिकानी ¦ 
सात वषं, फिर गुमानर्सिंह वेय णक वषं, रामखार णक वषं, रच्छीरामका बेटा । 
मानमद् ॒रखेचा नो महीने, शिवखाख नायटा तीन महीने, फत्हचन्द सुराणा १९ | 
दिनि, पुरोहित गगाराम खतदीका सादे तीन महीने, राहमछ कोचर ठ महीने, | 
मानम अठ महीने, हिवखरु महता १९ दिन, रक्ष्मीचन्द्‌ नायटा आठ महीने, , 
इसके वाद्‌ मुन्शी विखायत हुसेन एक साखके करीव, ओर पणिडत मन्फूर सी, एस, । 
| आई, कुछ मुदततक रहे; इन रोगोकी अदखाबदटी कर्नैट्‌ पाउने दण्डका एक ` 
दूसरेसे नियादह रुपया देनेके सबब र्खी हे. 
हनमेसे प्रधान रामराठकी तारीफ राज्यके खोग जियादह करते है. विक्रमी | 
१९२५ [ हि० १२८५ = ई ० १८६८ ] मे एक अंभ्ेजी अक्सर असिस्टेणएट । 
गवरनर जेनरके नामसे सर्कार अंग्रेजीकी तरफसे उकेती रोकनेके णि सुजान- 
। गद्मे रक्खागया, जिसको पोरिटिकर एजेण्ट बीकानेरका भी दस्तियार हासिर 
था. इस उहदेपर पिरे आने वाटे अप्सर कक्तान पाउर्टये, जो फि अव | 
कर्नैट्‌ रौर मुल्क मारवाडके रेजिडेण्ट हे | 
| 

| 

| 


। 
इनका जन्म विक्रमी १८७८५ भाद्रपद्‌ शुक १४ [ हि° १२३३ ता० १३ 
| 
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महाराजा सर्दारसिंह विक्रमी १९२९ वेशाख शुक ८ [ टि० १२८९ ता० ६ ` 
रवीउट्व्मव्वट = इं १८७२ ता० १६ मई ] में इस दुनयाको छोडगये; इनके 
कों ओखाद्‌ नहीं थी, इस स्थि इणरसिह गोद सिये जाकर गदीपर विटठायेगये, 
। जो ठाकुर खारखसिंहके कुंवर आर महाराजा गजसिंहसे सातवी षीदीमे ह. 
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१९. महाराजा इगरसह 
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इनके गही वेैठनेकी बावत रियासतके सदारो, राणिये। आर अहत्कारोमे, जो कि ¦ 


अपने मद्टवके चि रियासतके फायदोपर कुछ खयार नहीं करते, बहुत मगडा फटा. ङ्क 
म्ल ~ --- 3 ध ~ 4 व. 1 
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क्कः महाराणा राजतिंह- १.) वीरविनोक { बीकानेरद्टी तबारीख्व्‌- ५१ द 
छ कुड रोग खड्सिंहके तरफदार ओर अक्सर उंगरतिंहके मददगार ये, एक 
। हप्तेतक कों मुञ्ामला तै न पाया. कक्तान त्राडफोडं असिस्टेट एजेण्ट 
गवन॑र जेनररु सुजानगदृसे गर्म मोसममें बहुत तद्कीफु उठाकर बीकानेर पटूचे 
अर राज्यके ठोगोके बेजा मन्शा्ोको दूर करके पाट राणी वगैरहकी साहसे 

डंगरसिंहके राजा होनेकी मनादी करां 

विक्रमी १९२९ माघ कृष्ण ९ [ हि १२८९ ता० २३ जित्काद्‌ = ईं 
१८७३ ता० २२ जेन्युञ्री ] को कर्ने पेटी साहिव एजेण्ट गवर्नर जेनर 
राजपूतानहने सकर अंग्रेजीकी तरफसे महाराजा इंगरसिंहको बीकानेर जाकर 
विदत, रियासती मुहर ओर मुल्की इस्तियार, जो थोडे दिनोसे पोिटिकर 
| रिस्टेण्टके सुपुदं था, दिया. इस्तियार मिरखनेके एक वषं बाद ठाकुर आर 
रश्यस्यतकी अनियां खराव इन्तिजामकी बावत अंग्रेजी सकारमं पटहुची, जिसपर 
एजेएट गवनैर जेनरटने खरीतेके जरीएसे महाराजाको रियासती कामपर तवलजुह दिर 
| अर पोटिटिकर असिस्टेण्टको खानगी बातोमें जियादह दख्छ देनेसे मना किया. 

विक्रमी १९३१ आशिन कृष्ण ८ [ हि° १२९१ ता० २२ शास्वान = इं ° १८७४ 
ता० ९4 अओक्टिवर | को महाराजाने कनंर्‌ सर ठेविस पेटी साहिव एजेण्ट गवनेर 
जेनरटसे सभर मकामपर मुखाकात की; इसके बाद मुर्की दारेका इरादह था, ठेकिन्‌ 
दतिफाकृसे उन दिनम महाराणा साहिव उदयपुरके गुज्रने से, जो महाराजाके भानजे 
होते ये, योर महाराव राजा अरखवरके इन्तिकारुसे, जो रिदतेमे मामू थे, बीकानेरको 
खीटना पडा; तमाम रियासतके न्द्र शादी ओर स्योहारोकी रस्म एक महीना तक्‌ 
बन्द ओर गोदत व शारावके खाने पीनेकी एक वपं तक बिल्कुरु मनाद्रं रही. 

विक्रमी १९३२ माघ ङृष्ण १३ [ हि° १२९२ ता० २७ जिट्हिज 
१८७६ ता० २९५ जेन्युख्री | को महाराजा साहिव आगरा मकृमपर इंग्ल- 
स्तान व टिन्दुस्तानके वीयदहदं शाहजादह सादिव वेसूजुकी पेदवादईं आर मुखाकृतमें 
दूसरे रईसोकी तरह शरीक हुए. इसके वादं महाराव राजा वृंदी प्रर महाराजा 
कृष्णगदसे मखाकात करके बीकानेरको वापस आये. इस सफ़रमे सकरी 
कारखाने देखनेसे महाराजाको बहत खुशी हासि हृदरं, आर उनको अपने इराकेके 
वसिखाफ, जो जियादह गेर आबाद ओर रेगिस्तान हे, सकारी मुर्ककी ससेब्जी अर 
रोनकृपर निहायत तरजुब हुखा 

विक्रमी १९३३ फात्गुण कृष्ण ३ [ हि° १२९४ ता० १७ मुहरेम = ६० 
छ १८७७ ता० २ फेत्र्ररी ] को महाराजाने मकम भुज राजधानी कच्छमं कू 
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पटचकर वहांके राव साहिवकी बेटीसे शादी की. इस सफरमें महाराजा किरतीके 
जरीणए्से द्वारिकाको गये, जहां कि बहुत मुदत पिरे विक्रमी १६८० [ हि° 
१००१ = ई० १९५९३ 1] में बादश्ाही मन्सब्दार ओर उनके बुजुगं राव राय- 
सिहके सिवाय बीकानेरसे कोड नहीं गया था. | 

विक्रमी १९४१ [ हि १३०१ = ० १८८४ ] मे बीकानेरके सदारोने 
महाराजाके खाख्च ओर उनके म॒साहिव अहत्कारोकी कारवादंसे नाराज होकर बगावत 


की, जिससे रिम्ाया खोर म॒ल्ककी तवाहीका अन्देशा था, रियासतमे फृसाद दूर करने | 


प्रोर संभटनेकी विल्कृट ताकृत न थी; इस सिये कनं ट्‌ सर एडवड ब्राडफोंडं एजेण्ट 
गवर्नर जेनर राजपूतानह, जिनको इस मुल्ककी खरावियोका बहुत तजरिवा हे 
सकारी फोज ठेकर बीकानेर गये; उन्होने कड फसादी ठाकुरोको नजर बन्द किया, खर 
रियासतकी निगरानी ओर वहांके कामकी दुरस्तीपर एक सरकारी अप्सर पोटिटिकर 
एजेण्ट आर सुपेरिन्टेन्डंटको रखदिया. 
तरजमा, 
पहिला अहदना मह नम्बर ८३. 


अह्दनामह जो अंयेजी ईंस्टद्रण्डिया कम्पनी आर बीकानेरके महाराजा सूरत- 
सिंहके दर्मियान मिस्टर चास्सं थियो फिरस मेटकाफ्‌ साहिव ( गवनंर जेनरख्के दिये 


हुए इस्तियारोके मुवाफिक्‌ ) आर आभा कारीनाथकी मारिफत ( राज राजेश्वर 


महाराजा सूरतसिंह बहादरके दिये हए इस्तियारके मुवाफिक्‌ ) दुखा 

( 9 ) शतं- दोस्ती ओर एेकता ओर खेरस्वाही, इज्॒ तदार कम्पनी अर 
महाराजा सूरतसिंह व उनके वारिसों ओर जानश्ीनोके आपसमं होगी, आर 
णक सकीरके दोस्त ओर दुर्मन दृसरी सर्कारके भी दोस्त ओर दुश्मन सममे 
जविगे. 

(२) शातं मवर्मेणट अंग्रेजी खास राजस्थान ओर इखाके वीकानेरकी 
हिफाजत करनेका वादा करती हे 

(२ ) शतं महाराजा स॒रतसिंह खर उनके जानरीन सकार अं्रेजीकी ताबे- 
दारी करगे, ओर उसको वडा सममे, योर किसी रस या दृसरे सदारसे 
वास्ता नहीं रक्खगे 


(. ) खतं- महाराजा ओर उनके वारिस ओर जानश्चीन किसी रस या 
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सर्दारसे सुखहके पेगाम गवर्मेणए्ट अंपेजीकी इत्तिखा आर मंजरीके बगेर नहीं 
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। करेगे, परन्तु मामूली दोस्तानह तहरीर अपने दोस्तों ओर रिरतेदारोके साथ 
। जारी रक्खगे 
+ (८५) शते- महाराजा आर उनके वारिस या जानश्ीन किंसीपर नियादती 
नहीं करेगे, अर शायद किसी से तक्रार होजायगी, तो उसका केसा गवर्मणट 
ंग्रेजीकी मारिफ़त कियाजायगा 

(६ ) शते- जो किं बीकानेरके बाजे रहने वारोने चोरी धाडा वगेरह करना 
इस्तियार किया ह्‌, ओर अक्सर खोगोका मार खटा हे, इससे दोनो सकारकी तावेदार 
 रश्मम्यतका बहत नुक्सान हा है, इस वास्ते महाराजा वादा करते हे, कि आजतक 
प्॑गरेजी रच्मय्यतका, जो अस्वाव टटागया होगा, वह महाराजा वापस दिटवेगे; खोर 
शप्रागेको चोर धाडेतियांको अपनी रियासतमं केद ओर गारतं करदंगे; आर 
श्मगर इस कामका बन्दोबस्त महाराजासे न होसकेगा, तो उनके मांगनेपर सकार 
॑ग्रेजी इस कामके वास्ते ए़ाजी मदद देगी; उस मददके षटरान खचं देनेका 
दक्रार महाराजा करते हं; ओर फाज खचं नहीं देसकंगे, तो उसके एव्‌ कुछ इखाकृा 
, अपना सर्कार अंय्ेजीके सुपुदै करदेगे, जो सकारी रुपया अदा हाने वाद्‌ 
। महाराजाको वापस मिटजायगा. 
| (७) शत॑- सर्कार अंग्रेजी महाराजाकी दर्ास्तके मुवाफिकृ टाकुरो आरं 
दूसरे बारिन्दौको, जो सरकंडा हे, महाराजाका तवेदार करदेगी, ठेकिन्‌ इस सूरतमे 
भी महाराजा कुर फौज खच दैगे, ओर अगर नहीं दे सकेगे, तो कु इटाका सकार 
` अयेसीके सुपुदं करदेगे, जो रुपया जमा होने पीछे वापस महाराजाको मि 
 जवेगा. 

(८ ) शत- महाराजा बीकानेर सर्कार अंेजीको मांगनेके वक्त अपने मकूटूरके 
मुवाफिक्‌ कोज दैगे 

( ९ ) श्त महाराजा ओर उनके वारिस ओर जानशीन अपने कुर मुरकके 
मालिक ओर हाकिम हे, इस रियासतमं अंग्रेजी हुकूमत नहीं होगी 

( १० ) शत॑- स्कार चग्रेजीकी यह तजूवीज्‌ हे कि बीकानेर योर भटनेरके रास्ता 
मे अन्न व आराम रहे, ओर वह्‌ कावर व खुरासान जनिवाठे सोदागरोंके खायक्‌ 
दुरुस्त हो; इस वास्ते महाराजा इक्रार करते हं कि उन रास्तोका एेसा बन्दोवस्त : 
करदेगे कि मसाफ़िर रोग आरामके साथ उनके दइराकेसे गुजरे- ओर मामृरी 
छ राहदारीके सिवाय किसी तरहकी रोक टोक नहीं कीजावेगी | 
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@- ( ११ ) शार्त- यह म्यारहं शर्तोका ऋह्दनामह तय्यार होकर उसपर मिस्टर चासं च 

यियोफिटस ` मेटकाफ्‌ अर श्रोमा कारीनाथकी मुहर अर दस्तखत इण. इसकी | 

| नङ्क गवर्नर जेनररु आर राजरजेश्वर महाराजा सुरत्सिंह बहादुरकी तस्दीक्‌ | 

कीहई बीस दिन पीडे नीचे छिखी तारीखको आपसमं एक दूसरेको दी जवेगी. | 
तारीखं ९ माच सन्‌ १८१८ ईंसवी मकाम दिही | 


 दस्तखृत सी ° टी° मेटकाफृ, [मुहर] 
 दस्तखत ओभा कारीनाथ, [सुहर| 


वनेर जेनररकी 
छोटी मुहर. | दस्तखत हेस्टिग्ज, 


इस आअददनामहको गवर्नर जेनरर बहादुरने केम्पमें घाघरा नदीके किनारे पत- 


[| रस घाटके पास २१ माच सन्‌ १८१८ को तस्दीक्‌ किया 
दस्तखत जे. णेडम, सेक्रेटरी गवनंर जेनरर 
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मुवर॑खे ता० ११ एप्रिरु सन्‌ १८६१ इ ° 
जो कि साहिब एजेएट गवरनर जेनर बहादुर राजस्थानकी िोटेसे माटूम 
ह्या कि गुद्रके दिनम महाराजा सदौरसिंह बहादुर राजा वीकानेरने सकर | 
| 
| 





प॑मेजीकी खेरस्वाही ओर तबेदारीके खयारसे खाप हाजिर रहकर अर बहुत 
रुपया खचं करके बाजे यूरोपियन टलोगोकी जान वचां, ओर दूसरी खिद्यतं |. 

भी गवरमँण्ट अंमेजीकी पसन्दके खायकृ की; इस च्य उन खिद्मतोसे |: 

स्कर ऋंमेजीने खशा होकर महाराजाको ख॒शीका खृरीता आर कीमती || 
} लिख्यत ( सरोपाव ) बख्श. सरकारने खुश्शीके साथ णक अख्हदा || 
| रिहूरिस्तके मवाफिक जिखे सिरसामेसे चोदह हजार दो सो इकानवे रुपये 
। की आमदनीके गांव महाराजा को हमेशहके सिय निकारदिये, इस य्य ये गाव इस || 
। सनदके जरीणसे उनके कदीमी इलाकेके दामिरु कयि गये; अर तारीख १ | 
। मद्रं सन्‌ १८६१ सवीसे उन्टीं श्र्तेपिर, जिनपर किं उनको कृदीम इराक 
„ मिरा है, इस सनदका भी अमरु द्रामद होगा 
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उन गवोके नाम मण साराना जमाबन्दीके, जो महाराजा बीकानेरको 
खेरख्वाहीके एवज कौर अंथेजीसे मिरे, एविसनके 





२३२ से नीवे छिखिजाते है 

|| 

| 

| नम्बर नाम याम. जमा, सन्‌ केफियत, 

१८६१-६२ ई° 

१ | साबोरा ३००रु०|  ॥ 

२ नानकपदटी १७७० | इस गावकी जमा तरक्की । 

| ३ | खाराकुवा ४९०० |... प्र हे, सन्‌ १८६५-६६ में | 

| ® | गोद्याखार ०६९० | । ८९० रुपयेतक पहुचेगी 

| ५ | कामपुरा १३७२० | २३५ रु° 

| & | सोरखावारी २३४२० 

| ७ | मङ्रखारा ४५१ रु° 

| € | बासेहर ८९०० रु० 

| ९ | गखवाखा ७१०रु० 

| १० | सहारन ३९५० रु० 

। 9१ | कुल्चन््र २५०२० 

| १२ | सुरावटी ९५४८ रु० 

| १३ | चंदरूवारी क 

।` १४ | नीरकामरया ७४० रु° 
| १९८ | पन्नीवाठी उफ चगरानी २०७२० 

| १६ | कनारी ४८१० 

| ' १७ | गररावती | २४२० 

| १८ | मसानी ३४६० 

| १९ पटरी बरजीका ८८९२० | 
छ २० | रताखारा. | १९९ ₹९० | | ४. 
> क) र स 5: षः १ 5 





अददनामोकी कितावकी तीसरी जिर्दके ष्ट ` 
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$ २१ | रतीखारा २६९० ` ९ 
। २२ | किर्नपुरा › | सन्‌ १८७०-७१ में ३००० ॥ 
। २३ | सरीमगदं १३० ₹5° | 
२४ धारी सन्‌ १८९६५-६६ मे २४० रु° 
| २९५ | सल्वाखा खुं |. २६६ रु° 

|| २६ | बेरवाखा कटां 
| २७ | सख्वाखा कलं ३६६ रु 
| २८ | तख्वाडा कलां 
| २९ | जखाखबाद्‌ २७६ रु० - 

३० | सुहारवाखा ८८९९ ० 

| ३१ । सीतावारी २६१ ₹5° 

| ३२ | रामसर ३०८ ° 

३३ | देहरी खुद ७९४ 5० 

| 2 | रामनगर | 

| ३५ | देहरी कलां ७८० रु ० 
३६ | मरजावाइ ४२३ रु 
३७ | जाववारी ३६० ₹° 
३८ | भोरांपुरा २२९ र० 
३९ खेरावारी २३१ ₹० 


० | शरवापुरा 
४१ कदाहा 
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अहदनामह नम्बर ८५ 


सकार ॑ग्रेजी आर श्रीमान्‌ स्दरसिह महाराजा बीकानेर व उनके वारिसों 
आरीर जानशीनोकि बीचका अटदनामह, जो एक तरफ रेर्टिनिट कर्नल्‌ रिचडं हाटं | 
। किटिंग सी° एस > आदं राजपूतानहके एजेण्ट गवनेर जेनरठने श्रीमान्‌ राइट । 

| अआनरेबर सर जेन ठेयडं मेर टेरिन्स बेरोनेट॒वादसराय आर गवरनर जेनरल | 
करै टिन्दुस्तानसे पूरा इस्तियार पाकर खद्‌ महाराजा स्दारसिंहके साथ किया ॥ 


प्रप ॥ ~ 
कि 


[1 1 न नक्र ककव चवकििकिकृिकक स  । व 
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` अंहारौणा राजसिंह १.१ | बीरथिनोदं [ ्बीकानेरकी तवादीस्वं ५१९, 
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र  पिरी शते- कोड आदमी अंजी या दूसरे राज्यका बाशिन्दह अगर शरंमेजी 
इराकेमे वडा नुम करे, ओर बीकानेरकी राज्यसीमामें पनाह छेना चाहे, तो बीकानेर 
की सर्कार उसको गिरिष्तार करेगी, ओर दस्त्रके मुताबिक उसके मागेजाने 

| पर सकार ऋअग्रेजीको सुपुदं करदेगी 











। 
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| दूसरी शते- कईं आदमी बीकानेरके राज्यका वारिन्दह वाके राज्यकी सीमामें | 
। कोई बड़ा ज्म करे, चौर अंग्रेजी म॒स्कमे जाकर आश्रय खेवे, तो सकीर अगमेजी वह | 
। मुजिम बीकानेरके राज्यको कृदहके मवाफिक सुपदं कर देवेगी | 
। तीसरी श्त कों आदमी, जो बीकानेरफे राज्यकी रस्यत न हो, र बीकानेरफे | 
राज्यकी सीमामें कोद बडा जुर्म करके फिर रंभेजी सीमामे श्रय खेवे, तो सकार अंग्रेजी ` 
। उसको भिरिप्तार करेगी, ओर उसके मुकदमेकी रूबकारी सकौर अंमेजीकी वतखादं हदं 
 अदाठतमें होगी. अक्सर काददह यह हे कि रसे मुकृद्मोका फैसला उस पोछि- | 
| टिक 'अप्सरके इजखासमे टोता हे, जिसके तहतमे वारिदात होनेके वनक्तपर बीकानेर 
। की मुल्की निगहबानी रहे 

। चौथी शात- किसी हारम कोई सर्कार किसी आदमी को, जो बडा मुनिम | 
ठदरा हो, देदेनेके खिये पाबन्द्‌ नहीं हे, जवतके कि दस्तुरके मुताविक्‌ खद वह स- । 
| कार य उसके हुक्मसे कों अप्सर उस आदमीको न मागे, जिसके इटखाकेमं , 


(अ क --“-- --- ---~ ----------~ --- --- ~ 
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किं जुम हु हो, ओर जुर्मकी णेसी गवाहीपर जेसा किं उस इरकेके कृनूनके मुता- , 
` विक्‌ सहीह्‌ समभी जावे, जिसमं कि मुजिम पाया जवे, उसका गिरिप्तार करना दुरुस्त । 
। ठह्रेगा, मौर वह मुचिम कृरार दिया जायगा, गोया किं जुमे व्हीपर दुखा हे 

| । पांचवीं शतं- नीचे रखिखेहुए काम बडे जुमे समभे जावेगे 

। १ खन- २ खन करनेकी कोशिङा- ३ वहशियाना कृत्छ- ¢ ठगी- ९ ज॒हरदेना- 
| ६ सरूतमीरी ( ज॒बदंस्ती व्यभिचार )- ७ जियादह जुर्म करना-. ८ ठडकावाला 
| चुरा रेजाना- ९ ओरतोका वेचना- १० उकेती- ११ टृट- १२ संध ( नकब ) 
। खगाना- १३ चौपाये चराना- १९ मकान जरखदेना- १५ जाटसाजी करना- १६ 
 म्मठा सिक्का चठाना- १७ धोखा देकर जुम करना- १८ मार अस्वाव ॒चुराठेना- 
| १९ ऊपर छिखे हए जमेमिं मदद देना या वगंखान्ना ( बहकाना ) 

। छटी त~ उपर छिखी हई शतंकि मताबिक्‌ मुजिमको गिरिफ्तार करने, रोकरखने, 
या सपद करनेमे, जो खच लगे, बह उसी सरकारको देनापडेगा, जिसके कहनेके मुताविक्‌ 
| यै बते कीजावें । 
„ सातवीं शर्त- ऊपर खिता इमा अह्दनामह उस वक्ततक बरकरार रहेगा, जव 
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%@ तक -कि अहदनामह करनेवारी दोनो सकारमेते कों उसके तब्दीर करनेकी #: । 
| ख्वाहिश दूसरेको जाहिर न करे 


| । 
| 
| 
| 
| 
| 
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| नि. 


| कि दोनों सकारोके बीच पिरे है, कुछ न होगा, सिवाय रेसे अहदनामहके, जो कि 
इस अदूदनामहकी शतके बयिखाफ्‌ हो 








` अ्रहाराणा रज्सिंह-9.] ` बीरविनोष. 





८ ध (गीनिनगीी ्ी ी भयजग्नतिकजकननथकक 
कः = पस्य णक = नम्र नि 
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नि 
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की 


आठवी शतं इस अददनामहकी शर्तोका असर किसी दूसरे अहदनामहपर, जो | 





मकाम बीकानेर ता० ३ फेत्रु्यरी सन्‌ १८६९ इंसवी । 
दस्तखत परसी, उव्ट्यु° पाउठेट, | 
नायव णजंट गवनंर जनरल. | 
दस्तखत योर मुहर महाराजा | | 
बीकानेर की. | 
दस्तखत आर ० एच ० कीटिंग, | 
द्स्तखत मेख 
इस आहदनामहकी तस्दीक्‌ श्रीमान्‌ वाइसराय गवनर जेनर हिन्दने मकम | | 
दिमरेपर ता० १८ जून सन्‌ १८६९ इं° को की | 
| दस्तखत उब्ट्यू° णस = सेटनकार. | 
सकार हिन्दकी फरेन्‌ डिपारट- 

मेन्टका सेकरेटरी- 


पि । ~ । अ कं 


रृष्णगढकी तवारीख. 


--------~6४ल- 


ज्ञग्राफ़्ियः 


का अंग्रेजी जिलः दक्षिण, नेऋत्य कोण व पशिममे अजमेर. इस राज्यकी 


| 

| 

| 

| 

इस राज्यके वायव्य कोण आर उत्तरम जोधपुर; पुवंमे जयपुर मोर अजमेर 

खास हदें कायम करना म॒र्किर हे, कयां कि यह्‌ जियादहतर जिङे अजमेर मौर ॥ 









जयपुरके गावासे खिचडीकी तरह मिखाहुखा है. . इसकी ठम्बादं दक्लिणसे उत्तर 


स [मि 
11 न+ | ४ 
४ ^ क स ५ बभनी 3 क्य 
५ णीं नक 
6“ | 
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[ रुष्णगरदेकीः तवारीख्‌-५२१ 


@ को २६ अंश आर 9७ कठासे २६ अंह आर ८९ करातक,. ओर चौडाई क 
पुवंसे पश्चिमको ७ अंशा ओर ४३ कटसे ७५ अश्च ओर १३ कटातक हे 
इसका रक्वा ७२४ मीर मुरव्बा, सोर आबादी ११२६५३३. है; रियासतकी 
आमदनी किताब विकाया राजपूतानहमे २२९५००० रुपया सिखी हे, ठेकिन्‌ इस वक्त 
इससे जियादह माटूम होती है. इस रियासतके दक्षिणसे बायव्य कोएको 
पहाड हे, ओर इसमं ¢ किठे व कृस्वे मदहर है- 

१ राजधानी कृष्णगद्‌, जो अजमेर व॒ आगरेकी रेख्वे सडकपर वाके हे; 
किटेके उत्तरी तरफ गँदोखा नामी एक कीट है, जिसका नाम बादह्ाहनामह 
वरह फृसीं तवारीखोमें जोगी ताखाब खिला हे; इसके बीच टापूतमे 








व 1 
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महाराजा मुहकमसिंहने अपने नामपर मुहकमविरखास' नामका णक मह 
तस्यार करवाया; जव ताखाब भरजाता टे तो किडतीमे बेटठकर उस महसे 
जाना पडता हे, ओर ताखावके दक्षिणी किनारेपर किठेसे मिखाहूख्ा महाराजा | 


१ क ए क ऊ द क आ स "क थ क च्छ क श छ क ७ क आ छ 2 आ ऊ क फ @ स प क क क प क क च कथ अ ६ „व अ; 


बनवाया हे. किटेके गिदेकी खन्दक्‌ हमेश्ह पानीसे भरी रहती हे, मजबत दीवार 
के अन्दर महाराजके महर ओर घोडोकी पायगाह वगेरह रियासती कारखाने हेः; 
इस किटेमे णक किटेदार, जो भीतर दवाजेपर रहता है उसका वडा इस््तियार 

है. महाराजा बहादरसिंहका तज्वीज्‌ कियाहुखा बन्दोबस्त अबतक जारी है 

जिससे किटे ख्चके ययि जागीर मुक्रर हे; उसमेसे नाज, बारूद्‌, सीसा वगेरह ' 
सामान हमेश्चह दुरुस्त ओर मोजूद रहता हे; जव कभी राज्यमे काम पडे, तो 
किठेदार सद टेकर सुपया देता हे, ओर इक्रारपर उस खजानहमे जमा करारेता हे | 


= 


~~ ~ न=. ~ > ~ ~ ~ 


एथ्वीसिंहने फूट महर नामी एक मकान अंयेजी आर हिन्दुस्तानी तजेपर 
| 


| 
| 
| 


= ~ ~ ~ 


क) ॐ 


> 


किटेके अलसावह शदरके गिदे भी शहरपनाह वनीं इस शदरमें 
| ८००० आदमियोंकी अवादी समभी जाती टे | 

२ दूसरा रूपनगरका किला, जो महाराजा रूपरसिंहने बनवाया था, इसको || 
दवारा महाराजा वहादुरसिंहने मजबूत किया था, वह बहुत अच्छा टडादके काम | 
काटे; ओर इस कठिनं भी किठेदारके तश्यद्ुक कृष्णगद्के मुवाफिकि इन्तिजाम | 


| 
| 
कियागया रे | 


ॐ 


३ तीसरा किख सरवाड, इस किटेका मेदानमं सिट्सिखेवार इहातेके अन्दर 
इहाता बनाहखा हे, इस तरहपर तेहरी दीवार आर खन्दकृोसे खागरा किटेकी तरह | 

मज्रूत कियागया है; यहां भी किठेदारके मातदहत ङृष्णगटृकं मुवाफ़िकृ सव सामन | | 

र दुरुस्त रहता दे, ओर किटेदारकी इजाजृतके वगृर भीतर कोद आदमी नहीं जासक्ता € | 
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/ . भंहारेणा शभसिंह- १.1 दीशविनोव. { स्णगद्की ववारीर्वे-५२२ 
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क्र टे, शरीर इजाजत भी मुदिकरसे मिरुती है; किठेके पास शहरपनाह भी मजबत बनी ॐ 
इदं है, ठेकिन्‌ किरेके अन्दर कों इमारत रहनेके खायक्‌ नहीं हे, महाराजा एथ्वीसिंहने 
एक छोटासा मकान बनवादिया है, जिसमें चन्द आदमी एक दो रोज गुजरान करसकते हैं 
¢ चोथा फृत्हगद, जो महाराजा बहादुरसिहने पने छोटे बेटे बाघ- 
सिंहको जागीरमें दिया था, आर बह अबतक उसकी मोखादके कम्जेमें दहे 
इसका जिक्र आगे टिखाजवेगा 
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तवारीख 
इनका पदिखा हाट जोधपुरकी तवारैखके शामिर समभना चाहिये 
। 
| 
| 


हाठ इस तरहपर हे कि जोधपुरके राव मार्देवके बेटे उदयसिंहको बादशाह 
ऋअक्बरने राजाका खिताब आर जोधपुर मण इरखाकृहके जागीरम दिया 
विक्रमी १६४९ [ हि° १००० = ई° १९५९२ ] में राजा उदयसिंहकी बेटी 


। 
| क्योकि ये उसी खान्दानमें से निकटे हैः भरख्हदा स्यिसत कायम टोनेकां 


` मानमतीकी दादी शाहजनादह सरखीमके साथ इद्र. उदयसिहका इन्तिकार 
होनेके बाद उनकी मर्जकि मुवाफिकं सुरसिंहको तो जोधपुरकी गदी मिरी, 


। 
। 
( 
। 


रर किदानतिहं ८ ृष्णसिंह ) को शाहजादह सटीमके पास रक्खा; जव अक्वर |, 
वादङ्घाहका इन्तिकार होगया, अर जहांगीर तख्तपर बेठा, तो उसने 9 कृष्णसिंहका 
। मन्सब बदाकर सेटोखाव, जो जोगी ताखाबके करीव था, जागीर में दिया, जिसके 
खंडहर वगेरहके निशानात अबतक कृष्णगदटके करीव पश्चिमकी तरफ बाकी हं 
` कृष्णसिंहने जागीरपाने वाद्‌ सेठोखावके एवज्‌ विक्रमी १६६६ ( 9 ) | 
[ हि० १०१८ = इ० १६०९ ] मं अपने नामपर कष्णगद्‌ वसाया. आखिर. 
कार बादङ्ाहने कृष्णरसिंहको तीन हजारी जात ओर उद हजार सवारका मन्सव ¦ 
इनायत किया था, जव विक्रमी १६७० या ७१ [ हि० १०२३ = ई० ३६१४ ] 
। में बादशाह जहांगीर मेवाडकी महिमके यिये अजमेर खया, तव महाराजा कृष्ण- 
। सिंह भी शाहजादह खुर॑मके साथ मेवाडकी रडादइयोमं शामिल ये; ओर उन्होने | 
बडी २ बहादुरियां दिखाई. कहते ह कि ङष्णरसिंहने मेवाडी राजपुतोके हाथसे 
एक चैर मे वकी चोट भी खाद्वै थी, आखिरकार मेवाडकी टठडादं खत्म | 
होने बाद ईहैश्वरकी कद्रतसे इस राजाका इन्तिकार अपसकी रडाद्मे विक्रमी । 
१६.७२्‌ ज्येष्ठ कृष्ण ८ | हि° १०२४ ता० ९२ रबी उस्सानी ह ० १६५१५ | 
( १ ) महाराजा रूपतिंहकी वार्ताभि दन्द कविने विक्रमी १६६८ रिखा है, ओर मारवाद्री | | 
तवासेखमं . विक्रमी १६६६ रे शा | & 
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छ ता० २१ म] को हुश्ना. , इस मारिकेका हार जोधपुर अर हृष्णगदकी 
¦ तवारीखमे जुदे २ तौरसे छिखा है, ठेकिन. हम खास जहांगीर बादशाहकी तजक 
¦ जहांगीरी कितावसे उसे नकन करते हे 
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तुजक जहांमीरीके षठ १३७ मं हिजी १०२४ [ विक्रमी १६.७२ ० | 
१६१९५ ] में बादशाह खिखता है कि- 

१९ ख्रदाद्‌ (१) जुमएकी रातको एकं अजीव म॒श्नामरा जाहिर 
हा; मे इस रातको इत्तिफ़ाकृसे पुष्करमे था; मुस्तसर वात यह्‌ हे, क 
किदानसिंह, राजा सरजनरसिंह (२) का सगा भाद, राजाके वकीर गोविन्ददाससे 
अपने णक भतीजे गोपाटदास नामके मारे जानेके बाद्रस, जो कुछ मुदत 
पिरे जवानीमे गोविन्ददासके हाथसे कृत्छ हख्रा था, सस्त रंजीदा था. इस 
भगदेके तुर तवीख सबब है. गरज कि कृष्णतिंहको यह उम्मेद्‌ थी, कि गोपाल- 
दास च्रस्खमे राजा ( सूरसिंह ) का भी भतीजा था, इस चिये वह उसके एवजमें 
गोविन्ददासको मारडाखेगा. राजाने गोविन्ददासकी कारगुजारी ओर होशयारीके 
सबब भतीजेके खनका णवज सखेनेसे दरगुजर करके गछत बरती. किरनसिंह 
ने जब इस किस्मकी बेपरवाइं राजाकी तरफ़से देखी, तो अपने दिलमे इरादह 
किया, कि में भतीजेका णवज्‌ जुरूर टुंगा, ओर इस कारवाईपर कमी कमी न 
करूगा. वह्‌ यह बात मुदतसे अपने दिटमें ठने हृए था, यहांतक कि जिक्र की 
हुदै रातमे अपने भद्रयों, मददगारों आर नोकरको जमा करके यह बात 
जतरने खगा, कि आआजकी रात मे मोविन्ददासके मारनेको चख्ता हं, चाहे , 
जो कृ होजवे; उसकी तबीश्मतमें यह खयारु नथा, कि राजाको कृ नुक्सान 
पचे. राजा भी खुद इस मुश्रामरेसे बेखवर था. किररानसिंह सुबह होनेके करीव , 
अपने भतीजे कणं ओर दूसरे हमराहियों समेत रवाना हा. जव राजाकी । 
हवे रीके दवीजेपर पटहुचा, तो अपने कदं कारगरजार आदमियोको पियादह्‌ करके 
गोविन्ददासके घरपर, जो राजाकी हवेखीसे मिखा हमा था, मेजा; योर खाप: 
सवारीकी हारतमे दर्वाजेपर ठहर गया. पेद रोगोने गोविन्ददासके घरमे 
वडकर उसके कई आदमियोंको, जो हिफाजत आर पहरेके तारपर होरायार थे, 
तर्वारसे तमाम किया. हस मार पीटकफी फए्यादमें गोषिन्ददास जागगया, ओर 
घबराहटसे अपनी तलवार छेकर घरके एक कोनेसे होकर निकरने खगा, ता कि 
अपने बाहूरवारे चौकीदारोके पास पटुचजावे | ॥ 
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(१ ) खुरवाद तुकीं महीनेका नानं 
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क्छ किरानसिहके पेदर बोकीदारोको मारचुके ये, ओर मोविन्ददासकी रिक @ 
बदते आते ये. इस मोकेषर गोविन्ददास उनके साम्हने पड्कर मारागया. इससे 
| पष्ट कि गोविन्ददासंके मरिजाने की खबर किदानसिंहको तहकीकं हो, वह बेसन्रीके । 
| साथ घोडेसे उतरकर हवेरीमे जानेरुगा, उसके आदमिययोने बहुतसा इन्कार ओर | 
तक्रार की, कि पदर होना मुनासिव नहीं है, ठेकिन्‌ उसने किसी बातपर ध्यान न | 
दिया. अगर वह थोडी देर ठहरकर अपने ग॒नीमके तबाह हानेकी खबर पठेता, तो 
यकीन था कि अपना मत्छब पूरा करनेपर सदहीह व सरामत रोर आता; रेकिन्‌ 
तक्दीरी हुक्म दुसरी तरहपर जारी होचुका था. किद्रानसिंहके पियादह होने आर 
भकानमं कदम रखनेके वक्त राजा, जो अपनी हवेरीमं बे खवर सोरहा था, आद 
मियेके शोर व फसाद मचानेसे जागगया; ओर अपने दबाजेपर नंगी तख्वार हाथमे 
टेकर आखडा हुखा. उसके आदमी यह हार देखकर दांड पड, आर उन 
छोगोपर, जो पेदर होकर गोविन्ददासके घरमे बडगये ये, सुज हए. पियादाकी 
क्या हकीकृत थी ! राजाके आदमी बेशुमार थे, किदानसिंहके एक आदमीके वास्ते दस 
्रादमी मुकाबरेपर पहुंच गये. आयिरमं किदानसिंह ओर उसका भतीजा कणं 
जव राजाके मकानकी तरफ्‌ आये, तो राजाके आदमियाने हम्खा करके दोनोको मार 
डारखा. किदानसिंहके ७ ओर कणेके ९ जस्म टगे. इस ठडादमे राजाकी तरफसे 
३० अर किशानसिंहकी तरफसे ३६ यने कृद ६६५ आदमी कृत्छ हए. जब 
सूरज निकर्नेपर रोशनी फटी, तो सव हार जाहिर हुखा. राजने मां, | 
भतीजे ओर केसे नोकरको, कि जो जानसे नियादह अजीज था, मराहुखा पाया; बाकी 
्रादूमी अटहदा अरहदा बिखरगये. यह खबर पुप्करमं मुभको मिठी, मेने हुक्म 
दिया कि मरेुरओंको, जिस तरहपर उनका दस्तूर हे, जठादिया जावे, ओर इस 
भगडेका सबब अच्छी तरह तहकीक्‌ कियाजावे. आखिरमं जाहिर ह्या, कि 
हकीकत वही थी, जो छिखीगई, ओर किसी णएवजके रखायक्‌ नहीं है.'' 

मरासिरुट उमरामें इतना नियादह रखिखा हे कि~ ““ङृष्णसिह ओखर उसके 
भतीजेके मारेजाने बाद्‌ उनके आदमी निकर गये, जिनके षरे सुरसिंहके आदमी 
टे, बादद्चाही भरोखेके साम्हने इनका मुकावखा हु्रा. इनकी तटवारें एेसी 
चरीं कि जिसके सिरमे गी कमरतक उतरगद्, र जो कमरमें ठगी, उसके दो 
टके करव्यि. कहते है कि उस दिनसे सिरोहीकी तटवारकी इजत बद्गद, ओर खोग । 
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उसे चाहने रगे. वाद॑श्ाहने कष्णसिहका मन्सव उसके बेटामे तकरसीम करदिया'' ॐ | 
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रैः  मश्भासिरुट्‌ उमरामें इस मारिकेमे तफैनके ६८ आदमी मारे जनि रिख है, @ 
| ओर मारवाडकी तवारीख, जो रोग मरिगये, उनके नाम नीचे चिलि हैः 













। महाराजा सुरसिंहके आदमियोकी तफसीर- 
॥ 9 . केदावदास  . ९ भोपत करावत. 
| २ हर पत्ता मदावत. ` १० सोनगरा केशवदास. 
| ३ चहुवान नरहर. ११ धायभादं सामा. 
| ¢ भाटी एथ्वीराज. १२ चहुवान साजण. 
| ८. भादी रायसिंह- १३. भादी सुजा. 
| ६ भादी भादा. १४ भादी कटा. ` 
७ भाटी गोविन्द. १९ भादी कूपा. 
८ भाटी मनोहरदसि गोविन्ददासोत, १६ पेवार केदावदास. 


सिवाय ऊपर टिखेहृए आदमियोके खर भी कदं रोग मारेगये 
महाराजा इृष्णसिहकी तरफके, जो आदमी मारेगये, उनकी तफसीक यह है- 


१ राव कणेसिंह शक्तेसिहोत. ` १९५ कमेसोत रुद्र चन्द्रावत 

२ राठोड खेतसी गोपाख्दासोत चांपावत. १६ भग्गा. 

३ राठोड बाघा खेतसिंहोत. १७ राठोड प्रयागदास सुरताणोत- । 

® भारी जोधा. १८ गहरोत राधा. 

५ चकर कान्हा. १९ हीगोखा सेखा. 

६ रव किशोरदास कल्याणदासोत. २० धीरा. . 

७. राटोड सावर्दास सुरावत. २१ गाम वेडवासियाके ऊदावत ३. | 
८ माखा रखखमणोत. २२ मक्वाणा ङृष्णा. 

९ मेडतिया माधव रामदासोत. २३ कछवाहा मोपत ३. 

१० गोपार्दास भगवतोत जेतावत. २४ हर ३ आदमी. 

११ भादी धन्ना २५ दहिया नापा. 

१२ मानिंह कल्याणदासोत. - २६ महेश. 

१२ सीसोदिया भारम. २७ कछवाहा ददा. 

१९ सुरा कमेसोत नारायणोत २८ खाड खानी 





| इन रादमि्योंकी तादादनें इस्िकाफ्‌ है, टेकिन्‌ मालूम होता हे कि वादगराह | 
¢` जहमीरका छिखना दुरुस्त होगा 
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४. महाराजा ङृष्णसिहके बार बेटे थे- सहसमछ, जगमा, भारमल र ॐ 
| हृरीसिंह. महाराजा रूपर्सिंहकी ““वचनिका' मं इस तरह छिखा हे, कि कृष्णसिहके | ` 
|| भारेजानेपर उसका बडा बेटा (१ ) सहसमछ गदीपर बेठा. बह जहांगीर बादशाह । 
की खिद्मतमे रहा, ऋअर ` विक्रमी १६८९ ज्येष्ठ [ हि० १०३७ शव्वारु = | 
इईं० १६२८ जुन ] में मरगया; तब इसका छोटा भाई ( २ ) जगमारु गदीपरं बेठा. । 
। यह जगमारु बडा बहादुर अर अपने छोटे भाई भारमछके साथ बहुत मुह्‌- , 
। ञ्बतसे रहता था; पहिङे जब शाहजादह खरम आर प्वेज॒की टोस नदीपर रुडादं । 
| इ, उस वक्त ये दोनों भां खुरंमकी फोजमें थे, ओर जोताजोत हाथीपर इन | 
। दोनोने हम्टा क्रिया था, उस वक्त राजा भीम सीसोदिया तो मारागया, ओर ये दोनों | 
जिन्दा बाकी रहगये थे 
जगमार अपने भाईकी गदीपर बेटनेके बाद्‌ थोडे ही असेँतक टङृष्णगद्का | 
राजा कहखाया, याने विक्रमी १६८८५ माघ शुक १२ [ हि° १०३८ ता० १०. 
जमादियुस्सानी = ई० १६२९ ता० ६ फृन्ु्री | को महाबतखाके वेटे अमानुशखाखां || 


य यः 


| 


भाई उस राजपुतके मददगार बनकर बडी बहादुरीके साथ मारेगये. इन्द्‌ | 
केविने इस रडादका होना जाफृराबादमे खिखा हे. इसके बाद शाहजहां बाद्‌- | 
॥ शाहने शृष्णसिंहके चये बेटे ( ¢ ) हरीसिंहको जगमाखका मन्सव देकर दृष्ण- | 
| गदढका राजा बनाया. 
| हरीसिंह श्राहजहांकी लिद्यतमे रहता था, विक्रमी १७०० वेशाख शुङ , 
| ८ [ हि० १०५३ ता० ६ सफर = ई० १६४३ ता० २६ एत्रिख ] को उस | 
॥ का इन्तिकार होगया, तब शाहजहां बादश्चाहने इसी वके ज्येष्ठ शुक ९ [ हि° | 

ता० ३ रबीरट्खव्बट = इं० ता० २३ महं] को भारमश्छके ( 4) | 
रूपसिंहको हरीसिंहकी जगह ङृष्णगदका राजा बनाया 
५ रूपसिंह 


रूपसिंहका जन्म विक्रमी १६८९ वैशाख शङ्के ११ [ हि० १०३७ ता० | 
९ रमजान = ई० १६२८ ता० १५ मद्रं | कोः हुता था, इस राजाका हार | 
। छन्दं कविने ““रूपसिंहकी वातां '” नामी मन्थमं कविताके ठंगप्र बहुत बदावेके साथ | 
। छिखा हे, टेकिन्‌ अस्छ मत्टव वही हे, जो उस जमानेकी सीं तवारीखोमे द्जं हे, | 
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ने किसी एक राजपनको मारडाटना चाहा, तब जगमार ओर भारमल दोनों | ` 








[ कष्णणदकी. तवारीखं ~ ५२९७ | 






1. 1 ५ 
प~ 2 क ~~~ < 4 4. 
[पि की । 


५ शय्तिंह राठोड, जोधपुरके राजा सूरजर्तिहके छोटे भाई रष्णसिंहका पोता @ - 
हरीसिंह बे रराद मरगया, तो बादश्याहने उसके भतीजे रूपसिंहको विलत शरोर | 
। मन्सबकी तरक्की व चांदीके जीन समेत घोडा देकर रृष्णगद्‌ उसकी जागीरमं बहार 
| रक्खा. विक्रमी १७०१ माग॑श्ञीष शुष ७ [ हि° १०५४ ता० ९ शबव्वार = ईं° 
। १६४४ ता० ८ नोवेम्बर ] को जब शाहजहांकी बेटी बेगम साहिबा नाम, जो चरागृकी 
| छपटसे जरगद्रं थी, उसके अच्छे होनेपर बादश्याहने खुद्यीका जल्सा किया, तो उस 
| मोकेपर बादद्ाहने रूपसिहका अस्छ मन्सब इजाफे सहित एक हजारी जात व सात 
|| सौ सवार किया. किर विक्रमी १७०२ पोष क° ¢ [ हि० १०५९ ता० १८ शव्वार 
| = ई १६४५ ता० ७ डिसेम्बर ] को इन्दं एक हजारी जात ओर एक हजार 
|| सवारका मन्सब मिखा- 
| विक्रमी १७०२ [ हि० १०५५ = इई ० १६४५ ] मे शाहजादह मुराद- 
| 
| 
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बखूराके साथ बल्ख, बदखशांकी मुहिमपर तदंनात हु, जब वल्खं पहुचे, तो वहां 
का माटिक नजर मुहम्मद खां शाहजादहसे बगेर मुकृबलेके भागगया. फिर बहादुरखां 
ओर असारतां शाहजादहके हक्मसे नजर भहम्मदखाके पीठे खगे, अर यह्‌ राजा 
दाहजादहके बिना हृक्म अपनी मदौनगीसे उनरे साथ हो खिया, ओर गृनीमसे बहुत 
छ्डा, जिसके एवज्‌ उसने विक्रमी १७०३ प्रथम श्रावण शुक १० [ हि° १०५६ 
ता० ८ जमादियुस्सानी = ई° १६४६ ता० २० जुखाहं ] में उद्‌ हजारी जात ओर || 
। एक हजार सवारका मन्सव पाया, जिसके बाद्‌ विक्रमी भाद्रपद शुष ११ { हि° | 
 ता० ९ शभ्मबान = इई० ता० २२ सेष्ेम्बर ] को बल्खकी कारगुजारीते दो | 
हजारी जातत व॒ एकं हजार सवारका मन्सव मिटा, ओर विक्रमी १७०४ वेदाख 
कृष्ण ७ [ हि १०५७ ता० २१ रबीउल्व्वरु = ई° १६४७ ता° २९ प्रिर |] 
को उसके वास्ते बल्खमे घोडा मेजागया, उसके दूसरे वर्षं निरान हासिल हुखा; ओर 
विक्रमी १७०९ [ हि० १०९८ = इ ० १६४८ | मे अस्ल व इजाफ़ा मिखके दाद 
हजारी जात ओर बारह सो सवारका मन्सव्र पाकर शाहजादह ओरंगजेवके साथ 
कन्धारकी महिमपर सेजागया, वहां रुस्तमखाके साथ इरानियोके मृकाबरेपर बहुत 
अच्छा काम दिया. विक्रमी १७०६ [ हि० १०५९ = ई ० १६४९ ] मं तीन 
। हजारी जात डेढ हजार सवारका मन्सव मिख, आर विक्रमी १७०८ [ हि० १०६१ 
| = इ १६५१ ] मे एक हजारी जात घ पांच सौ सवारका इजाफा इ, रीर 
~ नक्षारा पाकर उसी शाहजादहके साथ दुबारा कन्धारपर भेजागया 
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क विक्रमी १७१० [ हि० १०६३ = ई० १६९५२ ] ने तीसरी 
सराय उसी मुहिमपर त्नात्‌ इमा, ओर अस्छ बं इजारा समेत चार हजारी जात 
| आर ठाद हजार सवारका मन्सब पाया 


|| साथ के चित्तोडके गिरानेको तद्धंनात इमा, ओर अस्रु व इजाफा समेत चार 
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विने क 


विक्रमी १७११ [ हि° १०६४ = इं १६५४ ] मे सादुहाखां वजीरके 


> <2--------- (1. 


हजारी जात वं तीन हजार सवारका मन्सव पाया; आर मांडरुगदका किला 
मेवाडके इखाकेका महाराणासे अख्हदा करके बाद द्राहने इसकी तन्स्वाहमं अस्सी 
खाख दाम (दो लाख रुपये ) की जमापर देदिया 

विक्रमी १७१९ ज्येष्ठ [ हि० १०६८ रमजान = इई ०° १६९८८ जून † को रूपरसिंह 
समनगरकी रुडादमें शाहजादह दारारिकोहकी तरफसे हरावर फौजमे तद॑नात 
हुमा, आर वहांपर निहायत बहादरके साथ अारखमगीरके तोपखानह ओर हरावख 
वगेरह फोजसे बद्गया, अर खास अआरमगीरके हाथीके साम्हने हम्खा करने 
र्गा; आखिरकार आआरुमगीरकी खास सवारीके हाथीके पास जाकर पियादह्‌ होना 
चाहता था, कि अम्मारीकी रस्सी काटडटे. यह जुरतं उसकी आरमगीर 
ने देखकर अपने अआदमियोको ताकीद्‌ की, कि यह्‌ मारा न जवे, जिन्दह पकड 
खियाजवे, ठेकिन्‌ उस हंगामहमें कोन सुनता था, फ़ोरन्‌ मारडाखागया. '' 

रूपसिहके मारेजानेका हाट, रशाहजादोकी खडा, ओर आरुमगीरकी | 
कामयाचीकी तफसीरखके साथ ाटठमगीरनामह्‌ वगेरहसे सिखा ह~ ( ३४९ ष्ट ' 
से ३८९० तक देखो ) | 
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६ महाराजा मनसिह. 


| 
| 
| 
` -जवब महाराजा रूपसिह विक्रमी १७१९ ज्येष्ठ शुक ८ [ हि० १०६८ ता० ६ | 
। रमजान = इं १६९८८ ता० ९ जुन ] को समूनगरकी रडादंमे दारारिकोहकी तरफसे 
वडी बहादुरीके साथ मारागया, तब यह खवर ङष्णगदढ्‌ पटच. रूपसिंहका बेटा 
मानसिह, जो बित्कृर बारुक रहगया था, इसी वषेके आषाद्‌ कृष्ण १० [ हि° | 
ता० २४ रमजान = द° ता २६ जून ] को ङृष्णगदमं गदीपर बविठायागया. | 
इनका जन्म विक्रमी १७१२ भाद्रपद्‌ शुष ३ [| हि० १०६९५ ता० १9 जिरस्कृादं 
६० १६९५९ ता~ ¢ सेष्टेम्बर 1 को हुमा था. मांडरगद्का किरा, जो मेवाडसे 
परहदा करके शाहजहाने महाराजा रूपसिंहको दिया था, वह॒ समूनगरकी डं | 
भगडुके माकेपर महाराणा राजसिंहने मेवाइमं मिरखखिया था, जिसका हार एष्ट ¦ . 
४१९ मे रखिखागया हे | ४ 
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 -चीरविनमेद  रुष्णगदशी तवारीख-२९ 
4.1. ५ ^ न ~ नदो ~ 00 = 


छै  मरुमगीरने तरूत नद्रीन होकर महाराजा रूपसिहकी बडी बेटी चारुमतीके ह 
| साथ शादी करना चाहा, परन्तु उस राजकुमारीने मन्हरबी त्रस्सुबके सबब 
। मुसल्मान बादचाहकी स्री बनना न चाहा, अर महाराणा राजसिंहके पास एक | 
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अजीं रखिखभेजी; जिसपर महाराणा इस राजकुमारीको विवाहकर टठेगये, जिसका 
मफस्सर हार पिरे छिखागया है- ( देखो एष्ट ४३७ -३९ तक ) | 
व बादशाह आआठमगीरने नाराजगी जाहिर की, तब राजा मानसिंहने अपनी । | 

| 


द ~~~ --~--- ~ 


दूसरी बहिनकी शादी अरखमगीरके राहजादह मुखनज्ज॒मके साथ करदी. आआरुमगीरने । 
मानसिंहका मन्सवब तीन हजारी तक बदादिया था. विक्रमी १७४८ ज्येष्ठ शङ ११ 

। [ हि° ११०२ ता ९ रमजान = द° १६९१ ता० < जून | को जब शाहजादह्‌ काम- 
बस्ट्रा जंजीका किख ठेनेको गया, तो यह राजा भी उसके साथथा, ओर इसने ` 
दक्षिणकी ओर भी रडाद्योमें अच्छे अच्छे काम दिये. आखिरकार विक्रमी १७६३ 
कार्तिक ङृष्ण १० [ हि° १११८ ता० २२ रजब = इई ° १७०६ ता० १ नोवेम्बर ] | 
को पाटणमें इनका इन्तिकाठ होगया. उन दिनो आरमगीर वादद्याह दक्षिणमे 
बहत बीमार था, ओर मानसिहके पुत्र राजसिंह, जो अपने वापके पास मौजूद ` 
थे, राजा हण. उसी असमं अाटमगीरका भी इन्तिकार होगया. शाहजादाकी 
ठडाइयां खतम होनेपर शाहश्ाटम बहाद्रशाहने तस्त पाकर राजसिहको तीन 

। हजारी जात व सवारका मन्सव देकर कृष्णगद्का राजा वनाया 
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। राजसिंहका जन्म विक्रमी १७३१ कार्तिक शुक ११ [ हि १०८९ ता० ९. 
। शच्बान = इ० १६.७४ ता० १० नोवेम्बर | को हा था. राजसिंह सल्तनत 
हिन्दकी खराबीके दिनोमे सय्यद्‌ अब्दुाखां ओोर॒हुसेनञरटीकी हिमायतमं रहे ये 
ओर म॒हम्मदशाहके वकते भी कदं बार हानिर हए, टेकिन्‌ फुरुखसियरके मारेजानेका 
इटनाम, जिसतरह दुसरे राजाखोपर था, इनपर भी र्गायागया, क्या कि यह भी 
महाराजा अजीतसिंहके शरीक आर सय्यदाके तरफृदार थे; इसणिये इनका दि्धी 
जाना कम होगया. मुहम्मदशषाहने जब अहमदशाह अब्दारीके मुकाबरेपर ` 
शाहजादह अहमदको पानीपतकी तरफ रवाना क्रिया, उस वक्त राजाखोग भी | 
बुखायेगये ये, तब जयपुरके महाराजा ईश्वरीसिंह तो काहनादहके साथ भेजेगये, ओर । 
नागोरके महाराज बस्तसिंह ओर इृष्मगदके महाराजा राजसिंहके बेटे सामन्तसिंह 
मण अपने बेटे सर्दारसिहके पीरेसे पहूचे, तव मुहम्मद राहने इनको दिद्छीमे ही 
अपने पासं रखयिया. ईश्वरी कुद्रतसे अहमदस्राह अन्दारीकी रिकस्त हृद्र, &‰& 
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 ठेकिच्‌ मुहम्मदद्राह बादशाह इसी असमे मरगया, आर अहमदद्षाह दिीमें & 
पगया; महाराजा राजसिंहका देहान्त रूपनगरमे विक्रमी १८०९ वैशाख ङृष्ण | 
[ हि० ११६१ ता० २१ रबीउस्सानी = ई १७४८ ता० २० पत्रि ] | 
७ को होगया. राजरसिंहके पांच पुत्र थे- बड़े सुखसिंह, २ फकृत्हसिंह, ३ सामन्त- | 
| सिंह,  बहादुरसिंह, < वीरसिंहः; निनमेसे सुखसिह ओर फत्हसिंह तो महाराजा राज- । 
सिहके साम्हने ही फौत होगये ये, महाराजाके इन्तिकारकी खबर सुनकर सामन्तसिंह | 
। दिष्धीमें गदीके वारिस मानेगये. | 


भ ५ । 7) [ र 

् ~ -. ^ ^~ ++ >+ ० अ 1 हि. ् 83 
~~~ ~~ - अ~~ ५ " > 
[ 78 ५ 


< सामन्तसिंह. 


अहमदश्चाहने इनकी बहुत तसष्टी की, रेकिन्‌ उस वक्त बादश्ाहोंका चोफ़ । 
घटगया था, बहादुरसिंहने दृष्णगद्‌ ओर. रूपनगरपर कब्जा करछिया, 
सामन्तसिंह यह खबर सुनकर धवबराये. बहादुरसिंह बडे बहादुर ओर बुद्धिमानये, ` 
जिन्होने महाराजा अभयसिंहको चारण कविया करणीदानकी मारिफत अपु, 
मददगार बनाखिया था. इससे बहादुरसिंहकी ताकृत बद्गद्र, ठेकिन्‌ अहमद द्ाहने 
सूबहदार अजमेरको सामन्तस्तिहका मददगार बनाकर भेजदिया, र महाराजा बस्तसिंह 
भी इनके तरफदार थे; रेकिन्‌ अपने अपने मत्टबकी सबको फिक्र थी, क्यो कि महाराजा 
 ॥ अभयरसिंह गुज॒रगये ये, अर उनकी जगह रामसिंह, जो बहुत कम अकृ माने 
(न जाते थे, जोधपुरकी गदीपर बेठे, शरोर बरूतसिंहको तंग करने रगे. तब वसख्तसिंह 
| ने भी सृबहदारको अपना मददगार बनाकर साम्हना किया. इधर सामन्तस्‌ 
। ने अपनी ताकृतसे रूपनगर ओर कष्णगदके जिरेमें थाने बिठादिये. बहादुरसिहके 
। राजपृतोसि बहुतसी ठडादयां हृदे, यहां तक कि सामन्तसिंहने रूपनगर जाघेरा, 
। ठेकिन्‌. कुछ कामयाबी न हृद. महाराजा रामसिंहकी मददपर सामन्तसिंहने अपने 
। कवर सदारसिंहको भेजदिया, जबकि वह वरुतसिंहके वयिराफ्‌ खड रहा .था. इस 
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वातसे बख्तसिंह भी सामन्तसिंहसे नाराज होगये, ओर रामसिंहको निकारुकर 


। 
1 
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~~ = 


` ^ 


। वरुूत्रसिंह जोधपुरके राजा बनगये, तव छाचार सामन्तसिंह मए अपने बेटे सदारसिंहके 


| 
| 
| 
ं कमाऊकी तरफ चकेगये, योर वासे मथरा इन्दावन अये, कृ दिन वहां रहकर 
{ 
| 
1 
| 


------**- 


~ नन्व ----स---------= ~ 


अपना नाम नागरदास रक्खा, ओर उनके पुज सर्दारसिंह मर्हार राव इल्करके 
पास पटच. हृल्करने जया आरापा सेंधियाको उसका मददगार बनाकर सदारसिंह्‌ 

। के साय भेजा; इन दिनोमि महाराजा बस्तसिंहका भी इन्तिकार होगया, ओर 
छ, महाराजा रामसिंहका मददगार बनकर जया आपा मारवाइपर चटा, 
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९९ 


स ॥ 4; 4 
रै महाराजा विजयसिंहकी फजसे मुकाबका इमा. बहादुरसिंह भी बिजयसिहके मदद- @&/ 
। गार होकर मरहर्टोसे डे, अर रिकस्त होनेपर भागकर ₹ष्णगद चरे्माये, विजय- 
सिंह हिकस्त खाकर नागोरमे जा छिपे, जया आपाने भी उस किठेको चेरलिया, | 
ओर कुंवर सदारसिंहसे यह इक्रार किया कि नागौर फृत्ह्‌ करने बाद तुमको रूपनगर । 
च कृष्णगदं दिखादिया जवेगा 
देर्वरकी कुद्रतसे जया आपा मारवाड़ी राजपृतोके हाथसे मारागया, अर 
 !| उसका बेटा जनकू महाराजा विजयषिंहसे कुछ फ़ोज खच ठेकर अजमेर चटा आया, 
। तव कंवर सर्दारसिंहने रूपनगर ठेनेको कहा, तो जनकूने जवाव दिया कि मारवाड़की 
। टडादयोमें हमारी फोज टट गद हे, र इस मजबत किटेके ठेनेमे जियादह ताकत 
चाहिये, ठेकिन्‌ कुंवर सदारसिंहने उसको कहा कि आप हिम्मत न हारिये, थोडी 
सी फौज भेज दीजिये, हम किखा फतह करेगे; इस कटनेपर जनक्ने कड फोज 


| 
| 
। भेजकर किठे रूपनगरपर घेरा डाखा, ओर महाराजा बहादुरसिंहके राजपूत भी खूब 
| 
| 
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। ख्डे, आखिरकार बहादुरसिंह ओर सदारसिंहने सुलह करली. मरहटने कष्णगद्‌ 
| भी घेरखिया था, सो यह खोग तो कुछ फोज खचं रेकर चङे गये, रूपनगर सदार 
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सिंहको दिया, अर रृष्णगद वहादुरसिंहने रक्खा; वीरसिंहको करकेडी मिरी 
९ सदारसिंह 


ता० १ सफ़र = इ० १७३० ता० १९५ अगस्ट | को हुख्राथा 
सामन्तसिंह्‌ विक्रमी १८२१ भाद्रपद शुक ३ [ £ि° ११७८ ता० १ रबीडल्‌- 
अव्वल = ई० १,७६.४ ता० ३० ओगस्ट | को छन्दावनमं गुजर गया. रूपनगर 
ने राज तो सर्दारसिह ही करते थे, परन्तु इतने दिन कंवर कहखाते थे, अव राजा 
। बने; यह राजापन बहत दिनोतक नहीं रहा. विक्रमी १८२३ वैशाख छृष्ण ३० | 
| [ हि° ११७९ ता० २८ निर्काद = इ १९७६६ ता० १० रप्रिरु | को रूपनगर 
इनका देहान्तं होगया 


। 
सर्दारसिंहका जन्म विक्रमी १७८७ प्रथम भाद्रपद्‌ शु २ [ हि° ११४३ | 


| 
| 
१० बहादुरसिंह | 


1 


सदारसिहके कों ्रोखाद न थी, इसलियि वहादुरसिंहने पहिटे तो अपने 
॥ बडे कवर बिडदसिंहको इनके गोद रक्खा, फिर कख असें वाद्‌ कृष्णगढृ ओर | 


१ 


र" रूपनगरकी हृकूमतको शामिट करलिया- इस खयालसे कि दो टुकड़े होने टक 
र पन्य र | 1 क < 
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` से रियासत कमजोर होजावेगी; राजसिंहके पांचवें पुत्र॒वीरसिंहको करकेडी § 
। जामीरमे मिरी थी, जिनकी आअखाद रखावता व अजमेरमें हे, उनका बयान है कि. 
सदारसिंहने वीरसिंहके बेटे अमरसिंटको गोद्‌ रखनेका इरादह किया था, जिसका | 

हार आगे खिखाजायगा. महाराजा राजसिहसे टेकर सदारसिह तकका हार “.सर्दार- | 
सुजस'' नाम यन्थमे टार कविने त्सीखवार टिखा है, ठेकिन्‌ हमने केखावके | 
सबब उसका खटरासा दज किया हे | 


महाराजा बहाद्रसिह, महाराजा विजयसिंहके बडे दोस्त होगये थे 
क्यों किं सदारसिह महाराजा रामसिंहका मददगार वनकर मरहटोकी फोजके 
। शामिरु जोधपुर ओर नागोरसे रुडा, ओर बहादुरसिह्‌ विजयसिंहके शरीक ये; 
। इस वातसे बहादुरसिंह जोधपुरके खेरख्वाह रहे- इधर उदयपुर ओर जयपुरके 
भी हर एक मु्रामसेमं शरीक होजाते; इस सववसे महाराजा वहादुरसिहने वडा 
नाम पाया. खुद तो दूसरी रियासतोके मुञ्ामलो मं मर्गृरु रहते, आर अपनी 
रियासतका इन्तिजाम वड कुंवर बिडदसिंहके सपद करदिया था, जो अपने इस्ति 
यारसे काम करते थे. महाराजाके छोटे कुवर बाघसिंहको रियासतसे दसवां हिस्सह 
जायदाद्‌ देकर महाराजा बहादुरसिहने फृत्हगदका जागीरदार बनाया; यह्‌ हार ¦ 
आगे टिखाजायगा, 


विक्रमी १८३८ फागुन शुक ३ [ हि ११९६ ता० १ रबीउट््मव्वर 

= इ० १७८२ ता० १९५ केन्रुखरी को महाराजा बहादुरसिंहका इन्तिकार ह्म. 
। यह्‌ बड बुदिमान ओर वहादुर राजा ये, रेकिन्‌ अपनी रियासत बदानेके लिये इनको 
। मौका न मिरा, क्यो कि जोधपुर ओर जयपुर दोनो बडी रियासतोका पडौस इनके 
यिय एक दीवार होगय। था. तो भी अपनी रियासतपर उन्होने खपनी जिन्दगी 
। मं जवा न आानेदिया, ओर रियासतमें कर तरीके रसे बनाये, जो अबतक जारी 
। हे. कृष्णगद्‌, रूपनगर ओखर सनवाडमें अच्छे मजबूत किठे. बनवाये, खोर इन | 
। करोमे सामानका तरीका रेखा उम्दह किया, कि अचानक टरडादका काम आपडे, 
। तो कटे, सामान ओर ्डनेवठे खादमियोसे खारी न. मिटेगे- ओर जागीरका 
| तरीका, आर उन जागीरदारोकी साकरीका प्रबन्ध उम्दह तरहसे बांधदिया, 
। जागीरदारोके छोटे खड्के किठेमे उम्मेदवारोकै नामसे भरती कियेजाते है, ओर उनके 

| । गुजारेके यिय हमेराटका भत्ता ( खुराक ) प्रर जन्म, मरण व शादीके सिये णक रकम 

| मुकरंर करदी हे, जिससे उन खोगोको किसी जुरूरी कामकी फिक्र न रहे. रिया- ¦ 
& सतके बताव ओर अद्व आदाक्का तरीका रसा उम्दह बांधा किं कों दुसरी कू 
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` ` महाराणो राजर्सिंह- 3.  वौरविनोद [ रुष्णगक्की तवारीरव्‌-५२३ 


"कि च ~: ॥ 

"१५ भप पिति पिं क. नीषि तिमी ४ 

गव । भगीर ~अ -~ ००११९ ध ५ १ ०१ छ क छ ` ४ 
ष, ५ त 8 क क क क काक कै ५.१ मि निनि पि व ~ ० अ नर - 9 ५१.०५५०००५५ न "५ ~ र 4. 3, | 
| 


त । 


रै रियासतका आदमी जाकर देखे, तो उसको वडा ही तथजुब माटूम हो- कि 4 
| एेसी याड आमदनीसे इस तरहके शाहाना तरीके किस तरह चलसक्ते है! 
। किन्‌ महाराजा बहादुरसिंहने किफ़ायतके साथ रेसा तरीका बांधा हे कि छोरेसे 
बडे आदमीतक हरणक शख्स बहुत थोडी आमदनीमे अपना गुजर करसक्ता है; 
ओर अपनी २ हेसियतके म॒ताबिक छोटे बडे सब माख्दार भीटे, इस समय | 
1 ह तरीकृोंके देखनेसे महाराजा बहादुरसिंहकी अक्टमन्दी जाहिर ' 
होती हे. 


११ महाराजा बिडदतिंह 
। 









| 





िििकणक 
प 


महाराजा बिडदसिंहका जन्म विक्रमी १७९६ फास्गुण शुक ८ [ हि० ११९२ । 

ता० ६ जिर्हिज इ ° १५४० ता० ६ माचं ] को हुखा. यह अपने बापके ॑ 
साम्हने भीः कुर राजके मुसुतार ये, . इनको भन्हवी खया जियादह था- यह | 
खयाट इन्टीको नहीं था, बर्कि इस रियासतमें महाराजा रूपर्सिंहसे टखेकर वतमान 
| 

| 

। 


महाराजा शार्टटसिंहतक “पष्टिमागं ' याने श्रीनाथजीकी उपासनाका बडा खयार | 
चखा आता है. महाराजा विडदसिंह बडे एस्याज, ओर विदानोके कद्रदान | 
व बहादुर थे; इनको अपने बापके मरने वाद्‌ रियासतकी तरफृसे नषएरत रही 
पिरकार विक्रमी १८५५ कातिक कृष्ण १० [ हि १२०३ ता० २४ मुह्‌ 

= इई० १७८८ ता० २६ ओंकिटोव्र ] को टेन्दावनमं देहान्न हु, तब इनके 
पुज भ्रतापसिंह गदी बे. 
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न्‌ च 9 न नग स 9 9 9. न 


प > प्‌ 
~.~---~--~-~---~--~-----~-----~----~-* -----~- 





इनका जन्म विक्रमी १८१९ भाद्रपद्‌ शुष ११ [ हि° ११७६ ता० ९ सप्र | 

द° १७६२ ता० २१ रओगस्ट ] को हुत्मा था. यह महाराजा भी बडे ्य्याज्‌, ` 
बहादुर व दिटेर ये, न जाने किस कारणसे इनके दिटमें जोधपुरके बथिखाफ कारंवा- 
दं करनेकी बात जम गर्हं थी. हमारे खयारुसे इसका यह सवव माटूम होता है | 
ङि करकेडीका अमरसिंह महाराजा विजयसिहके पास जारहा था, जिसकी तरका ¦ 
उनको नागवार थी, इसरखियि प्रतापरसिंहने नाराज होकर मरहरोसे मिखवट | 
करी. जब जयपुर ओर जोधपुरके दोनों महाराजा मरहटोको राजपूतानहसे 
निकार देना चाहते ये, महाराजा भ्रतापसिं्टने मरहटांका मददगार बनकर 
चाहा कि मारवाइपर टम्खा करे, टठेकिन्‌ अजमेरके इरकेमे जोधपुरकी | 
क्रः एोजसे मरहटोने दिकस्त खाद पर मरहटे सदार आंबाजी रेगणियाने ङ 


| 
१२ महाराजा प्रतापसिह. । 


~ -~- ~~ ------~- ~~~----~---- --~~--~---~ ^-^ ~ ~~~ ~ 
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कै जसूमी होकर सनवाडके किम पनाह खी. इस बातसे नाराज्‌ होकर जोधपुरके छे 
महाराजा विजयसिंहने फोज भेजकर रूपनगर व रृष्णगद्पर घेरा डाखा, सात महीने | 
| तक उडाई रही, भाखिरकार रूपनगर तो अमरसिंहको दिलाया, मोर महाराजा 
परतापसिहने २३००००० तीन साख रुपया दण्डका देना कबर किया; जिसमेसे | 
। डेढ खख तो नक्ट, पचास हजारका भरणा (१ ) ओर एक राख रुपया दो किस्त | 
| में देना करार पाया, ओर महाराजा ध्रतापसिंहको खाचार होकर जोधपुर जाना षडा. || 
| वहांसे बहुत कुछ ङाचारी करके (२) पीठे आये; यह मु्ामखा विक्रमी १८४५ 

। [ हि० १२०३ = द° १७८८ ] मे हा. किर कुछ असं बाद्‌ भरतापसिंहने | 
अमरसिंहसे रूपनगर छीन ख्या, उसने जोधपुरसे मद्द्‌ चाही, ठेकिन्‌ उन दिनों 
| महाराजा विजयसिंह भी अपने सर्दारों व मरहटोते तंग ॒होरहे भे, इसछ्पि कु | 
। मद्द्‌ न करसके, । 
| विक्रमी १८९४ फाल्गुन ङृष्ण % [ हि १२१२ ता० १८ शश्रूवानं < | 
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| ई० १७९८ ता० ८ केब्रु्भरी ] को महाराजा भ्रतापसिहका इन्तिकृाल होगया, ओर | 
| उनके बाटकं बदरे कल्याएसिंह गदीपर बिटायेगये. 
१३ महाराजा कल्याणर्सिह. 


| रबीउर्खव्वरु = द° १७९४ ता० २१ अक्टोबर | को इना था. इस समय महाराजा | 
क कम उख होनेसे रियाखत में नुक्सान पटचनेका अन्देशा था, परन्तु महाराजा बहादुर- | 
| सिंहे बनाये इए मादमी अच्छे २ मोजूद थे, जिससे एेसे बगवतके वक्तमे भी | 

| बाख्कं राजा होनेपर रियासत मे नुक्सान -न आसका. ` 
विकरिमी १८७० भाद्रपद शुक ८ [ हि> १२२८ त° ६ रजन = || 
| ह° १८१३ ता९ ४ सेधम्बर ] को जोधपुरके महाराजा मानसिंहने रूपनगरमे ठहरकर | 
जयपुरके गांब मरवा महाराजा जगत्‌सिंहके यहां विवाह किया, । महाराजा | 
। जगतसिंहने म॒रवासे रूपनगरमे आकर शादी की. इन दोनो राजा बीचमें | 
| उदयपुरके संबन्धकी बाबत पटिठे, जो नादरतिफ़ाकी इ थी, वह मिटादगद; इस मु्ा- । 
| मरेन महाराजा कल्याणएसिंह भी शरीक ये, आर जो बात चीत सखाहकी इन्दाने | 


| 
| 
| 
| इनका जन्म विक्रमी १८५५१ कात्तिक कृष्ण १२ [ हि १२०९ ता० २६ 


----=---~- 
~ - ~ = ~~ 


थाया 1 गणमयी 





(9 ) भरणा-- याने हाथी घोडा वगैरह दूसरी चीज भिलाकर पुरा करना, . । 
॥ ~ (८ २) महाराजाने वह नविदत भी खिखदी थी, कि हम मारवाड़ी सदारोके सरिदतेके मुवाफिक्‌ | 
| जोधपुरमे हवेरी बनवाकर नौकरी करेगे, यह नविदत ङृष्णगदके मूणोत महता हमीरतिंहने महाराजा 
् विजयरसिंहते वापस री. हभीरसिंह बदा स॒तसदी ओर हिम्मतवाला आदमी धा. ` कः 
र 
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[ रष्णगदृौ तेवारीस- ५३५ ` 





प श 


छ कही, बह दोनों राजा्मोको पसन्द आद्र. इसी तारीफूके नदीसे 
| मद्को जुनून होगया- । 
। विक्रमी १८७४ [ हि० १२३२ = ६० १८१७ 1] मँ रष्णगद्का । 

| ऋदनामह गर्मणट अगरेजीसे इ; आर खिराज वगैरह कुड नहीं देना पडा; इस । 

॥ ब्रातसे उन्रका जुनून नियादह हो गया, कि यह सब मेरी बुदिमानीका नतीजा हे. 

| ज़ुनूनके तरकी देनेवारी तीसरी ` बात यह इद, कि गोध्याणाके बारहठ रामदान 

| की तन्दिही ओर कोरिराते महाराणा भीमसिंहकी. पोती अर कुंवर अमरसिंहकी 

| बेदी कीकाबाहईेका विवाह ङृष्णगदके कुंवर सुहकमरसिंहके साथ विक्रमी १८७७ 

| आषाद्‌ ₹ष्ण € [ हि° १२३९ ता० २२ रमजान = ह° १८२० ता° ९ जुकद्ं ] ` 
¦ को हरा, जिससे महाराजाको यह खयार होगया- कि जयपुर, जोधपुर, 

उदग्रपुर, अर ङृष्णगद्‌ चारों रियासतें हिन्दुस्तानमें अव्वल द्रजेकी दे; क्यों 
| क्कि त्िक्रमी १७६८ [ हि ११२० ह १७०८ ] में जयपुर ओर 
जोधपुरके महाराजाश्मोने उदयपुरसे संबन्ध होनेके लिये कितनी कोरि की थीं, तव 
संबन्ध हओ था; वही मोका इृष्णगदको भी मिख्गया, इस विवाहका बाकी हार 
महाराणा भीमसिहके ब्रयानमे शिखा जायगा. महासजा कल्याणसिंह अपनी 





~~~ 
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रियासतके अरावा कुरु हिन्दुस्तानका प्रबन्ध करनेमें ख्याखी पुखाव पकाने खगे, 
पास रहने वे खुशामदी रेो्गोने उनके बेदूदरा जुनूनको नजियादह तरकी दी. ' 
अव हम यहासे एचिसन साहिबके अहूदनामटहकी किताब चोथी जि्दके उदू 

| 






~~ --~~-~~~--~- ---------~-----~-------- ~ 
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तजैमेसे बाकी हार छिखते दै- 


^“ महाराजा कल्याणसिह, जो दीवानह मदृह्ूर था, पिरे सदारोके फृसादमं 
फ॑सा, ओर अस्र वजह भगडेकी यह थी, कि उने ठाकुर फृत्हगद को तबाह | 
` करना चाहा, क्यो कि फृत्हगद वालोने इृष्णगद्‌ वारोक्ी तबेदारीसे निकख्नेका || 
दावा वेदा फषिया था. गवर्मेण्ट अंग्रेजीने वह दाका खारिज करके उसको हृष्णगद्के | 
मातहत रक्खा, दूसरी वजह यह थी, कि जमदयत सवार बगेरह, जो आर मातहत | 
सर्दारोकी तरह यह्‌ देते रहे, उसके एवज्‌ कछ रुपया मुक्रेर होजाय 
महाराजा कल्याणरसिंह दिष्टी चखगया, आर वहां बादराहके हजुरसे नजानह 
आर दुसरा खच जमा करानेपर यह हुक्म छया, कि वह जुरांब पहनकर बादशाहके 
इजूरमे हाजिर हकरे, इस असमे रृष्णगद्मे जियादह फृसाद्‌ उठा, अर फसा 
 । दियोने केटेसे अनर महाराजाने वृंदीसे मदद चाही, इस तक्रारमें कदं दफा । 
क्क" अंमेजी दरसाकृमिं दोनो फरीकोसे भगडा पेदा द्मा, इसरखियि गवमेएट अग्ेनीसे 
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| मेरट अग्रेजीके सुपुदं कियाजाय, ओर महाराजाको छिखागया कि, जो वह बहत | 
। जल्दी इङृष्णगदमं आकर राज्यके कामको न संभारेगा, तो उसके साथ जो ` अहद्‌- | 
|| नामह इमा है, बह रद समम जायगा, आर कष्णगदके ठाकुरों ( सदारो ) के साथं | 
` ॥ मुभ्ामला कियाजावेगा- इस तंवीहसे महाराजा ङृष्णगदमें रोट माये, परन्तु 
| उनसे मुल्कका इन्तिजाम न होसका. तब उन्हेनि दस्वास्त की, कि कृष्णगदकी ठेके- | 
। दारी ( यानी मारी मुल्की इन्तिजाम ) गवर्मेणटं अंग्रेजी मजूर करे, भौर वह दिह- | 
| खी चलाजायगा. गवर्मेण्टने ठेका मंजूर नहीं किया; ठेकिन्‌ यह वात मंजूर इद कि । 
महाराजा दिही जाकर जबतक ङृष्णगदमें वापस न आवे, तवतक कृष्णगदमें णजेन्टी | 
रहेगी. महाराजा अर टठाकुरोके आपसमें सुख भी होगईं, परन्तु जो रते | 
पदा इद्धं थी, वे मंजूर न हैः महाराजाने अजमेर रहना मंज॒र किया, ओर | 
सदारोने उसके पास जाकर हकार किया कि उनका फैसला जोधपुरके | 
महाराजा करदे- इस शतंपर कि उस फसेको ग॑व्मण्ट अंग्रेजी भी मंजूर | 
करले. गवमंण्टने यह बात मंजुर नहीं की; तव सर्दारोने कवर मुह्‌- | 
कमसिह्‌को राजा बनाकर कृष्णमदपर चदाद्ं की, कृष्णगद फतह रोनेवाखा । 
था, छि महाराजाने यह्‌ बात मंजुर करी, कि साहिब पोटिटिकर पएजेन्ट, ` 
जो फसा करदेगे, वह कुबृरु ओर मंजूर होगा. सदारोके साथ, जो 
यह्‌ सुख्ह हृदं, कायम न रही; इसके बाद्‌ कल्याणसिंह अपने बेटे सुहकम- 
सिंहको राज्य देकर कृष्णगदसे चखागया, ओर अपने खर्चके ययि . छत्तीस हजार 
रुपया साखियाना कृष्णगद्से रेनेका बन्दोबस्त करिया." 

विक्रमी १८८९ [ हि० १२४८ = इ० १८३२ 1 में महाराजा 
। का वरीश्द्रद मुहकमसिह कुर रियासतका मुख्तार होगया, ओर महा- 
राजा दिद्धीसे खटकर फिर न आये; विक्रमी १८९९ ज्येष्ठ शुक १० [ टि १२९४ 
ता० € रबीउख्मव्वरु = द° १८३८ ता० ३ जून ] को दिद्धीमे गुजर गये 
महाराजा मुदहूकमसिंह्‌ ङृष्णग ठम गदीपर वेठे 
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१४ महाराजा सुदकमसिंह 


मुहकमसिहका जन्म विक्रमी १८७३ भाद्रपद शुक ५ [ हि० १२३१ ता०३ | 
शब्वार = इ० १८१६ ता० २९ ओंगरस्ट ] को हरा था. यह कुछ मुदत तक || 


| 


छै. राज्य करके विक्रमी १८९७ ज्येष्ठ ृष्ण १२ [ हि° १२५६ ता० २६ रबीउक््व्वर क 
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क = इ० १८४० ता० ३० महं ] को दन्तिकार करगये. इनके जवान उखमं गुजर §. ¦ 
जनेसे रियासखतमे बडा भारी रज कैखा, ठेकिन्‌ रियासतका काम पोटिटिकर एजेने 
व माजीकी सखाहसे होने र्गा, अर गहीपर विटायेजानेकी बाबत खव | 
विचार हा, आखिरकार यह सखाह ठहरी, कि फृत्हगदके महाराज बाघर्सिंहके 
। तीसरे बेटे भीमर्सिह जागीरदार कचोखियके ॐरे बेटे एथ्वीसिंहको खाकर गहीपर 
॥ बिठाया जवे, अर इसी तरह अमट्मे आया | 
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१५ महाराजा एष्वीसिह, 


यह महाराजा विक्रमी १८९८ वेशाख कृष्ण १३ [ हि १२८५७ ता० २७ | 
सफर = इई० १८४१ ता० १९ एरिर ] को गदी नश्ीन हए. इनका जन्म ` 
विक्रमी १८९४ वेदाख कृष्ण ५ [ हि० १२५३ ता० १९ मुहरेम = द° १८३७ 
| ता २८५ शप्रिरु ] को हरा था. रियासतका कामकाज कुक माजी ओर 
॥ मुसाहिबोके इस्तियारमें रहा. मुसादिबोमं महाराजा भरतापसिंहके खवासका बेटा 
पभयसिंह जीदस्तियार था. दीवानीका काम पिरे तो खराब रहा, परन्तु विक्रमी 
१९०३ भाद्रपद्‌ [ हि १२६२ रमजान = इ ° १८४६. ओगस्ट | मं महता शष्ण- 
सिंहको दिया, ठेकिन्‌ रियासतके चन्द्‌ मुसाहिबोने विक्रमी १९०६ पोष दृष्ण ६ [ हि° 
१२६६ ता० २० मुहरेम = ई° १८४९ ता० ६ डिसेम्बर ] को इस खेरख्वाह 
। दीवानसे काम छीन खिया; ठेकिन्‌ विक्रमी १९०८ माघ शु ५ | दि° १२९८ ता० 
| रवीउस्सानी = ई०° १८५२ ता० २७ जेन्युञ्री ] को दीवानीका काम र्एिर 
। इसीको मिटा; एक दूसरा मुसाहिव राठोड गोपारसिंह था, जो महाराजाको कसरत | 
वगेरह करानेके णिये मुकरर हा था, ओर महाराजा उसको उस्ताद्‌ कहते थे. इन 
दोनों आदमियोके जरीणएसे महाराजा एथ्वीसिंहने बडा नाम हातिर किया. यह बात | 
| सच है कि रियासतके अंग ( हाथ पेर वगेरह ) मुसाहिव होते ह, जव मुसाहिब , 
। अच्छे हों, तो राजारी नामवरी, ओर बुरे हो, तो बद्नामी होती हे; ठेकिन्‌ राजाकी 







[1 
<~ ---------=---- --- --*---~------- ~~ = 


~~ 


== 
~~ व -------~---- ~~ 





 वुदिमानी यही सममीजाती हे किं अच्छे आदमियोंको दुंढकर अपने खास कमोपर 
। नियत करे, अर म्बी छोगोके चुगी करनेपर उनको नुक्सान न प्ुंचावे 
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| रासैड मोपारसिंहने बडे बडे ३० ताखाव दस छोटीसी रियासतमे नये बन- 
। वाये, ओर दीवानने मुल्की व मारी दन्तिजाम वहत उम्दह किया; इन दोनो आद्‌- | 
| मियोने रियासती नफ नुक्सानको अपना घरू खया करणया था, ओर महाराजा । 
कमी वदे बुद्धिमान, पदे सिते, नेक तवत ओर दूर अन्देदा ये. शृषणरसिह कः 
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पर गोपारुसिंह दोनों मुसाहिव भी उनको अच्छे मिरे; महाराजाने भी मुसा- ॐ 
| | हिबोको खैरस्वाहीका एवज्‌ अच्छी तरह दे दिया 
| हम यहां महता कृष्णसिंहका तवारीखी हार, जो उनके बेटे सोमाग्यत्तिंहने । 
। हमारे पास भेजा है, रिखते है- 


महता रृष्णसिंहका तारीरवी हाल 


कृष्णसिहका ब॒लुर्ग जग्गा नामी वीकानेरसे आया था, उसकी ओखादमे महता 
चन्द्रभान हुमा, जो महाराजा यजसिंहके कारगुजार नोकरोमं था, ओर महाराजाके 
बेटोकी खानगी खडाद्रयोमें महाराजा बहादुरसिंहकी नोकरीमे रहा; इसका बेटा सवा- 
ईसिह, जिसका बेटा वरूतर्तिह, जिसके तीन बेटे- १ हिन्दूसिह, २ दरेकरसिंह्‌, २ नाहर- 
| सिंह ये. दटेखसिंहका बेटा भगवन्तसिंह जो उदयपुरमं महाराणा स्वरूपर्सिंहके पास 
| चङाञ्राया था, उसको महाराणाने एक गांव जागीरमें देकर खातिरीसे रक्खा, जिसका 
| बेटा वखवन्तरसिंह्‌ ओर उसका बेटा मनोहरसिह, जो अव उदयपुरमें मोजृद है 
॥ बरूतसिंहके तीसरे बेरे नाहरसिंहके दो बेटे हए, बडा कृष्णसिंह ओर छोटा केसरीसिह 
| कृष्णसिंहने महाराजा एथ्वीसिंहके वक्तमे जो जो काम किये, उनकी तफसीठ नी 
| खिखी जाती है- कृष्णसिह महाराजा म॒हकमसिंहके वक्तमे सनवादका हाकिम रहा, 
| जव महाराजा एथ्वीसिंह गदी बेटे, तो भाजी राणावतजीने इृष्णसिहको सनवाडसे 
| बुखाकर अपना खानगी कामदार वनाया, आर विक्रमी १९०३ [ हि° १२६२ 
| = इ० १८४६ ] मे रियासतका दीवान किया, ओर राखी बांधकर अपना भाद 
| बनाया 
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विक्रमी १९०६ [ हि० १२६६ = इ° १८४९ ] मे यह्‌ दीवानीके कामसे 
अटदट्दा दुखा, रखेकिन्‌ महाराजा एथ्वीस्तिंहने विक्रमी १९०८ [ हि १२६८ 
द° १८८५२ | मं दुवारा उसे दीवानीका काम दिया; तब इस खेरस्वाह 
दीवानने तन्स्वाहदारोकी चदीहृई दो वपेकी तन्स्वाह व राजका कजं चकादिया; । 
रोर महाराजाकी शादी शाहपुरेमे बडी धूमधामसे हृदं, ठेकिन्‌ वह॒ खच उसने 
। अपनी होशृयारीसे वसुर करणया, ओर रियासतको जेरवारीसे बचाया | 
विक्रमी १९११ [ हि° १२७० = इ ० १८८४ |] मे जोधपुरके महाराजा । 
तर्तसिह मए जनानेके तीथं यात्राको गये थे, खटतेहृण कृष्णगद अये, ओर 
। 
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पठ दिनि यहां रहे; इनकी मिहमानी भी अच्छी तरह हृद. + 
विक्रमी १९१४ [ हि° १२७३ = ह° १८८७ | मं गवर्मेण्टके बखिराफ़ | 
गृद्र॒ हा, तो महाराजा थ्वीसिंह आर उनके मुसाहिबोने बडी तन्दिहीके साथ < 


भक चि भ” > च # --जे दय -पने्ि देणे *8 ८0 स 0.5» २७ "केः ५० - क (1 । ^ 0 +) 0 1 (), 
५4 ज, 


द ~~ ~~~ ~ 
ध ८ ~ ~^ ~ ~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ - ~ -~ ~~~ ~ ~ --~ -+-- --~ ~ ~ - ^~ - ~~~ 
न. - = _ ~ क ~~ ~ - = श 


+ 


९८ 
=. 








[.रुष्णगठकी तवारीरेव- ५५३, 





क गवर्मेणट ऋअयेजीकी सैरख्वाही व॒ रियासतका इन्तिजाम अच्छा किया. € 
| विक्रमी १९१६ [ हि १२७६ = ई० १८९९ ] मे महाराजा भ्रतापसिंहकी 
। पासबानके बेटे जोरावरसिंहके बेटे मोतीरसिंहने चन्द . सदारेसे मिटकर 
बगृवत की. महाराजा ओर इस खेरस्वाह दीवानने बडी अकृमन्दीके साय 
। उमराव सदारोकी जागीरे जब्त करके उनको निकार दिया, शरोर ठाकुर नराणा 
। वगुरहके किठे गिरवादिये, ओर कुछ असें बाद फिर उनकी जागीर बहार करके 
। मोतीतिंहको रियासतसे निकार दिया. यह कारवां एेसी उम्दह हृ, कि महाराजा 
| कट्याणसिहके जमानेसे, जो सदार उमरावोपर रोब विल्कुर न रहा था, अव खूब 
। 
| 
| 
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। जमगया 

विक्रमी १९१९ श्रावण कृष्ण ११ [ हि° १२७९ ता= २८ मुहरंम = इं° 
१८६२ ता० २३ जख ] को दीवान कृष्णसिहका इन्तिकाट हीगया, ठेकिन महा- 
। राजाने अपनी कद्रदानी ओर दीवानकी खेरस्वाहीसे उसके बेटे सोभाग्यसिंहको अपना 
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दीवान बनाया, आर निस तरह अपनी ओखादको होश॒यार करनेका तरीका है 
` उसी तरह सौभाग्यसिहसे दीवानीका काम सिया. यह दीवान भी अपने बापकी 
तरह होरायार, खैरख्वाह व नेक दिल है; इसने अपने बापके तरीकेपर चरुकर 
महाराजाको खश्च रक्खा 
| विक्रमी १९२० [ हि० १२८० = ई० १८६३ ] मं महाराजा नाथदारे 
दक्षनको मग जनानेके तशरीफु खये, ओौर इसी सारम जयपुरके महाराजा रामरसिंहः 
जोधपुर शादी करके खोटतेहुए ृष्णगदमे एक दिन ठरे, जिनकी मिहमानीका 
इन्तिजाम महाराजाने अपने दीवानके जरीणसे अच्छा किया 
। विक्रमी १९२१ [दि १२८१ = इं १८६९ | मं जोधपुरके महाराजा 
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तस्तसिंह॒ रीवां विवाह करके खेटे, तब कृष्णगदमे आठ दिन रहे विक्रमी 
१९२३ [ हि १८६६ ई० १२८३ ] मं ॐंडं ठेरिन्सने आगरेमं 
। दुर्वार किया, तव महाराजा एथ्वीसिंह वहां गये, रोर विक्रमी १९२९८ २६ ` 
। [ हि १२८९ या ८६ = ई० १८६८ या ६९ ] के कदत मं महाराजने अपने 
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दीवान सोभाग्यसिंहकी कारगजारीके ज॒रीणसे बहुत अच्छा इन्तिजाम किया, आर 

रियासतमें किसी तरहका खर्र न आने दिया 

| विक्रमी १९२७ [ हि० १२८७ = इं ० १८७० ] को अजमेरमं खोड मेने 
। एक बडा दुर्वार किया, जिसमें राजपृतानहके अक्सर मदहर रईस शकटे हए, तव 
। यह महाराजा भी वहां मौजूद थे. विक्रमी १९३० [ हि° १२९० = इ ° १८५ | 
रै मे टां नारथतुकने आगरम दवार किया, तव भी यह महाराजा -वहा। गय ये; & 
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र छिरः भ्रयाग वगैरह तीथं यात्रा करके वापस हष्णगद आये, अर हसी वर्षमे @ 
| महाराजाकी बुद्धिमानी वं दीवानकी कारगुजारीसे बहुत बडा काम यह हा, कि 

फृत्हगदका जागीरदार, जो महाराजा भ्रतापरसिंहके जमानेसे अपनेको खुद मुख्तार | 
। खयारु करता था, अर जिसने महाराजा कल्याणर्सिंहकी सस्तियोसे भी सिर न । 
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। रणजीतसिंह बीमार दोकर चन्द्‌ महीने बाद मरगया, क्योकि महाराजा बाघसिह, । 
चांदरसिंह ओर भोपारसिंह कृष्णगदकी गदीके नीचे नहीं बेटे थे, जहांपर इसे | 
। बेठना पडा. फिर विक्रमी १९३२ [ हि° १२९२ = इ० १८७६ 1] मं शाह- 
। जादह भ्रिन्स अव वेल्सकी मुखाकातको आगरे गये. विक्रमी १९३३ [ हि० १२९३ 
। = इ ० १८७६ | में महाराजने बडी राजकुमारीका विवाह उदयपुरके महाराणा सजन- ` 
| सिहसे बडी धुम धामके साथ किया; फिर सेड छिटनने दिष्टम जब केसरी दबा किया, तद्र ` 


। यह्‌ महाराजा भी वहां गये. उन पन्द्रह तोपोके सिवाय, जो रियासतकी अस्टी सरामी 
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है, महाराजाकी दो तेपे सामी हीन हयात बदादं गर, ओर एक निररान भी मिखा 
| इसी सार मं महाराजाने अपनी दूसरी राजकुमारीका विवाह अख्वरके महाराव 
। राजा मंगरुसिंहके साथ किया. विक्रमी १९३६ सगरशिर शुक १२ [ हि° १२९७ 
| ता० १० मुहरंम = इ ० १८७९ ता० २६ डिसेम्बर ] को इन महाराजाका इन्तिकार 
| होगया. उदयपुरसे महाराणा सजनतिंह भी कृष्णगद जनके स्यि नसीराबाद पटच 
| वहासि महाराजाकी तवीश्रत नजियादह्‌ अरीर सुनकर सिहत पुरसीके ययि रेखुपर 
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सवार होकर कृष्णगदं गये, खेकिन्‌ थोडी देर पिरे महाराजाका इन्तिकार होगया 
महाराणा उनकी दग्ध क्रियाम श्ामिर हए, उस समय यह तवारीख 
रिखनेवाखा ( कविराज श्यामरख्दास ) भी मोजुद्‌ था 
महाराजा एथ्वीर्सिंह बडे मिखनसार, नेक तबीश्त, खकमिजाज ओर मिहनती 
. वह गेहूवां रंग, मंमोरखा कृद, बडी आंख होनेके सिवाय खृवसुरत भी ये 
रेकिन्‌ अष्सोस हे कि एेसे नेक राजाके मरजानेका रंज रियासती आदमि्योके चिह्‌- | 
रेपर नहीं दीखा, सिवाय उनके फजन्द ओर णक दो खेरख्वाह नौकरोके अर सब 
बडी टवी चोडी बातें वनारहे थे. महाराणा साहिबको भी इस बातके कारण उन रोगों 
से बडी नप्रत इद. इन महाराजाके तीन पुत्रोमे से बडे दार्दरसिंहका 
जन्म विक्रमी १९१९ पोष कृष्ण ९[ हि° १२७४ ता० २३ रबीदस्सानी 
द° १८८७ ता १० डिसेम्बर | को हरा. दूसरे जवानसिंहका जन्म 


रः विक्रमी १९१९ चेत्र शुक [ हि० १२७४ ता० २ श्वान = हदं १८९८ ङ्ख 
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| ये. महाराणाके साथ इन दोनों राजा्ोकी बे तकदटुफीसे मुराकतें इर, ओर | 
| विक्रमी चेन्न शुक १४ [ हि° ता० १३ जमादियुस्सानी = इई ता० 9१ 
| एत्रिर ] को इस छ्खिने वाटे ( कविराज इयामरूदासर ) ने अपने बामीचे | 


। बग्गी सवार होकर इयामटबागमें तशरीफु खये, ओर राग रंग, व॒ खाना | 























माच ] का है, शौर तीसरे रधुनायसिंह, जिनका जन्म विक्रमी १९२९ इ 
पोष ङृष्ण पक्ष [ हि० १२८९ शाव्बार = इई ° १८७२ डिसेम्बर 1] में हा हे 
१६ महाराजा शादटसिंह 


इनका राज्याभिषेक विक्रमी १९३६ पोष ङृष्ण ९ [ हि० १२९७ ता० २३ 
मुहरेम = इ० १८८० ता० ६ जेन्यु्खरी ] को ह्या. विक्रमी १९३७ 
अषाद्‌ कृष्ण ९ [ हि १२९७ ता० २३ रजब = ई १८८० ता० २ जुखादं | 
को महाराजा शादृटसिंहकी तीसरी बहिनका विवाह जयपुरके महाराज दूसरे सवाह 
माधवसिंहसे हज. यह शादी बडी धुमधामसे कीगदै; मिहमानी वगैरहका | ` 
बन्दोवस्त महाराजाके इक्मसे महता सोभाग्यर्सिंहने अच्छी तरह किया.(१) 

विक्रमी १९३८ [ हि° १२९८ = ई ० १८८१ | में महाराजा अपने | 
पिताका गयाश्राद करने रौर तीथं यत्रके ययि कारी, प्रयाग, वगेरह | 
होतेहए जगन्नाथजीकी तरफ गये. विक्रमी १९३९ [ हिर १३०० = | 
द° १८८३ 1 में महाराजा शादृखसिंह जोधपुरके महाराजा ज़ावन्तरसिहकी | 
बहिनकी शादीमे जोधपुर गये. विक्रमी १९४१ चैत्र शङ पक्ष [ हिर १३०१ 
जमादियुस्सानी = ई° १८८४ मार्च ] में इृष्णगदसे नीबाहेडेतक रेरमे ओर | 
वहासि डाके ज॒रीए उदयपुर गये, जव कि महाराजा जोधपुर भी वहां मोजुद्‌ | 


मे तीनों रजाच्ोकी मिहमानी की; शामके वक्त महाराणा सजनसिह व॒ महाराजा | 
जद्रावन्तसिह मण अपने भाद्रं महाराज भ्रतापसिह ओर महाराजा शादृंरसिहके | 


वभैरह, जो श्रीतिके साथ अर्पण किया गया, तीनों राजा्मोको उनकी कृद्रदानी 
मर मिहबौनीसे अंगीकार हु | 

वेश्ाख शङ्क ७ [ हि० ता० ९4 रजब द° ता० ¢ मदं ] को 
दीवान महता सौभाग्यसिंहको महाराणा साहिने पैरमें सोनेके तोडे, बेठक शौर ॥ 
जीकारा इनायत क्रिया. फिर महाराजा नाथद्यारे ओर. कांकडौटी होतेहृए । ` 
कृष्णगदढ पटैचे. विक्रमी १९४१ कार्तिक शुङ्क १४ [ हि० १३०२ ता० १३ | 


$ 








( १ ) महाराजाकी चौथी बहिन क्ञाररापाटनके महाराज राणा जुखिमरसिंहको विक्रमी १९४३ 
[ हि० १३०४ = §० १८८७ ] में व्याही गदं 
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७०० ५/५ = ७ जा ५ 9० न क + जके केन 
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$. ' मुहरेम = ३० १८८४ ता ० नवेम्बर | को महाराजाके पुत्रका जन्भ इमा, निस ` $ । 
। का बहत अच्छा जल्सा क्रियागया ॥ 
। अव महाराजा एषथ्वी्सिंहके दूसरे मुसाहिव राठोड गोपाररसिंहकी तवारीखी | 
¦ हारुत टिखीजाती हे, जो उनके पुत्र भारथसिंहने हमारे पास भेजी है- 
जोधपुरके महाराजा उदयसिहके छोटे पुत्र शक्तिर्सिंहके, जिनको सोजत वगेरह 
। जागीर मिखी, छः पुत्र थे- 9 कणेसिंह, २ भ्रतापसिह, ३ गिरिधरदास, ४ । 
। हरीसिह, ९ कान्हरसिंह अर ६ मानसिह. कणेसिंह विक्रमी १६७१ [ हि° १०२३ 
६० १६१४ ] मे महाराजा ङृष्णसिंहके साथ गोद्न्ददास भाटीकी राद | 
मे अजमेर मकामपर मारागया, अर उसकी आटखादमें खरवाके जागीरदार हे 
छठे मानसिंहको पीपाड जामीरम भमिखा; जिसके चार बेटे हुण- १ रेवतसिंह, २ बहादुरसिंह, | 
३ सामन्तसिंह, आर ¢ रणलछोडदास. रणणछोडदास महाराजा रूपरसिंहके साथ अरेगजेव | 
की फोजसे रडकर समूनगरमें मारागया, इसके दो बेटे- 9 जोरावरसिंह ओर 
। २ सबरसिह ये. जोरावररसिंहके चार बेटे हृए- 9 अनोपसिह्‌,. २ उद्यनाथ, 
३ बीजनाथ ओर ¢ कृष्णसिंह | 
ङृष्णसिंहको जोधपुरसे भेरोदा जागीरमे मिखा था, रेकिन्‌ छिनगया. इसका 
| 












/ बेटा भ्रतापरसिंह, जिसको महाराजा बहादुरसिंहने एक घोडेकी जागीर ( एक घोडेकी 
तन्ख्वाहके खायकं ) दी. प्रतापरसिंहके तीन बेटे थे- 9 सरसिंह, २ भैरोसिंह, अर । 
३ फ़ोजर्सिंह. सुरसिंहके दो बेटे- बड़ा मगरसिंह, दूसरा गोपाखसिंह- गोपाठसिंहको | 
हाराजा मुहकमरसिंहने आधे घोडेकी जागीर दी, भोर अधेकी पिटेसे उसे हासिरखुथी 
| जुम्खा एक घोडेकी जागीर इर. इसके बाद्‌ महाराजा एथ्वीरसिंहने उसको एक घोडेकी । 
|| जागीर मर देकर दो धोडोकी जागीरमें विक्रमी १९०९ [ हि० १२६८ = ई° 
१८९२ ] को परगने रूपनगरका गांव रधुनाथपुरा छिखदिया, अर अपना मुसाहिव 
| बनाया; जिन खिद्मतोमें ऊपर महता कृष्णसिंहका जिक्र छिखागया है, उनमें गोपाठसिंह 
| को भी शरीक जानना चाहिये; अर सोभाग्यसिंहकी दीवानीके जमानेमे महाराजा 
| एथ्वीसिंहने गोपाठसिंहके बेटे भारथर्सिंहको मुसाहिव बनाया. इन दोनों खेरख्वाह्‌ 
मुसाहिबोके बेटे उसी तरह काममे शरीक रहे, आर अबतक खेरस्वाहीसे नोकरी | 
देते हे. भारथसिंहकी जागीरमें ३९५००, रुपया साखानाकी रेख सात घोदेकी जामीर | 
रधुनाथपुरा मोजूद हे, आर महाराजाने अपने आठ अव्वर्‌ द्रजेके सदारोके बराबर | 
| भारथरसिंहका भी द्रजा बदाया, बल्कि उदयपुर, जयपुर, जोधपुर वगैरहसे भी || 
4 महाराजाने ताजीम दिखाकर भारथसिंहकी इन्त बदादी. अव महाराजके भां कक 
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| कः बेटोका कुक शार रिखाजाता ह~ महाराजा शजसिंहके पांच बेटे ये, जिनमेसे 
| चारका बयान तो ऊपर होचुका, र पांचवें वीर्सिहकी अखाद्‌ ररावता ( 
। व अजमेरमें हे, उन्होने अपनी तवारीख हमारे पास भेजी, जिसका मुख्तसर हार । 
। नीचे छिखाजाता हेः- न | 
` महाराजा राजसिंहके पांचवां पुर, वीरसिंह था, जिसको करकेडी जागीरमें मिरी, 
|. उसके दो बेटे बड़ा अमरसिंह मोर छोटा सुरजसिंह था.  अमरसिंहके दरपतरसिंह, 
सूरजसिंहके तीन बेटे- 9 जरवन्तसिंह, २ अजुनरसिंह, ३ रोरर्सिंह, हए. जश्वन्तसिंह | 
का दुजेनशशार, दुर्जनशारके सर्दारसिंह र समथसिह हुए जिनमंसे पहिखा तो । 
अपने बापके साम्हने ही गुजरगया, ओर दूसरा रखावतेका जागीरदार मोजुद हे, । 
जिसके दौ बेटे नवनीतसिंह अर दूसरा बार्क हे. ` | 
 सूरजसिंहका दूसरा बेटा अरुनसिंह, इसका जेतसिह व॒ बख्वन्तसिंहः जेतरसिंह | 
का जोरावरसिंह, जिसका शिवसिंह; अर बटवन्ततिंहका विजयसिंह. सूरजसिंहका' | 
तीसरा बेटा होरसिंह उसका श्ादूखसिंह, उसका शिवनाथर्तिंह जिसके बेटे सामन्तसिंह व ¦ 
गुखाबसिंहः शादुंरसिंहके दूसरे बेटे बसूतावरसिंह, जिनके जयसिंह, फृत्हसिंह, ओर 
। तीसरा बारुक है. शादटसिहके तीसरे बेटे गुमानसिंह, जिनके रघुनाथसिंहः शर्दूरसिंह 
| के चौथे बेटे अमानसिंह उनके रघुनाथसिंहः; शादूखरसिंहके तीन बेयियां थी, जिनमेसे एक 
। तो बावखास के महाराज गोपारसिंहको व्याही, अर दोकी शादी बागौरके महाराज 
| शाक्तिसिह से हई, जिनमें से एकके गभ॑से महाराणा सजनसिंह वेदा हुए. 
| इनका हारु अजमेर वाे इस तरह बयान करते हे, कि वीरसिंहके बाद्‌ अमरसिंह 
। करकेडीका जागीरदार जोधपुरके महाराजा विजयर्सिंहके पास रहता था; जब | 
| विक्रमी १८२३ [ हि° ११७९ = द° १७६६ ] मे महाराजा सर्दारसिंहका रूपनगरमे 
देहान्त होगया, अर म्टाराजा बहादुरसिंहने अपने बेटे बिडदरसिंहको उनकी जगह 
। विहाकर रूपनगर पोर कृष्णगदको एक करयिया, इन खोगोका बयान है | 
। कि सर्दारसिंहने अमरसिंहको गोद ठेनेके छ्ि कहलखाया, ठेकिन्‌ बहादुरसिंहने द्ग | 
¡ र मत्छबसे उनके कौठको पूरा न किया; इस बातसे नाराज होकर अमरसिंह | 
। जोधपुरके महाराजा विजयसिंहके पास जारहा; ठेकिन्‌ महाराजा बहादुरसिंहकी | 
| जिन्दभीतक तो कुछ न इ्मा, ओर बिडदर्सिंहने भी थोदीसी हकूमत की" रेकिन्‌ । 
| जोधपुरसे मिखावट रखता था; इसके बाद महाराजा भतापरसिंह ङृष्ण॒गद्की गदीपर | 
| बैठे, तब यह महाराजा जवानीके नरम अमरसिंहके जोधपुर रहनेसे नाराज्‌ हकर || 
कै. मरहटोके मददगार बनगये, आर मारवाडको ब्वाद्‌ करना चाहा. क 
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, , + दिक्रनी १८९९ [ हि ० १२०२ = ३० १७८८ { मं मारवाश्की फोजसे श्च. 
ऋअजमेरफे इराकहमें रडादईं इद्र, जिसमे मरहटा आर ङृष्णगदकी फोजने शिकस्त : 
| स्वादं, अर महाराजा विजयसिंहने फ़ोज भेजकर र₹ष्णगदको पेरलिया, रूपनगर / 
|| छीनकर अमरसिंहकरे दिखादिया; महाराजा भ्रतापरसिंह तीन खख रुपये | 

फतीज खर्धके देकर बचे, ठेकिन्‌ थोडे ही अर्तेके बाद अमरर्सिहसे रूपनगर खीनखिया 
उस वक्त महाराजा विजयकसिंहने चरमपोश्ी करटी, क्योकि मारवाडमे सदारोकी 

बगाबत होरदही थी; तब अमरसिंह मरहटाके पास गये, उन्होने अजमेरके जिरेमें 
गगवाणा, उंटडा, मगरा, मगरी, अरडका, सिराणा वगैरह गांव गुज्‌रेके सिये जामीर 
मे निकारदिये, रेकिन्‌ खर्चके खायक आमदनी न हुं, तव अमरसिंह जयपुरके महाराजा 
जगतर्सिहके पास चटेगये, अर उन्होने चोडका, मरारणा वगेरह जागीर देकर 
| बहुत खातिर की, जब महाराजा जगतसिंहने जोधपुरके महाराजा मानरसिंहपर चदा की, 
| उस वक्त पोहकरणके ठाकुर सवादैसिहसे अमरसिंहकी ना इततिफाकी होगे. उसने , 
| महाराजाके दिरमें शक डारुदिया, कि अमरसिंह जोधपुरसे मिखा हा है. यहं | 
| शुब्हा बदाकर अमररसिंहको मरवाडाखा; ओर इसी अर्समे अमरसिंहके बेटे | 
द्रुपतसिंहको भी जहर देकर मारडार्ना बयान करते हे. सूरजसिहके वेटोने बहूतसी । 
| टट खसोट की, परन्तु कु पेदा न गदं, ओर जो गांव कृन्जेमेये, वे ही वहार रहे; 
| यानी कृष्गदके इराकहमें ररावता व दरी, ओर अजमेरके इखाकृहमे गगवाणा, | 
| ऊंटडा व मगरा बाकी रहे. इसी अरसेमे अगरेजी अमर्दारी दोग, जिससे, जो | 
| जायदाद थी, उसीपर काविज्‌ रहना पडा 
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फत्हगदका शारु, 


महाराजा क्हादुरसिहके दो बेटोमेसे बडे बिडदसिह तो रृष्णगद आर रूपनगरके 
| राजा रहे, ओर छोटे बाघसिंह थे, जिनको जागीरमं फृत्हगद्‌ भिरा. कृत्हगढ 
| वारोने अपनी तवारीख हमारे पास भेजी, जिसका खुरासा नीचे छिखा जाता है- 
4 महाराजा बहादुरसिंहने अपने बडे बेटे बिडदर्सिंहको रूपनगरमें सदारसिहकी 
|| गोद रखदिया, ठेकिन्‌ पीछे रियासत कम ताकृत होनेके सबब दोनों ठिकाने एक | 
|| करखिये; इसमे बाघधर्संहका हकं मारागया, क्योकि बिददरसिंह रूपनगर गोद चेगे, | 
| तौ कष्णगदके राजपर बहादुरसिंहके वाद्‌ वाचर्सिंहका हक था. महाराजा बहादुरर्सिंह | । 
। ने. अपनी भोरादका एृसाद्‌ मिटनिको दसवां हिस्सा रियासतकी जायदादसे ४ 
की निकाङकर बारह गांव समेत फत्हमढ बाघर्सिहको दिया. यह फएत्हगद्‌ पिरे मौर क्ख 
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५ | इस क वरि मारवाड़ी माषका एक दोहा मदहर है- 
दोहा. 
। गोडां सुं धरती गद गया धरा सुं गोड ॥ 
| एतो फतेगढ आवियो राजकुंबर राठोड ॥ 9 ॥ 
| इस एृत्हगदमें कटा बनाकर महाराजा बहादुरसिंहने विक्रमी १८३० 
| [ हि ११८७ = इई० १७७३ ] में अपने छोटे । बेटे बाघसिंहको वहां रखदिया 
। वाघसिंहका जन्म विक्रमी १८१८ माघ कष्ण ११ [ हि° ११७९ ता० २५ जमादियुस्सा- 
| नी = द° १९७६२ ता० २२ जेन्युञखरी ] को इरा था. फृत्हगदढ वालोंका बयान हे कि 
 कृष्णगद अर फृत्हगद दोनोका महाराजा बहादुरतिंहने इजत वगेरहमें बराबर काददह 
| रक्खा था, ओर सदार, अहर्कार व जायदाद वगेरहमे से रियासतका दसवां हिस्सा उनको 
दिया. जव महाराज फृत्हगद्‌ कृष्णगद्‌ जाते, तो गदीपर बेठना वगेरह सब तरह । 
। से बरावरीका बरताव होता. ओर ृष्णगद वारोका बयान हे कि, महाराज बाघरसिंह 
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का वताव हककतमं बरावर वरता गया था, ठेकिन्‌ वह रिरतेदारीकी बनुगीसे । 
कियागया, दवेदारीसे नहीं था । 
महाराजा बिडदसिंह ओर प्रताप्सिंहके अहदमें तो बाघरसिंहसे अच्छी तरह । । 
इत्तिफ़ाक्‌ रहा, परन्तु महाराजा कल्याणरसिंहसे कु नाहत्तिफ़ाकी होगद्भ थी. विक्रमी | । 
१८६९ | हि १२२७ = ३० १८१२ | में बाघसिंहका इन्तिकर हो | 
। गया. इनके चार वेटे ये- पिका चांदसिंह जिसका जन्म विक्रमी १८३६ 
[ ह° ११९३ = द° १७८९ ] का हे; दूसरा बख्देवसिंह, जिसको यास | 
मे गांव ठोस व सदापुरकी भोम मिली; तीसरा किग्रोरसिंह, जिसको गाव जोरावरपुरा 
व चांदोखादकी भोम दीगर. ओर चौथा भीमसिंह, जिसको गाव कचोिया जागीरमें 
| 

। 


। 
| 
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मिखा 


महाराज वाघसिहके बाद चांदर्सिंह गदीपर बेटा; इसने ठिकानेका 
कजी चकाया, ओर किटेमे मेगजिन ब कृ खजानह भी एकदा क्या, उसके । 
शुरू अहदमे महाराजा कल्याणरसिंहने पिरे मरहटा बंकटराव ओर दूसरी । 
अमीरखांका हम्ा फृत्‌हगदढपर करवाया; ठेकिन्‌ चांदसिंह ओर ` उसके 
दमियोकी अषटमन्दीसे कस्याणसिंहकी स्वाहिदय पुरी न होसकी. अंग्रेजी 
-9 अभल्दारी होनेके बाद्‌ भी कल्याणसिंहने फृतहगदकी मातदत करनेक इरादह कू 


~~ ~^ ---- . न स 
स ---=-----------~-- ~ -------*------ ~~~ ~ 


4: रः 





महाराणा शज्तिंह- 3.1 दीरविनोद [ रष्णगदकी तवारीख ५४६ ` 
| न छेडा. जोरावरपुरेका किञ्ञोरसिंह, जो बाघसिंहका तीसरा बेटा था, बे अओटाद मरगया, कै 
इसलिये चांदसिहने उसकी जागीरका मालिक अपने बेटे गोपारसिंहको बनादिया, तव | 
बरुदेवसिंह अर भीमरसिंहने बहुत फ़साद किया, केकिन्‌ कोटाके दीवान काखा जाछिमसिंह | 
ने इन दोनों भाद्योको कुछ जागीर कोटासे देकर समभादिया; मगर बर्देवसिंहकी 
बद चटनी अर भीमरसिहकी सुस्तीसे वह जागीर कुक असं बाद जाती रही 
महाराजा कल्याणसिंहने फत्हगढको मातहत करनेके स्यि जोर डाठा, अर 
कुछ परदेसी सिपाहियोको नोकर रखकर हम्छा किया, परन्तु कृष्णगदके कुल 
। जागीरदार एक होकर बागी होगये, जिससे महाराजाकी ख्वाहिश पुरी न इ 
| आखिरकार गवर्मेण्ट अंग्रेजीको फेसखा करना पडा. फतहगदका आजाद्‌ हीना 
। जो अदहदनामहके बर्िलाफ्‌ था, अगरेजी आअफ्सरोने मंजूर नहीं "किया, ठेकिन्‌ 
| कतं फेसखा होकर तामीर नहीं करवां गदं | 
| विक्रमी १८९७ [ हि० १२८६ = ई ० १८४० ] मे महाराज चांदसिंहका 
इन्तिकार होगया. उसका बडा बेटा भोपारसिंह था, जिसका जन्म विक्रमी १८५६ 
। [ हि० १२१४ = ह° १७९९ ] का था; दृसरा गोपासिंह, ओर तीसरा इन्द्र- | 
| सिंह. महाराज भोपारुपिंह फत्हगदका रदेस खा, इसके समयमे भी कृष्णगद्की 
। अदावेत बनीरही. विक्रमी १९०४ [ हि० १२६३ = ई० १८४७ | मं इसका 
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| छायक्‌ अर बुद्धिमान था. इसने टिकानेको जृमीनकी आबादी, ताखाब, इमारत 
| वगेरहसे खब दुरुस्त किया, कृष्णगदका ख्रखद्या ते नहीं हुखा, आखिरकार गवमेण्ट | 
। अग्ेजीने फैसला ते करके महाराज रणजीतसिंहको हृष्णगदृमं तरव करनेके | | 
| वाद्‌ अपने शअफ़सरोके साम्हने महाराजा एष्वीसिंहकी गदीके नीचे विठाकर नज | 
करवादी, ओर वटीश्हूद रियासतकी इजतके मुवाफिकृ इनके साथ वताव रहना 
| कृरार पाया. ठेकिन्‌ इस रा्भिन्दगीके सब्रेसे चार महीने बाद्‌, याने विक्रमी १९३० 

| 


य =-= 


[ हि° १२९० = ई० १८७३ ] में महाराज रणजीतसिंहका इन्तिकृर होगया, | 
। जिसके वाद्‌ उसका पुत्र गोवर्धनसिह फत्हगढका मुख्तार बना, जिसका जन्म विक्रमी | 
१९१९ [ हि १२७३ = ई० १८५७ | मे दुखा था, शुरू अहूदसे इसका 

स्वाहिद्ा शराव पीनेपर बदतीजाती थी; कृष्णगद्की तरफसे दहसे बहतसी सस्तियां | 
मेखनी पडी, आखिरकार विक्रमी १९३८ श्रावण कृष्ण ३० | हि १२९८ ता० २९ 
रुः शाश्चवान = इं० १८८१ ता० २६ जुरा | को इसका इन्तिकृर होगया; तव 
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महाराणा राजसिंह- ३. 1 वीरविनोद,  [ रृष्णगदंकी तवारीख्‌-५9७ 
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क ` 
@' इन्द्रसिंहके पोते ओर रायसिंहके बेटे मानसिंहको उदयपुरसे बुखाकर गदीपर विढठाया, ४५ 
क्यो कि गोवधनसिंहके कोद ओटाद नथी | 
अव यापर बाघरसिहकी ओटखादका कृसीं नामह छिखाजाता है- पाटवी 
चांदसिंह, जिसके तीन बेटे- बडा भोपारखसिह, दूसरा गोपारुतिह, ओर तीसरा ' 
इन्द्रसिह., भोपारखसिहका रणजीतसिंह, उसका गोवधंनसिंह, र उसके मानरसिह्‌, जो । 
फृत्हगदके वतमान जागीरदार हें. चांदसिंहका दूसरा बेटा गोपाखसिंह, जिसको 
वाघसिंहके तीसरे बेटे किडोरसिंहके गोद रक्खा, अर चांदसिहका तीसरा बेटा 
इन्द्रसिंह्‌, जिसका रायसिंह (१ ), जिसके मानसिंह जो फृत्हगदवारे गोवधेनसिंहके 
गोद्‌ गये 
बाघसिहका दूसरा बेटा बर्देवसिंह्‌ टोसका जागीरदार जिसका बेटा भोमसिंह, 

भोमसिंहके तीन बेटे- वडा हिम्मतसिंह, दूसरा जारिमसिंह, ओर तीसरा धनपतसिंह 
विक्रमी १९३० [ हि° १२९० = इ ० १८७३ ] मे हिम्मतसिंहके हाथसे जारिमसिंह 
मारागया, ओर टोसकी जागीर धनपतसिंहको मिटी; उसका बेटा तेजसिह, जो 
अब मोजूद हे. बाघसिंहका तीसरा बेटा किदोरसिंह, जोरावरपुराका जागीरदार, 
जिसका गोपारसिह, इसका वेरीरार, जिसके तीन बेटे- बडा केसरीसिंह, दूसरा 
रामसिह, अर तीसरा इ्यामसिह्‌ 

बाघसिहका चोथा पुत्र भीमसिंह कचोटियाका जागीरदार जिसके छः पुज इए- । 
छरसिंह, २ मंगखतिह, ३ विजयसिंह, ¢ फोजसिहः, ९ एथ्वीसिंह्‌, जो दृष्णगद्‌ । 
महाराजा दृण, अर ६ फत्‌्हरसिंह. बडे छञसिहका वेटा हरनाथसिंह्‌ 
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नम्बर ३२ 
कृप्णगद्का अद्‌दनामह. 


क > भरः (क 


हदनामह रओनरेवठ अंभेजी दैस्ट इन्डिया कम्पनी ओर कृष्णगद्के महाराजा 
कस्याणसिह बहादरके दर्मियान, जो मारिफत मिस्टर चाल्सं थियोफिरुस मेटकाफुकी | 
नक 
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(9 ) इनका मुफ्स्लर हार उदयपुरके सदारोके साथ खिखाजावेगा 
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द्रमन सममे जायेंगे. 


| मुल्ककी दहिफ़ाजृत करेगी. 


। अं्रेजीकी तवेदारी करेगे, ओर उसकी बुजुरगीका इक्रार करेगे, ओर किसी दूसरे । 
। रईससे इत्तिफ़ाक्‌ ओर मिखावट नहीं करेगे. 


। प्रर रिद्तदारोके साथ जारी रक्सेगे 


। नहीं करेगे, योर अगर इतिफाकन्‌ पसम किसीसे तक्रार पदा होगी, तो वह 


` मुवाफिक्‌ फौज देगे. 


| नङ्क उसकी हिज एक्सिटेन्सी मोस्ट नोव गवनैर जेनर आर महाराजा 
| 













महाराणा राजकसिंह- 3.1 वोरविनोव. ` [ एष्णगदकतै तवारीख ५४८ ॥ 
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( मोस्ट नोवरु माकद्स आफ्‌ हेस्िग्ज्‌, के. जी. गवर्नर जेनररके दियेहुए पुरे क 
इस्तियारसे ) ओर मारिफृत काजी फएृतहमुहम्मदखांकी ( महाराजा कल्याणसिह 
बहादरके दियेहए पुरे इस्तियारसे ) हुखा | 

पटी शत- दोस्ती ओर इत्तिफ़ाकं आर खेरस्वाही अंँनरेवर कम्पनी अर ' 
महाराजा कल्याएसिंह ओर उनके वारिसों ओर जानद्ीनोके दर्मियान हमेशह । 
वरती जायगी, ओर एक फरीकके दोस्त व दुदमन दूसरे कृरीक्के दोस्त ओर । 


दृसरी शर्त- गवर्मेणट अओम्रेजी वादा करती ह कि वह्‌ शष्णगढकी रियासत अर | 
तीसुरी शतं महाराजा कल्याणसिंह ओर उसके वारिस ओर जानदीन, गवर्मएट । 


चौथी रात- महाराजा कस्याणसिंह ओर उसके वारिस ओर जानश्ीन किसी । 
गर रदसके साथ सट्ह्‌ ओर इत्तिफाकृका पेगाम गवर्मेण्ट अयेजीकी इत्िखा रोर 


मन्जुरीके वगर नहीं करेगे, परन्तु मामूटी दोस्ताना खत कितावत अपने दोस्त | 
॥ 





पांचवीं शर्त- महाराजा ओर उसके वारेस ओर जानद्ीन किंसीपर नजियादती 


सफ़ादके यिये गवर्मण्ट अंगेजीके सुपु कीजायगी किं वह्‌ उसका फसखा करदे. 
खटी शत- महाराजा कृष्णगद्‌ गवमेण्ट अंग्ेजीको मांगनेपर अपनी हेसियतके 


तरह हाकिम रहेंगे, ओर अमेजी हकूमत उस रियासतमं दाखिरु न होगी. 
्राटवीं रत यह अहदनामह्‌ ठ शर्ताका ते होकर उसपर महर ओर दस्त- | 


सातवीं शतं- महाराजा ओर उसके वारिस ओर जानशीन अपने मुट्कके हर 
| 
खत मिस्टर चाल्सं थियोष़िलस मेटकाफु अर काजी फृत्हमुहम्मदखाके हुए, अर 


कल्याणसिंह्‌ वहाद्रकी तस्दीक्‌ कीहूदरं इस तारीखसे २० दिन पीछे आपसमं 
क्सीम होजायगी 


= (भ अ न -) क थपिता पिरि पिपी निनि #१५।३ 60 
पिणत णी पी 00 








| में कों बडा जुम करे, ओर अंग्रेजी इटाकृहमें जाकर आश्रय खेवे, तो सकार 


|| कि ठेसे मुकृदरमोका कैसा उस पोरिटिकल अपसारक इजरासमें होता हे, जिसके 
कक, तहतमें वारदात होनेके वक्तपर रृष्णगढ़ृकी मुर्की निगहवानी रहे 
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मकाम दिहरी, ता० २६ मार्च, सन्‌ १८१८ ई° 
| दस्तखत सी. टी. मेटकाफु. [ सुहर | 
| सुहर | कल्याणसिंह बहादुर. 
| सुहर | फत्‌ह मुहम्मद खा. 


| 
| मुहर गवर्गरजेनरक | मुहर गवनरजेनरख | द्स्तखत हेस्टिगज,. 
| 
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। इस अहूदनामहको हिज्‌ एक्सेठेन्सी गवन॑र जेनरट बहादुरने कैम्प बांसबरेटी 
मे ता० ७ एप्रिर सन्‌ १८१८ ई० को तस्दीकं किया 
दस्तख॒त जे. एेडम, सेक्रेटरी, गवरनर जेनर. ` 


नम्बर ३९ 





सकार अंग्रेजी आर श्रीमान एथ्वीरसिंह महाराजा कृष्णगद व उनके वारिस 
प्रर जानश्ीनोके बीचका अहूदनामह्‌, जो एक तरफ टेष्टिनेणट कर्नैट्‌ रिचडं 
हाटे कीटिग, एजेण्ट गवनेर जेनरर राजपूतानहने हुक्मके मुताबिक किया, जिनको 
। पुरा इस्तियार हिज एक्सेठेन्सी सर जोन ठेयडं मेर ठेरिन्स, वाद्रसराय, गवनंर 
जेनरर हिन्दुस्तानसे मिखा था, ओर दूसरी तरफ्‌ खद महाराजा एथ्वीसिंह ये- 
पहिखी रत कोड आदमी अगरेजी या दुसरे राज्यका बवादिन्दह्‌ अगर 
ग्रेजी राज्यमे कोद वडा जुमं करे, आर टृष्णगदृकी राज्य सीमामं पनाह छेन 
चाहे, तो कृष्णगदकी सकार उसको गिरिफ्तार करेगी, ओर दस्तूरके मुताबिक 
उसके मांगेजानेपर सकार अयेजीको सुपुदं करदेगी 
दूसरी शर्त कोद आदमी कृष्णगदके राज्यका बारिन्दह वहाकि राज्यकी सीम 


| 
| 
| 


। अग्रेजी वह्‌ मुनिम कृष्णगद्के राज्यको काद्रदहके मुवाफ़िक्‌ सुपुदं करदेवेगी 

तीसरी शर्त- कोई आदमी, जो कृष्णगदके राज्यकी रञ्रस्यत न हो, आर 
 कृष्णगदके राज्यकी सीमामे कोद बडा जुम करके फिर अग्रजी सीमामें 
। पनाह चखेवे, तो सकीर अंग्रेजी उसको गिरिफ्तार करेगी, अर उसके मुक्दमेकी 
रूजकारी सर्कार अंग्रजीकी बताई ह्रं अदारुतमें होगी. अक्सर काददह यह है 
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ठर हो, देदेनेके लिये पाबन्द नहीं हे, जबतक कि द्स्तूरके मुताविक्‌ खुद बह | ॑ 


| मुताबिक सहीह समभी जावे, जिसमें कि मुजिम पायाजावे, उसका गिरिफ्तार करना 
। दुरुस्त ठदरेगा, ओर वह मुजिम कृरार दियाजावेगा, गोया जुर्म वहीपर हरा है. , 


करनेकी कोरिरा- ३ वहरियाना कव्ट- ¢ ठगी- ९ जहर देना- £ सख्तगीरी- । 
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भद्मीको, जो बडा 


८ विय कन्‌ ० 


चौथी इातै- किसी 


। । । ५ ॥ । 
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सकौर या उसके हक्मसे कोद अफसर उस आदमीको न मांगे, जिसके इखाकृहमे | 
कि जम हरा हो, आर लुर्मकी एेसी गवाहीपर, जेसा कि उस इाकहके कानून 


[यरी 


| 
॥ 
| 
। 


पांचवीं शत॑- नीचे लिखि दए काम बडे जुमं समभे, जवेगे- 9 खन- २ खनं 


७ जियादह जख्मी करना- ८ र्डका वाखा चुराठेजाना- ९ ओरतोका 
बेैचना- १० उकैती- 9१ टृट- १२ सध ( नकृब ) रुगाना- १३ चोपाये चुराना- 
१९ मकान जखदेना- १९ जारुसाजी करना- १६ यूटा सिका चखाना- १७ 
धोखा देकर जुम करना- १८ मारु अस्वाव चुराठेना- १९ ऊपर रिखेहुए 
जुमेमिं मदद देना या वरगृखान्ना ( बहकाना ). 
खटी शतै- ऊपर टिखी हृं शतकिं मुताविक्‌ मुजिमको गिरिप्तार करने, | 
रोकरखने, या सुपुदं करने मे, जो खच रगे, वह उसी सकारको देना पड़ेगा, | 

निसके कहुनेके मुताविक्‌ यह्‌ वाते कीजावे. 
सातवी शतं- उपर छिखा दुखा अहूदनामह उस वक्ततक बरकरार रहेगा. 
जवतक कि अहदनामह करनेवारी दोनों सकौरोमेसे कोद उसके तव्दीर करने । 
की स्वादि एक दूसरेको जाहिर नकरे. | 
आटवीं शातं इस अहदनामल्ी शार्तौका असर किसी दूसरे अहदनामहपर, जो | 
कि दोनों स्कारोके बीच परिेसे है, कुछ न होगा; सिवाय रसे अददनामहके, जो | 
कि दस अहदनामहकी शतोकि बसिंखाफ्‌ हो. | 
| 


भ निना का क ० 
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मकाम अजमेर, ता० २७ नोवेम्बर सन्‌. १८६८ इंसवी. 
दस्तखत महाराजा कष्णगट्‌ ( हिन्दी हफृमि ). 
दस्तखत आर. एच. कीरटिंग, एजेण्ट गवनेर जेनर. | 
दस्तखत जेन खेरिन्स, वादसररोय, गवनेर जेनरर दिन्द्‌. | 
इस अहदनामहको मकम फोट विलिन्ममें गवनेर जेनरलने ता० १२ डिसेम्बर | 
सन्‌ १८६८ इ ० को तस्दीक्‌ किया. „~ | 
| दस्तखत उव्ल्यु. एस. सेटन कार, सेक्रेटरी, गवर्मेद । 
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| |  मन्बर्‌ ३५. 
|| कृष्णगद्‌ महाराजाकी तरफसे एजेण्ट गवर्नर जेनररु बहादुर राजपुतानहके नाम, | 
` || जो ख्रीता ता० ८ जुखादं सन १८६७ इई ° को छिखागया, उसका खुरासा- 
 गुज्रेहुए महीनेकी २६ ता० को आपके ख्रीतेके आानेसे मेरी इजत हुई, जिसमें | 
यह मत्छव हे कि गवर्मेट दइन्डिया मुभेः बीस हजार रुपया साराना उस नुक्सान | 
के बदटेमे देनेको राजी है, जोकि मेरी रियासतकी आमद नीम मेरे इराकृटमे रेस्वेके 
। गुजरनेसे होगा, अ्नोर बतरखब॒ जवाब जल्द. | 
इसका मत्व भेने अच्छी तरह समभः सिया, ओर मे स्वादिशच रखता हूं 
| कि श्रीमान बाद्सरोय गवनेर जेनरक को मेरा दहसानमन्दीके साथ शुक्रिया मेरे 
| अर मेरी रियासत की तरफु इस मिहबीनी के छिहाजृके वस्ते अदा कियाजवे. 
| मे शुक्रगुनारीके साथ इस नुक्सानके बदरेको, जो सकौर देनेको राजी है, 
| याने बीस हजार रुपया सालाना मंजूर करता हूं, ओर आपसे अजे करता हूं कि 
। गवर्मेएटको इसकी दतिखा देवे; उसीके साथ यह भी अजंहे कि श्री मान वाद्सराय 
। को मेरा शुक्रिया आर यह्‌ उम्मेद्‌ जाहिर करं कि वह मेरी रियासतपर मिहनी ` 
की निगाह रखते रह. 

मुभे उम्मेद्‌ हे कि जवतक मे आपसे रूबरू मिटनेकी खुशी हासि न करु, 
तवतक कमी कभी आपकी चिष्ठियो से इजत पाता रहुगा. 
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रीवां ( बांधूगदं ) की तवारीख, 
~> ~-~-~ 
महाराणा राजसिहके त्तान्तमे छिखागया हे, कि महाराणाकी कन्या स्जब- 
कवर बांका विवाह वांधुगदके राजा अनृपर्तिह बाघेखाके साय हमा था, दस 
त्मटुक्के सबब बांधुगद्‌ अर्थात्‌ रीवांका तारीखी हार यहा रिखतेदह. | 
बयान ह, कि तरेता युगम जब परशुरामने क्षत्रियोका नाशा किया, तव बे खोर | 
| होकर म्लेच्छ ( जंगी छोग ) ब्राह्मणोके आचार विचार ओर यज्ञादिकमें नुक्सान | | 
पहुचाने रगे, इसपर मुनियोने आवृ पहाड ( अवुंदाचर ) पर चार जातिके कषत्री 
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महाराणा राजसिंह- 3. ] 













` छिये चौथा चुदुक्य, जिसको चाटुक्य अथवा सोरंखी भी कहते है, पैदा किया; | | 
| अर पांचवां शख्स केलेके डोडे ( फूट ) से पेदा किया, जिससे डोडिया क्ष्री हृए. ` 
हमारे विचारसे ब्राह्मणोने इन पाचों क्षत्रियोको प्रायश्चित्त करवाकर शुद्ध | ` 
किया होगा, तवसे सथं चन्द्र वंशियोके सिवाय अग्निववंरी क्षत्री जुदे कहरये. | 
यदि चाटुक्यसे टेकर वतमान समयतक वंशावीको सिर्सिरेवार मिखाया जवे, | 
तो पुरानी वंशावरीके गरुत होनेमं कुछ राक नहीं, क्योकि बडवा ओर भाटोने | 
अपनी पुस्तकोका सिट्सिखा मिटनेके खिये अक्सर बनावटी नाम रख चयि हे. | 
हमने णरियारिक सोसादटी बेगारु, तथा बम्बदं रेच रोयर णियारिक सोसाइदी । 
आर दंडियन रेन्दीकरेरी व फ़न्सं साहिबकी रासमाखा गुजरात हिस्टरी के दारा | 
शिखा रेख, ताखपन्न, सिके, बडवा भाटोकी पुस्तकों, रनमाखा, कुमारपार चरि, । 
दाश्रय वभैरहके आशयको देखा, अर खान बहादुर मोखवी हकीम रहमान्टीकी || 
तहरीरसे, जो रीवांका इजतदार अहल्कार है, ओर रीवांका इतिहास छिखता है, | 
अर जिसकी कितावका पहिखा भाग राजवंश वणन कृरमी छिखा हमा एक मित्र ` 
दवारा हमारे पास आयादहे; उसमं जो सार संवत्‌ ख्खिदहें, वे हमारी नजर । 
मे तो शुढ हें ही नही, बर्कि उक्त मोखुवीको भी उनके सहीह होनिमे दाक है. | 
इस यिय हम पुराने संवत्‌ वही ट्खिंगे, जो कि ताख पत्र वा पाषाण ठेखोसे शुद । 
होचके हे, ओर बीचके संवत्‌, जो अशुदढ मालूम होते है उन्हें छोडकर पिच्ठे वहासि । 
। शुरू करेगे, जसे कि कम फृकं मालूम पडता हे 
|  शावरीके नामोमं चाङुक्यसे कस्याणीके राजा भुवनदेव तकका हमं | 
। विश्वास नहीं “हे, अगर्चिं रेन्टीकेरी अर सोसादियोके जरनरोमे दक्षिणी, | 
। पूवीं व॒ परिचिमी चाटुक्य राजाञ्मोके नामं प्रशस्तियों ओर तास्रपत्रोसे खिति | 
गये दै, रेकिन्‌ यह तहकीक्‌ नहीं होता कि यह मुवनदेवसे पहिटे, चाट्क्य वंशी 
| राजा थे, इस यिय भुवनदेवसे वंशावटी शुरू की जाती हेः- | 
॥ 
। 
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| चादटुक्य भुवनादित्यके तीन पुत्र इण- 9 राज, २ बीज, ३ दंडक; अनहिट- | 
। वाडा पटटनके राजा सामन्तदेव चावडाकी वहिन टीटादेवीका विवाह 9 राजके साथ 


1 ~ ~ 





 हुखा था, जिसके गभभ॑से मृखराज पेदा हृ. राजा सामेन्तदेव चावडाने अपनी | 


। बहिनके पुत्र मृखराजको गोद सिया, ओर वह्‌ सामन्तदेव चावडाके मरने बाद | 
विक्रमी ९९८ [ हि० ३३० = द° ९४२ 1 मे अनहिख्वाडा पटनकी गहीपर बैठा | | 


क» यह राजा गुजरात ( सोराषट्र ) मे सोरंखि्योका बड़ा राज कायम करनेवाखा इभा. 


¢ र ङ्कः ~~~ ~~ 
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बरहाराणा शाजर्सिंह गे सिंह-१.] वीरबिनोदः [ रीवाी तवारीख्‌- ५५३ 
८ ० दववववय कु त 

४. इसने चटुवान, भ्रमार, जाडेचा, चुड़ाप्मा इत्यादि वंशके अनेक राजा्मंपर फत्ह पाई, {@ 

। अर विक्रमी १०५३ [ हि ३८७ = ई ० ९९७ ] तक ५९८ वषं राज्य किया 
इसके बाद्‌ २ चामुडराज गदीपर वेढा, अर १३ वरपतक, यानी विक्रमी १०६७ 

[ हि०.०० = इ ० १०१० ] तक राज्य करके पररोकको सिधारां 
| 
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| इसके तीन बेटे हुए- वहछभराज, दुरेभराज आर नागराज; इनमें से बडा पुत्र 

बटभराज तो चामुंडराजके सामने ही मरगया, जिसपर चामुंडराजने अपने दूसरे 
पुत्र ३ दुखेभराजको राज देकर आप तपस्या करनेकी मजीसे नमेदा किनारे निवास 
किया. ` 


| 


----------- ------ 
--------=-~ 
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दुखभराजके छोटे भाद नागराजके पुज ¢ भीमको विक्रमी १०७९ [ हि° 
| ४१३ = ३० १०२२ ] में दोनो भाद्रं राज्य देकर तपस्या करनेको काशी चटठेगये, मर | 
। वहीं मरे. इसी भीमदेवको विक्रमी १०८१ [ हि० ४१५ = ३० १०२४] मे महमूव्‌ 
। गजूनवीने शिकस्त देकर सोमनाथ महादेवके खिड आर मन्द्रिको तोडा था 
। फिर महमद तो गजनीको चखागया, ओर भीमदेवने अपनी ताकृतसे गुजरातका 
। राज्य अपने कृन्जेमें करके सिन्धु ओर चंदेरीके राजासे भी दंड लिया. इसीके 
वक्तमे उजैन ओर धारमे माटखवा देराका प्रसिद् राजा भोज हा, निससे भीमदेवकी | 
। बडी मुवाफृकृत धी. भीमदेवके क्षेमराज, मूटराज. ओरं कणं तीन पुत्र थे 

भीमदेवने ५ क्षेमराजको अनहिख्वाडेका राज्य देकर तपस्या करनेका विचार 
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| किया, छेकिन्‌ क्षेमराजने हृकूमतसे अपने पिताकी सेवा ही टीक जानकर छोटे 

। भाईं ६ कणको विक्रमी ११२९ [ हि ४६४ = इई०° १०७२ | मं राञ्य देने वाद 
| तीथं वासर किया, ओर वह इसी हारखतमं गुज्रगया 

कण राजाका देहान्त विक्रमी ११५१ [ हि० ८७ = इ० १०९४ | मं 

हृ्ा. इसकी गदीपर सिद्धराज जयसिंहदेव कम उस्बीमे गादी वेठा था; इस हाठतमें 

। राज्यका काम सिदराजकी मा मेनाख्देवी चलाती थी. सिद्धराज गुजरातके सोरंखी | 

। राजाच्मोमे वडा नामी हमा, रेकिन्‌ इसके पीछेके सार . संवत्‌ मर पीदियोमें 


= ----र----------------~ 
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बहत गर्ती हे 
ऊपर छिखे हण संवत्‌ ओर राजा्योके नाम ॒तहकीक्‌ करके खिलि हें, परन्तु । 
| सिदराजके वेटोसे बाचेखोके वंदका जुदा होना बडवा भाटांकी पोथियो अर रीवां | 
। के मैनिर्टरेट हकीम रहमान्रीखांकी तहकीकातसे अथवा एक तवारीखकी हिन्दी 
| कितावसे, जो महाराणा भीमसिंहके कुंवर जवानसिंहकी पदिखी श्चादी राजा 
| जयसिंहदेवकी बेटी अर बाबू विर्वनाथ्सिहकी बहिन सुभद्रकुमारीके साथ होनेके 
र सबब रीवाके राज्यकी तरफृसे विक्रमी १८८० [ दि° १२३९ =. ६० १८२३ 1 @ 
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मे उदयपुरके द्वारम आं थी, शक होता हे. उक्तं हकीम तो अपनी & 
तहकीकातमे चालक्यसे ेकर शारतक कुरु ११२१ पीदियां छिखते है; अर 
सोरुखियोका बडवा देवीदान चाङ्क्यसे मुरुराजके पिता राज तक ९०० पीदी होना 


। बयान करता हे; इसमे तश्रजुब यह है, कि मूरराजसे सिदढराजतककी पीदियोगे 
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नामोमें भी बहुत फक हे, ठेकिन्‌ ऊपरकी पीदियां ओर सार संवत्‌ हम तहकीक 
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करके छिख चुके है. तवारीखमें यह धेर भाटोका फा हृ्रा ही माटूम होता है. । 
एथ्वीराजरासाके टेखसे दूसरे भीमदेवका मेवाडमं बनास नदीपर राजा । 


रिषि गणी) जका ॥ मिं 
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एथ्वीराज चहूवानं ओर रावरु समर्स॑सि रडकर माराजाना भ्रसिद हे. भीमदेवका | 
ताखपत्न विक्रमी १२५६ [ दि° ८९५ = द° ११९९ | का मिखा हे, ओर राजा | 
ए्वीराज चहूवान विक्रमी १२४९ [ हि० ५८९ = ३० ११९३ ] में शिदाबुदीनसे । ` 


~~ ^ 0 
स~~ --- 


खडकर मारागया थः; चिततोड्के रावठ समर्सकि समयके जो पापाण ठेख मिठे टै, 
उनसे समर्सीका संवत्‌ विक्रमी १३३१ [ हि० ६७२ = ई ° १२७४ { से विक्रमी | 
१३४४ [ हि° ६८६ = ई० १२८७ ] तक चित्तौडमे राज्य करना जाहिर हे. ¦ 
अव एेसी गृरुतियोमेसे अस्टी हार नकारना कठिन ह | 

फोंव्ं साहिविकी 'रासमाखा' ओर उपर छ्खी हदं सोसा्टियों ब किता- । 
बोके ठेखतसे तो सिद्धराजका दुसरा बेटा अर्णोराज था, निसको उसके बडे । 
भाई कर्णराजने बाधेखा भ्राम जागीरमं दिया था, जो अनहिख्वाडा पटनके | 
पास अवतक मरृहूर है, अर उसमें पुरानी इमारतें भी अवतक मिरती हे 
इसी बाघेखा भ्रामके नमसे अणोराजकी सन्तान बाघेखा कहर 

अर्णोराजका पंत कणैराज, इसका वीसख्देव, जिसके वेटे अजेनदेवके वक्त 
। तक गजरात देहम बधघेखोंका राज्य करना शन्तं साहिवकी रासमारासे 
पतेवार मिरता है, ठेकिन्‌ कुरसीनामहको आगे वदानेके स्यि कोद सुवूत नहीं 
नजर आता. इस कारण रीवांके मेजिस्टेट हकीम रहमानञ्ररीखके तहकीकाती 
कुर्पीनामह ओर तवारीखसे यहां रिखाजाता है, जो नहीं माटूम किस जगहसे 
कटांतक गर्त, अर कवसे सीह है- यही खयार उक्त हकीमको भी हे 

७ वें राजा सिद्धराज ( जयसिहदेव ) के पुत्र ८ सिंहराज, इनके ९ नागराज, । 
इनके १० कणंदेव, इनके ११ वीरथ्वज ( शायद शुढनाम वीसख्देव होगा ), इनके | 
१२ व्याघदेव, इनसे बाघेखा सोरंखी करये; हन्टोने पृवेमे जाकर वघेटखखंडका 
। राज्य जमाया. इनके पांच पुत्र हए, जिनमेसे 9३ कर्णदेव अपने वापकी जगह | 
बधेरखंडके जिर मंडफ़ामे गादी बेटे; दूसरा कन्धरदेव, इसका खकृब राव ' हृश्ना, & 
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१ ध 
र र कसोरा जागीरमे पाया. तीसरा कीर्तिंदेव ८ १ ) जिसकी ओखाद्‌ पेथापुरमे -& 
राज कर्ती हे. चोथा सुरतदेव, जो गुजरातमें चरागया, ओर जिसकी ओखाद्‌ 
अन णजेन्सीकी हुकूमतके तावे ठाकरां इटखाकृह नहराव, मोरवाडा अर देवदा 
यामो में 
पांचवां श्यामदेव पुवं देश्चको चरागया, जिसकी ओखादमे शायद बनारस 
भदोई, अर फरुखावाद्‌ जिरे के वघेटे हें । 
१३ कणेदेवका विवाह हयहय वंशी क्षग्री राजा सोमदत्तकी बेटीसे इरा, ओर । 
दहेजमें वांधूगदं मिखा जो आजतक रीवांके तब्ह्धुकृमे हे, इन्टोने बवाधूगद्मे ` 
कर्णवनेवा दवजा बनवाया, जो वतक मौजद्‌ हे | 





~~~ 


~ भ = ध 


|. 
( 9 ) गुजरात राजस्थानके र्ठ १२३ में पेथापुरकी तवारीख इस तरह पर लिखी हे- 
| विक्रमी १३०१ [ हि० ६४२ = ई० १२४४ ] से विक्रमी १३६१ { हि० ७०४ = | 
। ई० १३०४ ] तक अनहिर्वाडा पषटनकी गदीपर वायेखा राजपूरतेनि राज्य किया; पिटे राजा | 
| कणै बाघेलाके वकम दिद्टीके बादडाह सुल्तान अखाउदीन खिलूजीने इस राज्यको वर्वाद | 
| करिया. कर्णं बाधेराके वारिस जेता ओर बरसिंह दो भाद्र ये, जिन्होने गुजरात देडासे बाहर । 
| निकल्कर ट मार शुरू फी. योद्‌ दिनके घाद्‌ फिर बादशाहने खुश होकर इन्दं ५०० माम वि. | 
जागीर के दो हिस्से होकर जेताको कलो यामके साथ २५० गाव, ओर बरसिंहकी पातीमें | 
। सगणंदके साथ २५० गांव आये. जेताके वशम कलोखका राजा आनन्ददेव हभ, इसके कुंवर । 
| ¦ शणकदेवकी जागीरमें रूपाल गाव था; इसके देहान्तके बाद दुसरी या तीसरी पीढ़ी | 
| सामन्तसिंह हए, जिनके कंवरोने रूपाखके हिस्से करलिये 
| इनमे पाटवी विजयक्णं था, इसि खास रूपार इसीके कव्जेमे रही; ओर छोटे कुंवर | 
| सोमेभ्वरको कोल्वाडा वगेरह १४ गांव म्ि. सोमेश्वरके पुत्र चावा ओर हिमाला हए, | 
| इत वक्त पेथु गोहिरुके कृ्जेमे साषरमती नदीके पास सोखड़ा याम था, यह हिमाखा । 
के मामाये. हिमाखा किसी कद्र राजपूर्तोको ठेकर सोखड़ा गया, ओर अपने भामाको मारकर , 
राज्य छीन छिया, पेधूकी राणी सती हृ; इस राणीके हृक्मके मुवाफिक्‌ “पेधापुर' बसाया गया, । 
| जहांका राज्य आजतक उन्दीके वंशम ५ | 
| पेथापुरका तअस्लुका भिाने वाता जैतासे दसवीं पीदीमे हिमा च्लि है. । 
| हालके ठाकुर गभीरसिंह वाधेखा राजपूत महीकांटाके इटखाकहमे चोये द्रजेके सदार हँ. इनको | | 
फौजदारीमें एक वपं कैद, ओर ५०० रुपये तक जमाना, ओर दीवानीमें २५०० रु° तकका दावा , 
सुननेका दख्तियार है | 
वेथाप्र- महीकाठाके इलाकृह ओर सावर कांठटाके जिेमे साबरमती नदीके किनारेपर | 
| आबाद है, जिसका रक्वा ४ मीलमुरव्वा हे; इसमें तीन गांव, ओर ७००० आदमिर्योकी आवाकी । 0 
=+ हे. इसकी साङाना आमदनी १५००० रुपयेके करीष हे र 
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५; ६ = ~ क अ ¦ 
कणदेवके पुत्र १४ सहागदेव, इनके १५ सारंगदेव, निनका बसायाहख्ा .. 
सारंगपुर प्रयाग ( इखाहावाद्‌ ) के पासं अबतक आआवाद्‌ हे. इनके १६ 
विरखसदेव ये, जिन्हे विखासपर खावाद्‌ किया. इनके १७ भमख्देव, इनके ` 
१८ परानकदेव, इनके १९ दटगीरदेव, इनके २० मरुगीरदेव, इनके २१ त्रियारदेव, 
इनके २२ वुखारदेव, इनके २३ सहदेव, जो अपने बेटे २४ भैरवदेवको राज्य 
सोपकर मगा किनारे चटेगये, रोर वहीं समाधि टी (जिन्दा दष्न हए) | 
भेरवदेवके पुत्र २५ नरहरदेव, इनके २६ भददेव, इनके २७ शाखिवाहन, 
जिनके बारेमे कहाजाता ह किं यह चित्तोडके महाराणा खाखाकी वेटीसे पेदा हए | 
ये; इनके २८ त्रिसिंहदेव, इनके २९ वीरभानुदेव, ओर दूखरे जयमनभानु हुए. 
वडे बेटे वीरभानुदेव गदीपर वटे, खोर छोटेको मेहड ओर सुहागपुर जागीरमें । 
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हकीम रहमानच्रीखां खिखते हं किं वीरभानुदेवसे संवत्‌ सहीह मिर्ते । 
है, ठेकिन्‌ हमारा खयार टे कि शायद्‌ इनमे भी गख्ती हो. वह लिखते ¦ 
/ हे कि- | | 

वीरभानुदेवका जन्म विक्रमी १५३९ | हि° ८८७ = इई> १४८२ | को, | 
राज्यामिपेक विक्रमी १ ९८९८ | हि ० ९०७५9 = ट ० १८९०१ | को खोर देहान्त । 
विक्रमी १६२१ [ हि° ९७२ = इ० १५६४ ] मे हु 

यह्‌ भी खिखते हं, कि दि्टीका दूमायुं बादशाह जव शेरखां अफगानसे ` 
शिकस्त खाकर भागा, ओर दरोररपह दिद्टीके तरूत॒पर बेठगया, तो हूमायुं तक्टीफ़की ` 
हाखतमें भागता फिरता था; उसी वक्तमे हृमायुंकी हमीदा वानू बेगमको वीरभानुदेव । 
मे कृ असेतक बांधुगदमं रखकर हिफ़ाज॒तके साथ टूमायूके पास मारवाडमं पहूचाया ` 
| 
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थाः स्र इसी बेगमके गभसे अमरकोटमे अक्वरका जन्म हुखा, इसी सवव आअक्वर 
बादद्राह्‌ बांधृगद्के बघेरोपर जियादह मिहवान था. (रेकिन्‌ अक्वर नामह्‌ मं इसका 
कुठ पता नीं, वर्क उसकी ए़जने बांधूगद्‌ छीन खिया रिखा हे ). 

वीरभानुदेवका पुत्र ३० रामदेव विक्रमी १५८८ [ हि° ९३४ = इई ० । 
१८२८ ] में जन्मा, जिसका राज्याभिपेक विक्रमी १६२१ [हि° ९७२ = ई ० १५६४ ] | 

रौर देहान्त विक्रमी १६७९ [ हि० १०२७ = दं १६१८ ] में हा. । 
` रीवांवाटे टिखते है कि इन्हीं महाराजा रामदेवको अक्र वादशाहने “भैया " | 
¦ का.पद दिया थाः ओौर अपनी मा हमीदाबान्‌की याकरीके बदरे बादशाह. इनसे । 
द. बहृत खुदा रहा; यषः भी मदहर है कि वांधूगढुके राजाओ्मने कभी दिटीके वाददाहों 
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महाराणा राजसिह- 3. ] वीरविनोदं. ` [ रीर्वांकी तवारीख्‌- ५५७ कु 
< ~ --------~-- निन -- ॑ --- ~ ~ "वङ्गं ^ ~~ ~~ ~ स मि | 
को बेटी नहीं दी. इनके ३१ वीरभद्र हुमा, जिसका जन्म विक्रमी १६०४ [ हि० ९९४ € 
| = इ० १८९४७] मे, राज्याभिषेक विक्रमी १६९४ [ दि० १००६ = द° १९९७] | 
| मे, ओर देहान्त परोधा गांवमें विक्रमी १६७८ [ हि १०२७ = ई ० १६१८ ] | 
` में इमा; इनकी छत्री वहां मोजुद है. इनके विषयमे एक भूतकी (9 ) कहानी 
मदहर टै. इनके पुत्र ३२ विक्रमादित्य हए, इनका जन्म विक्रमी १६२१ [ हि० 
९७२ = ~ १८९६४ | मं, राञ्याभिपेक विक्रमी १६७५ [ हि १०२७ = | 
| द° १६१८ ] में ओर देहान्त विक्रमी १६८७ [ हि १०४० = इं १६३० ] में | 
। हुमा था. इस राजाने वििया ओर वेहड नदीके संगमपर रीवां शहर बसाकर 
| 
| 
| 
| 
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उसे अपनी राजधानी ठहराया, जापर उसकी ओओखाद्‌ अवतक हुकूमत 
` करती टे 


विक्रमादित्यके तीन पुत्र दए, ३३ वडा अमरसिंह, दूसरा इन्द्रसिह, जिसकी । 


` ओओटाद्‌ पथरहट, करीयाटोखा खोर परदादा वगेरह मे मोजुद हे; ओर तीसरा स्वरूपसिह, । 


1 


1 
} 
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। जिसकी सन्तान पनालसीमे हे. महाराजा अमरसिंहका जन्म विक्रमी १६४१ | 
। [ हि ९९२ = ई० १८५८४ | मे, राज्याभिपेक विक्रमी १६८७ [ हि० १०४० ¦ 
। = ६० १६३० ] में ओर परखोकवास विक्रमी १७०० [ हि० १०८५३ = | 
। इं० १६४३ ] मं हा. इसके दो पुत्र दृए- ३४ अनुपरिंह ओर दूसरा फएत्हसिह, । 
। जिसकी ओोटादके कृ्जेमें सुहावरखुका टिकाना हे. अनृपसिहका जन्म विक्रमी १६६० 
[हि १०१२ = ई० १६०३ ] मे, राज्यगही विक्रमी १७०० [ हि० १०८३ , 
= इं ० १६४३ ] में, ओर मघ्यु विक्रमी १७१७ [ हि° १०७० = इं ० १६६० ] में 
हुआ. इनके ३९ भावरसिंह, दूसरा वसुमतसिह्‌, जिसके वंहामें गदाके जागीरदार ` 
। है; तीसरा जुभारसिंह, इसकी आखादमे रामनगरके हिस्सेदार हे 
भावसिहका जन्म विक्रमी १६८१ [ हि० १०३३ = ई ० १६२४ | मे, आर राभ्या- 
भिपेक विक्रमी १७१७ [ हि° १०७० = दइं० १६६० | मे, ओर स्यु विक्रमी १७६१ 
[ हि० १११६ = द° १७०४ | मं दुरा. इनको महाराणा राजसिंहकी बेदी अनव 
कुवर वाई व्याही गई थी, जो उनके मरनेपर सती हू. 
| 
( 9 >) वीरेभद्रदेवने एक ब्राह्मण ( रधुपत दुव्े ) की एक कड़ी उससे बिना मगि मंगवाकर किसी | 
मकानमें छगवादी थी, इस बातपरं व्राह्मणने खुद कुशी करी; ओर मरनेके वाद ब्रह्मराक्षस ( मूत ) होकर ` 
अपने एक मित्र इख नाम ब्राह्मणकी मददसे, जो ओरछेके राजापर खुद कुंडी करके ब्रह्मराक्षस | | 
। ( भूत ) होचका था, राजाको बहुत तंग किया; राजाने उसके दुःखसे बधूगद्‌ छोडकर परोधा | 
` में रहना तज्वीज्‌ किया, . परन्तु वहा मी उन मूतोने पीडा नः छोडा, यहां तक कि राजाको | | 
र उती चाममे जानसे मारडाला. 
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महाराणा राजसिंह- 9. 1 बीरविनोद [ रीर्वकी तवारीख ~५५५८ | 


7 री णण केर = = [न ननन ननन मीगीणिनिगीरनगीीि न्न" ~ नि 
क. = ~ १ 


के छोरे बेटे ३६ अनिरुदरसिंहको गोद छिया; जिसका जन्म विक्रमी १७१८ [ हि ° १०७२ 


ई० १६६१ ] मे, राज्याभिपेक विक्रमी १७६१ [ हि° १११६ = ई= १७०९ ] 


मेः ओर देहान्त विक्रमी १७६६ | हि ११२१ द° १७०९ ] मे (१) 


हा. इसी संवते इनके एक पुत्र ३७ अवधूतसिह पदा इरा, जो छः 


महीनेकी उश्मे गादीपर विठायागया. इसके रुडकपनके ` सवव पत्नाखकि 


राजा हरदेईशाह वैदेराने मोका पाकर रीवांपर चदा की, बधेरोने उसका अच्छा ` 


मकावखा किया, ठेकिन्‌ आखिरमें वे हार गये, ओर उनके सदार काम 
अये; जिससे अवधूतसिहको खेकर उनकी मा अपने पीहर प्रतापगदं चटी 
राद; वहांसे वकीर भेजकर वादद्ाह मुहम्मद मुश्ज॒म बहादुर शाहसे हकीकृत 
अजं कराई. बादशाहने अजके मुवाफ़िक फ़ोज रवाना की, जिसके रसे बुंदेरे 


। छोग रीवां छोडकर चठेगये, ओर महाराणी व अवधूतसिहका दवारा कब्जा होगया. 
इनका देहान्त विक्रमी १८१९५ [ हि० ११७२ = द= १७८८ .] मं इख 


इनके पुत्र ३८ अजीतसिह्‌ विक्रमी १७८८ [ हि° ११४४ = ३० १७३१ | 
मे जन्मे; विक्रमी १८१९८ [ हि ° ११७२ = ई ० १७५८ 1] में राज्यगदी पाई; आर 
विक्रमी १८ ६५ [ हि° १२२३ = ह° १८०८ ] मे देहान्त हृञखा. इनके वक्तमें 


शाहजादह आटी गोहर ८ शाहश्यारखम सानी ) वनारससे रवां आया; महाराजाने ¦ 


भावसिहके कोई पुत्र नहीं था, इस खियि गिरासि्योमेंसे गदीके जागीरेदार वसुमतसिंह 
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मगवान मकामतक पेरवाईं की, फिर साहसमाख्म अपनी गर्भवती बेगम खाटवाहको ` 


। छोडकर आप वक्सरको चखगया, आर महाराजा अजीतसिंहने बेगमको वड़े मान ` 
 सनूमानके साथ मुकुन्दपुरके किटेमे रक्खा, जापर विक्रमी १८१७ वेद्याख शुष ९ | 
 [ हि ११७३ ता० ७ रमजान = ई० १७६० ता० २६ एत्रिट | को शाहजादह ` 
महम्मद अक्वर सानी पेदा हुखा- जव शाहञ्ाखम वक्सरसे खोटकर भ्रयागराज । 
( इखाहाबाद ) पहुंचा, तब वहां महाराजा अजीतसिंह बेगम व राहजादहको , 
` ठेकर हाजिर हए, जिसपर शाह आरमने खुश होकर महराजाको इसकृह चोखंडी ¦ 
` बारह्‌ पगेनों समेत जागीरमे छ्खि दिया; परन्तु उनमें महाराजाका कृव्जा न होने 
। पाया. जव प्रयागतक अंग्रेजौका राज्य जमगया, तव इन्होने चोखंडीका. दावा ¦ 
` पेश क्रिया, जो मंजर नहीं हुमा. 





( 9 ) यह रबुनाथलतिंह सेगर ज॒मीदरकी बन्दरूकृसे मरे धे, उसके बाद यह आप राणीके पास 


, चंडि आये, राणीने सव कुसूर मुओआफ्‌ करफे मगवानकी जुमीदारके दो हस्ते जुब्त करलियि, ओर 


द 
0 


1 


एक हिस्सा उनके कव्जेमें रहने दिया 
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क ` भहाराणा राजसिंह -3. } वीरविनोद [ शीवौकी तवारीरव-- ५५९. 
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५ | विक्रमी ` १८५२ मागंङीषं ङृष्ण ९ [ हि १२१० ता० २३ जमादियुटः 
| अव्वल = ० १७९९ ता० ६ डिसेम्बर ] को बाजीराव पेशवाकी मुसल्मानी ¦ 
| खवासके बेटे रामर बहादरके बेटे अरीबहाहूरकी फोजसे बड़ी भारी 
| कडादे इद, जिसमें सेकडो वघेठे सदार व॒ अखी वहादुरकी फ़ोजका फौजी 
| अफसर नानकं मारागया, आर आखिरमे बघेठे जीतगये. तीसरी वार विक्रमी 
| १८९९  हि° १२१७ = इ० १८०२ ] म मांडाके राजासे टडाद फरनी पडी 
। इन लडादयोमे वधेठे ओर कर्न बडी दिकेरी दिखाई थी. महाराजा अजीतसिह । 
। बडे अय्यारा ये, जिससे मुल्क विल्कुरु अव्तर हारुतको पर्चा 
नके पुत्र ३९ जयसिहदेव हुए, जिनका जन्म विक्रमी १८२१ [ हि० ११७८ 
। = इ० १७६४ | मे, राज्याभिषेक विक्रमी १८६८ [ हि० १२२३ = द° १८०८ [| 
मे, अर देहान्त विक्रमी १८९१ [ हि १२८५० = इ ० १८३४ ] मे हरा | 
इनके राज्यम विक्रमी १८६९ | हि° १२२७ = ई ० १८१२ ] मे परिखा 
परहदनामह 9१ रातकरा अंग्रेजी सकारसे मारित मिस्टर जन रिचडंसन्‌ साहिबके 
कृरार पाया, ओर दुसरा मिस्टर जोन वाचोप साहिवके जुरीणसे विक्रमी १८७० । 
[ हि° १२२८ = ई० १८१३ | मे दस शर्तोका हुखा. तीसरा विक्रमी १८७१ । 
| [ हि° १२२९ = इं० १८१४ | मं इसी साहिवकी मारिफृत रिखागया | 
| विक्रमी १८६९ [ हि° १२२७ = ३० १८१२] में विर्वनाथसिंहको राज्यका । | 
| कुक इस्तियार मिला. इन्ोने भोदूटारकौ अपना दीवान बनाया, इस ईमान्दार | 
| 

| 












~~ ~~~ ~= ~ 








| दीवानने रियासतको सरसब्न्‌ किया ¦ 
विक्रमी १८७३ [ हि १२३१ दई १८१६ | में रामनगरपर | 
\ कब्जा करके दटगंजनसिहको गुज॒रके यिये कदं गावो समेत अटेवा देदिया. । 
| विक्रमी १८७ [ हि० १२३२ = ई° १८१७ | मे जयसिंहदेवके | 
। दूसरे कुंबर बरमद्रसिहको अमरपाटनका इखाकृह गदी समेत मिखा । 
| विक्रमी १८७८ [ हि> १२३६ = &० १८२१ ] में खरीता गवर्मैर्ट । 
| ईस्ट इण्डिया कम्पनीकी तरफृसे इस रार्तका मिटा, कि रीवकि इराकृटके । 
| सदारोकी नाछिद पने तोरपर न सुनी जविगी. | 
। विक्रमी १८८० कार्तिक कृष्ण ¢ [ हि १२३९ ता० १८ सफ़र = द° ` 
| १८२३ ता० २३ से्धेम्बर ] टहस्पतिवारके दिन कुंवर विद्वनाथरिंहके पुत्र ¦ 
| रघुराजसिहका जन्म हुखा. इस खुरीमं महाराज जयसिंहदेवने बहुतसा सामान 

५ रोर धन इनाम इक्राममे टुटाया. इसी वक्तमें विश्वनाथसिंहकी छोटी वहिन 
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॥ । 4 ६ ~ द ५, ६ । 
0 २५ [आ < ~--<८ स नं ˆ क १ १ 
(अ व ५५ वव नदी त त विति पिक (तेः शीष पिप) रि निय दनन्ति न ति ~~ 1 ~ 
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सुभद्रकुमारीका विवाह महाराणा भीमसिंहके कंवर जवानसिहके साथ इमा. 4 
|  क्क्रमी १८८४ [ हि० १२४३ = ई° १८२७ ] में एक ॒धर्मसभा | 
| कायम हई, जिसका नाम॒“ मिताक्षरा कचहरी '” रक्खागया; इस कचहरीका 
| पहिला हाकिम पांडे रामनाथ हृखा, थोडे दिनि बाद्‌ जगन्नाथ शाखी मुकर । 
| कियागया, जिसने बहुत अच्छा प्रबन्ध किया, यहांतक कि किसीके नाखिङ्ि 
| करर सुदं बावू विदवनायसिंहको मुदा्टेहकी तरह समामे बुलाकर इन्हार 
ख्या था. चि | 
इसी वपमं भोदूटारका देहान्त हा, ओर उसके बाद उसका बेरा | 


(| ¢ < प [2 
४ । ८ ५ [नि १) नि नि न ना यानि नीवाच्काकीपा्ा म 
4 । [97 पी 1 क  न्कोन्कोचोष्येदनयदेक का > मि 1 
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| अजोध्याप्रसाद्‌ प्रधान बनाया गया, परन्तु दो वर्षके वाद्‌ यह भी मरगया; तव | 
॥| दीवानीका काम भोदूटखारके छोटे भाई शिवराख्को सौपागया. । 
पहिखे महाराजा अजीतसिंहने अपनी खृवासके बेटे भवानीसिहको १९८० 
| भ्राम जागीरमं देदिये थे. बाबू विश्वनाथसिंहने ७८५ गाव जब्त करके ७५ उनके 


11 
1) 
५ 
: 


| 


} 
॥ 
¶ 


= इ० १८३१ | में उमरीके इटाकृह के १० ग्राम छोडकर साठाना माख्गजारी । 
 ॥ के वदरेमें सब जन्त करयिये. विक्रमी 9 ८८९ | हि० १ २४८ = दरं १ ८३२ | | 
1 म हस्ट इन्डिया कम्पनीकी तरफृसे बदैह एरोशी (दास विक्रय) की मनाईका खरीता 
| आया; आर किक्रमी १८९० [ हि° १२४९ = इई° १८३३ ] मे विश्वना- 
|| सिहेके छोटे भाद्रे ख्ष्मणसिंहकी बेटी देश्वकुवरका विवाह उदयपुरके महाराणा । 
। जवानसिंहके साथ डु, जो महाराणाके साथ सती हई. । ॥ 
‹ इसी वपम प्रधान शिवखाटके मरनेपर उसका बेटा पडे रामनाथ दीवान ` 
कियागया. इन्हीं दिनोमं अंगद राय नामी. एक ्ादमी महाराजा जयसिंहदेवका कर्तवी ` 
फजन्द बनकर वांभूगद्मे कृव्ना करवैठा- तव महाराजा ओर वावू विश्वनाथसिहने । 


| उसे गिरिष्तार करके देशसे निकार दिया, ओर दूसरे क्िठेदारोको भी सजा दी. 


{ 
#। 


| विक्रमी १८९१ आशिन शुक १४ [ हि० १२५० ता० १३ जमादियुस्सानी = 


॥ 
१ 


( मे ) सि | 
। ३० १८३४ ता० १८ ओक्टोवर ] को प्रयागराजमें ( १ ) महाराजा जयसिंहदेवका । 


। (~ मांडाके प तसि \ 
| देहान्त हा. इनका पहिटा विवाह मांडके राजा उद्योत्सिह गहरवारकी बेटी ' 





| उामूरवुवरीके साथ हु था, जिसके पेटसे विर्वनाथसिह, रक्ष्मणसिह, बटमद्रसिह, | 
तीन पुत्र ओर सुभद्रकुवरी बेदी ( जिसका हार उपर छिखच्राये हे ) पैदा हृद. । 
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। | 
( | 
(- | 
९. । | 
१: ‡ 


॥ 
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| ¶ 













| तहतमें रखने बाद चोथ ठेना शुरू किया. विक्रमी १८८८ [ हि> १२४७. 
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वीरविनोद. ` [ शवांकी तवारीरव- ५६५ 
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न ५ ; 
“ ४० विश्वनाथसिंहका जन्म विक्रमी १८४६ [ हि° १२०३ = ई० १७८९ ] ॐ 
। मं, राज्याभिषेक विक्रमी १८९१ फार्गुन्‌ शुक २ [ हि० १२९५० ता० १ जिटकाद्‌ 
| = ई० १८३९५ ता० १ मार्च ] को, ओर देहान्त विक्रमी १९११ [ हि° १२७० 
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० १८५४ ] में हा. विक्रमी १८९२ [ हि० १२९१ = ई० १८३५ 1 मे 
प्रधान रामनाथ मरगया, अर उसके छोटे भाई वंदीधर पडेको दीवान छया 
खोड बेन्टिकने महाराजा साहिवकी दस्स्तके मृजिब पंडित नवक्ष्ण भट्टाचार्य 
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| । को युवराज बाबु रथुराजसिंहके पदानेके खिये मेजा, जिससे बाब साहिव अंभेजी पटे 
| इन्हीं दिनम वंीधर प्रधानसे बाबू रघुराजसिहको मतटबी रोमोने नाराज करवाया, 
| ओओरोर महाराजा साहिवसे भी युवराजको र्डाकर वखेदय उठाना चाहा, जिसका हाछ 
` इस तरहपर है- | | 


| भगवन्तराय कचे रायपुर विका एक रुका ७०००० का रियासती भंडारमे था; | 
| जिसके टेनेकी भगवन्तरायने बहुतसी तीरे की, परन्तु महाराजाने नहीं दिया; तब | 
। कर्चठे सर्दारने वाव रघुराजसिंहको वहकाकर महाराजासे सिफारिश करवाई. महाराजा | 
| इस वातको टारकर विन्ध्याचर पहाडकी तरण चलेगये, पीेसे बाबू साहिवको बहकाकर | 
दीवान वंश्रीधरसे नाराजगीके साथ वहं स्का भगवन्तरायको दिरख्वादिया. तव | ॥ 
दीवानने भगवन्तरायसे कहा कि अपनी जागीरको चखा जा; परन्तु वह तो बाबू | 
रघुराजसिंहको अपने कृवृमे खाकर कुछ ओर ही घात सोचता था, इस खयि । 
गया. यह सव हाट वशीधरने महाराजाको ख्खिा;ः महाराजाने भगवन्त- 
यको वंशीधरके मन्शाके मुवाफ़िकं अपनी जागीरमे चटे जानेको टखिखा, | 
तब उसने वाव साहिषिको नियादह बहकाया. उधर महाराजने विन्ध्याचर 


ते आकर गोडामे मकम किया, वहांपर वाव साहिव मिटने गये, जिनको | 
सत 


न= 


ज पा-क ण मि पह ह्यः कोका + > ~ ककः ध क इ 
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थ ऊेकर जगन्नाथकी यात्राको रवाना हए. बरखोडीके मकामसे बांब सादिव ' | 
शिकारका बहाना करके रीवां चरे आये, ओर खजानह्‌ दबाकर वंदीधरको | | 
कैद करनेका इरादह किया. मतटबी खोमोकी बहकावटसे हिमायत करनेकी । 

हाखतमे महाराजसे भी मुकावटखा करना चाहा, परन्तु प्रधान दोशूयार था, | 

उसने अपने घर व खजानहका बन्दोबस्त करके महाराजाको खबर दी. इसके सुन्ते | 
| ही महाराजा रीवां चरे आये, आर महन्त गोविन्ददासको खबर देकर बाबू | 
| 





साहिवको मन्दिरमे व॒टवाया, आर आप भी वहां चरे गये; फिर रघुराज- ` 
।| सिंहको अपने पास हाथीपर बिठाकर महरोमें ठे आये, अर सुदमत्‌रबी ठोगों 


क्र के गिरोहको बसेर दिया 


| । 
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१ महाराजा रघुराजसिंहका विवाह विक्रमी १९०८ शाख ₹ृष्ण १२ [हि० १२६७ छ 
ता० २६ जमादियुस्सानी = ई° १८५१ ता० २८ एग्रिरु ] को महाराणा सर्दार 
सिंहकी कन्या सोभाग्यकुंवर बादैके साथ हा था. इनका जन्म विक्रमी १८८० कार्तिक ` 
कृष्ण ¢ [ हि° १२३९ ता० १८ सफ़र = ई १८२३ ता २४ सेटम्बर ] को, राज्या- | 
भिषेक विक्रमी १९११ [ हि० १२.७० = &० १८८४ ] मे अर देहान्त विक्रमी १९३६ .† 
माघ कृष्ण ९ [ हि १२९७ ता० २३ सफ़र = द° १८८० ता० ८ केन्रु्री ] को | 
होनेपर इनके पुत्र ४२ बंकटरमन प्रसादसिंह गदीपर विठाये गये, जो अव वियमान है, | | 
जिनका जन्म विक्रमी १९३३ श्रावण कृष्ण ३ [ हि० १२९३ ता० १७ जमादि 
य॒स्सानी = ह° १८७६ ता० ११ जुखादं | को हुआ 

हाटमें कदं मेम्बरोकी णक कोन्सिर पोटिटिकर एजेण्टकी सखाहसे सव काम 
अंजाम देती हे. जवान होनेपर इनको रियासतके पुरे इस्तियार मिरेगे. 

दस राज्यका क्षेत्रफर १३००० मीरमुरव्वा, अवादी २०३५००० मनुष्य, , 
ओर आमदनी २८००००० ₹० साखाना है. फोजमे क ९०० सवार, १२६०० । 
पदर, <६ तोप ओर १०० गोखन्दाज है. अयनी इखाकृटमं इस रियासतके राजा । 
को १७ तोपकी सखमी मिती हं 


~~~ ---- 


नम्बर १२३२. 


अहदनामह राज्य ररवा, | 
, , न | 
अहव नामह जो सकारं अगेजी ओर रीवा व मुकुन्द पुरके | 

राजा जयसिंहदेवके दमियान हुआ, 


| 
पटिरी शर्त- गवर्नर जेनरट कोन्तिटमे राजा जयसिंहदेवको कृाविज्‌ हक्दार 
| 
| 
| 
| 
| 
। 


| हार मुल्क रीवांका, जो उनके पास ह ओर उनके वुज्ञगंकि कृव्जेमें मुदतसे ओर | 
पुरतहा पुरतसे चटखाञ्ाता है, मजर करते है, ओर हस्व दस्वास्त राजाके ओर । 
| राजाकी तसष्टीके ययि भी इन्साफके तरीके आर सकार अग्रे जीकी नेकनियतीसे 
| इत्मीनान करते है, कि जवतक राजा आर उनके वारिस व जानशीन खिद्यत व 
| वफ़ादारीके तरीकेको हस्व मन्ा अहदनामहके अदा करेगे, सकार अंग्रेजी हर्गिज्‌ 


कोटं काम वसिखाफी या दुरमनीका राजाके मुकाबरेषर नहीं करेगी, ओर न 
उनके किसी मुरकी हिस्सहपर कृष्ना या किसी तोरसे दस्त्न्दाजी करेगी; 
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क बीर्वि ल | [ री्गाङी वकारीख- न 
ऋ वरिकि बरश्क्स उसके सकौर येजी वादा करती हे कि वह हिफाजत उनके 
| मुट्ककी, जो ब उनके कृब्जेमे है, ब मुकाबरे जवदंस्ती व जियादती किसी रस 
गेरके, उसी तरह करेगी, जिस तरह इखाकृह अंनरेवर्‌ कम्पनीकी हिफाजत ती हे 

दसरी शतं- सरकार अंभ्ेजीने जो ऊपर छिखी शतंके मुवाद्िकं वादा किया हे, कि वह । 
हिफाजत मुल्ककी, जो अव राजा रीवांके कृष्जेमें हे, ब मुकावङे नियादती किसी | 
रईस गेरके करेगी, इसवास्ते यह इक्रार अरग अरग दोनों तरफसे होता है- कि जब | 
कभी राजा रीवांको अन्देश्ाह हम्खा्मावरीका किसी गैर रदेसकी निस्वत होगा, तो वह्‌ । 
कैफियत उसकी सर्कार अंभ्रेजीमे रवाना करेगे, अर सकीर हुत ओर कोशिश ' 
उसके दूर करनेमें करेगी; अगर यह कोशिश्च उनकी कारञ्चामद न होगी, तो ' 
सकार अंग्रेजी हस्व दरख्वास्त राजाके अपनी फौज भेजनेको वास्ते हिफाजत मुल्क ¦ 
रीवाके मुस्तहद होगी, इस हारुतमें फ़ोजका खचं उस रोजसे जिस रोज्‌ कि वह्‌ 
| मुल्क रीवामिं दाखिर होगी, अर मिस रोज्‌तक वह वापस मुल्क मजकूरसे बाहर 
| जायगी, राजाको अदा करनो होगा, ओर अगर यह अन्देग्ाह किसी दावे या भगडे 
/ के सवबसे दोनों तरफ राजा आर किसी गैर रदंसको होगा, तो राजा उसकी 
। कैफियत मुफस्सर सकार अग्रेजीको जाहिर करेगे, आर सकार अंग्रेजी द्मियानमें .. 
। आकर फेसखा उसका करदेगी, खोर राजा सकार अग्रेजीके इन्साफृ करने ओर सच्चा । 
। होनेके एतिवारसे इक्रार करते हे कि रेसे मोकेपर जो सखा सकौरँ अर्जी करदेगी, । 

उसको वे मंजुर करेगे, अगर फसखेको बावजुद्‌ राजाके मंजुर करनेके फरीक्‌ | 
| सानी दुङमनीकी कारवाद्से बाजु न रहेगा, तो सकार अग्ेजी मदद ॒देनेको ऊपर |` 
। खिलि मुवाफिक्‌ तस्यार होगी, अर अगर किसी मोकेपर राजाकी फ़ोजकी जरूरत 
| मुरक चऋंभ्रजीमं होगी, तो राजा इक्रार करते हे, कि वह फोनसे मदद देगे. | 
| पर इस हारतमें फोजका खचं बीस रुपये फी सवार रार छः रुपये फ़ | ` 

| 
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| पियादह सिपाहीके हिसाबसे, जो राजा देते हं, सकार अंग्रेजी उस तारीखसे 
| देगी, जिस तारीखसे फौज मजकूर इखाकृह अंग्रेजीमे दाखिर होगी, ओर उस 
| तारीखतक देगी, जबतक वह वापस होकर इखाकह अंभेजीसे बाहर न जायगी, आर 
। जब फोज राजाकी ओर फौज अंग्रेजी इत्िफ़ाकृके साथ किसी कामम मूष 
होगी तो राजाकी फ़ोजका हाकिम मुवाफिकं सखाह परार हिदायत फोजी अफसर 
अग्रेजीके कारंवाह करेगा 

| तीसरी श्तं- जोकि राजा रीर्वाकी हकूमत कुट उनक इटाकृहमे मन्जूर होचुकी | 
कहे, इसखियि सकौर अंग्रेजी अपने तद नाखि सुन्नेका मुरूतार, जो उसके शः 
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¦ राजा यह भी वादह करते हं किंवे एमे खोगोके बार वर्चोको भी अपने 
\ मुल्क्मे न रहने देगे, ओर अगर राजाका कोद दुरेमन, या राजाकी हुकूमतका | 
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करी रुरः कोद रिरतेदार, रिश्राया या मुलाजिम राजाका पेश करे, खयार नहीं @ ` 


। जियादती न करे, रोर मुजिमको सजादेगी, ओखर राजा रीवांपर किसीका कुर दा । 


केरनेमे शिशा करेगे, अर अव भिरिष्तीरं रोगे, तो उनको उक्त सरकारी | 
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करेगी, ओर राजां सकारसे अपनी हुक्‌ मत काइम करनेको अपने इटाकृहके अन्दर 
फोजी मदद पानके हक्दार नहीं होगे 
चोथी दात~ अगर राजा रीवाका कों दावा या नालिाकी वजह निस्वत किसी 

राजा या रद्स, दोस्त या मातहत स्कार अगरेजीके होगी, तो राजा इक्रार करते हे, कि. 

वह्‌ दवि मजकूरको सरपंची व फेसटेके सिये सकारके सुपुदं करेगे, ओर जो फेसखा सकौर 

करदेगी, उसको मन्ज॒र करेगे, अर किसी तरहकी वह खद्‌ जियादती निस्वतत फरीक 

मुकाविरुके न करेगे, ओर न बजरी अपनी फ़ोजके बदटा द्वेका या एवज्‌ | 
| 


द ॥ ५ ० 
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नषटिदराका, जो उनको दादर करनी हे, खगे; ओर सकांर्म्रेजी अपनी तरफसे वादह ¦ 
करती हे कि चह अपने दोस्त आर मातहतको मना करेगी, कि वह राजा रीवांपर ' 


वाजबी होगा तो उसका फसला दन्साफृकी रू से सरपंच बनकर करेगी, आर राजा वादह । 


करते हं कि वह उस फसटेको मन्जूर करगे, जो सकौर एसे मोकेपर करदेगी । 

पांचवीं शर्त- राजा रीवां इक्रारे करते हे, कि वे अपने मत्कमे स्कार अंमेजीके 
किंसी दुरमनको या फृसाद्‌ उठने वाटेको पनाह न देगे, वरिक उसके बखिखफ 
उन रोगोको गिरि्तार करनेके ययि पुरी कोरि करगे, ओर अगर वे 
गिरिप्तार होजवेगे, तो उनको सकार अग्रेजीके अफ्सरोको सोप देंगे; आर 


सकंदा, अयरेजी इटाकृहमं पनाह ठेगा, तो राजासे दत्तिखा पानेपर सकोर श्रग्रेजी पूरी २ ` 
तहकीकात करनेके बाद उसकी निस्वत वे तरीके जरी रक्खेगी, जो इन्साफ रोर ¦ 
बेतरण्दारीके म॒ताषिक होगे, ओर यह भी तदहीर अमटमे खवेगी कि पे आगेको | 
कोद्र षुरा काम मुट्क आर राजाकी हृकूमतकी निस्वत न करं | 

| 





छठी शतं- जो कि टुटेरे खोग अक्सर राजा रीवाके मुल्कसे जाकर येज इखाकोमें 
चोरी वगेरेह करते है, इसणिये राजा इक्रार करते है कि अगर गवर्मेणट श्र॑ग्रेजीका कों 
अफसर उनके पास दत्तिखदे तरीर भेजेभा, तो वे एसे मुजिमोके गिरिप्तार 


ऋफूसररे सुपुदं करदगे 
सातवीं श्त- अगर रीवा राजाका कोद भाई या नौकर गबर्मेएट अग्ेजीके | 
धा्हनि राजाकी बुरा करेगा, या उनपर तुहमत या इत्ज॒म र्गवेगा, तो क 





बीर्विनीोद [ रीवाकी तवारीर- ५६५ 










अटवीं शत- राजा रीवांकी इजत अर सुत्व ओर शानका सकार अयनी ` 
वेसा ही छिहाज्‌ रक्खेगी, जेसा कि हिन्दुस्तानके बादशाह रखतेये. 
| नवीं शतं- जब कभी स्कार अंजी राजा रीवाके मुल्कमे फ़ोजके भेजनेकी 
"| जरूरत या उक्त राजाके दराकृहके किसी मकाममें मुरककी हिष़ाजतके णिये अपनी । 
| फोजकी छावनी, किसी दुश्मनके हम्खां करनेसे या किसी दुरमनके रास्ता 
रेकनेकी नजरसे या पिडारोकी या दूसरी ट्टेरी कोमोकी वापसीके वक्त, डाटना 
मुनासिब सममे, तो वह णेसी फ़ोजके भेजनेका इस्तियार रखती दहे, ओर रीवांके ' 
राजा इस वारम रजामन्दी जाहिर करगे, आर पसे मोकेपर गवर्मेणट 
 अग्ेजीके अष्सरोकी सखाहके मुवाफ्कि मकम चन्दिया घाटा, कोरिया ओर , 
दुसरे घटके ्यि, जो अगरेजी कमान्डिग अफसर बतयेगे, मुक्रर करेगे, 
“ जो अ्ंभेजी कमान्डिग अप्सर इस तरह राजाके मुल्कमं रहेगा, वह . 
 राजाकी हृकूमतके बन्दोबेस्तमे किसी तरह दख्ट न देगा. जो कुछ अस्वाब या । 
¦ रसद वगेरह अओग्ेजी छावनी या`अंभेजी फ़ोजके वास्ते, जवतके कि वह्‌ राजाके 
 मुल्कमें रहे दर्कार होगी, फ़ोरन्‌ राजाके अहल्कार ओर रञ्रप्यत मोजृद करदेगे, यर ` 
उनकी कीमत बाजारके भावके मुवाफिक्‌ अदा होगी; अगर कोद्र चीज्‌ बहुत जुरूरी 
हो, ओर वाजारमे खरीदनेपर नहीं मिख्ती दहो, तो जुरूर होगा कि वह्‌ राजाके 
इ खाकटमें जहां मिरे वहांसे ठीजायगी, अर उसकी कीमत मुवाफिकं तज्वीज्‌ 
 पचोके जो सर्कार अ्रग्रेजी अर उक्त राजाकी तरफसे मुक्रेर हांगे, दीजायगी 
दसवीं शतं- रीवके ` राजा, अव सकार अग्ेजीके दोस्तोमं गिनेगये टे, इस 
स्यि इक्रार करते दहे, कि जो सराह अर काम मुस्कके फायदों ओर विहतरीके 
मुत्‌ सर्कार अंमेजी कटेगी, उसकी तामीर करेगे, ओर जहांतक होसकेगा, 
स्कार अयेजीकी दोस्ती ओर एकताके तरीकोके पुरा करनेमें कोरि करगे 
ग्यारहवीं शर्त- यह आअददनामह, जिसमे ग्यारह शते दजे ह, आजकी 
तारीख सर्कार अग्रेजी आर रीवके राजा जयरसिंहदेवके दभमियान एक तरक 
। मिस्टर जोन रिचडंसन्‌ साहिवकी मारिफत रादट ओआंनरेवर्‌ खाडं मिन्टो गवनँर : 
जेनरखके दियेहए इस्तियारोसे, ओर दूसरी तरफ़ उक्त राजाके वकी बसी । 
| भगवानदत्तकी मारिफत करार पाया रोर मिस्टर रिचडंसन्‌ साहिने एक नक्ल | 
¦ इस अहदनामहकी अग्रेजी, फ़सीं, ओर हिन्दीमे अपनी मुहर आर दस्तखत 
क्क करके वकीट मज़कूरको दी, आर उक्त वकीरने मिस्टर रिचडंसन्‌ साहिवको क्कः 
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५ एक नक्ठ्‌ राजाकी तस्दीक्‌ की दी. मिस्टर रिचडंसन्‌ साहिबने वादा किया, कि 4 ` 
॥ ३० तीस रोजके अर्सेमे एक नक्र कम्पनीकी मुहर ओर गवर्नर जेनरर इन कैन्सिखके | 
| दुस्तखत की मंगादेगे, उस वक्त यह नकट, जो रिचडसन्‌ साहिबने अपनी | 
दस्तखती दी है, बापस होगी, ओर अहदनामह उस वक्तसे जादज्‌ ( दुरुस्त ) । 
| ओर पुरा सममा जावेगा 
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| कि उसको स्कर च्ग्रेजीके निस्वत क्या करना था, गुनृरतहकी मुखाफ़ी मांगी, उसने । 
। नीषे छिखीहुद शर्तेको अपनी तरफृसे ओर अपने वारिसों आर जानश्ीनकी तरफ ` 
| से मन्जूर कियाः- 


इ० मुताबिक आशिन ङृष्ण 55 संवत्‌ १८६९ को करार पाया था, इस तहरीर । 
| के ज्रीएसे जाइज्‌ ( दुरुस्त ) ओर तामीखके खायक समी जा्वेगी, जिस कदर | 
| इस अद्रदनामहकी शतकि रूसे तव्दीट न हं होगी, या घटी बदी न होगी 


। राजा या रदंससे गवर्मण्ट अरंम्ेजी या उनके साहिव एजेण्टकी इतिटा ओर रजा 
$ मन्दीके बगेर, जो बदेरुखण्डमें मुकीम हो, खत किताबतं नही करेगे 
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यह अहदनामह दस्तखत अर मुहर होकर मकाम धांदामें तारीख ९ माह । 
क्टोबर सन्‌ १८१२ ३० को आपसमे तक्सीम हआ. 


नम्बर १२8. 


अहदनामह, जो देर्मियान सकारे अंजी ओर 
राजा जयसिंहदेवके करर पाया. 


जोकि तारीख ५ माह आक्टोवर सन्‌ १८१२ द° मुताविकं आध्िन कृष्ण 5. | 
संवत्‌ १८६९ को णक श्हदनामह आपसकी दोस्ती आर एकताका दर्मियान सकार | 
ग्रेजी ओर राजा रीवाके कृरार पाया था, ओर चूकि राजा रीवांने उन शतक पूरा | 
करनेमे, जो अहदनामह मजकूरके रूसे उनके ऊपर फृजै थीं, कमी की, इसखिये । 
सकार अयेजीको खानिम आया कि अपने हकं आर इजतका बदखा टे; इसवास्ते 
रीवमिं फ़ोज भेजीगरई, कि उन शर्तोकी तामीर उनसे करव; ओर आगेके वास्ते 
तामीरु करनेका इत्मीनान करे. ओर चकि अव राजा होमे आया, तो समभा 


पहिरी शतं- तमाम शतं उस अहदनामहकी जो ८ माह अक्टोबर सन्‌ १८१२ | 


दूसरी शातं~ राजा रीवां अहद करते है, कि वह्‌ मुल्की मुश्रामरातमें किसी गैर 


[ रीकौकि तवारीख-५छ ` 
@ तीसरी श्तं- राजा वादा करते है, कि अपने रहनेके मकाममें एक छ ॐ 
| नवीस या एजेण्टको गवर्मेणट ्भभ्ेजी या बुंदेखखण्डके साहिष एजेण्टकी तरफसे 
, रहनेदेगे, आर एक अपना वकील या मुरूतार साहिव रएजेण्ट . या भेजी 
। फ़ोजके कमान्‌डिग अपसरके साथ, जो उनके भुल्कमें रहेगा, दोस्तीकी रस्मै कायम 
। रखने, रसद्‌ पटुंचाने आर कमान्डिग अफसर मज॒कूरे वाजवी हक्मोकी वामीर 
करनेके वास्ते रक्खेमे 

चोथी दातं- राजा रीवां हक्रार करते ह कि वह्‌ पने मुल्कमे सकांरी डाक, जहां 
गवर्मेण्ट अग्रेजीके अप्सर जुरूरी आर मुनासिब सममेंगे, कायम करवदेगे, अर 
अपने मातहत रदैसोको भी रएेसा ही करने की इजाजत देगे; अगर कोई रेता 
न करेगा, तो उसको सजा देगे, अर मातहत रदैसोके एसे इन्कारकी बाबत 
राजा मंजूर करते है कि गवमेण्ट ंग्रेजी उनको राजाका काबू न होने 
| सुरतमं हक्‌ सजा देनेका रक्खेगी 

पांचवीं शतं~ चौरहटके जागीरदार खारुजवदंस्तसिंहने बहुत बुरी तरह ओर 
गुस्तासीसे इनकार किया, कि आंनरेवर्‌ कम्पनीकी डाक उसकी जागीरमें कयम 
नहो, इस सववसे उसकी निस्वत सस्त सजा जरूर हृद; इसयिये गवममेणट 
ऋयेजीका हरादह हे कि उसको सस्त सजा दे. ओर राजा रीवाने उसका सिफु 
सजा देनेका हक ही मन्जृर नहीं किया, बर्कि इक्रार किया, कफि वह्‌ जागीरदार 
मजकूरके सजा देनेमे उस ( सकर अप्रज ) को मदद दंगे, ओर भामि रहेगे 

राजा यह भी वादा करते है, कि अगर गवर्मेण्ट ्रग्रेजीकी सखाह होगी, 

तो बह खद खटजबदैस्तसिहके सजादेनेकी तन्वीजमें कोरि करगे | 
। छठी श्त अक्सर वादात चोरी आर दूसरे जुर्मोकी अयनी इखाकोमं हर | 
है, ओर मुजिमोने मुल्क शेवांसे निकलकर यह जुमं कयि है, मोर उन्होने मुस्क 
रीवमिं पनाह खी है, जिसके सवव वे सिफं सजासे ही नहीं बचे रहते, षरिकि 
 हमेशाह आओनरेबट्‌ कम्पनीके पासवाठे मुल्क्मे टट मार करते हँ, ओर सजासे 
बचेरहते है, रौर बाशिन्दोंको हमेशह डरये रखते है; इसका बन्दोवस्त होनेकी | 
नजरसे राजा वादा करते टं कि वह सकार अर॑ग्रेजीकी एज ओर उसकी पुरिसके 
ऋअष्सरोङो इजाजत देंगे कि वे मुल्क रीवामिं होकर तराश्च करके उनको गिरिप्तार 
। करं, भर खद्‌ भी इस काममं मदद देगे, ओर अपने अहल्कारों रोर जागीरदारोको 
 हक्म देगे, कि मदद्‌ करके एेसे मुजिमोका, जिनकी तराशमं वे माये ही, पता | 
द रुगाकर उनको गिरिप्तार करां १ 


(न ० [का छ का क पौरी [, , क द क 1 9 8 ७ ॐ च पीर म ०५. व्क जक. निनि 999 ० ०. १ ओ 
त कि 1 पीपी क सके ॥ क 
क 0 00 जका चकै उनि 269 ग मि जि 
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द मुदिमके खत्म होने तक इ्रा, मन्जूर करते है. इस नजुरसे कि राजाने बदा कू 


(प 
(६ 


{ अर सर्कार अं्ेजीके दोस्त, उनके भी दोस्त, ओर सकोरके दुर्मन, उनके भी दुर्मन | 
|| समभे जवेगे. 


` रीवां सकार अय्ेजीको उस फ़ाजके खचकी बाबत, जो रीवामे राजाके अददनामह 






० | 1 य: र क | 1 
सातवीं शाते- राजा रवां वादा करते हैं, कि वे उन जागीरदारो बगेरहको, अर दूसरे & 
लोको जो उनके मर्कमें रहते है, अर जो रेसे मोकेपर सकर अग्रेजीके सैरस्वाह 


रहे है, अपना दोस्त समर्नेगे, ओर उनसे इस खेरस्वाहीकी बाबत बाजपुसं न करेगे 








[ॐ क ~ ~~ 
+= => ~ 


आठवीं रशत- तारीख २ माह मदं सन्‌ १८१३ ३० मुताबिक वश्ाख । 
शृङ्क २ संवत्‌ १८७० को एक हदनामह राजा रीवांकी तरफ़से राखा प्रतापसिंह । 
अर फौज अग्रेजीके कमान्डिग कर्नेर्‌ मार्टिन्डट्‌ साहिवके दर्मियान इस मन्मनका ' 
करार पाया था, कि आद्न्दहको कोद हरकत मुखारखुफतकी दोनों तरफसे न होगी; ` 
परन्तु सिपाहियोके एक गिरोहपएर, जो य्डाद्वके सामानके छक्डके साथ, 
सिंगयोनाके रस्ते होकर जानेवारी फ़ोजके मुत्‌ था, तारीख ७ मदं सन्‌ 
१८१३ इं = मुताविकृ वेशाख शुक ७ संवत्‌ १८७० को अहदनामहके बिटाफु 
ओर फृरेबके साथ सवारों ओर पेदरोके एक बडे गिरोहने गांव सतनीके पास हम्खा 
किया, ओर अक्सर सिपाहियोको कृत्छ आर जस्मी करके सामान ट्ट टिया. ' 
राजा रीवां इस बातसे बहुत इनकार करते है, आर कसम खाकर अपनी ना 
वाकिफ़ियत जादिर करते हें: आर अपनी शामिखात ओर वाकिफ़ीसे पूरा इनकार 
करफे वादा करते आर मन्ज॒र करते हे, फि सकार अ्रग्रेजीको इस्तियार हे, कि ` 
दस सुमेके करनेवाराको, निस तरह चाहे, आर जव मन्जुर हो, सस्त सजा | 
देवे; ओर राजा यह भी वादा करते, कि वह्‌ इस कामकी सना देनेमे, जिस ¦ 
तरह ओर जिस तोरपर, सकौर अग्रेजीको मन्जुर होगा, हर तरहकी मदद्‌ देगे 
अर दारकं रहैगे. 


नवीं शतं- यह अस्र मुनासिव -आओर दुरुस्त माट्म होता हे, कि राजा 
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के खिखफ कारवां करनेके सवव तस्यार रोकर आद्र थी, बदखा अर एवज 
देवे, रोर कमसे कम तखमीनहसे इस खचंका ३३८०८ रुपया माहवारी होता 
हे, ओर सामान इस मुहिमका पहिटी एष्रिर सन्‌ १८१३ ई० मुताबिक्‌ 
चेत्र कृष्ण 55 संवत्‌ १८७० से शुरू दृशा था, सो उस तारीखसे हिसाब होना चाहिये 
इसखिये राजा रीवां अपनेको इस माहवारी खचके अदा करनेका निम्महवार, जो 
पटिखी एत्रिर सन्‌ १८१३ ई० मुताबिक चेन कृष्ण 55 संवत्‌ १८७० से 
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राजति १.1] = चीरविनोदः {शाकी तवाल- ५९९ 
वकी ~ ~ --------------- कुर 
र देनेके इक्मोकी तबेदारी करके खुद कनेर माटिन्डट्‌ साहिबके मकाममे आकर सरकारी ॐ 
फनीबदौरी कुबूर की, ओर इस लिहाज॒से कि राजाको मुकृरर वक्तपर कोद उज | 
रुपया मभ्कूर अदा. करनेमें न . हो, सकौर अंग्रेजी रजामन्दी जाहिर करती | 
है, कि जिस रोजुसे उक्त राजा कर्नट्‌ साहिवके मकृाममे आये, याने तारीख १० ॥ 
। माह मदं सन्‌ १८१३ ई ० मुताविक्‌ वेदाख शुक. १० संवत्‌ १८७० तक, हिसाब । 
खम इमा; इस हिसाबसे राजाको ४९१७३ रुपये देने चादि. अर राजा मन्जूर 
। करके वादा करते हें कि ये रुपये नीचे छिखी इदं किस्तौके मवाफिकं जमा करेगे, | 
परर अगर इसमे एकं होगा, तो उनपर वादा प्रा न करनेका इलजाम 
। टमेगा- | 
तारीख ८ जून सन्‌ १८१३ &० मुताबिक ज्येष्ठ शुक १० 
| 
| 
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॥ ऋ ९००० रूपया. || 
तारीख १० अगस्ट सन्‌ १८१३ इ ० म॒ताविक्‌ श्रावण कृष्ण 55 | 
त १३४०० स्पया. । 
तारीख ६ डिसेम्बर सन्‌ १८१३ ई ° मुताविकृ मांश कृष्ण 5 
पिर १८७० को ........... क १३४०० रुपया. । 
| तारीख २३ जून सन्‌ १८१४ इ० मुताविक्‌ ज्येष्ठ कृष्ण ३ 
१ 1 प स १३३७३ रुपया 


मीजान- ९५१७३ रुपया 

दसवीं शर्त- यह अदूदनामह्‌, जिसमे दस शर्तं दजं हे, आजकी तारीखको 
कौर अमेजी ओर रीवके राजा जयसिहदेवके दर्मियान, एक तरफ मारिफृत 
मिस्टर जोन वाचोप साहिवके, राइट ओनरेवट्‌ खोड मिन्टो, गवन॑र जेनर इन्‌ | 
कोन्सिखके दियेषए इस्तियारोसे, ओर दूसरी तरफ़ खुद राजाके कृरार पाकर मिस्टर | 
वाचोप साहिवने राजाको एक नक्ड इस हदनामहकी येज, फ़ासी आर । 
हिन्दीमें अपने मुद्र ओर दस्तखत करके दी, अर राजाने मिस्टर वाचोप साहिब 
। को एक नकल अपने मुहर ओर दस्तखत कीदृ दी; ओर वाचोप साहिवने वादा 
किया, कि बह राजाके मोतवर वकीखको तीस दिनके असमं एक नक् गवन॑र 
जेनरर बहादरके मुहर ओर दस्तखत कीट मंगादेगे, आर जब बह नक्छ़ उनको 
दीजायगी, तो अहदनामहकी वह नक्ट, जो साहिवने उनको अपने मुहर च्ौर 
दस्तखतकी दी है, वापस कीजायगी, ओर उस वक्तसे अद्दनामह दुरुस्त ओर 
क्रः तामीरके कविर सममा जवेगा ॐ 
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छ दस्तखत आर मुहर होकर उसकी नक्टे ठोस नदीके किनरेपर मकम न | 
| बदीरामे २ जन सन्‌ १८१३ ३० मुताबिक ज्येष्ठ शुष ® संवत्‌ १८७० शो. 
। पसमें तक्सीम हर 





सदतना 


>> 
उस अहदनामहकी श्तौका ततिम्मह (बाकी हिस्सह ) जो दूसरी जून १८१६ ई 
मुताबिक्‌ ज्येष्ठ शुक्क ४ संवत्‌ १८७० को दरमिंयान ओनरेषन्ट्‌ 
हैस्ट हन्डिया कम्पनी ओर रीवफि राजा जयसिंहदेवके 
आथा 
कनो 

| जो कि तारीख २ जुन सन्‌ १८१३ ई° मुताबिक ज्येष्ठ शुक ¢ संवत्‌ 
| १८७० को अओनरेवट्‌ कम्पनी ओर राजा रीवाके दर्मियान कृरार पायेहुए 
| अद्रदनामहकी तीसरी शर्तके रूसे राजा रवानि वादा क्रिया हे, कि वह एक 
| अखबार नवीसको सकोर अग्रेजीकी तरफसे या बुन्देखखणडके एजेन्टकी तरफृसे 
। अपने दर्वारमे रहनेकी इजाजत देगे, अर जो कि राजाने उक्त अदरदनामहकी 
। चौथी शातके मुताबिक यह वादा किया हे, कि वह अपने इराकृहमं सकोरी 
| डाक, जिस तरफ आर जहां, अंग्रेजी अप्सरोकी मजी होगी, कायम करेगे | 
। इस वासते राजा उक्त रशर्तोके मनश्ाके मुताबिक वादा करतें, किं वह सकार | 
| यरेजी या बुन्देरखण्डके साहिव एजेन्टके अखबारनवीस या वकीटकी | 
| हर तरहसे इजत ओर ताजीम अपनी शानके मुवाकिकि करेगे; ओर अपने , 
। इलाके हकारो अर कासिदों वगरहको, निस वक्त ओर जिस मोकेपर, चग्रेजी | 
| अप्सर उनको रवाना करना म॒नासिव ओर जुरूरी सममेगे, बगेर रोक टोकके 

। इखाकहमेसे गजरने देगे; ओर अपने मातहत रद्सोको भी इसी तरहकी कारवां | 
| का हुक्म देगे, ओौर उनको हिदायत करेगे कि अगर कोद ेसान करेगा, | 
। तो वह्‌ उस सजाके ायक्‌ होगा, जो कि डाकके हुक्मोकी इक्म उदूटीके बाबत , 
मुकरेर कीगहं हे. ओर राजा यह भी वादा करते हं कि वह हर वक्त एसे, 
| काम करते रहेगे, जो दोस्तीके खयक होगे, ओर जो हमेशह दोनो रियासतोमें 

| दोस्तीके चाहनेवारे रहे, ओर वह काम भी, जो उक्त अद्रदनामहकी रार्तोके पुरा 

| करनेके स्यि जुरूरी हा, अमटमे आयगे 
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स ददवा दयया पपणयाा वन्दथ ननी षावि [न 
(कये २. जो अन वकण ००७ वनो 
ध 
[कि िििनक्पन नि ~ १०००० 
गे, = कजिन 


मकम फोटं विङि्रम्‌ वाक बेगाकामें तारीख २५ जून सन्‌ १८१३ ३० & 
को रलिखागया 

| | `  दस्तखत जे. मोक्टन्‌, 

फासीं सेक्रेटरी गवर्मेण्ट. 


न 22 (2९८ 
| 
। 
| 





नम्बर १२५. 


चोरहटके जागमीरदार छाटजबदस्तसिंहका 
इक्रारनामह 





जो कि मेने अनरेबट्‌ कम्पनीकी डाक अपनी जागीरके इराकृहमें मुकर 

किये जानेकी वावत बसिखाफी की थी, इस सववसे तारीख २ जून सन्‌ १८१३ 
३० को सकोर अंमरेजी ओर सकार रीवकि दर्मियान करार पाये हए दूसरे अहदनामहकी 
पांचवीं शतके म॒वाफिक्‌ यह्‌ इतं हृदं कि सकार अअंग्ेजीको इस्तियार रहे, कि 
मुभेः परी पूरी सनादेवे;ः ओर जो कि अंग्रेजी मकाममे, सकर अरंगम्रेजीकी 
फ़मीवदारी करनेकी नियतसे, मेरे हाजिर होनेके सवब, ओर साहिव पोटिरिकर 
सुपरिण्टेन्डन्ट बहादुरकी खिद्मतमें एक इक्रारनामह दाखिरु करनेके सवव, कि 
जव कभी सकर अंयेजीको मन्जुर हो, मेरा इखाकृह ओर किखा हाजिर 
हे, सर्कार अयेजीने रहम करके मेरे कुसुरोको मुाफ़ फमाया, ओर मुभको 
पने इरखाकृहमं दवारा इस हृक्मसे कदम क्या, किं जो दोस्तीके तरीके 
सकर अग्ेजी आर सर्कार शीवाके दर्मियान कृरार पाये टे, उनके पुरा 
| करनेमे जहां तक होसके कोशिश करूंगा, इस वास्ते मे इस तहरीरके जरीणसे इक्रार 
करता हूं, किमे पिंडारों ओर दुसरी दुटेरी कोमोको, जो मेरे इराकृहमेसे होकर 
गुजरेगी, रोकगा, ओर सव हुक्मोकी तामीर बगेर तञ्म्मुखके किया करूगा, जो 
अयेजी अफसर ट्टेरोके गिरोहका, या डाकका बन्दोवस्त करनेकी बावत, या छावनी 
तय्यार करानेका सामान एकटा करने, या अंयेजी फोजकी रसद वगेरहके, या 
हर किस्मके हकारो, कासिदों अर खवर पटंचाने वाकी निस्बत, या मुनिमोके | 
गिरिष्तार ओर सपद करनेके बारेमे हुक्म जारी करेगे; चाहे वे हुक्म मेरे नाम या राजा | 
रीवांकी मारिफृत जारी हां | 
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` तज्वीज्‌ दोनों तरफएकी रजामन्दीसे सकारोके आरामके वास्ते मन्जूर दृद 


 श्ग्रेजी ओर सर्कार रीवांके दर्मियान करार पाई हे, इस तहरीरफे रुते काइम अर 
¦ वहार रहेंगी, जहां तक किं उनमें कोई तब्दीटी इस आअहूदनामहकी शतकि रसे | 
न हृद्‌ हागां 









नम्बर १२६. | 
तीसरा अहदनामह, जो सकार अभेजी ओर 
स्कार रीवके दर्मिंयान कृरार पाया. ` 


जोकि सर्कार ्र्ेजी ओर सकार रीवकि दर्मियान २ जन सन्‌ १८१३ । 
० मुताबिक ज्येष्ठ शुक ¢ संवत्‌ १८७० को करार पाये हए दूरे सखह्दनामह | 
की पांचवीं अर आटवी शतके रूसे सकार अयेजीको चोरहटके जागीरदार रठ- 
ज॒बद॑स्तसिंह ओर निरे सिंगरोनाके दूसरे जमींदारोको उन बाजे सुर्मोकी बाबत, जो । 
उनसे सकार अ्रग्रेजीके विखाफ्‌ हए हें, सजा देनेका हक्‌ हासिर हु; ओर नुरूरी | 
नतीजा इस हक का यह इचा, कि सकर अग्रेजीको उन रोगोको उनके इखकृोसे । । 
खारिज करने खोर उनकी जमींदारीके हक्‌ दुसरे शख्सको देनेका इस्तियार हासिख 

हुख्रा ( उन दखाकृकी पुरी मिल्कियतके हकृ पिके मुवाफ़िकं वगेर मुजाहमत सकौर ` 
रीवाके रहंगे ); यानी सकीर अयेजीको, उन रोगोके हक्‌, जिनके हक्‌ उक्त अहदना- ` 
महकी पांचवीं ओर आटवी रतेकि रूसे जन्त होने कबिर है, छीनकर उन रोगोको 
जिनको वह पसन्द करे, इस शतेपर देनेका हासिरु हुखा हे, कि हारक कब्जा रखनवारे 
सकौर रीवांकी निस्वत दोस्तीके वे तरीके जारी रक्सं, जो अव्वरके खारिज | 
कयि हए जमींदार रखते थे; ओर जो किं सकार रीवांको अपना पूरा हक्‌ 
उन जन्त कयि हए इखाकौका, उपर स्वि हए शसूपोपर हातिक हे रक्खं, 
रीर यह स्वादि सकौर अभरेजीकी बगैर खुदग्रजीके है, कि उन रोके 
फाइदहकी तरकी रहे, जिन्होने अयेजी फोजके साथ, जव फिं वहु रीवांकी 
मटिममें मस्र धी, दोस्ती ओर एकता जाहिर की दे; इसय्यि नीचे िखी हदं | 
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3 वः ० २ 
न 1 क द किण 


पहिटी रार्त- हदनामों ओर इक्रारनामोकी तमाम रते, जो अवतक सकार 


न ~ 1 


दूसरी रर्त- सर्कार अंग्रेजी इस तहरीरके रुसे आजकी तारीखसे जिखे 
सिंगरोनाके तमाम माछिकाना हक, जो उनको तारीख २ जून सन्‌ १८१३ इं° 





~ ~ ~~~ -~ ~ ~ ~ ~ 


~~ ~ ~ "~ ~+ ~ ~ ~ 


छ मुताविक्‌ ज्येष्ठ शुङ 9 संवत्‌ १८७० के करार पायेहृए दूसरे अहदनामहकी आठवी क 
र धिः ~~~ ० 
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% शतंकी कारंवाके रूसे हासिर हुए है, इस अखके सिवाय बस्ती है, कि महाराजा क 
 -रीवां रछपारसिंहको सतनीके इटाकहमें, जो उसके पास पहिरे था, दुबारा काम न | 
करेगे, श्रोर यह भी कि सकौर रीवां उन रोगोकी नेक चखनीकी जिम्महदार रहेगी, 

। जो अव जन्त कियेहुए इटाकेमि कादम होगे | 
| 


कही = पो [+ +) मनि जका च कक 
[मणी गौरी क 9 01 ए 7 9 ` य 0 का य 0 भ, 9 7 † ह  । कि के नके = 9 मने, क नेन 
[णीषनीष 2) [> मिण तकि जो, ००६. 


नोव. ` [ रीवांकी. तवारीख्‌- ५७ ` 





। 
| तीसरी राते- ता २ जून सन्‌ १८१३ र मुताबिक सवत्‌ १८७० ज्येष्ठ शुक ¢ | 
| के अहदनामहकी नवीं शतके मुताबिक जो जुरमानह सकार रीवाने समेरियाके जागीर- | 
। दार खाखजगमोहनसिंहपर किया था उसका कोद्वं हिस्सह वसुरु करनेका . बिरुकुरः | 
| हकं इस तहरीरके जरीण्से सकार रीवां छोडदेती हे । 


चोथी शतं सकोर अग्रेजी यह चाहती है कि समेरिया वाख ररजगमेहनतिह 
। अपनी हारुकी जागीरपर बहार रहे; इस वास्ते सकौर रीवां इस तहरीरके जरीणएसे 
` वादा करती है, किं रखारुजगमोहनसिंह अपने इटाकहमे, जो अव उसके पास | 
है, बगुर मुजाहमतके बहार ओर बरकरार रहेगा, परन्तु जो वर्तव उसकी निस्वत | 
` सकार रीवांके हं वे बदस्तुर रहेगे 
। पांचवीं शत- दुसरे खहदनामहकी सातवीं शर्तके रूसे सकार रीवनि वावा किया 
हे कि वह किसी जागीरदारया किसी ओर से, जो रीवांका रहनेवाखा होगा, मोर 
` जिसने सकार ं्ेजीकी खेरस्वाही की होगी, म॒जाहिम न होगे. वे रोम, जिन्हनि 
 आआदमियतके तरीकेसे उन अय्रेजी सिपाहियोकी रिभरायत की हे, जो संवत्‌ १८७० 
के वेश्ाख महीने में सतनी मकामपर जस्मी हृएथे, आर वे खोग जिन्होने उन 
 छोगोकी इत्तिखा दी थी, जो इस फृसादमे शामिटये, या जो दूसरे रोज्‌ उस 
 सिपाहीके कृव्छ करनेमे शरीक हए थे, जो शहर रायपुरकी हिफ़ाज्‌तके वास्ते मुक्रंर 
था, उन रोगोके नजदीक मुनिम समभेगये ये, जो किसी तरह इस एसादमं 
` शामिरु ये; इस वस्ते सकर शवां इस तहरीरफे ज॒रीएसे पक्षा वादा करती है 
` कि वह उन छोगोकी हिफाजत करेगे, व उनकी निस्त किसी तरहकी तक्टीफ्‌ या 
, मुजाहमत जिक्र कोहं मददकी बावत, जो सकर ऋंभेजीके काममे उन्होनि 
` जाहिरकीदहे,न होने देंगे | 
| छठी शर्त- चोरहटकाः जागीरदार टखाटनवदंस्तसिंह, जो खुशीसे हाजिर हुखा, 
। आर उसने बभर राके सकीर अयेजीकी तबेदारी मन्ज॒र की, इस यिये गवमणट 
अंयेजीने खदा होकर उसके अगङे कुसुर ॒मुञ्ाफृ फमोये, आर उसको इबारा 
र. उसके इलाकृहपर, ओ अगरी बद्‌ चटनीके सवव जन्त. होगया था, इस रातपर $ 
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| = काम किया ङि, बह इक्रारनामह दाविख करे कि इुबारा दुसुर किसी नाजादन्‌ क ` 
कामका सर्कार अरजके निस्बतन होगा; अर. इस इक्रारनामहकी तस्दीकं की 
हदं नकृ सर्कार रीवांकोः दीगर. जो कि इस दक्रारनामहमे कोहं बात हकोके | । 
खिखफ दज नहीं है, जो सकार अरंय्ेजीको रीवकेि खहदनामोके मुताबिकृ 


<~" 
~~~: । 


~ वम 
2 


| हासिर हृद है; दसख्यि सकार रीवा सकर श्रग्रेजीसे उसी तरह निम्महदार 
होती है कि इस हकरारनामहकी रातं पुरी कीजविगी, जिस तरह कि वह 
 कृरार पाये हर अहदनामों आर अपने मातहतों आर दौस्तोकी निस्वत | 
हए हे 
| सातवीं शर्त- यह अहदनामह, जिसमे सात शतं दजं हं, आजके रोज सकार 
| अगेजी ओर सर्कार रीवाके दर्मियान, णक तरफ़ मिस्टर जोन वाचोप साहिबकी 
। मारिफृत राष्ट अंनरेबर्‌ अरं आव मिन्टो, गवर्नर जेनरलके दियेहृए ` इस्ियारोसे 
। ओर दूसरी तरफ़ रवां व मुकुन्दपुरके राजा जयसिंहदेव ओर उनके बडे बेटे वाव 
। विश्वनाथसिंहके जो मुल्क रीवांके इन्तिजाममं उनके शरीक है, करार पाया; आर 
। मिस्टर वाचोप साहिने इस -अहदनामहकी एक नङ अग्रेजी, फासीं अर 
| हिन्दीमें अपनी मुहर रौर दस्तखत करके उक्त राजा अभर वावूको दी; श्रोर | 
राजा व वावृूने एकं न्क अपनी मुहर ब दस्तखतसे मिस्टर वाचोप॒ साहिवको ¦ 
| दी; ओर साहिब मोसूफने वादा किया, किं एक न्क तस्दीक्‌ कुदं, कम्पनीकी 
मुहर ओर गवर्मर जेनर इन्‌ कौन्सिरके दस्तखतोंसे, सकार ॒रीवकि मुरुतार 
| । मोतबरक्छो तीस दिनके असैमे मगार्दगे, उस नक्छृके आने वाद्‌ मिस्टर वाचोप 
। साहिवकी दीह नङ्क वापस होगी, आर उस रोजसे अददनामह दुरुस्त आर 
तामीरुके खायक्‌ समन्ता जवेगां 
। इस अहदनामहकी नद्धं दस्तखत आर मुहर होकर तारीख ११ माच सन्‌ 
१८१९ ई० मुताविक्‌ ८ माह चेत्र सन्‌ १२२१ शस्खीको मकम करवाद्परे 
अआपसमें तक्सीम ह 


| 

| 
. (उष) वि | 
{ . मुहर | 
॥ ` | 
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 रीवकि -महाराजा रघुराजसिंहके नाम 
गोद ङेनेकी सनद. 


------९+---- 


। राजा ` अर रद्वसोकी हुकूमत, जो अव अपने अपने मुल्कमे राज्य करते हे 


` रिवाजके मुवाफ्कृ गोद्‌ रक्खेगे, वह्‌ सकौरको मन्जूर ओर कुबृट होगा 


तामीर, जिनकी रित्रायत सर्कार अंग्रेजी अपने उपर फृजं सममती हे, होगी. 


-- ----~~~-~~~-~~ ~~~ ~~~ ~----- ~ 
= न ~ ~ ~ ----- = 


द्स्तखत केनिग. 
| | ता० ११ माचं सन्‌ १८६२ द ° 
| -----चथ---- 


नम्बर 9२९८. 


~~ न~ ~~ ~ ~~ ~~~ ~ --------~---~ ~ 
---- ~ ~ ~~ ----~ ~ 


उत्त खशतेका तर्जमा, जो महाराजा रीवनि द्रे पोखिटिकल 
अलिस्ेण्ट बुदेखखंडफे नाम संवत्‌ १९२० हितीय 
श्रावण शु° 9 को खिखा, 


कत ~ ~~ ~ -- 


~ ~~ ~ ~~ 
-----~ --~ ---~ -- ~ ---- ~- ~ ---- -------- 


------ < =->.4.^-~--->------~ 


( ता० ३१ जुखाई सन्‌ १८६३ इं० के खरीतेकी रसीद छिखकर ) 
पके टिखनेके मुता्िक्‌ जरूरी रतं दइकरारनामहमें दजं कीजाती हं :- 
= पिरी श्त- जो कु जमीन कि सकौरको रेखक कारखानहके वस्ते दकार हो, 
क्रीः वह मए पुरे इस्तियारातके हमेशदहके वास्ते दीजाती टं 


= ~= = ०. ~+ ----- ---- ^-^ न 
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द ४ 


[4 
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= शकष 


। हमेशाह रहे, अर उनके खान्दानकी शान व शौकत कायम रहे; इसख्यि मे इस | 
। तहरीरके जरीगसे उस शदहन्शाही स्वाहिशको जाहिर करता हं, ओर तुमको | 
¦ दुबारा इत्मीनान देता दं, जो मेने एक मतेवह मकम कानपुरके दर्बारमे माह | 
| नोवेम्बर सन्‌ १८९९ इं = को दिया था, किं अगर तुम्हारा कोद वारिस अस्ली| ` 
| न होगा , तो जिसको तुम या तम्हारे बाद तम्हरे मुट्कके हाकिम खान्दानी  # त 


 { रीर्बाकी सबारीख-५७५ ` 


॥ ५. । 
। [+ ` 
1. -+ 
॥१ १ 
| 
1 
1 
| 


जनाव मणिका मु्यज्‌महकी यह स्वाहिद्रा है कि हिन्दुस्तानके अक्सर । 





॥ 


इत्मीनान रक्खो, कि इस वादहमे, जो तुमसे कियाजाता हे, कोद ककं न |. 
वेगा, उस वक्ततक `जवतक कि तुम्हारा खान्दान बादशाह ताजका नमक | 
हखार रहेगा, शोर जवतक आओखह्दनामो, वखरिानामों, आर दक्रारनामोंकी ` 
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 रेख्वेकी हदमे, जो रोग रहते है, स्वाह देशी रदरसों या सकौर अग्जकी ॐ, 
 रि्माया होवे रेख्वेके अप्सरो ओओर सरकारी हाकिमोके मातहत समभे जायेंगे 

दुसरी शतं~ रेख्वेके अफसरों व मुहाफिजों ओर रेख्वेकी हदके बाहरकी देशी 
रियासतोकी र्य्यतके दर्मियानके मगडोका पसा पोटिटिकट अक्सर करेगे 

` इस रियासतके मुजिमोके मुक्दमे जो रेखवेकी हदके भीतर चरेजविं, उन 
काहदोके मताबिक फेसर कियेजावेगे, जो कि एजेन्टीके हाकिमोकी तरपसे मृदतसे 
| जारी हं 
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महाराजा रीवाने अपने मुरव्य प्रधान रखालरणदमनसिंहके साथ ता० २० 
ख, कविः नि 


जैन्युअरी सन्‌ १८५७५ ई ० को गव्नैर जनररके एजेण्ट व पोडिटिकर 
एजेन्टसे रीवमि मुलाकातके वक्त यह बतं कहीं - 


वि) 4 [किरि 


मेरे ठिकानेका बन्दोवस्त मुभे बहुत दिनोसि मुराकिर माटूम होता हे 
सकार हिन्दने मेरी अजेके मुताविक्‌ं मेरी मददके ययि एक पोटिरिकट एजेणट 
मुक्रर किया, ओर दस खख १०००००० रुपया कृज्‌ दिया. मेने खयार फरिया था कि 
पोणिरिकर एजेण्टकी सखाहसे मे सच्छा प्रबन्ध जारी करने व आमदनी पिटके 
मुताविक्‌ करलेनेके रायक्‌ 'हुंगा, जो बहुत दिनोसे घट रही हे, ठेकिन्‌ मेरी उम्मेद्‌ 
| के मुताविक्‌ नतीजा न हृत्या | 
वह खिराज जो कि रिञ्चायासे सियाजाता हं, मरे खजानहमं नदीं पहुचता, इस | 
सिये सखानिमोकी तन्स्वाह्‌ चुकाने व दस खाखका कृजे अदा करनेके वारेमें सकांरकी | 
। इते परी करनेके खिये रुपया नहीं ह. 
पटिरी शतं- श्री मान वाद्रसर्योयकी मन्जृरीसे कृजं अदा होने व अच्छा प्रबन्ध 
जारी करदियेजाने तकके टिये अपनी रियासत पोटिरिकड पएजेण्टकी सुपुदेगीमें 
रखनेकी ख्वाहिश करता हू. । 
दूसरी शतं- पोटिटिकर एजेण्ट साहिव मेरे खास भ्रधान रणदमनसिंहके चार | 
चरनसे वाकिफु ओर उसके जरीएसे मुभे सब तोर मदद पटंचानेको राजी हे 
तीसरी शर्तं- जवसे पोलिटिकल एजेण्ट प्रबन्धं अपने हाथमे खेवेगे, तवसे भे. | 
हर तोर दख देनेसे बाज्‌ रहूगा ४. 
चाथी रतं रियासती म्॒ामखातमें कोद हुक्म जारी नही करूगा 
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 @ पांचवीं शतं- पोरिटिकर एजेण्टको रियासती अहरकार मुक्रंर अर बखीस्त 
। करनेका इस्ितियार रहेगा, आर में उनके इस्तियारको मदद्‌ पहुचानेमें हतर 
। मकृदूर कोरि करूगा 
। छठी शत- मुभे आराम ओर अपने सुतबेके म॒ताबिक गुजर करख्ेनेके ङयक | 
मुकृरैर वक्तपर खचं मिरुजाया करेगा 
सातवीं शत में गोविन्दगद, रीवां ओर सत्तनामे रदूगा जसे, किं रहता्ाया ह 
दृस्तखत- महाराजा बहादुर रघुराजसिंह्‌, 
रीवां वारे ( जी. सी. एस. आह. ). 
 मकाम महट गोविन्दगद्‌ तारीख १ फेन्रु्री सन्‌ १८७९ ई 
-~---~>(& (¬< 
रोषसंयह नम्बर 9. 
( रंगीटी यामका तापर पत्र. ) 


श्री रामोजयति 
श्री गणएेस प्रसादातु श्री एकग प्रसादातु 


८ ९] 
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क 2 


ण क जन न ज जन क = 


महःराजा धिराज महाराणा श्री राजसिंहजी अदेशातु गंध्रव मोहण कस्य, | 

याम १ रीरी भरख तीररी उदक आघाट करे श्री रामाखपण कीधी, खड खाकड्‌ | 
गाम टको मया केर छोड्यो, दुरे श्री मुख प्रत दुरे पवासण सुंदर. खीषतं पंचोटी ॥ 
| | 

। 


-------------~----------~------- --~-- ~~~ --~------ 


। राघोदास गोरावत स्वदतां परदतां वाजेहरंति वसुंधरा षष्ट वषं सहस्राणि विष्टायां 
| जायते मी संवत १९७१३ वरपे जेठ वदी १० सोमे ` | 
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सन्तुके मगरेमे राणा देवली मङामपर यह प्रशस्ति 
लभरके शिकारी यादगारमें हे. 
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| सिध श्री महाराजाधराज महाराणा श्री राजसिंहजी अदेसातु, संवत १७१६ 
। वर्च वेसाष सुदी १५ भोमे सीकार पदार्था था, सो सामरी अटाथी हात ८० उपर 
| बेटी थी, सो.अटा थी सर खगो हातरो, सो इणी जायगा थंभ रोप्यो; दीन धड़ १ 
| चठ्चा पारा उवा थका. 
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राजसलमुद्र ताटाबकी प्रदा्ति नो चोकियां ऊपरकी. | | 
+ ------*~---- | 

॥ नम : ॥ श्रीगणेशायनम : ॥ योहैतुसेतुंसुकूतिकतिसेतुंजर ~ ~ सुबद्धं | 
यश्चक्रे धरणिधरचक्रेण रुचिरं ॥ रुचा कामः कामं जनकतनया वामनयना सुविश्रामः 
कामं कखयतु सरामः कृतजयः ॥ 9 ॥ स्मित ज्योत्स्ना ठेपोज्वर खित कण्ठः कच | 
चय रशिखिस्फुजेत्प द्रक्षणगरितनागो विभतितः ॥ मुदेचेखादोखंशुगत इति 
भूषाप्रतिकृते धृते मयां : शम्भु : स्फटिक रुचि देहे ऽतिरुचिरः ॥ २ ॥ पुरा | 
राणेन्द्रस्त्वच्रणदारण : सेतुविरसत्‌ भवैन्धं कृत्वा ऽ च्धिन्नवमिहतडागं रचितवान्‌॥ ` | 
प्रतिष्ठा मस्यादा तव॒ विवरं राज्ये भगवति प्रभावो निर्विघ्रं सिरि 
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है घरमात जंय जय ॥ ३॥ वरा भीत्यो दानीं एथुतमकुचां कामवद्रागां महा 
 काठोरःस्थां ससुख मजचक्रन्द्रविनुतां ॥ प्रसन्नाक्षीं श्यामां स्मितमवमुखी 
दक्षिणतमां स्तुवन्काटीं विद्यां क्षितिसुतधनानीह्‌ रमते ॥ ‰॥ चतुर्भिः 
कैटास स्फुरितकरिमि हेम ससुधे टेः शुण्डोस्िपे : स्मरति सुखसिक्तां कनक 
` भाम्‌ ॥ वराम्भोजदन्द्ाभययुतकरां लां ऽ वुजगतां रमे श्रीमत्ते यो मुखमपि 
समत्तेभघनचान्‌ ॥ ९ ॥ स्चेन्दव्याभाससस्फटिक दहिम कन्दाव्ज जयक्‌ दधाना 
वासो वा मुकुररुचिपद्मासनगता ॥ नवीनावीणामृदिधिहरिहरेन्द्रादिकन॒ता 
सरस्वत्या स्तन्न : सुमतिकृतये जाख्यहतये ॥ ६ ॥ मृदुं वाणीं रुजां श्रियमपि 
दधानां मणिरस किरीटेन्दुयोतां मणिघटरसत्सव्यचरणाम्‌ ॥ भिनेत्रां 
स्मेरास्यां समणिचपकाव्जोदयतकरां जपा रक्तां भक्ता भजत भुवनेशी एथुक्‌- 
चाम्‌ ॥ ७ ॥ स्चेगारुः खड़ो ठछित कमखोरीमयमुख : क एष द्रागीटक्‌ 
रघुकितरक्ति हेसकर : ॥ हटांसो हटेखी धुतसकरमायो ऽनटवधू स्तुतिर्मत्रं 
जप्वा जयति धरणीशो मनु रिव ॥ ८ ॥ कपोटप्रोषटोरत्कनक्विरुसत्कुण्डर 
युगां मुखेदुं विश्राणां कनकविकसच्ंपकरुचिं ॥ गदादीणौरातिं करगरिपु 
जिव्हां ब बगखामुखीं ध्याये यस्तदिमुखमुखसंस्तम्भनविधिम्‌ ॥ ९ ॥ शतायुः 
सिदिं चा सदसि बहूबुदि विदधतीं प्रसिदिं रोके वा सततश्णटदधिं च विगतां ॥ 
गुणानां वा सुभगसुतदविं धनगिरां सदिं भक्तानां सपदि हरसिदं भज 
मनः ॥ १० ॥ दिवे राजन्यानां जयसि समरादो जयकरी शतायुष्यं राणं कर्य 
जयसिहं सतनयम्‌ ॥ स्थिरं राणाराज्यं जगति रचया चन्द्रतपनं घरदरास्ते : स्थेयं 
तवं मम सुतगिरायुधंनसुखम्‌ ॥ ११ ॥ चतुवारं तेन्तजेनकटकराटंकृततनुं गिरि 
श्रवा खोके तव विवरराज्यं वनुमितम्‌ ॥ धुवं नि : सन्देहं रचय खपदेहं मम 
वपुः स्थिरं गेहं स्ह तनयमपि तेह निजजनः ॥ १२ ॥ इदं स्तोत्र 
स्तुत्य म्पठति मनुजो मंगखकरं सुकायादौ यस्तद्भवति सफ़ठं विघ्ररहितं ॥ 
्रपर्ण॑वातृणौ जननि रणछोडेन रचितं पटिला श्रुवादौ जगदखिरुमास्तां 
सुखमयम्‌ ॥ १३ ॥ इति भवानीस्तोत्रम्‌ ॥ सरोटवेस्तवेरममुखसदं- 
वेक्षितमुखे सुहेयेव्ववेदवति गुणटंवे लयिविभो ॥ समारवे कवे रितवति 
मृशं वेदित विपत्कदेबेऽ नार्वे सुकविनिकरंवे कुरुकृपां ॥ १४ ॥ नय : 
द्राः समुद्रा: सख्वणसखिठं कूपवाप्योथ भद्रा दारि वीक्ष्यवारां किट- 
सुरसरितो वारिग्रहति खग्नं ॥ शेवारकररापक्तिं शिरसिचराकुटं चंद्रकं 
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रत्रसेतो : सिदूरं बाठुकोधं दधदिति गुणिभिः पातुगीतो गणाः ॥ १५ ॥ 
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७; म॑हाराणां राजसिंह- 9.1 ` वीरदिनोव. 

 % कर्णो शुपद्ययंवा प्यखिवख्यमिषा च्चारनींदंतदर्वा चद्ररोप्यं कटाह विधुकर 
निकरं पिष्टकं स्निग्धकुभौ ॥ दानमिष्टं जरं यत्पवतिदधदटठं धूमकेतुच स्वैरंड 
कारि तदुक्तो हयसुरसुरनरारबरबोदरोव्यात्‌ ॥ १६ ॥ शुंडादंड भ्रचंडं मदर 
सदसितं रंधवदान्हशराखं विभ्राणो धूमकेतुं मधुकरगुटिकादंतमुरंडदंडं 
तन्नूनं बन्हिशसखीदितिजहतिकते स्थापितं शंमुनासो भाव्या रोकै्मजास्य : ` 
कथित इति मुदे श्रीगणेरा : सुवेष : ॥ १७ ॥ पृज्यो भूटक्रतुंड : सुरदितिजनरः 
 सवेकार्येषु कस्मात्तन्मन्येक्रीडनेयं जलनिधि मधिकं शुडया पीतवान्वे ॥ टठंकास्थं 
दारकास्थाऽ सुरसुरमनुजाही्ररक्ष्मीस्वयभूषिरेनुस्तोजैस्तु मुंचन्सकर मिदमत : 
सववंयो मुदेस : ॥ १८ ॥ प्रातभानुं रसाटोत्तमफरततितो निमंखो यस्सिता- 
भिभ्वाजछडकवुद्धया निशि मधुरविधुं चंडया शंडयायत्‌ ॥ धुतवास्वास्ये 
दघेतद्यहण मिति जने : स्नायिभिः श्रांतमस्मात्‌ पार्वत्या मोचितोतो सहसित 
मवतच्छशहतां गणेद् : ॥ १९ ॥ भ्रात : किंवाहनस्य प्रगटयसि नवा रखाखनं 
स्कंदवाक्या देव्रोदंडशुडामुखकटितमहामुषकस्पदेटेडाः ॥ भोक्तु भोगी 
किमित्थं द्रवति कृतमतो मृषके स्मादकस्मा स्स्कंघात्तस्य स्खटन्तस्खटितमति 
वचरचारुदव्याद्रणेश : ॥ २० ॥ सस्कुभो दुंदुभीदो मुजगसुखकरं वादयमुदंड 
शुडा ताखोवा कणेताखो त्रिपुरहरमहातांडवाडंबरेयत्‌ ॥ चंडाया वादयति 
हिपवदनविभो रेषतुष्टो विश्ि्ट स्वाविष्टंसा्टनस्यं प्रविदधदधिकं पातुमामिष्टरिष्ट 

॥ २१ ॥ श्रीवक्रतुंडस्तवएषतुंडस्थित : सतां मंडितसृक्तिकुंडः ॥ उदंडवेतंड 
घटाप्रचंडं विव्ामणीर्वडटद : सदास्यात्‌ ॥ २२ ॥ इति गणेशस्तोत्रं ॥ 
स्वनामस्रजेगायत : स्रस्तरोगानजस्रं जनान दस्रवद्रे वितन्वन्‌ ॥ जय- 
स्रपान्भूषयन्‌ घस्रमुच्चे : सहस्रदुतिस्ते मुदेस्ता दुदुस्त : ॥ २३ ॥ सत्पीतं 
चामरं किंकख्यति तपनो धायंमाणं दिगीश : सुताभावाह्‌ भामि : कृत पट घट 
नायापि सुचीसहस्रं ॥ वेद्धंतद्धातदंतावरखसवख्वरं स्वणवाणव्रजंवा तक्यैते 

। तक््यटोके रितिरविकिरणा येत्रते पुत्रदाःस्युः ॥ २ ॥ जातेयस्योदये 
| सावुदयगिरिवर सुयंवाहारुणाभा रूपे : शुद्दिरण्येमेरकतमणिमि : पद्मरागे 

। कृतंद्राक्‌ ॥ श्ंगस्तोमेसमस्ते रचयति निचयं भूषणानांयथेच्छं याटृग्यत्रोपयुक्त 
| समबतु भगवान्‌ मूतये भानुमारी ॥ २९ ॥ प्राच्यां मूददैनाधृतोसौ मरकतकनको 
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दरासितोत्तंसउच्चेटतोदयस्स्वणेपत्रं हरिदरुणपटं छत्रकं मृद्िनमेरो : ॥ वपां 
स्यदुतंवा हरिधनुरधुना कुंडटीभत मित्थं सुतस्वारइवप्रभाभृत्सुमुनिभिरुदितं 
मंडङं पातुपृष्ण : ॥ २६ ॥ मुक्तागुच्छं विवस्वहपुररुणमणिं विद्रमं सृतरूणं 
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छै छत्रं सद्युष्परागं हरिहरितमणीन्दीधवेदू्यदंडान्‌ ॥ विदजस्य॒ चक्रं 
। लसितमणिधुरं धन्यगो मंदमचं श्रीभानोस्यंदनस्ते मनसि खट्ुधृतो हंतुसवं 
रहात ॥ २७ ॥ विश्रामच्छद्मनये रघु गमनकरा मृदनिमेरो दर्ुनद्या 
कटोरोद्धासितेस्मि न्मयुवरयुवतीसंचये चंचखाक्षा : ॥ हेषासंकेतराद्देविंदधति 
भृद्रामासक्ते मन्हां गुरुत्वं ग्रीष्मे कु्वतियुक्तं हरिहरय इतस्ते धियतेदिष्तु ॥ २८ ॥ 
चक्रां राक्रसम्यक्धुरियमसमतामक्षमाधेहि रक्षस्ववीतीन्वीतिहोत्रा रुणमिह 
वरुण स्थापयतवं रथेदौ ॥ वायोवा ऽऽ योजयववे रथमथ धनदाराधनव्वै हरीणां 
दोंभोतवं भोष्रिय॑मे वदति तदरुणो दिकूपती न्द्रास्ति सोव्यात्‌ ॥ २९ ॥ आश्ेषे 
परिचमाश्चा कुचयुग विरस त्वंकुमा रेपसक्त : ॥ किंवावाठे : प्रवाठेर्जटनिधि 
जठरे स्पर्नेर्घंषंणेश्च ॥ त्रेम्णा चच्छादित : किं हरिहरिदवखा पाणिना. सक्कु- 
सुभा रक्ते नेवां बरेणा - - - - - --- - - ॥ ३० ॥ 

॥ श्रीगणेशायनम : ॥ म॒निरपमनुजेभ्यो दशेनं संघ्रदातुं परमकरुणयेवा 
गत्य कैठासक्ेखात्‌ ॥ तटभुवि कुटिखाया एकलिड च्िकूटे स्थितद्रह विवरेददो 
राजसिहेशमघ्यात्‌ ॥ १ ॥ त॒हिन किरणहीरक्षीरकपुरगोरं वपुरपि जर्दा्म 
कालिकापांगवल्या : ॥ प्रतिकृति घटनामि विश्चदश्रांतभक्त : कख्यतु तव राजन्‌ 
मेगखा न्येकरिड्‌ : ॥ २ ॥ चतुमिंतपुमथं सद्ितरणाय सद्भ्य : सदा चतुभुजधरो 
मदा किं चतुर्युगोयद्यश्चाः ॥ चतुभुज हरिश्चिरं निज चतुभुजामि : शुभं चतुः 
श्रुति समीरिते दिद्रातु राजसिंह भ्रभो ॥ ३ ॥ जगदखिखजनानां पाना 
दस्तिया वा निगमवचसि या वारखाबिकांवाकिरोक्ता ॥ सुखयतु सहितेत्वां पत्र 
पोत्रघ्रपोत्रै रवतु तवतुगोत्रं सांविका राजसिंह ॥  ॥ रेदिरं विभवं दयात्‌ 
शोङ्की ताने दधत्पदं ॥ वुघेप्रसन्नासो : स्फूजंद्ाखाभूपघ्रवाखमाः ॥ < ॥ 
दधदतुरुकरेद्राङ्मोदकं यस्यभक्त : कठ्यति ` सफ़ठाथं मोदकं राजसिंह ॥ 
नृपवर सतुविघ्रं विघ्नराजो विनिघ्नन्‌ रचयतु तनयस्ते मंगर मंगटाया : ॥ ६॥ 
प्रथमनृपमनौ य : सिदिदाता बिवस्वानपरमनुमिवलां वीक्ष्च सिद प्रदातुं ॥ 
दशाशतकरयुक्तो युक्तमेवेत्यहोवा मवतु सतु नितातं भूपते राजसिंह ॥ ७ ॥ 
धीर : कवि: स्फुट पुराण वरो नुररास्ता धाता स्फुरटएगणस्य तम : सपने : ॥ 
मादित्य वण॑ हहमां मधुसुदनो व्यात्‌ कारयेति दुस्तरतरे भविदेतमदधा ॥ ८ ॥ इति 
मंगरा्टकं ॥ यस्या सीन्मधुसूदनस्तु जनको जात ; कटोडीकुरे तेरंग : कविपंडित: 


सुजननी बेणी च गोस्वामिजा ॥ कुवे राजसमुद्रनामकजराधारभङास्ति 
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सोदर्य रण्ड एष भरथायंक्मणं 
शते समतनो स्स्वद्यदशासख्ये ब्दके माघे रइ्यामरुपक्षके नरपति : सत्सक्तमी 
वासरे ॥ धोधुदावसति जंखाङयमहारंभं च तस्याज्ञया भारंभं रण्ड 
एष कृतवां स्तस्य श्रदस्ते स्तथा ॥ १० ॥ व्यं वण्यं मपि वे तिनवाखकोवा 





दृष्टाथसंकथक एव ॒गरद्भयश्च ॥ सोहं तथेव गुणटदसभोपविष्ट : किंचिद्व- 
दामि ममधारयमिदं क्षमध्वं ॥ ११ ॥ जिन्हासु सत्फाणिपति किखनेषु कत्तं ¦ 


वीर्याजंनो वचसि वाक्यति रेव वाहं ॥ ज्ञातुंगुणां स्तव तदा निपुणो भवामि 
कांदिचत्ततो प वदाम्यतिसाहसेन ॥ १२ ॥ पुण्या जनादंनहरेस्तु कथास्ति 
पुण्यश्छोकस्य वा॒नखनपस्य युधिष्टिरस्य ॥ ताटकथा जयति बाष्पनपस्य 
वक्ष्ये श्रीराजसिंहन्दपते रपि सत्क्था तत्‌ ॥ १३ ॥ रामायणे भारते ऽस्ति 
प्रोक्तानां भूभुजां यश्च : ॥ यथा राज्ञामिहोक्तानां स्या तथाऽऽ चन्द्रतारकम्‌ 
॥ १९ ॥ खण्डप्ररास्ति भुवने रामचन्द्रस्य शोभते ॥ श्री अखण्डष्रशस्ति स्ते 
राजसिंह विराजते ॥ १९ ॥ मच्यांयुप्ये स्तुरयमायु स्तु भापामन्थानां 
स्यादेववाकभारतादे : ॥ देवायुष्ये स्तुल्यमायु स्ततो ऽ हं भरन्थं कुर्वे राणगीवाण 


वाण्या ॥ १६ ॥ व्यासवार्मीकिवहन्धो वाणश्रीहुप॑वन्खपेः ॥ सत्संस्कृतं 


कवीराज्ञां यरोगस्थापक चश्िरम्‌ ॥ १७ ॥ श्री राणाराजसिंहस्य 
वर्णनं कर्त॑म॒यत : ॥ भूपान्वाप्पा दिकान्‌ वक्तुं वक्ष्ये ऽहं मुनिसम्मतिम्‌ 
॥ १८ ॥ वक्षयेवायुपराणस्य मेदपारीयखण्डके ॥ पषटेण्यायेव्वेकलिगमहात्म्ये 
वाक्यमीरितं ॥ १९ ॥ अथ रोखात्मजा ब्रह्मन्‌ शोकेव्याकुर्रोचना ॥ 
नंदिनं परथमं वाप्पसृजंतीतमुवाचह ॥ २० ॥ यस्मादाप्पंसुजाम्यदय वियो 
गाच्छंकरस्य च ॥ पू्वदत्ता्मच्छापा द्वाप्पोराजा भविप्यसि ॥ २१ ॥ आराध्य तं 
जगन्नाथं तीथे नागहृदे शुभे ॥ राज्यं शक्रदव प्राप्य पुनः: स्वगं 
मवाप्स्यसि ॥ २२॥ पुनश्चंडगणं श्राह पावती व्याकुलेक्षणा ॥ मयांदां 
हतवानदयय दाररक्षे ऽ प्यरक्षणात्‌ ॥ २३॥` हारीत इति नाम्नां मेद्पाटे 
मुनिर्भव ॥ तचा राभ्य शिवंदेवं तत : स्वगं मवाप्स्यसि ॥ २४ ॥ इतिवायु 
पुराणस्य समतिस्तजविस्तर : ॥ द्रव्या वाष्पवेशो स्मिन्‌ कायं : द्विष्टेस्तदा 
द्र: ॥ २९५ ॥ नमेविन्ञानतरणी राजरसिंहगुणांवुघे: ॥ पाराप्त्ये वक्रमुडुप 
मस्याज्ञा करमाश्रये ॥ २६ ॥ ` सारंकारमणि : सृक्तिमोक्तिक : सद्रसाख्त : ॥ 
राजपरशस्तिग्ंयोस्ति समुद्रीन्यसुवणभूः ॥ २७ ॥ सेतिहासो भारत 
वत््रोक्त : सु्यान्वय : सम : ॥ रामायणेन पठनाद्रंथ स्तादक्‌ फलाय न : ॥ २८॥ 
श्रीराणा राजसिंहस्य महावीरस्य वर्णने ॥ वाष्प : सुयान्वयी सगे सूयव 
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बदे भरिमे ॥ २९ ॥ भाती रास्करतस्तु माधववुधो 
 सत्सरवेश्वरक: कठोडिकुरजो र््म्यादिनाय स्सुत : ॥ तेरंगोस्यतु रामचंद्र 
इतिवा ङृष्णोस्य सनमाधव : पुत्रोभूनमधुसुढन खय इमे ब्रह्मदाविरन्‌ 
पमाः ॥ ३० ॥ यस्यासी न्मधुसृदनस्तु जनको वेणीच गोस्वामिजा मातावा 
रणछोड एप कृतवान्‌ राजप्ररास्त्या व्यं ॥ काव्यं सान्वय राजसिंह पति 
श्रीवणेत्राठ्ये महद्दीराकं प्रथमो पतिं मगम स्सर्गोथ वर्गोत्तम: ॥ ३१ ॥ 
४  श्रीमधुसृदनभद्रपुत्ररणचछोडकृते श्री राजपररस्तिमहाकाव्ये प्रथम : 
सम ः॥ 
श्रीगणेशायनम : ॥ गुजापुंजाभरणनिचयं चंद्रकारीकिरीटं गोत्रं वेत्र 
करकमटयो : पनितं चित्रवशखं ॥ मध्ये पीतं वसन मपरं किंकिणी वक्रवेणीं नाता- 
मुक्तां दधदतिमुदे तेस्तु गोवदधनेद्र : ॥ १ ॥ आदौ जटमयं विरवंतत्न नारायण- 
स्थित: ॥ हिरण्यहारीतन्नाभो पद्मकोप इहाभवत्‌ ॥ २ ॥ ब्रह्मा चतुर्मुखस्तस्य 
मरीचि : कर्यपोस्यत ॥ सुतोविवस्वां स्तस्यासी न्मनुरिक्ष्वाकु रस्यस : ॥ ३ ॥ 


विकुक्षि : सद्द्ादा न्यनामां तस्य पुरंजयः ॥ ककुतस्था परनामाय मस्याने ` 


नास्तत : एथ: ॥ % ॥ ततोभूदिदवरंधिस्त॒ ततश्चंद्र॒स्ततोभवत्‌ ॥ युवना- 
इवोस्य शावस्तो छहदद्वोस्य चात्मज : ॥ ५ ॥ तत: कुवरख्याईवोभूद्ंधुमारा 
पराभिधः ॥ दृढाश्वो स्यास्य हर्यश्वो निकुंभ स्तस्यवातत : ॥ ६ ॥ वहेणारव : 
कृशारवोस्य सेनजित्तस्यवाततः॥ युवनार्वोस्य मांधाता तस्यदस्युपराभिधः ॥ ७॥ 
चक्रवर्च्यस्यतनय : पुरुकत्सोस्यवासुत : ॥ चसदस्युहितीयो स्मादनरंण्यस्ततो 
भवत्‌ ॥ < ॥ हर्य्यरृवो स्यारुणस्तस्य भि्बधन नपस्तत : ॥ सत्यव्रत च्िरकुस्त॒ 
तस्यनामांतरं तत: ॥ ९ ॥ हरिश्चन्द्रो रोहितस्य तस्य वा ह्रितस्तत : ॥ च॑पस्तस्य 
सुदेवोस्मा हिजयो भरुकोस्यवा ॥ १० ॥ तस्माद्ुको बाहुकस्य तत्पुत्र : सगर : सच ॥ 
चक्रवतीं सुमत्यांतु पल्नयांतस्या भवनसुता : ॥ ११ ॥ श्रे : पष्टि सहस्रो स्संख्या : 
सागरकारका : ॥ सगरस्यान्य पल्न्यांत॒ केिन्या मसमंजसा : ॥ १२ ॥ ततोशुमा 
न्दिङीपोस्मा त्तरमाजातो भगीरथ : ॥ ततः श्रुतस्ततोनाभ : सिधुद्वीपोस्य ततसुत : 
॥१३॥ अयुतायु स्तस्य जात ऋतुपणस्तु तत्सुत : ॥ स्वैकाम सुदासोदय तस्मान्मित्र 
सहन्मतिः ॥ १९ ॥ पादपंत्या सकल्माप पादान्यास्यो स्य चाईमकः ॥ 
मृरुकोस्मा दरारथ स्ततेडविडस्ततः ॥ १५॥ जातोविश्वसह स्तस्मा स्खद्राग 
श्वक्रवत्य॑त : ॥ दीर्घबाह दिरीपोस्य रघुरस्याज इत्यत : ॥ १६ ॥ जातो दशारथ- 
स्तस्य कौशल्यायां सुतो भवत्‌ ॥ श्रीरामचन्द्र : कैकेय्यां भरतो १५६ रामभक्तिमान 

॥ १७ ॥ सुमित्रायां खक्ष्मएश्च रानुघ्रश्चेति नामत : ॥ † कुट्रो जातो 
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` युणडरीकोस्य क्षेमधन्वा ततो भवत्‌ ॥ १९ ॥ देवानीक स्ततो हीन 
 पारियाोस्य तत्सुत : ॥ बर स्तस्य स्थर स्तस्मा दजनाभ स्ततो भवत्‌ 
॥ २० ॥ सगण स्तस्य विधृति : पुत्र स्तस्य सुतो भवत्‌ ॥ हिरण्यनाभ : पुष्यो 
स्माद्‌ धरवसिडि स्ततो भवत्‌ ॥ २१ ॥ सुद्ांनो स्याश्निवणे स्तस्य दीघ 
स्ततो मरुत्‌ ॥ तत : घरसुश्रुत स्तस्मात्‌ संधि स्तस्यतु मषंण : ॥ २२५ ततो 
महस्वां तस्या भू दिदवसाङ्ग : भ्रसेनजित्‌ ॥ तत स्तत स्तक्षकोस्माद्‌ टह 
हर इति वयम्‌ ॥ २३ ॥ महाभारतसंग्रामे निहतस््वभिमन्युना ॥ एतेवतीता 
व्यासेनसंभोक्ता मारते पा : ॥ २४ ॥ अनागतान्नगादेवं व्यासस्तत्र 
वदामि तान्‌ ॥ उहदखा दहद्रण स्तस्यो सक्रिय इत्यत : ॥ २५॥ वत्सखद्ध : 
प्रति व्योम स्तस्या स्माद्भानुरस्यवा ॥ दिव्यकस्तस्य पदवी वाहिनी 
पतिरित्यभूत्‌ ॥ २६ ॥ तस्यासीत्‌ सहदेवोस्य रहदश् स्ततोभवत्‌ ॥ भानुमान्‌ 
वा प्रतीकादवोस्य तस्मात्सु प्र्तीकक : ॥ २७ ॥ ततोभृन्मस्देवोस्मास्सु नक्षवोस्य 
दुष्कर : ॥ ततों तरिक्ष : सुतपास्तस्मान्मि्रजिदस्यतु ॥ २८ ॥ टहद्भाजस्ततो 


वहिस्तस्मात्तस्य कृतंजय : ॥ तस्माद्रणंजयस्तस्य संजय : शाक्यदत्यत : ॥२९॥ 


शुदोदोस्भा्टांगखोस्य प्रसेनजिदथतवत : ॥ शक्षुद्रकस्तस्य रुणकस्तस्या सीत्‌ 
सुरथस्तत : ॥ ३० ॥ सुमित्रस्तु सुमित्रात दक्ष्वाको रन्वयो भवत्‌ ॥ उक्ता 
भगवते स्कंधे नवमे ते मयोदिता : ॥ ३१ ॥ दाविंशव्ययररतक मेषां संख्या 
कृतावदे ॥ भ्रसिद्धा त्सु्वंशस्था हजनाभो भवत्तत : ॥ ३२ ॥ महारथीति 
राजेंद्र स्तस्मादतिरथीनप : ॥ तस्मादचटसेनस्तु सेनास्यवचरारणे ॥ ३३ ॥ 
तस्मातव्कनकसेनोस्य नहसीनोगरत्यत : ॥ तस्मादहिजयसेनोस्या जयसेनं 
स्ततोभवत्‌ ॥ ३४ अभंगसेनस्तस्मात्तु मद्रसेनस्ततो ऽ भवत्‌ ॥ भूप : सिहरथस्तरेते 
अयोध्या वासिनो पाः॥ ३९८ ॥ तस्मादिजय भुपोयं मुक्वाऽ योध्यांरणागतान्‌॥ 
जित्वानपान्दक्षिणस्था नवसदक्षिणक्षितो ॥ ३६ ॥ तत्रास्याकाटावाण्यासी 
न्मुक्वाराजामिधामथ ॥ आदित्यारव्यातुधत्तव्या भवताभवदन्वये ॥ ३७ ॥ 
जाताविजयमभुपांता राजानोमनुपवंका : ॥ वीरा : संख्येरितातेषां पंचत्रिरद्यु तंशतं ॥ 
३८ ॥ अआसीदित्यादि ॥ दितीय : सगं : संवत्‌ १,७१८ वषं माघ मासे कृष्णपक्षे 
सप्तम्यां तिथौ राजसमुद्र मुहूतं राणे राजसिंहजी किधो ॥ संवत्‌ १७३२ वैं 
माघ मासे शुृपक्षे १९ तिथो राजसमुद्र प्रतिष्टा कीधी गजधर मुकुंद, 
मजधर कल्याण ॥ 

भीगणेशायनम : ५ उदछोखीभिवदुन्नताच्छसुरभी पुच्छच्छटा चामरः । 
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र उर्वश्चेति कुदादमूत्‌ ॥ १८ ॥ कुमुदत्यामतिथिको निषधोस्य ततो नरः ॥ नमोथ ` ९ 
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 सद्रोवदधन धन्यगोत्र विरुसच्छोजितेद्रोबटी ॥ गोपा : ` ककितश्चगोपतनया 
सक्तोनिजप्रेमवा न्पायाद्रोधन भक्त रक्षणपर : सच्चक्रव्तीं हरि ॥ 
 तंतोविजयभूपस्य पद्मादित्यो भवत्‌ सुत : ॥ शिवादित्योस्यपुरोभूदधरदत्तोस्यवा 
सुतः ॥ २ ॥ सुजसादित्यनामा स्मात्‌ सुमुखादित्यकस्ततः ॥ सोमदत्तस्तस्य 
पुत्र : शिखादित्योस्य चात्मजः ॥ ३ ॥ केरावादित्य एतस्मा ्नागादिलत्यो स्य चात्मज 
॥ भोगीदित्यो स्य पुत्रोभू देवादित्य स्ततो भवत्‌ ॥ ¢ ॥ आश्ादित्य : कारभोजा 
दित्यो स्मात्तनयो स्य तु ॥ यहादित्य इहादित्या श्चतुदंश मिता स्तत :॥ ५॥ यहा 
दित्यसुता : सवे गहिखोताभिधायुता : ॥ जाता युक्तं तेषु पुत्रो ज्येष्टो वाष्पाभिधो 
भवत्‌ ॥ ६॥ यं दृष्ट्रा नेदिनं गौरी दुश्यो वोप्पं पुरा ऽ सुजत्‌ ॥ नंदीगणो सो वाष्पोरि 
प्रियाटक्‌ वाष्पदो ऽ भवत्‌॥ ७ ॥ हारीतरारि : सुमुनि श्चंड : दभो गंणो भवत्‌ ॥ 
तस्यरिप्यो भवद्राप्प स्तस्याज्ञात : प्रसादत : ॥ ८ ॥ नागहूदे पुरे तिष्ट त्ेकरिगरिव 
 भ्रभोः॥ चक्रे वाप्पो ऽ चनं चास्मे वरान्नरुद्रो ददो तत :॥ ९॥ चि्रकूटपति स्तं स्या स्व 
। दंश्यचरणा धरुवं ॥ मागच्छताचित्रकूट : संतति : स्यादखंडिता ॥ १० ॥ प्राप्येत्यावि ` 
| वरान्वाप्प एकस्मिन्‌ दरातके गते ॥ एका्ननवतिस्वब्दे माघे पक्षे वरक्षके ॥ ११ ॥ 
सप्तमीदिवसे वाष्प : सपंचदररावत्सर : ॥ एकरठिगेद्ाहारीतत्रसाद्‌ द्राग्यवा नभृत्‌। 
। ॥ १२॥ नागहूदाख्ये नगरे विराजी नरेद्वर : खड्धरेषु धन्य : ॥ वरेन देहेन च 
। भोजनेन भीमो रणे भीमतमो रिपूणां ॥ १३ ॥ पंचाधिकर््रिंश्दमंदहस्त 
। प्रमाणयुक्पहपटं दधान : ॥ वभो निचोरुं किटश्लोडषोदयत्करप्रमाणं 
विमटं वसानः ॥ १४ ॥ श्रीएकरिगेन मुदा भ्रदत्तंहारीतनाग्ने मुनये 
थ तेन ॥ दत्तं दधानः कटकं च हेमं पंचाद्रादुयत्परमान मास्ते ॥ १९ ॥ 
दानि दुयत्तम ठव्वुकाये : प्रस्था मिध: रोर वरे: कृतस्य ॥ मणस्य चेकस्य 
। भरं हि चवारिदन्मिते विंश्रदसिं दधानः ॥ १६ ॥ एकप्रह्ारा न्महिषौ महासे- 
। दुर्गाचनायां जवतो विनिघ्नन्‌ ॥ भुज न्महाच्छागचतुष्टयं स॒ अगस्त्य शस्त्य : 
। प्रवभूव वाप्प : ॥ 9७ ॥ तत : स निरजित्य पं तु मोरीजातीयमूपं मनुराजसंज्ञं ॥ 
। म्रहीतवां श्चिनितचिज्रकूटं चक्रे राज्यं पचक्रवत्तीं ॥ १८ ॥ राज्यातिपृणल 
। चरवटक्ष्मीमयवराव्दादिमवणंयुक्तां ॥ तां रावखाख्यां पदवीं दधानो वाष्पाभिधान 
| त रराज राजा॥ १९॥ तत : खमानाभिधरावलो स्मा द्रोविंदनामा थ महेन्द्र नामा ॥ 
| 
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ऋ्ांखनपो स्मा दथसिहवमां तस्यात्मजः शाक्तिकुमारनामा ॥ २०॥ जातस्ततो रावल 
शाखिवाहन स्तस्यात्मजो भूत्नरवाहन स्तत : ॥ अंवाप्रसादो स्य च कीर्तिवमक 
स्तत्पत्र आसी च्ररवर्मनामक : ॥ २१ ॥ ततो पारो नरपत्यभिख्य स्त्वथोत्तमो 
स्मान्दपभैरवो स्मात्‌ ॥ श्रीपजराजो भवदस्यकणोदित्य : सुतो स्या पे च भावतिंह 


व ्च्न्च््् ~ भ मनन न न न वववरण श न । 
य य क ० 9 ८ मदन्ति कि आ चकि पकक पकक ॥ 
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॥ २२॥ श्री मोत्रिंहौ थ स हंस राजसुतो स्य सूनु : शुभ योगराज :॥ सवेरडाख्यो थ. 
सवैरिसिह स्ततो स्य वा राव तेजर्सह : ॥ २३ ॥ तत : समररसिंहाख्य : एथ्वी 
राजस्य भुपते : ॥ एथाख्याया भगिन्या स्तु पति रित्यतिहादंत : ॥ २४॥ गोरी 
साहिबदीनेन गजनीदेन संगरं ॥ कुतो ऽ खवेगवेस्य महासामन्तद्रोभिन 
॥ २९५६॥ दिङ्धीइ्वरस्य चोहाननाथस्या स्य सहायकृत्‌ ॥ स दयादद सहस्र : स्ववीराणां 
सहितो रणे ॥ २६ ॥ वध्वा गोरीपति देवास्स्वयात : सूयं विंबभित्‌ ॥ 
भाषारासापुस्तके स्य युदस्योक्तो स्ति विस्तर: ॥ २७ ॥ तस्यातमजोमभू न्न्प- 
कणरावरु : घ्रोक्तास्तुषड़ंशति रावखा इमे ॥ कणोतमजो माहपरावलो भव 
त्सङ्मरादे तु पुरे पो बभो ॥ २८ ॥ कणस्य जात स्तनयो हितीय : श्री राह : | 
कणेपाज्ञयोग्र : ॥ वाक्येन वा शाकुनिकस्य गवा मंडोवरे मोक्सं स जिवा 











॥ २९ ॥ तातांतिके वा नयति स्म बद्धं कर्णस्य राणाविषूदं गृहीवा ॥ मुमो 
च तं चारु ददौ तदीयं रानाभिधानं त्रियराहपाय ॥ ३० ॥ भव्याशिषा ब्राह्मण 
पलिवारज्ञातीय विद्र शाल्यनास्न : ॥ श्री चित्रकूटे वटभच्वराज्यं चक्रे ततो 
राहप एष वीर: ॥ ३१ ॥ ततो बभो चिच्रकूटे राहपावाहपोपक ः ॥ पूर्व 
सीसोदनगरे वासा त्सीसोदिया स्त : ॥ ३२ ॥ रानापिस्दखाभेन रने 
युक्तो सिरे बेभो ॥ वंशस्याये भविप्यति रानाविरुदिनो पा : ॥ ३३ ॥ राजेंद्र 
राजीपुज्योयं नारायणपरायण :॥ विरोपणादिवणास्यां वीरो रानाभिधां दधो ॥३४॥ ¦ 
मसी दभास्करत स्तु माधववरुधो ऽ स्माद्रामचंद्र स्तत: सस्स्वशरकः कठोडि | 
कुरजो रक्ष्म्यादिनाथ स्तत : ॥ तेलिगो स्य तु रामचंद्र इति वा कष्णोस्य 
वा माधवः पुत्रो भून्मधुसृदन खय इमे ब्र्येशविर्नूपमा : ॥ ३९५ ॥ यस्यासी | 
न्मधुसूदन स्तु जनको वेणी च गोस्वामिजा ऽ भून्माता रणछोड एप कृतवान्‌ राज 
भरदास्त्याब्हयं ॥ काव्यं सान्वयराजसिंहसुगुणश्री वर्णनाठ्यं महदीराकं सममू ¦ 

ततीय इह सत्सगं : सुसगं : स्फुटं ॥ २६ ॥ इतिश्री तेठगन्ञातीय कटोडिकवि ` 
परणि्डितोपनाममधुसुदनभट पुत्ररणछोडकृते राजघ्रशस्त्यव्हये महाकाव्ये तृतीय : | 
सगे : सम्वत्‌ १७३२ वपं माघी १९ राजसमुद्र भरति । 

श्रीगणेद्रायनम : ॥ कटितहटिनिचोरो नीररोरोतिकेसो तरुरिति ध्रत- | 
बखर वेगतो यत्र गोप्य: ॥ विदधति जरकेरी यंच सिंचति सोस्मा न्सुखयतु | 
यमुनाया स्तीरवतीं तमाट : ॥ १ ॥ तरस्य पुत्रो नरपती. रानास्य जसकण॑कः॥ | 
तत्सुतो नागपालोस्य पुण्या : सुतोस्यतु ॥ २॥ एथ्वीमह : सुतस्तस्य पत्रो | 
मुवनसिंहकः ॥ तस्य पुत्रो भीमसिंहो जयसिंहो स्य तत्सुतः ॥ ३ ॥ रक्ष्मसिंह | 
सवेष गदढमंडठीकाभिधो स्य तु ॥ कनिष्टो रनसी राता पथ्चिनी ततिया भवत्‌ “क्कः 
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छैव छावदीनेन रुद्धे श्रीचित्रकूटके ॥ ठक्ष्मसिंहो दादशस्वधाठमिः न 

स्मि: सुते: ॥ ५॥ सहित : शस्रपूतोसौ दिवं यातो ऽ स्यचात्मजः ॥ एक- ` 
उवेरितो जेसी राज्यं चक्रे ततोरसी ॥ ६॥ जेष्ट: सुतः पितु : संगे योहतो 
तत्सुतोदधे ॥ रान्यंहमीरोदानीद्रो मुर्गंगाघ्रदद्ोक : ॥ ७ ॥ बिगरहे विद्रसरसि 
भ्रीमूतिं स्फाटिकीं धृतां ॥ नप्रा्तां सुस्थसमये एकरिगस्य तद्यधात्‌ ॥ ८ ॥ 
मूतिं च तुमुखीमेतां श्यामां इ्यामायुतां तत : ॥ क्े्रसिहस्ततोखाखा क्षरो 
मोकठ स्तत: ॥ ९॥ भाठरावतवाघस्या ऽ नपत्यस्य फला्षये ॥ वाघेखास्यं 
तडागं तन्नान्ना नागहूदे करोत्‌॥ १०॥ निदारं स्फटिकाभारम जु केखासवन्दप : ॥ 
प्राकारमुत्तमाकार मेकरिगव्रभोव्यैधात्‌ ॥ 9१ ॥ कायं दारिकाया्नां शंखोदारं 
गतस्तत : ॥ सिद्ध एकोस्य पलयास्तु गभ राज्याप्तये विशत्‌ ॥ १२ ॥ सकंमकर्णो 
भूसपत्रो मोकरस्या स्य मस्तकात्‌ ॥ स्रवतिस्म जटं गागं प्रसिढमिति निश्यभृत्‌ 
॥ १३ ॥ कुभकणायमुपोभूद्‌ दुर्गकुंमटमेरण़त्‌ ॥ स शोडपदतश्रीयुक्‌ रायमष्छोथ 
राज्यकृत्‌ ॥ १९॥ संय्ामसिंहस्तप्पुत्र : सदिटक्षमितेभटे :॥ युक्तो वावरदिष्टीरादेशे 
फततपुरावधि : ॥ १९ ॥ गवात्रपीटियाखाट परिधि पर्यकल्पयत्‌ ॥ स्वदेशसीमानमयं 
रलसिंहो थ राज्यकृत्‌ ॥ १६॥ तद्भाता विक्रमादित्यो भूपो मृत्तस्य सोदर : ॥ राना 
उदयसिंहोथ स दिव्योदयसागरं ॥ १७ ॥ तथोद्यपुरं चक्रे तडागोप्सर्मकर्मणि ॥ 
छीत्रभद्राय सोदयरक्षमीनाथयुताय च ॥ १८॥ भूरवाडाग्ाममदाद्यधादानं तुटादिकं ॥ 
चित्रकूटे थयोदास्य राठोडो जेमखो रणं ॥ १९॥ पत्तासीसोदिया चक्रे दिष्टीरोन महा- 
यरा :॥ अकन्वरेण भटयुग्वीर दैवरदासक्‌ : ॥ २०॥ कुरकं ॥ प्रतापसिहो थ नृप : 
कच्छवाहेन मानिना ॥ मानसिंहेन तस्यासी दवेमनस्यं भुजे विधो ॥ २१ ॥ अकव्वरपरमोः 
पाद्व मानासंहस्ततोगत : ॥ गहीवा तटं भामे खंभनोरे समागम : ॥ २२॥ तयोय 
मभूद्‌घ्रोरं रोहको्टगतस्य सः ॥ मानसिंहस्य कमीद्रकुमेशंभपराक्रमः॥ २३॥ ज्ये; 
प्रताप्सिहस्य खमरेद्रामिध : सुत :॥ कुतं शकतवेगोयं मुमाचा रुणरोचन :॥ २४॥ 
राणाप्रतापर्िंह्‌ः थ मानसिंहस्य हस्तिन ः॥ कुमे कुतं मुमोचा शु परचादंती पठायित : 
॥२८९॥ समये र प्रतापे राक्तसिंहो स्य सोद्रः॥ मानसिहस्य संगस्थो दृष्टेव स्नेहतो 
वदत्‌॥२६॥ नीराश्वस्याश्ववारंवं पश्चा त्पश्य प्रभो ततः॥ प्रतापर्िंहो दद इवमे- | 
कमथनि्ययो ॥ २७॥ ततो ोमुगख वीरो मानसिंहेनवेगत ः॥ प्रेपितौ शक्तिसिहोपि 
गृहीवाज्ञां महाबल :॥ २८॥ मानरसिंहस्यमुगखो भ्रतापद्रेएसंगरं ॥ चतु : श्रीघ्रता- 
पेन राक्तिपिंहेन तो तत :॥ २९॥ निहतौ दितकारीति शक्तिसिंहः सहोदरः॥ राणेनोक्त | 
। : ॥ ३७॥ अकव्वर इहायात स्तत श्चक्रे स संगर 
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४ प्रतापसिंहं वखिनं मत्वा शेरब्बुनामकम्‌ ॥ ३१ ॥ संस्थाप्या सतं ज्येष्ट मागशं € 
। . भ्रति निर्ययो ॥ अमरे खानखाना दाराणां हरणं व्यधात्‌ ॥ ३२॥ सुवासिनीव स्स 
| तोष्य ्रेषयामास ता: पुन : ॥ खानखानस्या दुतं तजातं शेखुमनस्यपि॥ ३३ ॥ 
| तत : ोखुजहांगीर नामा दिहीशवरो भवत्‌ ॥ पुनरत्रागतो युधं कला खुरंमनामकं 
| ॥ ३ ॥ संस्थाप्यात्र सुतं स्वीयं रुदं कला प्रतापिनं ॥ प्रतापतिंहं चतुरा 
| छीतिसैन्यै ₹रैतंगतः: ॥ ३५ ॥ दिद्धीं प्रति प्रतपेश्ो घडे देवेरनामके ॥ सुर- 
| तानं सेरिमाख्यं च कुंतास्यं गजस्थितं ॥ ३६ ॥ दिष्टी शस्य पितव्यं तं वीक्ष्या- 
। भू त्समुख स्ततः ॥ सोरुकिभूत्य शिचिच्छेद गजाधर पडिहारकः ॥ ३७ ॥ 
। प्रतापरसिंहो रणेद्री रणेरवणविक्रम : ॥ रइकुंतवेग : कुंतेन कुंभिकुंभं बभंज सः 
। ॥ ३८ ॥ पपात कुंभी तुरग मारुरोदहाथ सेरिमा ॥ अमरेशः स्वकुतेन न्यहन- 
| स्सेरिमाभिधं ॥ ३९ ॥ स कुत: सश्िरखाणवमांश्वं त मखंडयत्‌ ॥ अमरे 
¦, करा: स कुतो न विनि; सुतः ॥ ४० ॥ तदा प्रतापेद्राज्ञातो दत्वा रतां पदे- 
न सः॥ कुतं चकपो मर्पण कुताप्त्या हर्पमादघे ॥ ४१ ॥ द्ीनीय : स येनाहं 
। निहत : सेरिमा वदत्‌ ॥ प्रतापसिंह्‌ स्तच्छत्वा 5 प्रेषय कंचिद्द्धटं ॥ ४२ ॥ 
| भटं तं वीक्ष्य तेनोक्तं नायं त्रेष्य : सएव तु ॥ राणेद्र : ब्रेश्यामास अमरेशं रणो- 
| त्कटं ॥ ४३ ॥ तं दष्ट सेरिमोवाच सोयमस्ति मयेक्षित : ॥ युदकाठे नभोभुमि 
। व्यापिन्नीपं शरीरवान्‌ ॥ ४४ ॥ देवेन नहतोहं हि यास्ये स्थानं शुभं तत : ॥ 
। कोसीयरयेपुचतुरशीति प्रमितागताः ॥ ४५ ॥ स्थानपाखाः घ्रतपेद्रो 
। महोदयपुरे वसत्‌ ॥ दानं दद्‌ कोपि भाट : प्राप्यो ष्णीपादिकं धनं ॥ ४६ ॥ 
 प्रतापर्सिंहा दिष्टीशां द्रष्टं यात स्तदंतिके ॥ यदाघ्राप्त स्तदावद्ं तद्ष्णीषं करेः 
दधत्‌ ॥ ५७ ॥ गत्वा सखामं कृतवान्‌ दिद्धीदरेन तदेरित : ॥ किमिदं सो वद्‌- 
राणा प्रतापोष्णौपमिव्यतः ॥ ४८ ॥ नघ्रतं मदन दि्धीरा स्तुतोप ज्ञापिता- 
। शराय: ॥ तदा समस्ते जगति सवे हिंदू त॒रुप्कके : ॥ ४९ ॥ अनस : श्री रता- 
पेद्रो वीर इत्यं ददाविति ॥ इतिराणाप्रतापस्य घताप : कथितो मया ॥ ८० ॥ 
इति श्री राजप्रशस्त्या क्ये महाकाव्ये वीराके चतुर्थ: सर्ग॑ 
श्री गणेश्ायनम : ॥ राना अमरसिहाख्यो ऽकरोद्राज्यं ततः परं ॥ मानतसिहस्य 
संमामे खानखानावधू हते ॥ १ ॥ सेरिमा सुखतानस्य वधे प्रोक्तो स्य विक्रम: ॥ 
जहांगीरस्थापितेन खुरेमेणाथयुदकृत्‌ ॥ २॥ अबदुछहखानेन वक्र इचक्रे रणं तत : ॥ 
चतुर्विशति संख्ये स्ते सुद : स्थानेश्वरे रट ॥ ३ ॥ दिद्कीपते भृत्यवरं जघ्रे कायम 
खानकं ॥ ऊउटारायां माटपुरभंगं चक्रे ज दंडक्रत्‌ ॥ 9 ॥ पुतोस्य कणंसिहाख्य 
 सिरोजं मार्वामुवं ॥ घंधेराख्यं बभंजा जदंडं चक्रे तिटुटनं ॥ ८ ॥ ततोजहांमीरा 
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ज्ञात : खुरेमोमिलरनव्यधात्‌ ॥ गोधुंदायांसमायात : अमरेदोनिजस्यलात्‌ ॥ ६ ॥ 


महोदयपुरात्तत्र खुरेमोपि समागत : ॥ घ्यरीत्यासाद्रतो सस््नेहौमिरितोतत : 


॥ ७ ॥ राना अमरसिहेद्र महोदयपुरे ऽवसत्‌ ॥ महादानानि विद्धे चक्रे राज्यं 
सुखान्वितं ॥ < ॥ लक्ष्मीनाथाख्य भद्राय गुरवेमत्रदायिने ॥ राना अमरसिरहिद्ो 
होटीय्रामं ददोमुदा ॥ ९ ॥ अथरानाकणंसंह इचक्रे राज्यंपुराकरोत्‌ ॥ सत्कोमार 


पदेगंगातीरेरूप्य तुखांददो ॥ १० ॥ ज्करक्ेत्रविपरेभ्यो मारम॑पूर्वेतुविदरे ॥ धधेरा 


मारवा देश्र॒सिरोजपुर भंगङ्त्‌ ॥ ११ ॥ अखेराजं सिरोहीद्ौ चक्रे शत्रुजितं 


 बरखात्‌ ॥ पद्मरक्ष्मांधिकमट : कणंदानपराक्रम : ॥ १२ ॥ दिद्धीरवराजहां- 


गीरा त्तस्य खुरेमनामकं ॥ पुत्रं विमुखतांप्राप्तं स्थापयित्वा निजक्षितो ॥ १३ ॥ 
जहांगीरेदिवंयाते ` संगेभ्रातरमजुनं ॥ दत्वादिष्टीरवरचक्रे सोमूत्साहिजहांभिधः 
॥ १४ ॥ युग्मं ॥ ररातेपोडशकेतीते चतु : ष्यभिधेब्द्‌के ॥ भाद्रशुङृद्ितीयायां 
कर्णसिंहन्पादमूत्‌ ॥ १९८ ॥ जगस्तिहोमहेचाख्या राठोडजसवंतजा ॥ श्री मजांबु- 
वतीतस्था : कुक्नजौतोवटीमहान्‌ ॥ १६ ॥ शतेपोडशकेतीते पंचाश्रीत्यभिधेग्दके ॥ 
राधशुङकठतीयायां राज्य॑घ्राप जगत्पति : ॥ १७॥ जगत्सिहाज्ञयामंत्री अखे- 
राजोबखान्वित : ॥ सड्गरपुरप्राप्त: पुंजानामाथरावर : ॥ १८ ॥ पलायित : 
पातितंत च्चंदनस्यगवाक्षकं ॥ टुटनंडंगरपुरे ¶ृतंखोकेररंतत : ॥ १९॥ जगस्तिहा 
ज्ञयायातो राठटोडोरामर्सिंहक ः ॥ प्रतिदेवलियां सेनायुक्तोरावतमुद्भरं ॥ २०॥ जसवेवं 
मानसिह पु्युक्तजघानस : ॥ पु्ौदेवलियायां च टुटनैरचिरतंजनेः ॥ २१ ॥ शते 
पोडद्राकेतीते पडश्चीत्यभिधेब्दके॥ उजं कृष्णदितीयायां जगत्सिहमहीपते : ॥ २२॥ 
पुत्रःश्री राजसिहोम्‌ हरप॑तिश्चरसीतथा ॥ मेडताधिपराठोड राजसिंहमहीमृतः॥ २३॥ 
पुत्रीजनादेनान्नीत क्कुक्षिजाताविमोसुतो ॥ अभून्मोहनदासाख्यो ऽ पारिणीता 
प्रियाभव : ॥ २४ ॥ अखेराजंसिरोहीशां वरयंचकरे ऽ ब्रहीहूुवं ॥ तोगाख्यवारीसा 
भूपा द्राजनखंडितात्‌ ॥ २९ ॥ भासादंस्वय्रहेचक्रे मेरुमंदिरनामकं ॥ पीछो- 
लछाख्य तटाकस्य तटे मोहनमदिरं ॥ २६ ॥ जगस्सिहन्यपाज्ञातो बांसवाखापुरेगतः॥ 
प्रधानोभागवचंदाख्यो रावर : सावरोगिरो ॥ २७ ॥ गत : समरसीनामा 
ततोरक्षद्यंददौ ॥ दंडरजतमुद्राणां भुदयभावंसदादधे ॥ २८ ॥ वदी 
राच्रुशल्यस्य भावसिंहास्यसूनवे ॥ स्वकन्यांविधिनाभूपो दव्वाजरैवददोपुन : 
॥ २९ ॥ सक्तविंशतिसंख्यास्तु राजन्येभ्योन्यकन्यका : ॥ एक्टिगाखयेचक्रे हेम 
कमध्वजादिकान्‌. ॥ ३० ॥ वत्सरेटनवत्याख्ये शतेपोडगराकेगते ॥ दीपावर्यु 
तसवेबा राजजांबुबतीव्यधात्‌ ॥ ३१ ॥ द्वारिकातीर्थयातां श्री रणचछोडस्यसेवनं ॥ 
निसादरं ॥ ३२ ॥ गोस्वामिधन्ययदुनाथ सुता 
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सुवेण्यं भूमिहलदयमितांपुरराहडाख्ये ॥ तद्ठेधीरमधुसूदनमभहनाम्ना पत्रं 
विधायचददो जगतीरामाता ॥ ३३ ॥ राज्यप्रापे : समारभ्य तुखांरूप्यमयीं 
व्यधात्‌ ॥ भ्रतिवषंजगस्सिहो दानान्यन्यानिचातनोत्‌ ॥ ३४ ॥ शतेसक्तदरो 
पर्णे चतुराख्येव्दकेशुचो ॥ सवेग्रहेजगतसिह : संपुज्यामरक॑टके ॥ ३९ ॥ 
ज्योतिरिगंतुमांधात सेव्यमोकारमीरवरं ॥ सुवणंस्यतुखांचक्रे अथघ्रत्यब्दमात 
नोत्‌ ॥ ३६ ॥ स्वजन्मदिवसेमोदा नमहादानंपुराव्यधात्‌ ॥ कस्पट्षंस्वणं 
एथ्वींसप्तसागरनामकं ॥ ३७ ॥ विश्वचक्रं क्रमादस्मिन्वर्षमाता जगत्पते 
श्रीमजांबुवतीवादं भ्रतस्थेतीथट्टये ॥ ३८ ॥ कातिंकेमथुरायात्रां चक्रेगोकुछ 
दहनं ॥ श्रीगोवद्ेननाथस्य दीपावल्यन्नकूटयो : ॥ ३९ ॥ अपरेयदुत्सवंतूजं 
पोणमास्यातुशोकरे ॥ क्ेतरेगंगातटेचक्रे तुखांरूप्यस्यचातनोत्‌ ॥ ० ॥ वीकानेरेश 
कणस्य सुतारामपुराप्रभो : ॥ हटींहस्यसत्पल्ली उदारानदकुवर : ॥ ‰१ ॥ 
मातामह्याजांबुवत्या : संगेरूप्यांतुखांग्यधात्‌ ॥ पूरवेवरपेजांवुवत्या आज्ञयानंद | | 
कुंवरि : ॥ ४२ ॥ श्रीजांबुवत्याञ्रेमां स्थापयिवामुदाददो ॥ रणछ्ोडायमद्यसा | 
दानसोमामहेश्वरं ॥ ४३॥ प्रयागेराजततुखां कार्ययोध्यादिदशेनं ॥ कत्वाग्रहेसमा 
याता चक्रेरूप्यतुखागणं ॥ ४४ ॥ वेणिमाकायेगोस्वामि तनयांमधुसुदनं ॥ 
तत्पतिश्रीजगतसिह्‌ खियासोमामहेश्वरं ॥ ४९८ ॥ अदापयक्कृतंदानं श्रीमजांववती 
यथा ॥ राणाञ्मरसिहस्य राज्ञीभिदं्मादित : ॥ ४६ ॥ इदं दानयथेवाभ्या मद्या 
वधिमितिवदे ॥ विंशत्संमितदानानि आाभ्यांरुव्धानितस्स्फुटं ॥ ७ ॥ अस्मिन्वपे 
पणिमायां वेशाखेश्रीजगत्पति : ॥ श्रीजगन्नाथरायस स्प्रासदेस्थापयन्‌वभो 
४८ गोसहस्रमहादानं दानंकस्पर्ताभिध ॥ हिरण्याश्वमहादानं य्ामपंचक 
मण्यदात्‌ ॥ ४९ ॥ मधुसूदनभद्यय महागोदानमप्यदात्‌ ॥ कृष्णभदयायसु्राम 
भेसडारतधेनदं ॥ ५० ॥ श्रीराणोदयसिंहसनरभत्‌ श्रीमत्‌प्रताप : सत स्तस्य 
भी्मरेश्वरोस्यतनय : श्रीकणंसिहोस्यवा ॥ पु्रोरानजगत्पतिश्वतनयो स्माराज- 
 सिंहोस्यवा पुत्रःश्रीजयसिंह एषहकृतवान्सत्मस्तरा 55 ठेखितं ॥ ८१ ॥ वीराक॑रणछोड 
भट्रचितं दात्रिंशदास्येब्दके पूर्णेसप्तदशोशतेतपसिवा सप्पूणिमायांतिथो ॥ 
काव्यराजसमुद्रमिषटजरधे : श्रीराजसिहेनवा सुष्टोत्सगंविधे : सुवणंनमयं राज 
प्रशास्त्याङ्ृयं ॥ ८२ ॥ इति पचम : सग 

श्रीगणेशायनम : ॥ रातेसप्तदशपूर्णे नवास्येब्देकरोत्तखां ॥ रूप्यस्य्सागं 
चक्रे ऽ था फाल्गुनेकृष्णपक्षके ॥ १ ॥ दितीयादिवसेराज्य राजसिंहोनरेश्वर 
राज्ञोभूरटियाकण नास्नोज्ये्टायसूनवे ॥ २ ॥ अनृपसिंहायददौ स्वसारंविधिना 
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दपु दश्षास्येब्देतुपोषके ॥ रृष्णेकादद्िकायांतु राजसिंहनरेभ्वरात्‌ ॥ ¢ ॥ 
पवारहन्द्रभानाख्य रावस्यतनयातुया ॥ संदाकुबरिनाम्नीतत्‌ कृक्षेजांतोजगत्‌ 
त्रिय: ॥ ८ ॥ जयसिंहामिध : पुत्र : पवितच्रधित्रकेटिकृत्‌ ॥ संजातो 
जगदाल्हाद्‌ चन्द्रमा : कीतिचन्द्रवान्‌ ॥ ६ ॥ भीमसिह्‌ : पुत्रास्ते गजसिंहः 
सुतस्तथा ॥ सू्यसिंहामिध : पुत्र इन्दरिंह : सुतस्तथा ॥ ७ ॥ सवहादुर- 
सिंह : श्री राजसिंहामजास्तथा ॥ सनरायणदासोवा 5 परिणीताप्रियाभव ॥ 
॥ ८ ॥ आरभ्य कोमारपदात्सर्वतु सुखर्ब्धये ॥ श्रीसवचतैविखासास्यं स्वारामकृत- 
वान्न्प : ॥ ९ ॥ बाप्यांक्षीरनिधोधन्यो रुध्मीयुक्तोविराजते ॥ नारायण 
गुणोराणा. नोकारोषफणाश्रय : ॥ १० ॥ शतेसप्तदद्रोपुणैं वर्पेएकादरोविषे 
॥ अजमेरोसाहिजहां दिष्टीशेतंसमागतं ॥ ११ ॥ श्रुतवाथराजसिंहेन्द्रं चित्र 
कूटेसमागत ॥ नसादुखहखानाख्यं दिष्टीर वरमन्तरिणं ॥ १२ ॥ त्रेपया 
मासतत्पार्यवे भटतुमधुसुदनं ॥ व्यंठोडीवदातेटंगं सगत : खानसचिधो 
॥ १३ ॥ खान : पंडितसंबुदया भटृभत्युकरुवानकंथं ॥ गरीवदासोराणेनं 
कथमाकाररेतोतथा ॥ १४॥ काखास्यरायसिहश्च भद्ेनोक्तंसदादित : ॥ जातमेवं 
घ्रतापाख्य रानाथातारणोत्कट : ॥ १५॥ दशक्तसिहोमेघनामा रावतोमेदपारत : ॥ 
यातः स्थापितोदिष्टी नाथेनकिरुतोपुन : ॥ १६ ॥ मेदपाटेसमायातो चकार 
परमेश्वर : ॥ इतिस्वामिप्रमुक्तानां राजन्यानांस्थर्दयं ॥ १७ ॥ खनेनोक्तंसत्य 
मेतत्‌ पुन : खानस्तस्तोवदत्‌ ॥ रनेशस्यारबवाराणां संख्यांकथयर्पडित ॥ १८ ॥ 
पद्वद्रतिसहस्राणि भहनोक्तंसउक्तवान्‌ ॥ दिष्टीशस्यार्ववाराणां रक्षसंख्यास्ति 
तत्कथं ॥ १९ ॥ कार्यं - ~ नभदरेन पोक्तंखानश्वणुस्षटुटं ॥ दि्धीरास्यार्व 
` वाराणां खक्षंराणामहीपते : ॥ २० ॥ सद्विदातिसहस्राणि साम्यंस्टरिकृतारृतं 
॥ खानोत : कोण्वानखानो जयसिंहस्तदोचतु : ॥ २१ ॥ खानसंगेसाहि जहां 
दश्नंवेत्करोत्यहो ॥ राणाकूमारस्तुतदा चतुर्ङामितामया ॥ २२ ॥ देशादिष्टी 
इवरादाप्या विद्ररेमधुसूदन : ॥ राणसेवांव्यधादेवं स्वामिधमामहोक्तिकत्‌ 
॥ २३ ॥ दिद्धीड्वरकमारस्य संगे ऽ स्मसपूर्वजन्मनां ॥ कुमारामिटनंचत्रू राजसिंहो 
विचार्यतत्‌ ॥ २४ ॥ सुर्तानसिंहनामकमहाकुमारंतुटकषुरे: सहितं ॥ सादिजहां 
सुतदारा : सकोहसंगेथसंप्रेष्य ॥ २५ ॥ एवंसाहिजहांनेन मिटनंकृतवान्नप : ॥ 
राजसिंहोभाग्यदान विक्रमविक्रमार्कवत्‌ ॥ २६ ॥ जनादेनामजननीं चक्रेरूप्य 
तुखंस्थितां ॥ तथाकारितवान्मत्र गजदानस्यनिष्रयं ॥ २७॥ द्रव्यंसंकलस्पितंरूप्य 
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शी, मद्रापचद्राते (चंचरातेर्मितं ॥ मधुसूदनभद्यय रानेद्रस्तददोधनं ॥ २८ ॥ युग्मं ॥ राटोडरूप 


छरैः नपराजसिंह : वीरो ~ ~ ~ ~ ~ ~ मधुसूदनाख्यं ॥ ४६॥ इतिषष्टमसगं : ॥ क 





 सिंहास्यं स्वमंडरगढाद्ररं ॥ वेरयंराघवदासाख्यं भ्रेषयन्वि्रतंव्यधात्‌ ॥ २९ ॥ 


 मुचेश्रव : सममहो विधिनेवदवा ॥ पस्याणहेमगणमेरु समंचभाति प्रायोहरि 
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दातेसप्तदरेपू्णे अयोदशमितेष्दके ॥ देन : स्तीडंदिश्चतकं पठेत्रैह्यांडकंकृतं 
॥ ३० ॥ कातिंक्यां पूणिमायांश्री एकटिगरिवांतिके ॥ दवावेदोक्तविधिना राज 
सिहोविराजते॥ ३१ ॥ पंचमहाभूतमयं ब्रह्मांडंमृनखीदयरघुमुल्यं ॥ मलासुवपूरणी 
कृ वाब्रह्मांडकंवयादक्तं ॥ ३२ ॥ हेमव्रह्याडदानेन त्रह्यांडस्था : क्षितीशवरा : ॥ 
ब्राह्मणास्तोषितादानं वयाब्रह्मापणीकृतं ॥ ३३ ॥ हेमव्रह्यांडदानेन ब्रह्मांडस्थां- 
ध्रियंभवान्‌ ॥ स्थापयन्त्राह्यणएणग्रह दारिंहतवांस्तत : ॥ ३९ ॥ ब्रह्माडेराज सिंह 
प्रभुवरभवता दत्तएवंद्धिजेभ्य स्तदेवास्त द्‌ गृहेवा परनिजतनुमि भुंजतेभावुकंयत्‌ ॥ 
दोभरभृतेविं ऽ हीनो विधिरपिबहुधा स्ट्टिकायानधीनो भानुवाश्षीतभानु धेरणिध- 
रमणे श्वातिदुः खाद्धिमुक्तः ॥ ३९८ ॥ ब्रह्मांडराजसिह : परमुवरभवता दत्तएवद्िजेभ्यः 
क्रीडाथतस्सुतानां भवतदनविधू कटुकोरोरखगोखे ॥ आरोहाथचनदी द्रृहिण- 
सितमहा हंसको पंचवक्र चित्रायानेकनेत्रोभ ~ ~ सुरपति स्तजंनाथगजस्य ॥ ३६ 
श्रीराजसिहनपति : कटिकाटमध्ये कतनयोग्यमतरं हयमेधकमं ॥ प्राप्तंसम- 
स्तमधूना हयमेधधमें पूणएतुसप्तदशाके शतकेसुवपें ॥ ३७ ॥ एकोनविंरातिसुना 
न्निचपोपमासे एकादश्ीशुभदिने किरशुङृपक्षे ॥ मन्वादिदिव्यदिवसे मधुसूद- 
नाय तेटगसटूरु कुरस्थकटोडिकाय ॥ ३८ ॥ रवेतादवम॒ुचतममु् गुणातिगेय 


गुरुगुरो गुरुरचनेन ॥ ३९ ॥ संस्थाप्यतन्रनवखा दि तुरंगधन्य स्कंयेसदुक्तिमधुरं 
मधुसूदनास्यं ॥ सत्सप्तवितिपदानिहयस्यगख चयस्थणएवधतवा न्हयमेधधभं 
॥ ४० ॥ सिंहासनेस्फुरित चामरवीज्यमाता छ्त्रोपिशोभितइवा . रचितादवमेधं ॥ 
श्रीरामचंद्रइवभाति सुखक्ष्मणाटयः श्रीराजसिहन्पति नेपसिंहएप : ॥ ४१ ॥ 
नवखख्यतुरंगाय टेमपल्याणमेरुगं ॥ कृतवानुचितभूपो विवुधमधुसृदनं ॥ ४२॥ ` 
राणाश्रीराजसिहादि सुखापाठकमुख्यके : ॥ अयेसरेजन्यक्तो विभातिमधुसूदनः 
॥ ७३ ॥ श्वेताश्वेदत्तमत्ते बतिहयमवस त्यण्यतोभास्वरोदा छोकश्रीमेदपाटो 
भवदतिरुखिता तेसभासोसुधमां ॥ निष्णुस्चंसत्सहस्रेक्षणदहविवुधत्रातकारु- 
णयो तुष्टोजेतासुराणां गुरुगुणगुरुता स्थापकोयुक्तमेतत्‌ ॥ ४ ॥ दानस्य- 
चास्यनव दित्यसहस्रसंख्या 'दव्वागुणज्ञगुरूरेष सुरूप्यमुद्रा : ॥ कारीनिवास- 
मथका रेतवान्नरद्र: स्वस्यापिपुण्यकृतये मधुसूदनस्य ॥ ४५ ॥ विदवेशदशन- 
विधो मणिकर्णिकाया स्ता ~ ~ तार्थं कृतिपत्तनदेवतानां ॥ पूजासदारि - महो 
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धशुह्ृदराम्यांतु 
जेत्रयारजान्पोग्यधात्‌ ॥ 9 ॥ मध्योद्द्भानुबिंवा दिजपतिवितुता मगरायाबुधाति 
स्तुत्वाजीवातितंया : कविक्रतनुतयो ऽ मंदरूपध्रकारा : ॥ विस्फूजैस्सेहिकेया 
` विद्धतिचरनं केतव : किं्रहास्ते अगरेसोगरप्रतापा स्तवविजयकृते राजतिंहेतिजाने 
॥ २ ॥ पाश्वस्थगोरकच्छदम मडमालाअनस्थिता : ॥ भांतिस्वच्छा : रत्ुभक्षा : 
कारिका: किरनाटिका ॥ ३ ॥ किंम्युदेट्रः किरानुप्राणसंस्थानकंदराः 
॥ किंवारिरोकमुग्नक्र चक्रास्यानीहनाछिका : ॥ ¢ ॥ किंवावीररसाभ्िरेवविरसत्‌ 
कट्टोरमारोन्नत : किंवादिक्तरुणी कटाक्षपटरे नाट॑वित : सीच्कृत : ॥ किंवारे: 
स्फृटमेकरठिगमतितो नीखाग्जपत्रांचितो रानेट: कवचंदधत्सुकचिरं खोकेरिति 
प्रोच्यते ॥ ५ ॥ ततोदुंदुभीनां निनादभताने मेहाकाहटानां च कोटाहटेश्च ॥ 
तथासेधवेश्चापि वादिचकब्दै हयानांचचीत्कारवीरेरपारे : ॥ ६ ॥ रिरोकीमहा 
` मंडटंयत्वखंडं जना : खंडखंडं बभूवेत्यथोचु : ॥ धरित्रीविचित्रीभवत्कंपनात्ता 
स्फुरदिग्गजा : कंटुकी भावमापु : ॥ ७॥ सभूरोकमुख्याखिखा उदरुखोका स्तखाया 
स्तथा सप्तटोका्मध : स्था : ॥ सकंपा : समृद्रात्तभपा : सदोपा स्तदा 5 भ्रेबभूवु 
स्तथाथ्राच्शुश्चा : ॥ ८ ॥ जवेनोच्छरतिस्म स्वेसमुद्रा स्तथा ऽ क्षुद्ररूपाश्च 
भद्रास्तटिन्य : ॥ महीधरास्तथा उच्छिखीधानुकारा : पतंतिस्मरक्षा : सरृक्षा : 
क्षतागे : ॥ ९ ॥ अरुम्टेच्छसीमस्थिता : सववीरा स्तथामानुषा मं्षुदिक्षुस्थिताश्च 
॥ षिदीणीकृतोदक्षसो ऽ नच्छकणौ वमंतिस्मरक्तं सुरक्तमुखेभ्य : ॥ १० ॥ 
हयारीखयोद तधूीमधुटीं गजेभ्योमदाद्रौच कणोशुगोत्थं ॥ पिवंतिस्फुं 
शातरुपक्नावखानां गृडारूपरोखाटकारिहिरेष्ा : ॥ ११ ॥ महोद्यपुरादगर 
भांतिनाखर्वप्वता : ॥ तन्मन्ये व्वततुरंगाटी खुरेश्रुर्णीकृताश्चिरं ॥ १२ ॥ 
रिगतुरंगखुरराजिरनः समूहे नंदो जटाशयगणाः स्थर्भावमापु : ॥ 
दृष्ाजगद्रतजरं सभयोमहेद्रो ग्येेपिवषणमहो सहसाचकार ॥ १३ ॥ युष्मजेत्र 
प्रयाणश्रवण विगरित प्राणनि : भ्राणकानां म्टेच्छानांच्छादनाथे भवतिदहयखुरो 
त्वातधूटीसमृह : ॥ मादन्मातंगगछस्थरगरुदतुखादामदानावुददहिदूकानां 
निवापांजस्िसिखिरकृते स्टेच्छपक्षस्थितानां ॥ १९ ॥ रिगदंताचरखानां पद्‌ 
भरविगर द्रूमिसंभूतगर्ता : प्रोष्छोरत्कणंवाते : भ्रचयितविलस त्पवैतानामखवा : 
॥ ग्रावाण : प्राणहीन प्रतिभटकुटिक स्टेच्छकानांतनुनां प्रक्ेपाच्छादनाथं स्वत 
इहनपते जेजयाज्रासुजाता ॥ १९ ॥ अंगोजातप्रभंगो भवतिभयभृतोस्संगरंग : 
करिगो बंग : पृणांतिंसंग : करकठकरितोप्युत्कलोनि : करश्च ॥ दौथिस्यं 
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मेथिटेपि स्फुरतिभयमय क्रोडकोगोडलोको देश : पर्वोविगवस्तव विजयरूते 4 
प्रास्पाणे प्रयाणे ॥ १ ६ ॥ टंकातककुखाभूत्करगटदवला ककेणाकुकणादा | 
कट : सत्कपाटश्चरुदहमख्यो द्राविद्रावितेदरा : ॥ वेडश्चोलश्चोरश्चपरदह | 

| 


च्च 
| 


+~ ~----- ~ ~~~ ~~ न 0 क, = ०५. -09 


भयात्केतुवत्सेतुबन्ध : श्रीराना राजसिंह प्रभुवरभवतो जेत्रयात्रोत्सवेषु ॥ १७ 
॥ सोराष्रो हनराः प्रभवति सकरो वाच्छदेश्चोप्यनच्छं ठद्राह्ाविहीना 
विगरुतिवरुको रोमधत्त ~ ~ ~ ॥ खंधार : साधकारो धनददिगधुनानिधेना 
धावतेद्धा श्रीराणा राजसिंह क्षितिधवभवतो जेत्रया्रोत्सवेस्मिन्‌ ॥ १८ ॥ 
द्रीबाजनास्ते दरीबासभाजो जनामांडिरस्था स्तथास्थंडिरस्था ॥ जना 
फूटियायां शिरोधूखियासा सत्रदीयघ्रयाणे खुमानेरारन : ॥ १९ ॥ राहेखायाश्ची 
वहेटाश्चीनचेखासुयोपित : ॥ सववेखासुचीवेखा भनृहटाङृनोभवत्‌ ॥ २० ॥ 
एषासाहिपुराप्रवाहितसुखा साकेकरीकिंकरीभावं वा विदधातिमंक्षुसमया ऽ कुक्षि 
भरि : सांभरि : ॥ भ्राजजाजपुराधिभाजनमहो दु: खावर : सावर : श्रीराणमणि ; 
राजर्धिंह भवतिवजेत्रया्रोत्सवे ॥ २१ ॥ गोडजातीयभूपानां देशः छशा 
विशेषवान्‌ ॥ अनच्छ : कच्छवाहानांजेत्रयात्रासुतेभवत्‌ ॥ २२ ॥ रणस्तंम 
संस्थारणस्थंभयुक्ता : भ्रमत्ेतरास्तेपिफततेपुरस्था : ॥ वयानाजनादूरसंसृष्टयाना 
जयार्थप्रयाणेखुमानेरातेस्यु : ॥ २३ ॥ मेरोरक्षम्याजमेरा विषयउरुभयं जायते । 
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स्फीतफेरोक्रोडाद्माभंतितोडाययवनिषुगरितन्राणमानावयाना ॥ धत्तेफततेपुरंनक्ष- 
णमपिनसुखं द॑क्षयुदेतवाद्या श्री राणाराजसिंह क्षितिपजयकृते ऽ मानमानेप्रयणे | 
॥ २४ ॥ पवंमेवाखबेगवेदुटितं भवतोभटे : ॥ दरीवानगरंशुन्यं दरीभावंसमादघे 
॥ २९५९ ॥ मंडपास्तेमांडिरस्य धितायोधेस्तुतद्रटा : ॥ दिर्विरातिसहस्राणि रूप्य ` 
मुद्रावटे ददु: ॥ २६ ॥ बनहेडास्थितावीरा रनेद्रभवते ददु: ॥ षडशति | 
सहस्रोय द्रुप्यमुद्रा करंपरं ॥ २७ ॥ धीरा शाहपुरावीरा रानेद्रमवते ददु: ॥ 
दाविति सहस्रो द्रप्यमुद्राकरेवरं ॥ २८ ॥ तोडायां प्रेषयिवा भटपटटभतो | 
रायसिहस्य राज्ञ: फतेचंदं सहस्र अयमितसुभट भाजमानं प्रधानं ॥ षरटिस्पू 
जैत्सहस्रभरमितरजतसन्‌ मुद्रिका संख्यदंडं तन्माजा संभरणीतं भ्रहरदद्ाकत स्वं 
गृही वा व्रिभासि ॥ २९ ॥ अहो वीरमदेवस्य पुरं महिरवं परं ॥ राजन्वन्हो जुहोति 
स्मकोपिकोपोद्रटोभट :॥ ३० ॥ भवान्‌ मारुपुरे रान रक्ष्मीमाखति दैटनं ॥ शोयां 
रोके राचेतवा दछोके नैवदिना वधि ॥ ३१ ॥ युष्मद्विंगतुरंगप्रचुरखुरपुटे 
भ्चूणितानां पुरेस्मिन्‌ पणानां शर्कराणां पटुकरटिषटा कणेताखप्रवातेः ॥ उडी | 
तानां समूहे जंटनिधयद्रमे पूरिता क्षारभावं मुक्बामिष्टतवभाज : कृतदहति भवता | 
भूप ॒विद्वोपकार : ॥ ३२ ॥ जातेमारुपुरस्य टुंटनविधो सच्छकंराणांपुर : & ` 
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कपूरभ्रकरस्य बाहयखुरप्रोदूतशुैरज : ॥ उडीनं गगनेषिभातिभवतो भूयोमया इ 
तर्कितं श्री रानामणिराजसिंहनपते : कीर्तः प्रकाश्यः परः ॥ ३३ ॥ गुच्छबद्ुच्छ | 
हःरास्ते कनकं कनकोपमम्‌॥ प्रवाख्वत्‌ भ्रवाखा श्च भ्राचुयाष्टुटने भवत्‌ ॥ ३४ ॥ 
सुकरा : सुदुर्वणा : सहरिः प्रबाख्काः ॥ हदेभ्य श्च ग्भ्य श्च संप्राप्ता दुटने 
जनैः ॥ ३५ ॥ सुजातरूपकं तीक्ष्ण श्वेतश्ोभं जने मुहुः ॥ नानाम्टेच्छमुखं ट्ट 
पतितं पथिद्टने ॥ ३६ ॥ दुटने दुंटनकरे ठटितं येन यया ॥ तस्मे प्रदत्तं 
तदद्य तवो दारं चरित्रता ॥ ३७॥ प्राप्ता भूपारुतां रंका निः शंका धनखाभतः ॥ 
ठुटने पुरभूपा स्तु निर्धना रंकतां गता : ॥ ३८ ॥ लक्ष्मीसन्मणिकटपरक्षसुरभी 
हाखाधनुवाजिन : शंख श्चंद्रसुधागजेन्द्रसुमन : खीवेयविद्याधराः ॥ खोक मार 
पुरोछसजरनिधे भैथेषु रलान्यरं रुन्धानीतिविचि्न मन न विपं केनापि रन्धं 
कचित्‌ ॥ ३९ ॥ सुवर्ण॑मूल्यस्यतु रूप्यमुद्रिकासदस्तुनो मूल्य मभृषिदटने ॥ 
सद्रप्य मुद्रा मितवस्तुन : पुन : कर्पोपि कंस्य वराटकं तथा ॥ ४० ॥ स्वीय 
ब्राह्मण मंडखी कृतमहा होमाग्नि होत्रो्टमियंजञेमूरि घुतादि वस्तु रचिता जीणस्य 
शां्यैमुखे ॥ वन्टेर्मार पुरस्थ भौप धमयं होमीकृतं सुवा न्मन्ये खाडवमेप 
पांडव इव श्रीराजसिहोनप : ॥ 9१ ॥ टोकंच सांभरि ग्रामाछछरसोटिच चाटसृ ॥ 
रानेद्र सुभटा जित्वा दंडयिला बमुर्भशं ॥ ४२ ॥ राना अमरसिहातर वीया 
मद्यं स्थित : ॥ राजसिंह : स्थितस्तत्र चिच्रं नवदिना वधि ॥ ४३ ॥ घनावु- 
युक्‌ इनि निखमा ऽ गता नदीमवव्ये वहिनीच गामिनी ॥ विघ्नकृतो नीच तया 
तया ततः श्रीराजसिंह : स्वपुरे समागत : ॥ ४४ ॥ मनोज्ञ तरुणी गणश्रितग 
वाक्षपक्षदये विचित्र पटह - -----~--- ~ ॥ समुद्धट भटे 
युते करटि सद्घटा टेःपकं महोदयपुरे प: भविातिस्म वीरोन्नत ; ॥ ४4 ॥ 
इति राज प्रशस्ति महाकाव्ये सप्तम : सगं : | 
॥ श्रीगरेद्यायनम : ॥ सते सरदो तीते चतुदश मितेब्दके ॥ शिविरेच्छा 
इनि नदी तीरस्ये ज्ये्टमासके ॥ 9 ॥ ओरंगजेवं दिषीशं जातं श्रुता थ तन्मुदे॥ ` 
अरिसिंहं प्रेषितवान्‌ ्रातरं पति स्ततः ॥ २॥ "परिसिहं सिंहनद्‌ भ्रयातं गत- 
| बान ददौ ॥ अरिसिंहाय दिश सदंमर पुरादिकान्‌ ॥ ३ ॥ देशान्‌ गजादि 
तत्सर्व अरिसिंह : समर्पयत्‌ ॥ श्रीराजसिंह चरणे सोस्मै योग्यं ददो मुदा ॥४॥ गते 
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। शते सप्तदद्ो तु वं चतदेशाख्ये चहूवाण व्यै ॥ स॒जाख्य सोदयं वरेण युद्ध 
| । 'प्ोरंगजेबस्य वितन्वतोस्य ॥ ९ ॥ मुदे कुमारं सिरदारसिंहं संप्रपयामास प : 
# पुरेव : ॥ आओरंगजेवस्य पुर : स्थितोसौ रणे कुमारो जयवान्स जातः ॥ £ ॥ 
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महाराणा राज्ञसिंह- 3.1 
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ऋरंगजेव : सिरदारसिंह वीराय देशाश्व गजाद्य दत्स : ॥ राणांघि पद्येपयदेव 
सर्व योग्यं स चास्मे प्रददे न्षेन्र : ॥ ७ ॥ पूणे सप्तदशो शाते नरपति : सत्पोडदास्ये 
ब्दके आका्योत्त मठङ्कुरभिरिधरं तं ईंगरायय पुरे ॥ सद्राज्यं किर रावं विदधता 
कृत्वात्मन : सेवकं ब्रेम्णा स्मे प्रददो सु योग्य मखिरं सेवां व्यधाद्रावर : ॥ ८ ॥ 
दाते सप्तदशे पुणँ वर्षे शोडष नामके ॥ श्रावणे तु बसाडाख्य दे दृष्टुं पो ययौ 
॥ ९ ॥ भटै रुड्टे राव्य वैरान्येः प्रचंडश्च वेतंडवयें सुपेता ॥ गरहीवा 
महावाहिनी राजसिंह : प्रतस्थे वसाड श्रे क्षणाय ॥ १० ॥ ततो ददुमिः 
भ्रोचवदाब्दे जिंताब्दारवेः पाद्वदेशस्थितानां जनानां ॥ विदीणौनि वक्षांसि वक्षो 
विभिन्नं महारावतस्यापि नरयदरस्य ॥ ११ ॥ भारोयस्सुरुतानाख्यचोहाणं 
तं महाब ॥ रावं सबटसिहास्यं रघनाथास्यरावतं ॥ १२॥ चोंडावतमहकमर्सिंह 
रक्तावत्तोत्तमंतथा ॥ णता न्पुरोगमा न्वा एतेषां बाहू माश्रयन्‌ ॥ १३ ॥ सरावतो 
हरीसिंहो ययो देवखियापुरात्‌ ॥ आगत्य राजसिंहस्य राजंद्रस्य पदेपतत्‌ ॥ १४॥ 
रूप्यमुद्रा सुपंचा शत्सहस्राणि न्यवेदयत्‌ ॥ मनरावत नामानं करिणं करेणी 
मपि ॥ १९ ॥ राते सप्तदशो पुणे वे पंचदशाभिधे ॥ वेशाखे कृष्णनवमी दिवसे 
भामवासरे ॥ १६ ॥ महाराजर्सिहाज्ञया वोसवारे क्षणार्थं फतेचन्द मंत्री प्रतस्थे 
॥ चमं पचराजत्सहस्राश्ववारे महाठकुरे गौठितां तां खटीला ॥ १७ ॥ तत : समरसिंह 
स्य रावरुस्या बटस्य वें ठक्षसंख्यारूप्यमुद्रा देश दानं च हस्तिनीं ॥ १८ ॥ गजं 
दडं दश्रामान्‌ कृत्वा ऽ पातयदंधिषुं ॥ रणेद्रस्य फतेचंदो मृ्यृव्वेवरावठं 
॥ १९॥ दद्रा्रामान देशदानं रूप्यमुद्रावे नैप : ॥ सदिंशतिसहस्नराणि रावरखाय 
ददोमुदा ॥ २० ॥ श्रीराजरसिंह वचनात्‌ फतेच॑द : सरक्ुर : ॥ चक्रे देवखियाभंगं 
हरिसिंह : पखयितः॥ २१॥ हरिसिंहस्य मातातु गृहीवा पोत्रमागता ॥ पतापर्सिंहं 
विदधे प्रसन्नं राणमंनरिएं ॥ २२ ॥ रूप्यमुद्रासहस्राणि विंशा्याख्यानि हस्तिनी 
॥ दृडंभ्रकरप्यस्वस्पंस फतेचंदोदयामय : ॥ २३ ॥ राणेद्र चरणाभ्य्णँ आनयामास 
तेवखात्‌ ॥ प्रतापसिंहं जातस्तत्‌ फतेचंद : प्रभो : भिय : ॥ २४ ॥ अखेराजं 
सिरोहीशं रावं भक्ततम्‌ं स्फटं ॥ ्रेम्णेव वयं कृतवान्‌ राजसिंहो महीपतिः ॥ 
२५ ॥ इते सप्तदश पूणं पोडदयब्दे थ कारगुने ५ दहवारी महाघहे शेरशिष्टे 
खपो व्यधात्‌ ॥ २६ ॥ दिधाक्त कर पताभ रोहपत्रोच्च कीटयुक्‌ ॥ वेरिधी । 
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पाटनप्रोचच कपाट युगरं दधत्‌ ॥ २७ ॥ अनगर दिषर्चिता गटरूपा गखायुता 
॥ सिंह प्रकोट : सत्को् दारं हिड़ार वारणं ॥ २८ ॥ कुरुकं ॥ राते सप्तदशो 
पुणे वषं सप्तदशे तत: ॥ गत्वा कृष्मगढे दिव्य महत्या सेनया युतः ॥ २९ ५ 
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& कः महाराणा र राजंसिंहे- १.1] वीरविनोद [ राजतमुद्रकी प्ररास्ति- ५९७ 
$ दिद्धी शार्थं रक्षिताया राजसिंह नरेश्वर : ॥ रठोड रूपसिंह स्य पुत्या : पाणिग्रहं @ 
व्यधात्‌ ॥ ३० ॥ एकोनविंशति स्वब्दे' राते सप्तो गते ॥ मेवङं देशमतनोत्‌ 
स्वकीयं तं बरं चपः ॥ ३१ ॥ मीनानिजैर मीना भान्‌ रुध्वा बध्वातिदः करान्‌ 
॥ खंडयामासु रधिकं मीना सेन्यं महामटा : ॥ ३२ ॥ श्रीराणा राजसिंहेन््रो | 
मेवरं वलिं ददो ॥ स्वीय राजन्य धन्येभ्यो वासोह्‌ पधनानिच ॥ ३३ ॥ शते सक्त 
दद तीते विंशत्या कय वत्सरे ॥ श्रीराजरसिंह्‌ स्याज्ञात : सिरोही नगरेगत : ॥ ३० ॥ 
। 
| 
| 





 रानावतोरामसिंह : ससेन्यो रावमाकुर ॥ पुत्रेणोदयमानेन रुदंकवानयहटात्‌ 
॥ ३९८ ॥ अखेराजं तस्यराज्ये स्थापयामास तर्स्फुटं ॥ राणामित्रारि राज्यानां ` 
स्थापकोत्थापकादति ॥ ३६. ॥ शतेसप्तदश पण एकविंदातिनामके ॥ वर्षेमार्गेऽ 
सिताष्टम्यां राजसिंहो महीपति : ॥ ३७ ॥ अनुपसिंह भूपस्य वाघेखा बाधवघ्रभोः ` 
॥ भावसिहकुमाराय कन्यामजबकूवरी ॥ ३८ ॥ संकर्प्य विधिना दत्वा महाराज ` | 
न्यपंक्तये ॥ गोत्रजायन्यकन्याना मष्ाय्रां नवति ददौ ॥.३९ ॥ अथायं | 
पाकमारायां राजसिंहो नरेश्वर : ॥ भावरसिहकुमारयै वौधवीयेस्तुबाहुजैः । 
॥ ४० ॥ अस्पदभोजिभि : साक मुपविष्टो विरिष्टभा : ॥ कुर्बाणोभोजनं भाति | 
वांधवाये स्तदेरितः ॥ ४१ ॥ श्रीराणा राजसिंहस्य यदन्नमतिपावनं ॥ तजगन्नाथ 
रायस्य प्रसादाच्न॑नसंराय : ॥ ४२ ॥ तदन्नभोनिनोद्यय वयंभाघ्रा : वक्छितां # 
हयानगजान्भूषणानि वरेभ्यो दान्‌ महीपति : ॥ ४३ ॥ पूर्णैदातेसक्दशेसुवरषं 
तथेकरविरालय भिधेतुमाघे ॥ सुरूप्यमुद्रा हिसहस्न हेम कृतांशुभो षस्करपुरितांच 
॥ ४९ ॥ सूये।परागेतु हिरण्य कामधेनुं महादान मदात्सरूप्यां ४ व्यधानुखां 
वा गजमोक्तिकाख्यां गजंददो वीरवरो नरेद्र: ॥ ५८ ॥ रशतेसप्तदशे पूर्णे 
पंचविंशति नामके ॥ वर्पमाघे राजसिंहो दशम्यां शुङपक्षके ॥ ४६ ॥ बडी ` 
रामे तडागस्योत्स्ग रूप्यतुखां व्यधात्‌ ॥ नामाकरोत्तडागस्य जना सागर 
इत्ययं ॥ ४७॥ ददे: गरीबदासाख्य पुरोहितवरायस : ५ भ्रामंतु॒गुणंडाख्यं ¦ 
तथदिवपुराभिधं ॥ ४८ ॥ षटृलक्षाणि सहस्राणि अष्टाशीति मितान्हो ॥ ¦ 
रग्नानिरूप्य मुद्राणां तडगेभद्रदायके ॥ ४९॥ जनादेनामयुक्ताया : स्वमातु : स्वग | 
संस्थिते: ॥ अर्पयामास सुकृतं राजसिंह ददप : ॥ ९० ॥ तथो दयपुरेर्वस्मि | 
 न्दिनेराण नृपोक्तित : ॥ महाराज कुमारश्री जयसिंहो महाश्चिया ॥ ५१ ॥ उत्सर्मँ 
रंगसरस स्तडागस्या करोन्मुदा ४ महादानानि कृतवा न्वीरो वाल्येति वुण्यकृत्‌ 
॥ ९२ ॥ श्रीराणोदयसिंह सुनु रभवत्‌ श्रीमस्रताप : सुतस्तस्य श्रीमरेर्वरो | 
स्यतनय : श्रीकण॑सिंहोपिवा ॥ पुरोराण जगत्पतिश्च तनयो स्माद्राजर्सिहोस्यवाः 
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वाते तपसिवा स्पूीभाख्ये दिने दार्चिंशनमितवत्सरे नरपते : श्रीराजरसिंह 


प्रमो : ॥ काव्यं राजससुद्र मिष्ट जरे रुत्सगं सदणना संपुणी रणलछोड भट रचितं 
राजररस्त्या कयं ॥ ९५४ ॥ इतिश्री अष्टम : सगं : ॥ संवत्‌ १७१८ अषरे संवत्‌ ` 


सतरेसे अठारे होतरा वरषे माघमासे कृष्णपक्षे सप्तमी दीवसे बुधवासरे श्री 
राजसमुद्ररो आरंभरो महोरत कीधो संवत्‌ १७३२ अषरे सवत्‌ सतरेसे बतीसा 
वरषे माघमासे सुकरपक्षे पूर्णमासी दिवसे हसपतिवारे श्री राजसमृद्ररी एतिष्टा 
कीधी श्रीजीराजसमुद्र डोरो दिनि ६ माहे फेस्थो ने पाछा पधारने तुखा 
सोनारी बेसेने समस्त ब्राह्मण भाट चारणने दान दीधोजी भट रणखोडजी पुत्र 
सुत छषमीनाथ गजधर कल्याण गजधर मोहणजी उरजण केसोजी सुंदरखार 
जात सोमपुरा वास उदयपुर ॥ 

॥ श्रीगणेशायनम :॥ टत्तास्योडपर्रोभित : प्रविरुसष्टावण्यकलछोखवान्‌ ब्रोड्धोख 
न्मकराच्छकडटधरो राजीव राजीक्षण : ॥ माणिक्योज्वरुहीरकोत्तममहा भूष : भ्रवा- 
ढे ठंसन्‌ शुंगारामृतसागर स्तव मुदे गोवनोदढारकः ॥ १ ॥ महाराजाधिराजश्री 
जगस्सिहे विराजति ॥ वत्सरेटनवत्याख्ये शाते पोडङाके गते ॥ २ ॥ श्रीकुमारपदे 
पूरवे राजसिंहो ययो प्रति ॥ दुर्म जेसलमेराख्यं पाणिग्रहकूते तदा ॥ ३ ॥ दाद- 
दाव्दवया एव प्रवया इव बरुदिमान्‌ ॥ दादशात्मस्फुरतेजा इटशीं मति मादधे 
॥ ¢ ॥ घोयंदासनवाडश्च सिवारी च भिगावदा ॥ मोचंना चपसुदश्च खेडी 


छापर खेडिका ॥ ५॥ तासोरु मंडावरको भानोग्रामो टुहानक : ॥ वांसो 
गुढरीएषां काकरोरी मढाद्याति ॥ ६ ॥ य्रामाणां सीन्निरृष्रा्ष्मां तडाग 


करणोचितां ॥ स्वमनः: स्थापयामास वद्मत्रजखाहयं ॥ ७ ॥ धमेकायें 
मतेधत्ता शतरोहत्ता सदारणे ॥ यदाराज्यस्य कत्तायं भुवोभत्तां भवत्तदा ॥ € ॥ 
दातेसप्तदशेपुणे अ्टादशमितेब्दके ॥ मासेमागे ययो द्रं रूपनारायणं हरि ॥ ९ ॥ 
तदेनां वीक्ष्यवसुधां तडागंबहू मुतः ॥ पुरोधसा करोन्मेत्रं कार्यस्यादितिसो 


वदत्‌ ॥ १० ॥ श्रद्धा पूर्णा ऽ विरोधिवदिषधीशेन व्ययोबह: ॥ द्रव्यस्येति 


भवेचेरस्या द्राज्ञोक्तस्यात्रयं तत : ॥ ११ ॥ पुरोहित करश्रीमत्‌ पुरोहितपुर 
सरः ॥ पुरोहित जयीराजा कार्यकरतु मथोद्यतः ॥ १२ ॥ अखवेयो : पवेतयो 


रंतरेगो मतींनदीं ॥ रोदबहुं महासेतुं रानेन्द्रो यनमादधे ॥ ४, १३ ॥ पृणेसत्त 
दशाभिषे तु शतके स्वष्टादज्ञाख्येब्दके माघेकृष्ण सुपक्षके किखवुधे सत्सप्तमीवासरे 
 ॥ इटक्संख्य दहे द शाङ्गययुते कटेतुकार्येकृते सख्यात : खदुनामतो पिचसमो 
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श्री जयसिंह एवकृतवान्वीर : शिखा रेखितं ॥ ८३ ॥ पूर्णे सप्तदशे 
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भंहाराणा राजर्सिह- ३.  चीरविनोद.  [ राजलसुद्रकीं प्रशास्ति ५९९ 
मे वाछितोर्थो मवेत्‌ ॥ १४ ॥ पृणेत्रितिच सत्तसागर दशा सा्टादशा दीपक 

श्ेएयास्वीययश्च : प्रकाश कृतये माऽघोमम स्याक्तचित्‌ ॥ कृष्ण : पक्षकरो बुधा : 
स्त॒ति करा : सत्सक्षमी दिग्धरुव धोव्यार्थं तु जखाशयस्य कृतवान्भूपो मुर्तगरहं \। १९॥ 
सेतुं बदरं बद्रपणे ध्र॑तविव्रखनिघ्रके : ॥ जनैः खनन मारब्धं लुब्धे श्च धनङ्ब्धये 
॥ १६॥ तदोद्टे : षर्टिसहस्रसंमिते : समुद्रसरगे सगरात्मजे य॑था ॥ अकारि मूमे : 
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जायमाने जने : कृते ॥ एथिव्यां एथवोजाता मुतिकोघेन पर्व॑ता: ॥ १८ ॥ महत्का- 
य महाराणा मवा साधारणे जने: ॥ नभवेत्तसस्व्ंस्थिवा कारयन्‌ भातियुक्तता 
॥ १९ ॥ मतवा रानो महर्कार्य सेतुवंधं चवेघहत्‌ ॥ स्वस्याये कारयामास तथेवं 
कृतवान्प्रमु : ॥ २० ॥ कार्यस्य महतोद्यस्य कृत्वामागा ननेकड़ा : ॥ राजंन्यादिक 
धन्येभ्यो दत्तवांस्ता न्धरापतिः॥२१॥ सेतोदा्यं कृतेएथ्व्याः एषटस्थापयितुं रिखाः॥ 
जरनिःसारणं कर्त प्रयलनं कृतवान्दपः॥ २२॥ शाक्रं पराक्रमेः काठमायुषा धनदं धनेः॥ 
जनित्वा वुकरषणे राणा वक्षणं जेतु मुत : ॥ २३॥ तदा चक्रभृता तत्र घटीरयत्रण 
यत्कृतं ॥ उषयुक्तेन कायैस्य सहास्यमुचितं हितत्‌॥ २४॥ क्रियमाणे घटीयंत्रे जखनि : 
सारणे जनै : ॥ तेषां तत्कार्यकरणे सार्थक : सघटीगण :॥ २९८ ॥ स्वतंमरश्च घटीयं्र 
रस्वतंमर : स्फरदषेः ॥ घटीमात्रेण घटिते भूरि निः सारितं जरं ॥ २६॥ जख्यंतर 
बहुविधे रुपयु परिकल्पिते : ॥ कोके मृगं नीरं सवं दूरीकृतं दरुतं ॥ २७॥ अस्मिन्‌ 
भरतखंडतु यावंतः संतिसाभ्रतं ॥ जखनि : सारणो पाया स्तावंतः कर्पिता इह ॥२८॥ 
गुणिभि : सूत्रधारश्च पामरेरपिये : पुन : ॥ जर्निःसारणो पाया : प्रोक्तास्ते निमिता 
इह ॥ २९ ॥ इतो नि : सारितं नीरं सारणी प्रसरे : परे : ॥ प्रामेयामे जन्नत ग्रामा 
नगरतां गताः ॥ ३०॥ यथा ज्योतिप सारण्यावासर श्रे साधनं ॥ कृततथाबुसारणएया 
वत्सर : घ्रे्टसाधनं ॥ ३१॥ एवं नाना प्रकारेण जटनि : सायं सवत : ॥ सेतुवघ 
रृतेखोके भट्ट प्रकटीकृतं ॥ ३२ ॥ प्रत्यरुनीरवपों जितदद्रो गिरेघरेए कष्णन ॥ 
वरुण: परोक्ष एरितजरो जितोराण तच्ययाचित्रं ॥ ३३ ॥ पृ। सप्तदशो शतेब्द 
उदिते दिव्येक विंशत्यभि व्याक्नास्ये दिवसे तयो दश्िकया शस्याख्य याक्ते- 
शमे ॥ वेश्ाखे सितपक्षे खटुविधो वरिकिरे ताटदो काटेमावि सुका्यं सूचक 
समानार्थं त्रजाख्या युते ॥ ३४ ॥ जवुद्रीप वदन्य सत्त दरसु दीपेषु कीत्यां्तये 
नियोय चिरयैक विंदतिमहा इ : खस्थला टण्ये ॥ घश्चेरशबुति ठव्धये कुरुमहा 
क्राखा विटे सदा छामा्थं॑सितपक्ष कस्यचविधु स्वा्हादकलाप्तये 
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क ॥ ३५ ॥ श्रीराणा राजसिंहोयं सेतो : सत्पदं परणं ॥ कत मुहूतं कतवा 
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खननं तथाबुधं कर्तु दितीयं रचितं कोटिभिः ॥ १७ ॥ असंख्ये खनने त्र ` 
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म्रहाराणा राजतिंह- १. ]  वीशबिनोषः किन व; ` [ शजतसुत्रकी भगतं &* ॐ 
नवग्रह वसान्वितः ॥ ३६ ॥ कुरुकं ॥ गरीबदासस्य पुरोहितस्य ज्येष्टः .@& 
कुमारो रणछाडराय : ॥ महारिखां पच सुरन्पूणां मादा दधे तत्न पदस्य 
पये ॥ ३७ ॥ ददढोपठघ्रदानेन सुधापानेन यत्तत : ॥ सेतो : पदस्याजरल 
भमरवं कृतंजने : ॥ ३८ ॥ महासेतो : प्रवेधेस्मि न्महाकायं महागजे : ॥ सुधा 
चृ समानीतं परिपुण नचाट्तं ॥ ३९॥ सवतो मुख रूपस्य जस्य मुख मुद्रणं 
॥ धीराद्र कृतायुक्तं॑ राजसिंह ॒व्वयाकृतं ॥ ४० ॥ चिद्रान्वेषी जर्गण 
इदक्ष्माप सर्वेसहोव्य न्मूरदूनिस्वीयं दध दति पदं ट्ट मात्रं यातु ॥ 
यत्रै वा चित मिति शिखाश्रेणिमिः क्षारचुणी 55 पुणामि द्रांक्त दतुख 
मुखो न्मुद्रणं स्ट टमेव ॥ 9१ ॥ नूनं कामो सिराणेद्र यत्र तत्रो दितच्छटात्‌ ॥ 
दौबरं मुद्रितं तन्वन्‌ युक्तसेतु प्रवेधङृत्‌ ॥ ४२ ॥ केवंध विक्रमजयी वानर व्रज 
पोराकं: ॥ रामक्रमाभिरामोसि सेतुबघ्रासि युक्तता ॥ ३ ॥ गोत्रेएोकेनचक्र 
हरिरमित जरं दूरत : शुकरमुक्तं सप्ताह श्रीमतातदरुण समुदितं वारिदूरीशतहि ॥ 
अासप्ताब्दं सुगोत्रा तुकितभरभृता तांत्रि टोकप्रपुतिं स्त्रत्कीतिं : कृष्णकीतें रपिभवति 
परा एृष्णभक्तस्यवीर ॥ ४ ॥ श्रीराजसिह : प्रथमं रारीवधमकारयत्‌ ॥ महा 
सेतोस्तत : पश्चात्सेभरो बंधनेटदं ॥ ४८ ॥ मस्स्या . पांडररक्तपीत सुचय : सेतो 
स्तभागेपुरे पाताखाकिर निगंता : शुभतरं गभोंदकं निसृतं ॥ तेनोक्तंविहसू्रधार 
निपुणे रंभोत्यगाधभवे द्रूपारखाय निविदितं नरपति : श्रुवास्मितास्यो भवत्‌ ॥ ४६॥ 
 रामोनांभोपसा्यक्षितिशिरसिनवा कारयामाससेतुं गोर द्राग्वानरेवां ९ दृददतिधनुषा 
वानरामुवभज ॥ दृरीकृत्याबुटे मुवनदहनरे : सृ्टवान्सुपटेसव सचररणिरामववंश्याधिक 
टृटदइतिते तत्कृपातोस्तिसेतुः ॥ ५७ ॥ स्थटेजखारय : सुटो जलेतेतोस्थरं 
तया ॥ कातरे नगरं सुष्टं वीरते देवपृणता ॥ ४८ ॥ इतिभटरणचेडक्ृते श्री 
राजप्रद्रास्ति काव्ये ॥ इति नवमः: सगेः॥ 
श्रीगणेदायनम : ॥ सुवणं सत्पूरित भासमान : श्री दारिकायां घन भासमान : ॥ 
चतुभुजो राजसयुद्र तीरे श्री दारिकानाथ हरिःसुतीरे ॥ १ ॥ आनीत मभ: 
किरुराज मस्दिरो द्रव ठषोघे महिषं जनत्रजे ; ॥ सत्कायं वर्ये बहू शस्तदा्नी व्याप्रेण 
वा नीतमिदं तदद्रतं ॥२॥ सुवणं शेरे किर निष्ण रूष : श्री राजसिंह तवान्‌ 
मनस्वी ॥ जेतुं जगत्या मसुरान्‌ सु दु स्वभेदिरं सुन्दरम दितीयं ॥ ३ ॥ पुण 
शते सप्तदरो तु माँ वर्त्र षद्दाति नान्नि भुपः ४ पांडादेशम्यां क्षिति मन्विरेद्र 
। भ्नासाद्‌ मध्ये कृतवान्‌ भ्रवेशं ॥ @ ॥ राते सक्तदो तीते षद्धदाति मिते ब्द्के ॥ 
॥ उजं कृष्ण दहितीयायां राजसिंहो महीपति # देखन :पठ शते :सुष्टं पच 
कल्प द्रुमे यतं ॥ देस: पड शते : सृष्टं महाभूत घटामिधं ॥ ६ ॥ हिरएयाश्व 
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वीरविनध [ राजतमु्रकी परशस्ि- ६. १ 
छै. रथं रूप्य मुद्रा दद्राराते ; कृतं ॥ दला महादान युग मेतद्ि्रा न तोषयत्‌ ॥ ७ ॥ 
। वित्रभ्यो राजसिंहः भुमुकुट घटः श्री महामूत पूर्वो दला देव द्रु माक्त : सकट सुरमयो 
। मेरुरेवल यायं ॥ तदेवा : स्थान हीना : कृतमतय इतो ब्राह्मणेषु प्रविष्टा स्तेजाता 
भूमिदेवा दधति गहगणे मेरुभोगं तदीये ॥ < ॥ एकादा सहस्राणि षटृश्चतानिच 
| 
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सप्तति : ॥ ठभ्मानि रन्न रूप्यस्य मुद्राणां दान योरिह ॥ ९ ॥ पूणे शते सप्त 
दशय वच चकार पड्दाति नान्निराधे ॥ सित त्रयोदश्य भिषेन्हि सेतोन॑पो मुहूतं 
पुरि कांकरोस्यां ॥ १० ॥ ततोत्र खातो रचित : एथिव्यां जनेर्विचित्र : एथुभिः 





खनित्रैः ॥ महारिख। मिः ससुधा भरामि : सेतो : पदं परित मेव तुंगं ॥ ११ ध 

। पणं शते सप्तदशे थ वपे आषाढ मासादिक एव जाता ॥ ज्येषटेत्र ष्वराति नान्नि 
नव्या जरस्थिति ठष्टि मवातडगे ॥ १२ ॥ पूरवत्राषाढ बहर पक्षे स्मर तिथौ 

रवो ॥ दिषष्ठिके नवा पच मासे : षड्भिर्दिने : कृतं ॥ १३ ॥ मुखसेतोस्तु मू ए्ष्टसुधा ` 

। पृण शिखागणे : ॥ पूरितं भिति रूपों सूत्रधारेधरवंङृतं ॥ १४ ॥ दटका कतस्था 

` स्यटृषटरसिद्य्टकं णां ॥ पैचेन्दरियाणां पापांत : षड्मिं हरणं भवत्‌ ॥ १९ ॥ 

। . अस्मिन्महावस्सर एवनव्यं संस्थापितं यततुजठं तडागे ॥ दूरीकृतं तत्तु समस्तमेवं 

। जसैश्चतुप्की करणे प्रवीणे : ॥ १६॥ आशा चतुष्का गतमानवेनवे नानाचतुष्क्य : 

। खनिता जटाशये ॥ दृष्टा चतुष्की युत एवसोद्भुतं णां पुमो चचतुष्कदो 

। भवत्‌ ॥ १७ ॥ ततश्चतुष्की गणनि : सृतानां मृदां समूहा मनुजे टेषादये : ॥ 
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सहख्रसंस्ये: सुखत : प्रणीता मध्यस्य सेतोः परिपूरणाय ॥ १८ ॥ 
मदांगणे : कल्पित पवंतोघाः सेतोनिरीना : कचनेव दृश्या: ॥ यथा 
. पुरा राघव सेतुवंधे याता विरीनत्व महोगिरीद्रा : ॥ १९ ॥ इतेसक्तदशो पुणे 
सप्ताविद्ातिनामके ॥ ' वपं स्वजन्मदिवसे हेम हस्ति रथं शुभं ॥ २० ॥ दटेन्नो , 
विदायय्रदद्ाद्ततोखकनिमितं ॥ महादानविधानेन राजसिंह पोददो 
॥ २१॥ पृणते सत्तदरोसुवयै सष्सप्तविंशत्यभिषे मुहूतं : ॥ आषाढ मसेऽ ` 
| सितसचतर्यौ रपेणनोः स्थापन कस्यसुष्टः ॥ २२ ॥ जनेस्ठतीया 
दिवसेतनौका योग्यं जरं नेति कते विचारे ५ आगामिवर्षत ठहस्पति: 
स्यात्‌ सिंहस्थितस्तस्सुमुहूतं एषः ॥ २३ ॥ नान्योत्र व्षस्ति तडागकार्ये मुख्य 
स्तुराणावत रामसिह्‌ : ॥ तदोक्तवानस्तिहि चोक्डीन मध्ये जरं क्षेप्यं ` 
| मिहान्य दंभ : ॥ २४॥ नोका मुहूतोस्तु महापुरोधा गरीबदासा भिध उक्तवान्‌यः 
॥ अचरेप्रमोरेष जनाविचारं कुर्वेति राजन्नितिवामहान्त : ॥ २५ ॥ आश्चयं मेषा । 
मम भाति चित्ते स्यात्कार्यं मासीत्सुखवा न्दपस्तत्‌ ॥ श्रुत्वा दिजान्वा रुणसूक्त मंत्रं क 
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समीक्ष्य शक्रोषि सर्चितएवा भवत्तदास्मि न्समये मयाचेत्‌ ॥ ज्रियेतदृष्टि न॑तदा- 


ममेव दोषवदिष्यति जना : समस्ता : ॥ २८ ॥ इद्रासख्रभुत्वं वितिपद्यपाठ चित्ते- ` 


वधार्ये तिममांडाएष : ॥ पृणास्यकायं तिमया प्रतिज्ञा रश्ष्यादिजाना मपिसु प्रातिष्ठा 
॥ २९ ॥ ततस्दतीया दिवसे दितीये यामे ववषुंजंख्दा मुहूतं ॥ नोकाधिरोहस्य 
चकारभूपो मंदाकिनी नौ : स्थित शक्र तुल्यः ॥ ३० ॥ उक्तं जनेः कनतुमयं 
यदेव समुद्य तस्त त्परमेरवरोत्र ॥ करोति चाग्रे सफ़र सुका भविष्यती त्यस्य 
तथो भवत्तत्‌ ॥ ३१ ॥ पूणेशते सप्तदशे सुवं ऽ टाविंशतिश्रा जितनामधेये ॥ 
राकातिथौ नाखविमुद्रणंद्राक्‌ ्येष्ठे कृतं सूत्र धरे नपोक्त्या ॥ ३२ ॥ शते सप्त 
दशे पूरणे एकोनर््िंशदाहये ॥ वर्षे विधु्रहे माघे दानं कल्परतात्मकं ॥ ३३ ॥ 


दशन: सादशतर्ड पटः स्टष्टं ददौ तथा ॥ हेखनः सत्व शीत्य यात तोरके ःपरि- ` 


कर्पते : ॥ ३४ ॥ हठेस्तु पंचमि यक्तं पंचरां गटनामकं ॥ भावलीयामसंय॒क्त 
महादानं ददो पः ॥ ३५ ॥ अष्टाविररात्य्र दश्च शततोखक संमितिः ॥ हेग: 
समभव हिव्य दानयो रनयोरेह ॥ ३६ ॥ पूणं शते सप्तदरो सदेकोनतिंश दाख्या- 


, ब्दसु फारगुनेत्र ॥ ङृष्णात्तमेका दरिकादिनेवा शुमे भवानीगिरि पार्वेदेहो ॥ ३७॥ 


सत्संगि कार्यस्यतु मुख्यसेतौ रपो मुहूत तवा न्कृतीद्र : ॥ श््णीकृते : पांडर- 
वणंसाधु सुधाधिसिक्ते टैढससंधिबंधे : ॥ ३८ ॥ महो पठे : पेठ सूत्र धारे विंतन्य 
मानं किर संगिकायं ॥ धते टृटे संगिनि कायं वरये चपस्य चितं सुख संगि जातं ॥ 
३९ ॥ शते सप्तदशो तीते एकोन त्रिशदाहये ॥ ज्येष्टस्य शृङ सप्तम्यां राजसिंहो 
महीपति : ॥ ४०॥ एकटिगाख्यें विद्र सरञ्राख्ये जखाशये ॥ ससोपाने जीणे 


सेतौ भ्रतोरीनां चतुष्टयं ॥ 9 ॥ व्यधात्सुव प्र॑सत्काय सुखा गणराजितं ॥ 


अष्टा सहस्राणि रुूप्यमुद्रा वरे रिह ॥ ४२ ॥ ठप्नानि राणवीरोक्तया प्र 
स्तिनिर्मिता मया ॥ भ्रुवा तांस ददा वाज्ञां शिखायां छिखनायमे ॥ ४३ ॥ 
दति श्री राजग्रशस्ति नाम महाकाव्ये रणकछतोड भट रचिते दद्म : सगं : ॥ 


श्रीगणेद्रायनम ; ॥ सेतो मिति : पंच इतानिदै््यँ मुख्यस्य वेपंच दशोत्तराणि ` 


॥ तटेगजानां च शतानि पेच सेका न्यशरीति भ्रमितानि मृदनि ॥ १ ॥ विस्तरे 
पच पंचाद्रान्मिता निन्नक्षितोगजा : ॥ दशोपयुंदये संति हाविद्रातिमिता : कितो 


॥ २॥ निन्नायां पंचयुरकित्र्ा ददु तत्र क्रमं वदे ॥ भृम्युदरुं माटगजकं पीठ 
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मेकोदधयुग्गज : ॥ २ ॥ मेखटात्रयमानं वासाददादशसद्रजं ॥ तिरुकजय मत्र 
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गामिसु वासरेतु ॥ नीकाधि रोहस्य मुदा विधातुं कृतप्रतिज्ञं पराजसिंहं ॥ २७ ॥ | | 
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सोपान नवकं लेवं षटू्रिश्च स्मिति : स्फुटा ॥ ९ ॥ सोपानाना मित्युदये पंचनत्निरा- 
दरजैर्भितिः ॥ सप्त पचाशदिव्येवं गा : सर्वोदयस्थितो ॥ ६ ॥ यं बुरिजं 
कष्टानां केोषटे प्रासाद दिकस्थिते ॥ दैर््ये गजा स्तु पचाद्रा चिगेमे पचरविंराति : ॥ 
७ ॥ सत्पंच सप्तति ठते तिशदेवो दयेगजा : ॥ गभ कोटं खवतायां पंच सप्तति 
कागजा : ॥ < ॥ सादं सप्ताग्र क्तरि निर्गमे ठत्त रूपके ॥ शतं सादे दादशकं 
गजानां च तथोदये ॥ ९ ॥ पंच्रिशद्रजाः कोष्टं ततीयं पूवे को्टवत्‌ ॥ पच 
चवारिरादग्र शतमानं गजा खद : ॥ १० ॥. भृतो सेतो स्तु पाश्चात्य भागे प्रोक्ता 
स्ति खंबता ॥ गज सप्तशती माना विस्तारे निन्न भूतरे ॥ ११ ॥ गजा अष्टा 
दरोवोई पचैव मुदये तथा ॥ अषट्विदाति संख्या स्तु सवां सेतो रियं स्थिति: 


1 
| ॥ १२ ॥ षड्भिर दुयन्मिति शोभमाना सोपान माला महतो हि सेतो : ॥ विभाति 
| कोषटत्रितयं तदेतद्धूपार पारं बनकारि नूनं ॥ १३ ॥ धमी बुधावत्र महास्छतीना 
| मुस्तानां विदधत्सु संगं ॥ देवत्रयं वात्र करोति वासं कलि्टुताम्ेच्छ भुव 
` |` विमुच्य ॥ १४ ॥ राजमन्दिर दिश्यस्ति स्थानतु चतुरस्रक ॥ सेतो तत्राथरवणास्यो 
| ` वेदस्तिएतिं मंत्रवान्‌॥ १९८॥ जरह मयं तत्न शोभतेत्रार हकं ॥ तद्राजमन्दिरास्े 
। स्मिन्दुगे वाप्यां जलार्थकं ॥ १६ ॥ आस्ते नव चतुष्कीयुङ्मडपं वत्र सुन्द्र ॥ जट 
। दरी गवाक्ाक्त मतिचित्रकरंनृणां ॥ १७॥ महासेतोसंगिकायं वथविजयतेपरं ॥ युक्तं 
| नवचतुष्कीभीराजमंडप युग्मकं ॥ १८ ॥ नवखेडस्थ छोकानां ददाना चित्रकारकं ॥ 
| पट्चतुष्की विरुसित मेकवाभातिमंडपं ॥ १९ ॥ पश्चाद्भागे महासेतो मंडपं 


वक्ष्यामि क्षितिपारुते ॥ देष्यँ गजानां दारि शदभरंशत चतुष्टयं ॥ २१ ॥ विस्तरे 
पचदवे निम्न भूमो गजास्तथा ॥ पचो मुदयेचेव दश्ाथो भद्रसेतुके ॥२२॥ 
। चतुश्चत्वारिदादभ्रं गजानां दे्ष्यत : शातं ॥ विस्तारे दादागजा स्तरेपंचैव मस्तके 

। ॥ २३ ॥ जरयोदद्ोदये भद्रं सुभद्रं चतुरस्रकं ॥ कोष्टकं विातिगजा मदूभृताविति 

संस्थिति : ॥ २९ ॥ कांकरोि भ्रामसेतौ देष्ये निन्न धरातटे ॥ पंचाद्रायुक्‌ 
। 

| 


| 
| 
। त्रितयं तथा ॥ सभामंडप मेकंडि महासेतोरियं स्थिति: ॥ २०॥ निंवसेतु प्रमाण॑तु 
| 
। 


| , पंचशयती गजानां मूर्दूनि सप्तवै ॥ २८ ॥ दातानिवा पटूपंचा्पंचरनिराचच विस्तरे 
| ॥ निम्नभूमौ सक्तगजा मस्तकेतूदये तथा ॥ २६ ॥ निम्न भूमो सप्तदश गजा 


उपारिवाभ॒व : ॥ गजा अषटतनंशदेव कोटक ्रितयंवििह ॥ २७ ॥ सभामंडप 
दिक्संस्था कोऽ टा विंशतिर्गजा : ॥ विस्तार निर्ममेमाने चतुर्दश तथोदये 
॥ २८ ॥ सार्दषड्रिश्चदेवाथ सुभद्रे मध्य केोष्टकं ॥ पट्विंशदिस्तरे पच दश निगम 
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ने गजा : ॥ २९ ॥ उदयेष्टनरिशदेव ठततीयेपुवदिक्‌ स्थिते. ॥ कष्टे ऽ य वियति 
भनि विस्तारे निगमे गजा : ॥ हादशेवो दयेसप्त जिशदेव दातो ॥ पंच चत्वारिं 
दादय्रं गजानां शतकं तत : ॥ ३० ॥ पाश्चात्यभागे सेतोस्तु गजानां चतुरस्रकं 
॥ देष्यैविस्तारत : पंचदश निम्न क्षितो गजा: ॥ ३१॥ दद्रामृदुन्यु दयेतवय दाविंराति 
मिता गजाः ॥ अन्रोदयस्तु भवति अष्टभिंशद्रजावाधेः ॥ ३२ ॥ अयोध्या रेणुका 
्े्रत्रजेभ्यो म्टेछ भीतितः ॥ भाला गत्या ध्यात्म रूपे चिरामा कोष्टकन्नये 
॥ ३३ ॥ भतोजीणेरानि खयमागते स्थापितं हितत्‌ ॥ मार्गस्य स्थापित स्तस्य- 
दृश्षैनं जायतेसदा ॥ ३४ ॥ रामसेतो यथाभाति श्रीरामेश्वर मंदिरं ॥ तततुस्यं ` 
कांकरोरीस्थ सेतोभाति शिवाख्यं ॥ ३५ ॥ कांकरोरीस्थ सेव्रभागे वामंड 
| पास्रय : ॥ चतु : स्तं भाविद्ोभंते सभामंडप एककः ॥ ३६ ॥ कांकरोरी स्फुरत्से 
तोरथेत्‌ परिभूमृत : ॥ रिखाकाय कृतंतन्न देष्यं गजशतन्नयं ॥ ३७ ॥ विस्तारो 
। दययो : पेचगजा : पंचाथ नारकं ॥ गोच पाश्वे देर्घ्यत्र चतु : पचा दुत्मा :॥ 
। ३८॥ गजा दशेव विस्तारे उदुयेतु ~ - ~ ~ - गोवु ~ ~ - देष्यं - - 
। 
























चतु : पचा देवतु ॥ चतु : पंचा्रादेवा् विस्तारे घट भूतटे॥ उदयेतु गजा : पंच भाव्य 
कामह ~ प ॥३९ ॥ ~ ~ पाय्राम पा्र्वैतु सेतोदेष्ये गजावरे : ॥ देसहस्रे ऽष्ट 
पष्टिश्च विस्तारा दशस्फुटं ॥ ४०॥ तटेमर्ईूनि गजा : सप्त चतुर्विंशति सद्रजा 
५ उदये कोटक द्वं मरा्टा समथेककं ॥ 9१ ॥ गजा अष्टाविति स्तुतत्र देये 
निगमे ॥ चतुदश्चो दयेसंति चतुर्विंशति सद्रजा : ॥ ९२ ॥ सप्तांगस्यापि राज्यस्य 
धमस्या त्रास्तिसुस्थिति : ॥ राणराग्ये ज्ञापको्ट रेखां किमुकोष्टकं ॥ ५३ ॥ 
दितीय मदं चंद्रास्यं देध्यं विति सद्रजा : ॥ विस्तारे दशसंत्यत्र दयादशेवो दये- 
गजा : ॥ ‰४ ॥ अद चंद्र धर श्रीमद द्र क्रीडा स्थरं हितत्‌ ॥ पंचचवारिर दग्र 
दातमाना खदोभुतो ॥ गजा : पाश्चात्य भागेतु सेतो देष्यं जयोदशर ॥ शतान्येव 
गजानांतु निन्न भूमो तथोपरि ॥ ४९५ ॥ गजादश्चेव विस्तार उदये पंचवागजा : ॥ 
वांसोटग्राम पश्वस्थ सेतोदेष्ये गजावरेः ॥ चतुविंशति संयुक्त सुदादश रता- 
निहि ॥ ६ ॥ विस्तारे ऽ छादगजा स्तटेपंचेव मस्तके ॥ योदश दयेकोष्ट 
्रयमाये अरकोणएगे ॥ ७ ॥ गजाविंद्यति रेवात्र देष्यं विस्तारयो : समा : ॥ दाद्‌- 
देवो दयेखेत चतुरं सुभद्रकं ॥ ४८॥ सुभद्रदंसाऽरहटं सारहड तदोचिती ॥ मध्य- 
कोषे दादोव दे््यं निमगंमयोगंजा : ॥ ४९ ॥ उदये सप्तदशवा देचंद्रा कृति- 
विदं ॥ यदशनाददं चंद्रि दुःखं दि ~ गले ॥ ५० ॥ अष्टास्रकोष्टं कमर | 

बुरिजा इयं मन्नतु ॥ दध्यं विस्तारयो शिशद्रजा नवतथोदये ॥ ५१ ॥ अन्ोज्वरो 
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% परुरसन्मंडपं सेतुमंडनं ॥ दष्टा्ट पुभिका स्ट क्रीडा दृष्टि मनोहरं ॥ ५२ ॥ 
| जनाराज समुद्रं हिरना करमिहांवुनि ॥ स्थिवाश्टपट राज्ञीस्ता : पश्यन्‌ रोर- 
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तेहरि : ॥ ५३ ॥ अत्रसेतो रग्रभागे राजते मंडपत्रयं ॥ इति राजसमुद्रस्य ` 
वीरेद्रक्त मया स्थिति: ॥ ८४ ॥ इति श्री राजग्रशस्तौ भट रणछछोड विरचिते ` 
एकाद्दरा : सगं : ॥ ११ ॥ आसोटियास्त सेतर भागे सन्मेडप जयं ॥ ६ ॥ 

| श्रीगणेशायनम : ॥ ओटावेका जरुवत्वे साद्धं दिङवात संमिता : ॥ गजादश्च च 
। विस्तारे सदैक सुगजो दया ; ॥१॥ ओटा्रितीय विस्तारे देष्य पू्ै समोदये ॥ 
। सार्दद्विगजमानास्ति ठतीयोटातु दे््य॑त : ॥ २॥ गज््चि्त मानास्ति विस्तरे 
 अगजादङ् ॥ उदये सगजा मंडपत्रय मव्रहि ॥ ३ ॥ ओआटाच्रयमि- 
। दं भाति यावद्गन सुविस्तरं ॥ तावद्राम गणं नीरे पूरण वितनुते धरुवं ॥ ४॥ 
। मोर्चणा भ्राम सीम्न्यस्ति तटाके तरघुभिरिः ॥ शगेस्य मंडपो दृष्ट्रा पश्चिमे 
दमप्पते : ॥ ५ ॥ पडस्थ॑भो मंडपोस्त्य्र गोष्टी पल्य॑क सेवका : ॥ कुर्वति म॑ंडपास्तपर 
। वयेकविदाति मंडपा: ॥ ६ ॥ य्रामास्तडागे जायाता : सिवाटीच भिगावदो ॥ भाणो 
| दुदह्याणो वासोट गुटरी त्यखिला इमे ॥ ७ ॥ मोचना च पसोदश्च खेडि छापर 
| खडिकः ॥ तासोर एषां यामाणां सीमा मंडा वरस्यच ॥ ८ ॥ तडागे चागता 
| 

| 

| 





नयो गोमती तार नाम युक्‌ ॥ केटवास्त नदीसिंधो गंगाया विविशुर्यथा ॥९॥ ` 
काकरोटी सेदहाणाख्या सिवारीनां जटाङ्ाया : ॥ निपान वापी कूपाश्च चरिरस्संस्या | 
इहागता : ॥ १०॥ सर्वसेतु मितिरदष्यं चतु : पष्ट शतानिच ॥ चयोदशा माणि | 
तथा गजानाम परंवदे ॥ ११॥ श्रीराजसिंह नृपते रग्रे गजधरे : कृता ॥ गाखा 
योगेन दैरष्य्ट सहस्राणि गजावे : ॥ १२ ॥ विश्वकर्मोक्त वानेवं तडागानां तुखवता 
॥ कर्तव्या पड़सहस्रोय द्रजमाना वधि : परा ॥ १३॥ तावत्संख्या मितंकोपि 
तडागंकृतवान्नवं ॥ वया सप्त सहखरोयद्जटवो जखाशय : ॥ १४ ॥ से तुंङृवाविरचितो 
| धर्मसेतु ्धरापते॥ श्रीरामसेतुप्रतिम : कीर्तिसेतु : परभातिते ॥ १५९॥ कोषटानिदादद्ा 
| सत दृष्ान्णां फटमवेत्‌॥ पाटस्य दादङास्कंध युक्तभागवतस्यसत्‌॥१६॥ एकविंशति 
। सख्यानि मंडपानि तदीक्षणात्‌ ॥ एकविंातिढु : खानामभावो भविनाभवेत्‌ ॥ १७ ॥ 
| चत्वारिरदथाए युक्समभवन्सेतोमहा मडपा स्तेप्वादोबहमूस्य वद रचिताः 
। सदारुसष्टास्तत : ॥ पापाणे : ससुधाभरे विरचिताः: केचिनुतेषुस्थितः: स्वाज्ञां 
| कारयते दिदरान्विजयते श्रीराजसिंहो प : ॥ १८ ॥ वस्नकोष्ठार्मसुष्ा्ट चत्वा 
रिरान्मितेषुहि ॥ मंडपेप्व वशिरो शिखाकल्पित मंडपो ॥ १९॥ तदशन 
कराणांस्या दनधान्य सुखं धुवं ॥ दतिराजसमुद्रस्य धोक्तासर्का स्थितिर्मया 
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र ॥ २० ॥ श्रीराणोदयसिहिदर : स्थानेस्मि न्छृतवान्पुरा ॥ सेतुंबदुंमहायनं निष्फठं 

तदमूदिह ॥ २१ ॥ ततोजकाशयं चक्रे श्रीमानुदयसागरं ॥ तत्राकरो त्सेतुधं | 
सं्बधं धमेपदते : ॥ २२॥ अस्मिन्स्थरे राजसिंहो राणेद्रो राजराजवत्‌ ॥ धन 
व्ययं वितन्वान : सेतुंचक्रे तदद्ृतं ॥ २३॥ सेतोस्तु कतत रघुवंशकेत्‌ रामश्चराणो 
 दयसिंहृदेव : ॥ श्रीराजसिंहो पतिस्तथेव मन्योनमभूतो भविता न चास्ति 
। ॥ २४ ॥ -पूर्णेशतेसप्तदशो सुवं त्रिशन्मिते माद्रदहागताद्राक्‌ ॥ वेतार | 
। सत्तार जवाथताट नाम्नी नदीतारु गभीर नीरा ॥ २८५ ॥ संष्टावितं नीर | 
| भरे -पुरंद्राक्‌ तया हान्यत्र विनाशितानि ॥ चकारवंधं पति स्तद्‌ स्या न्यायेन 
| युक्त भूविनीचगेयं ॥ २६ ॥ तथात्र वषं विष आगताद्राक्‌ निश्षीथकारे भिनवे | 
| 
| 


॥ 
ए 
५ 
| 


तडगे ॥ श्रीगोमती धन्य नदी जरवा वभूव हस्ताषटक मात्रमुच्चं ॥ २७ ॥ 
तद्रक्षितं राण न्पेण गंगा स्पदयां करीयं मुषिवद्धं माना ॥ श्री गंगया सादं महो तुखा- ¦ 
(@ ॐ (क | 


| 

थं मपाग्रहा व्धौन्य पतत्तडागे ॥ २८ ॥ शाते सप्त ददो तीते तरिंशदाख्याब्द्‌ माघके ॥ | 
पूर्णिमायां हिरण्यस्य पर पंच शते : कृतं ॥ २९ ॥ ददो सुवणं एथिवीं महादान । 
। 

| 

| 

| 
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विधानतः ॥ श्री राणा राजसिहाख्य : एथ्वीनाथो महामना : ॥ ३०॥ अष्टाविंशति 
संख्यानि रूप्य मुद्रा वरेरिह ॥ सहस्राणि विघ्नानि महादानस्य भूपतेः | 
॥ ३१ ॥ दत्तायां कनक क्षितो तुभवता पित्रेभ्य णवग्रहे सुद्रभिश्षु मवेक्ष्यभिक्षक गणो 
दिग्दंति नामकं ॥ दहिंख्रोजंत॒ चयश्च विष्णु गरुडं नागव्रजो वेधसं 
भूतोघो मघवान मेव महितो दूरं प्रयाति दतं ॥ ३२॥ दत्तायां कनकष्षितों 
तुभवता वित्रेभ्य रएपांप्रहे श्री राणामणि राजसिंह सकटं इ ःखं प्रन धुवं 
॥ वन्हेः शीतभवं तमो भवमिना न्माणिन्यजं चाथते चंद्राहरीप्मभवं रजो 
जमनिटा बेद्राच दुर्भिक्षजं ॥ ३३ ॥ दत्तायां हैमण्थ्व्यां प्रमुवर भवता 
सद्िजेभ्यस्तु सर्वै कार्यं कुर्वैत्य गर्वे निखिर सुखकृते तदहे राजसिंह ॥ गो- 
विंदो दुग्ध दोग्धा पशुपति रपिवा रक्षक : सत्पञरूनां जीवोबार प्रपाठी खु | 
गण विजये षण्मुख : संमुखो भूत्‌ ॥ ३४ ॥ पणे शते सप्तदशेब्द एक त्रिरान्मिते ` 
श्रावण शङ्क पक्षे ॥ सुपंचमी दिव्य दिने तडागे जहाज संज्ञा विदधु : सुनोकाः | 
॥ ३५ ॥ लाहोर सद्गुजर सूरतिस्था : सत्सूत्रधारा वरुणस्य मन्ये ॥ सभा | 
दितीये जटधोतु सेतुं द्रष्टुं सुदा्देन समागतस्य ॥ ३६ ॥ राते सप्तदशे 

| 
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तीते एक्रिरान्मितेब्दके ॥ स्वजन्म दिवसे हेम पटपंच शते: कृते ॥ ३७ ॥ 
विश्वचक्रं महादानं विधिना दाचरक्रवत्‌ ॥ भूचक्रे राजसिंहोस्ति विश्वचक्रेस्य 


रैः तयङ्राः ॥ ३८ ॥ दत्तेहाटकं विदवचक्र उचितं विप्रेभ्य एषांगरहे उ्ेयाति @& 
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र तदभेका निशि रविं धृता विधुं वादिने ॥ तद्राौ दिनि मन्हिरात्रि रधुना कर्माणि 
। क्यु: कुतो विप्राधमे कतावया कथमथ स्थाप्योत्र धरम; प्रभो ॥ ३९ ॥ सोवणे 
। विन्वचक्र क्षितिधव भवता दत्तएषां दिजेभ्यो गेहेष्वेकजवासं विदधति विवुधा स्तत- 
। स्थिता वाहनानि ॥ देवानां तस्स्थितानि स्फुटमिम वदनो धेनवो रा रिदु : सूर्यो 
। चा शेषञ्माखु : सुरगज इतिवा डेभुनंदी विचित्रं ॥ ४० ॥ दत्ते हाटक विश्वचक्रं ¦ 
| मुचितं वित्रभ्य एषा्े दारिव्यं खटुस्व थेव विगतं श्रीराण वीरया ॥ यच््मीः ` 
। किटकरप क्ष धनदो चिंतामणि: कामगौ मरु: स्पदरमणि : खनिश्च निधयो रता । 
| करो यत्ततः ॥ 9१ ॥ इतिश्री राजघ्रहास्ति काव्ये दादश्चः सग: ॥ 

। ॥ श्रीगणेशायनम: ॥ एवंप्रतिष्टा विधियोग्यरूपे कृते तड क्रियमाण कायं 
| 

| 

| 

। 





॥ उत्साहपृणों चपराजसिंहो निमंत्रणे प्रेरितवा न्न्पेभ्य : ॥ १ ॥ पृणादरं दर्गगणे 
रषरेभ्य : स्वगो भुपेभ्य उतापरेभ्यः ॥ अथो यथायोग्य महोमहाश्वान्‌ रथास्तथा ` 
सारथि वयं युक्तान्‌ ॥२॥ हिवोपधाना : शिविका वरीस्ता : संप्रेपया माससुहस्ति 
नीश्च ॥ विश्वासयोग्यान्मनुजान्दिना दीन्विदोपवेत्ता नयनायतेषां ॥ ३ ॥ । 
` ॥ कुकं ॥ अथोविश्याठेषु महागहेपुं राणामणेः कायकरेनरेस्ते: ॥ पट्रंवराणां । 
। च पट व्रजानां सुवणं सृप्रोत्तमवासरसांवा ॥ ¢ ॥ अंकृतीनां विठसव्कृतीनां | 
। भ्रयननीता तुरुरनकानां ॥ मनाज्ञमुक्ता वयिपुप्पराग प्रवारगारुव्मतहीरकाणां | 
॑ ॥ ८ ॥ गोमेद्‌ वैदूर्यक नीखकानां रूप्यस्य टैस्नरच महासमृह : ॥ सुवणे मुद्रा । 
| रजताच्छ मुद्रा गिरिगुरुश्चित्र सुपात्रसंघ : ॥६॥ कस्तूरिका ्रास्तचयोग रूणां कपुर 
पुरश्चगणो 5 गुरूणां ॥ कादमीरजानां निकर : सुध द्रव्यस्य नन्यो विविध: प्रवंध : 
। ॥ ७ ॥ संस्थापित : स्थापित पुण्यकीतते रुपयुपयं वधनप्रपत्ते : ॥ धान्यादिहद्ा: शिवि | 
। राणाः कृताः पुनस्ते विविधा विश्चाठाः ॥ ८ ॥ कुलक ॥ अमुष्य वस्तु 
। प्रसरस्य रोके : पूर्वैकदाप्या नयनं नदृष्टं ॥ प्रथक्तयातेनवितकिं एप प्रकलिपित : 
। कर्कटातार्किकोधेः ॥ ९ ॥ रघोः सकाशा किरकौस्सनाम््ना प्रदातु मदा गुरु 
दक्षिणांतां ॥ द्रव्यं सुभव्यं बहूयाचितंत चिभाटितं सद्मनिभूमुदान ॥ १० ॥ 
रब्धं विजेत धनदं प्रतस्थे तमु : सन्नी धनदस्तदेव ॥ रात्रोधनं भूरिरघो गहे 
संस्थापया मास महाभयाद्य : ॥ १२ ॥ युग्मं ॥ तथारघोरुत्तम वंशजस्य श्रीराज- 
। सिंहस्य वसुप्रदातुं ॥ कृतप्रतिज्ञस्य गकुबेर : संस्थापया मास धन॑तु युक्तं ॥ १३॥ 
। मोधूम गोघ्राश्चणको चेटा : सत्तं दुखानां एथु पवंताश्च ॥ क्षमा मृतोमुद्र गण- 
। स्य तुगा गोधूम पिषटप्य विशिष्ट डेटा : ॥ 9 ॥ धुतस्य तैरस्य तुवापिकास्तु 
महाद्रयोवा गड मंडटस्य ॥ अखंड खंडस्य महा महीध्रा धराधरा : प्रोज्वख 
शाकराणां ॥ १९५ ॥ घुतोघ पक्राच्च महा गिरीद्रा : शिखोच्चया मौक्तिक मोदं 
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कानां ॥ दुग्धोर सन्मोदकमभुधराश्च फखावठे वोदक तुंग संघा : ॥ १६ 
कृता मुदाकार्य करे न॑रद्रोर्‌ जयंति चेते प राजसिंह ॥ पाषाण शेखान्व 
हवोद्र यस्तु देशे श्रुतं दृष्ट मिहाय चित्रं ॥ १७ ॥ रटेरभीभि : पटदोवरेश्च 
रनर स्तुरंगे : करिभिश्च गोमि: ॥ युक्तर्‌च दानाय घुत प्रवाह राजं स्तवायं नग- 
र: समुद्र: ॥ १८ ॥ आअश्वाजने : श्वासनित : स्वगत्या भ्रचंड वेतंड गणा : 
सुशंडाः ॥ रथा स्तथा धन्य टप: सनाथा: संस्थापितादान कृते पस्य 
॥ १९ ॥ हेखा सवेणा पिगजा महतो महामदा विरति संख्ययाक्ताः ॥ 
पानीय रान्न पिनिवेदितास्तान्‌ गहीतवा न्सकप्त दश क्षितीङ्रः ॥ २० ॥ 
तथा परेणापि गजदयंसदानीत मीन गृहीत मेतत्‌ ॥ जलादयो स्सगं 
विधो मयंते देया विचार्थति गजा : सयुक्तं ॥ २१ ॥ निमंभनितास्ते नरनाथ 
संघ।: समागता : सर्वं कुटव युक्ताः ॥ अश्वेस्तथेां करिभिर्जेवां रथे : पुरे 
दुग॑म ण्व मागः ॥ २२ ॥ तपेव सवे मनुजा दहिजातय: प्रचंड विव्याः 
खट पंडितो त्तमा : ॥ कवीर्वराणां निवहास्तु चारणा ;: सुवंदिनो ऽ मंदगुणा : समा- `: 
ययु : ॥ २३ ॥ पुरंतदामर््यं मयंच गोमयं स्वनोमयं वापि हया वरीमयं ॥ 
करेणुपू्णे कारिसद्‌बटामयं दृष्टं महाश्र्यमयं जनव्रजः ॥ २४ ॥ यत्नस्य | 
पक्रान्नगणस्य भूय : समस्त भोज्यस्य समागतेभ्य: ॥ अनंतसंस्ये भ्यदहा 
द्रेण कृत प्रदानं प्रमुणा समानं ॥ २५ ॥ स्वीये: परे्वापिनिमंत्रणार्थं मश्वादि ` 
हस्त्यादि विभृपणादि ॥ वस््राद्य मानीतमथो गृहीवा योग्यं पराटत्यं ददो तद- ¦ 
न्यत्‌ ॥ २६ ॥ एवंबहृप्वे वदिनेपु खोकं निवेद्यमाने हिनिमंत्रणस्य ॥ वस्तुत्रजं 
योग्यमहो ग्रहीप्वा खन्यत्पराटच्य ददो वदान्य : ॥ २७ ॥ राते सप्तदशे पुं वपं 
दातरि दाङ्कये ॥ माच शुह्क हितीयायां राजसिंहस्य भूपते : ॥ २८ ॥ परमार कुटो- ` 
त्पनना श्रीराम रसदेवधु : ॥ राजसिंह खपाज्ञातो वाप्या उत्सगं मातनोत्‌ ॥ ३९॥ । 
दह्वारी चट मध्ये रभ्रा रजत मुद्धिका : ॥ चतुर्विंशति संख्यायुक्सहस्र प्रमिता 
इह ॥ ३० ॥ ततस्तं सेतो धरणी धवोत्तसो जखाशयो स्सगं कृते तुखाकृते ॥ । 
हेश्नस्तथा हाटक सप्तसागर त्यागाय वेन्रीणि सुमंडपान्ययं ॥ ३१ ॥ कनुंसमाज्ञा 
 पयदत्रराणा श्रीराजसिहो वधस धारान्‌ ॥ कृतानि कुंडानि नवेवतत्र वेदी ु 
¦ 





चतरहस्त मिताकृतावा ॥ ३२ ॥ समंडप : षोडश हस्तमान इदक्सु संख्या मित- 
काय सिध ॥ वदाम्यहं तन्रवखंडयुक्ं क्षित प्रसिद्धे पते ; सुनास्नः ॥ ३३ ॥ 
। आखस्यासुरृष्ये वचतु : पुमथं प्राप्तिस्तु योग्ये समये नराणां ॥ यशोस्तु वपोडश सत्क- 
ष रदु प्रमं भभो्वेतिङृत : प्रकार : ॥ ३४ ॥ स्तभाकृता पोडदरा संमितास्ते दानानि && 
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किंषोडडा वामहांति ॥ कृतानि कर्मच कृता : प्रतिज्ञा ठेषाहि दिग्भित्तिषु भूमिभरजा 
॥ ३९ ॥ दाराणि चारि कृतानि तेषां संदशनान्मुक्ति चतुष्टयं स्यात्‌ ॥ एतादृशो 
मडपराज एवं कृतस्तु युपो पिचसूत्रधारे : ॥ ३६५ ॥ तुखा विधानस्यच सप्तसागर 
दानस्य वा मडपं युगम मुत्तमं ॥ तुखक्रमोद्धासित मेवमह्रतं श्रीराजसिहेन 
कृत मनाहर ॥ ३७ ॥ एवं चयं मंडित मंडपानां वयाकृतं हेतुरयं महीद्रा : ॥ 
तापत्रयं दद्रान तोस्य न्णां हरत जिने त्रियतांच रब्धं ॥ ३८ ॥ गते शते 
सप्तदशो सुवषं दानि दाख्ये तपसी तिराज्ञा ॥ पांडो दशम्यां च शनोगरहीतो 
जखा्रायो स्सगं विधे महतं : ॥ ३९ ॥ आदौ तुमाघे सित पंचमी तिथो मही 
महेद्रेण पुरो धसा सह॒ ॥ जटायो त्स्गं कृतेधिवासनतद विंजां सरणं 
कृतं मुदा ॥ ४७० ॥ होतारो जापको दयार पाला वेकां श्रुतिं भ्रति ॥ षट्‌ चतु 
विंदति : संख्या ऋविजा मिति कीर्तिता ॥ ४१ ॥ एको ब्रह्मा तथा चायं षड 
द्राति रतो ऽ विटा: ॥ तेमीमस्स्य पुराणोक्ता स्तत्र प्रोक्त फट प्रदाः ॥ ४२ ॥ 
चतुवदराति तवानां पुंसस्पा दान मात्मन: ॥ तद्राणावरणं वीर : षडिंश टविजा 
निति ॥ ४३ ॥ इति योदश : सगं : ॥ १३ ॥ 


श्री गणेशायनम : ॥ श्री पटरा््या परमार वंश्या श्री इद्रभाना मिधरावपुत्या :॥ 
राज्ञा सदा कवरिनाम भाजा कृतामुदा रूप्य तुखा कतेद्राक्‌ ॥ 9 ॥ अकारि 
रात्रा विहमंडपंजने रखड कुंडे रभिमाडितं जवात्‌ ॥ णां महाश्चयं महोभवत्ततो 
ऽ पिवासनं तत्रकृतं विधानतः ॥ २ ॥ गरीवदासाख्यपुरोहितेन वे पुत्रयु- 
कतेन तु हेमरूप्ययो : ॥ कन्तु तुखामंडप युग्मकं कृतं पुरोधसाकारि ततोधि 
वासनं ॥ ३ ॥ राणामणि श्री अमरेशसूनो भीमस्य राज्ञस्तुवधू : पवित्रा ॥ तोडा 
स्थितेर्भृपति रायसिंह मातातुखां रूप्यमयीं विधातुं ॥ ¢ ॥ आज्ञापयामास तदेव 
सष्टं रनिद्र॒ रोक निरिमंडपंसत्‌ ॥ समस्तवस्तु स्पटुरितं कृतंवा धिवासनं तन्न 
तथोक्तरीत्या ॥ ९५ ॥ चोहानरवंशो त्मवेदखापुर स्थितेवेटूराव वरस्यसत्सुत 
सरामचंद्र : किटतस्य चात्मज : सत्केसरीसिंह इतिदहितीयक : ॥ ६ ॥ रावोदितीय 
ङृतएषराणा श्रीराजसिंहेन सद्रवरस्थ : ॥ कर्ततखां रूप्यमयीं विचारं भरात्रा 
करोदे सबरखादिसिंहः ॥ ७॥ उवाचरावोथ महान्महामति : रावोभवानेष कृतोसि 
भमुजा ॥ तुखां करोवेवतदा तुखाकृते सकेसरीसिंह दहोयतो भवत्‌ ॥ < ॥ 
सकेसरीसिह महामनामुदा पिधायवस्तु भ्रसरं सविस्तरं ॥ सकुंडसन्मंडट वेदि 
मंडपं कृजाकरोदया गधिवासनं ततः ॥ ९ ॥ सुमंडपं चारणवाहेटोवा सक्के 
सरीसिह इतीह सेतोः ॥ तटे तनेद्रूप्य तुखांविधातुं तथांतिके खादर वारि 
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 भहाराणा रजसिंह- १. 1 

काया: ॥ १० ॥ माघे शु सप्तम्यां राजसिंह गप्रिया ॥ राठोड रूपरसिंहस्य 
पुत्रीजोधपुरी व्यधात्‌ ॥ ११ ॥ जिंशत्सहस्र रजत मुद्रासृ्टां प्रतिष्ठितां ॥ 
वापिकां राजनगरे राजसिंह नपाज्ञया ॥ १२॥ ततो नवम्यां नवदुदुभीनां नाना 
विधानां नवकाहखानां ॥ विचित्र वादित्र वरप्रजानां सुरंजिताः सवं जना निनदे : 
॥ १३ ॥ ततोमहा मंडपमध्य उर स्तेभेषुवेद्या विदधे वितानं ॥ गपोमहा सल- 
मय : सुयुक्तं रजोनिटल्ये तदिहाथेयुग्मं ॥ १४ ॥ पटरांबराणां रचिता : पताका 
विचिच्ररुपा : शुभमंडपस्य ॥ सवासुदिषू दरंमहो पेण जगजथस्येति कृतस्यनूनं 
॥ १९ ॥ सुगंधिमि माल्यगणे : भ्रसूने : सतपदवेश्चंदन मालिकामि : ॥ माघेप्य- 
वद्रा एवमंडपेषु वसंतएव भरविभातिचिन्रं ॥ १६ ॥ भ्रकटि्पितं तच्रचरंग विभि 
सत्यद्मगर्भ भृतसप्त मंडरुं ॥ सषोड्चारं शुभटत्त मतं चक्रं चतुवेक्र विराजितं 
पुन : ॥ १७॥ समंततोवा चतुरस्र मदरुतं सद्वारुणं मंडटमन कारणं ॥ श्रीपद्मनाभस्य 
सुखायसप्त दीपभ्रभो : षोडद्रा सत्प्रमाणके : ॥ १८ ॥ ज्ञेयस्य भूपेन सुटत्त 
रब्धये चक्रधियेवा चतुरास्य तुये ॥ वीरेणसष्टं चतुरस्र वेदिका सद्रंगवष्टी 
निभरनपृतेये ॥ १९ ॥ राजाधिराज : स्व पुरोहितेन युक्त : समेतो गुरुणायथद्र : ॥ 
यथावसिष्टेन चरामचंद्रौ विराजते मंडप मध्यदेशे ॥ २० ॥ सहोदराये स्तनयेश्च 
पोत्रे नानाक्षितीश रपिदुगनाथे : ॥ निमंत्रणायातनरेश संघे विंशोभितो देवगण 
्ययेद्र : ॥ २१ ॥ महीमहेद्रो रपराजसिहो धर्मेकमतिं धरणी धवेड्य : ॥ कृतेकभुक्त : 
प्रथमेदिनेय कृतोपवासो नियमी नवम्यां ॥ २२ ॥ देहस्य शुदि प्रविधायप्राय ध्ित्तंच 
कृ वातिविशुद चित्त : ॥ श्रुतिस्मृति ग्रेरित कमंददे श्रदामयो ब्राह्मणमावदानः ॥२३॥ 
श्री राजसिंह : कृतवान्‌ प्रायश्चितं यदा तदा ॥ प्रायश्चित्तं शुदमस्या तिशुदडमभव- 
पुनं : ॥ २४ ॥ ततो ष : स्वस्ति सुवाचनंच पुरोधसा विप्रवर : समेत : ॥ स्वस्ति 
प्रदेवे कृतवान्धारेत्या : पूजांच पुथ्वीश्वर भावदायीं ॥ २८५ ॥ गणेश पुजां 
पृथिवी श्वरस्फुर द्रणेदाताप्रािमहासुंखध्रदां ॥ श्रीगोत्रदेव्या अपिगोत्रवदिदां 
गोविंद्पूजां बहुगोधनप्रदां ॥ २६ ॥ कृता कृताथ विरसप्पुमथं स्वमन्यमान 
क्षितिपेषधन्यं ॥ रामोवसिष्टस्य यथाश्वमेधे चकार पुजां वरणं तथेव ॥ २७ ॥ 
गरीवदासाख्यपुरोहितस्य कृतातु पूव वरणं परेषां ॥ निजाधिताना मखिर 
हिजानां सदविजां वावरणंशुचीनां ॥ २८ ॥ मुदाकरो द्रत पीठदानं स्वराज्य 
पीठाचरु भावकारि ॥ घराग्जन्म पापा धिकधावनाथं श्री विप्रपेक्ते: पदधावनंच 
॥ २९ ॥ करापकं ॥ प्ररोचना कृजगतोहि धमं सुरोचनाभि स्तिखकं दिजानां ॥ 
श्नियो 5 क्षतवाय सदक्षतार्वा भरसुनपूजा मपिसूनुदात्रीं ॥ ३० ॥ कवाव 
तादं मधुपकंदानं कुसुभ सूत्र ध्रतधमं सूत्रं ॥ आकस्प कीततिसितयेलनल्पं संकल्प 
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वा 
अनध्यता कारक मध्यदानं कृलाददो वा दज 
पुगवेन्य : ॥ सुदक्षिणा : संगर कर्मधम त्यागेषु वा दक्षिण भावदाजी : ॥ ३२ ॥ 
गरीबदासाख्य पुरोहितस्य पुत्रप्रयुक्तस्य महार्चनायां ॥ वास : समूहं शुभवासनादं 
ताभ्यां ददो भूपति राजसिंह: ॥ ३३॥ मुक्तामणि धाजितकुंडठेच श्रीमंडाप्तयैमणि 
मद्िकाश्च ॥ स्वकीयमुद्राचर्नायजंवू दीपे खिटेस्वो कटकं गदाल्यं ॥ ३९ ॥ 
भ्रापुस रलान्कटकांगदांश्च यज्ञोपवीतानि सुवणंयंति ॥ जखाश्योत्सर्गं सुयज्ञ 
सिध्ये ददौ नरद्ोन्नत राजसिंहः ॥ ३५ ॥ युग्मं ॥ नाना विधान्याभरणानि नूनं 
स्वस्य क्ितीश्ाभरणवसिद्ये ॥ जटाश्योत्सगविधिध्रसिदथे जरखाच्छपात्राणि- 
सुवणेवंति ॥ ३६ ॥ श्री भोजनास्नाधिकदान जातपुण्याप्तये भोजनपात्रपेक्तिं ॥ 
निवेय पूज्यं तम पूजय स्सत्पत्र प्रयुक्तं स्वप्रोहितंसः॥ ३७॥ युग्मं ॥ ततोऽपरेभ्यश्च 
सुवणं भूषण संघान्सुवणंस्थितये तदाख्ये ॥ ददन्मर्हाद्रो मणिमुद्रिकागणा- 
न्स्थिद्ये मणीनांच तदीयमंदिरे ॥ ३८ ॥ सुरूप रूप्योत्तमपात्रपंक्तिं रूप्याति 
पूरये च तदाख्येषु ॥ वासः समूहा नतिन्‌तनांश्च मनस्सुतेषां सुखवास सृष्ये 
॥ ३९ ॥ एवंससवर्चिन मंत्र ता नानान्पे रचितपादपद्म : ॥ सुभाग्यभाजं 
कृतकार्यव्य स्वंमन्यमानोज विभातिवार: ॥ ४० ॥ ॥ कूटकं ॥ इतिश्री 
चतुदश : सगं : ॥ १४॥ 
श्रीगणेश्चायनम : ॥ तत : सवादिन्न विचित्र नादं कुरंग वेगो चतुरंग संगं ॥ 
उत्तंग मातंग घटासमेतं नानाजनस्तोमसमाकुखंच ॥ १ ॥ चरुतपताका वरि 
दोभिताभं संस्थाप्य वित्रान्स्फ्रदवि जश्च ॥ अरंकृता नस्प गजा वरीनां स्केध 
प्रदेरोषु सुबेधुरेषु ॥ २ ॥ तान्टोकपाखानि वभूरिभुपान परयन्नवरय वशगः क्षितीररा :॥ 
अरे सरांस्तान्प्र विधायसर्वा न्विचित्र वादित्र धरान्नरांश्च ॥ ३॥ अखंड सोभाग्य 
भतोतिभन्या नारीविचित्राभरणाश्चनव्याः ॥ जखाहतिप्रोदुतधन्यकुभा : कवा 
पुरस्ता जितदिव्यरंभा : ॥ ¢ ॥ धीरपुरस्कृत्य पुरोहितंजखयात्ां विचित्रां कृतवा- 
नरेश्वर : ॥ युधिष्ठिरस्या पिचराजसूयके शरोभानवे तादृशरीति रीरिता ॥ < ॥ 
॥ कृरकं ॥ प्रोक्तं जनैरोक ठतोय मुतो जरां मर्थो प्यपरो स्ति्तवदे ॥ 
दानाय तच्छत्र गरत्सुहाटक ग्रहं प्रसन्ना दरुणा करिष्यति ॥ ६ ॥ तथान्न कृता 
वरुणस्यप्‌जां विधान पूर्वै सकठांगयुक्तां ॥ आनाय्यनीरं कररोपुरृत्वा नारी : पुर : 
सत्कटसचा : कटोक्ती : ॥ ७ ॥ महामरोत्सा हमय : स्फुरजयो रसदय : स्पष्ट- 
नयः सविस्मयः ॥ दिजावली मंडित मंडपे शुमे 5 भवत्प्र विष्टोति विरिष्टतुष्टि- 
मान्‌ ॥ ८ ॥ संस्थाप्यवेदयां कटशान्‌ जलाढया न्वख्राटता न्दिक्षु चतुमितासु ॥ 
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+ भध्येजगयेय मुखो मखेस्मिन्विराजते भूपतिराजरसिंहः ॥ ९ ॥ चतुषुंकोः 
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मंडपस्या करोन्नप : स्थापित देवपुजां ॥ सवास्तुपुजां शुभवस्तु पणौ वेदोक्त वेदी 


स्थित देवतानां ॥ १० ॥ नवग्रहांस्ता नधिदेवताश्च संस्थापय न्प्रत्यधि दे वतार्च ॥ 


नवय्रह॑सा यहमेषराचरुश्चिय त्रियोक्ष्णां भ्रकरिष्यतीराः ॥ 9१ ॥ संस्थापय 
नसत्कखडाच रौद्रं रुद्रं ्रसन्नं क्षितिपो करोदाक्‌ ॥ रोद्रंभयं शत्रुकृतं नदेश्चे स्यादस्य 


भद्रं भवतात्सुदेशे ॥१२॥ ततोमहा मंडप मध्यदेशो विग्रः समेतो विरुसत्पुरोधाः ॥ 


धराधवो जागरणं वितन्वन्वेदोक्त कार्यं कृतवा न्समस्तं ॥ १३ ॥ ततोनिराति 
प्रविधाय नित्यं स्रानादिराणा मणिराजसिंह : ॥ जात : प्रविष्ट : शुभ मंडपेवे सहोदरा- 
दीश्च तदाकुमारान्‌ ॥ १९ ॥ पनीः समस्ताश्च पिठ्व्यजायाः स्नुषाश्च 
वंदोद्भव सर्व॑पुत्री : ॥ पुरोधसां धन्यवधु चपाणां वधु : समादूय मुदोपविश्य ॥ १५॥ 
सुक्मेणो स्याद्भुत दशनाथ श्री पटराज्ञी सहितो हिताल्य : ॥ कृवा मुदाश्री वरुणस्य 


रत्रराजिं ॥ निक्षिप्तवान्‌ मध्यदहास्य शास्य मस्स्यं पुन : कच्छप मच्छमेव ॥ १७॥ 
श्रेयस्करं वामकरं ततोत्र निधिद्ययं स्थापितमेव मन्ये ॥ ततोच्रसवें निधयोजवेन समा 
गमिष्यति ततो जलस्य ॥ १८ ॥ नृनं सशदिभेविता सदास्मिन्समृद्र रूपव 
मथास्य भावि ॥ मयास्य वैराजसमुद्र नामो त्प्तोतु हेतु : कथितोयमेव ॥ १९ ॥ 
क्षिप्ता निरत्रान्य परेसमुद्रे बया तडागेत्र "पेन्द्रजातं ॥ रताकरवं बथवाडवा्चि 


सिदध कुरुस्या दिति पुण्यपूरति : ॥ २० ॥ गो : पूजनं वत्स युजो विधान पूर्वपा 


कृतवान्कतीद्र हिङृण्वतीं गांप्रसमीक््य भूप : पुरोहितं भ्रत्यवदकिमेतत्‌ 
॥ २१ ॥ शुभे भवेस्त्य वद्पुरोहितेो वेदोक्त मेतच्छर्कुनं यत : प्रभो ॥ गोतारणारं 
भणमातनोस्पन : स्सिक्‌ सहायो धरणी पुरंदर : ॥ २२ ॥ तडागमध्ये कृतवान्‌ 
सुखेन मोतारणारंभ महोमर्हीद्र : ॥ गोदराब्दमात्रस्यतु येसदप्य स्मिन्नाम तुस्याथेक 

म खब्ध्ये ॥ २३ ॥ व्रैवेतदथां न्भुविनाक सोख्य खाभाय युद्धे शरसत्यताथं ॥ 
गर्वांच खाभाय सुवागवाप्त्यै करस्थ वजेण रिपुक्षयाय ॥ २४ ॥ दिक्षुस्फुरत्कीत्ति 
कृतेजनारी नेजातितोषाय विभाक्तयेच ॥ समस्त भूराज्य कृते चपस्य तडागनीरस्यतु 
पुणंतार्थं ॥ २९८९॥ रुध्येष्ट खाभायच टि तुष्टये श्री राजसिंहास्य महीपते: सदा ॥ 
ऋविग्गणे द शसत्फखाप्तये कृतेहि मोतारणकं सुमद ॥ २६॥ गोतारणादुस्तरमनतर 
कु तडागमुख्यस्य तुनामनव्यं ॥ प्रम्न॑कृतीव्थं कृतवान्महीद्र : पुरोहितं भ्रत्यथ 
राजसिंह : ॥ २७ ॥ तदा वदत्त पुरोहितोयं वदत्यवर्यं वरिसिंह नामा ॥ 
तदोक्त मेवं वदतात्पुरोधा आज्ञाकृता भूमि भुजान भूय: ॥ २८ ॥ नामास्य 


॥ 
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पूजां समस्तदेवा तुरपूजनच ॥ १६ ॥ रनाकरं कतुं मिहदितीयं तडागमेनं नव 
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वाच्यं त्विति तसपुरोध सानामोक्तमेकं वितिराजसागर : ॥ नामापरं राजसम्‌द्र 
इत्यतो नृपस्तडागस्यतु जन्मनामवे ॥ २९ ॥ हइस्ुक्तवाने वहि राजसागर | 
स्तदुत्तरं राजसमद्र इत्यपि ॥ नामास्य चक्रे दिनपंचकोत्तरं दिव्येमुहत्ते विति 
भूमिनायक : ॥ ३०॥ महोत्सवं द्रष्टु मिमपुरंदर : समागतो ह्यत्र विनिश्चितं वुधैः ॥ 
यतस्तदग्रे सरवारिदत्रज : प्रवषंतिस्मां वुकणं शने : शने : ॥ ३१ ॥ ततोमहा मंडप 
मध्य उत्तमा होमक्रियाया मभवन्परायणा : ॥ श्रीवेदपठेषु जपेषु तत्पराः 
क्रियासु स्वासु तथेव मत्विज ॥ ३२ ॥ नवेषु कुंडेषु नवस्वथाग्नय : श्रीगाह 
पत्या हवनीय स्निभा : ॥ भ्रजज्वटु स्तत्र वितान मंडलं धूमेन धुखं सकर तदा । 
भवत्‌ ॥ ३३ ॥ धूमावरीमि गगने तदा भवन्‌ महावितानानि पराणि भुपते ॥ । | 
| 
| 





रज स्सुरक्षो कृतये जगच्कछृता कृतानि किं धुसरवणएवाससा ॥ ३४ ॥ महा 

वितानेप्वथ धूममाखया कृतं तुमाखिन्यमिदं तदा भवत्‌ ॥ अनेक माछिन्य 

हरंहि मंडपस्थितस्यरोक प्रसरस्य पर्यतः ॥ ३९ ॥ अनंत धूमारि मनत 
संस्थित ज्योतींपि वन्हे : शुभगंध वाहकान्‌ ॥ सुगेध वाहान्न्पकट्प यस्वहो संक | 
ल्पनीराणि सदाब्द्पत्तये ॥ ३६ ॥ तत: कृतार्थ: समरे समर्थं श्चापश्च | 
~ क्तख्य पुमथंकांक्षी ॥ मनो दधे राजसमुद्र भद्र प्रदक्षिणार्थं सकठा्थसिध्यै ¦ 
॥ ३७ ॥ यस्या क्षितो पुवं महो ऽ भवन्‌ शिखा निम्नो चरतखं पट्‌ कटका जने | 
॥ साम्यंच संमाजंन मत्र निर्मितं भाग्यं भुवस्त न्दते: समागमे ॥ ३७।॥ 

अरण्य व ऽ ल्या वि रजवो भवत्‌ यस्यां क्षितौ वीर पा ज्ञया पुरा ॥ कोशा- | - 
दि कक्षानकृते जने जवात्‌ धृतो दतादो कुशसूत्र रजव : ॥ ३९॥ इति राज | 
प्ररास्तो भट रणखोड कृते पंचदश :. सगं 


श्री गणेश्ायनम : पुणेतु षोडद्रा शते शुभ कारि वषे द्वाविति भ्रमितके 
किर माधवेच ॥ भक्षे सिते उदयसिंह दप स्ततीया मध्ये करो दुद्य सागर 
सु प्रतिष्ठां ॥ 9 ॥ उदयसागर नाम जलाशयो त्तमपरि क्रमणे रमणी युत : 
॥ उदयसिंह प : हिबिका सितः समतनो दिति सूत्रनिवेरानं ॥ २ ॥ 
जसवेतसिंह राव इति जस्पित वान्त्रभोः पाश्वं : ॥ णवं कार्य भवता अथवा , 
श्वारोहणं कृवा ॥ ३ ॥ कायां प्रदक्षिणां द्विजायसो श्वस्ततो देय 
श्राति पक्त यगटं त॒ष्णीं सतवा न्महाङयो भूपः ॥ £ ॥ ततो पः 
सामगवेद पाठिमि यक्त: पुर : स्थापित अद्विगा दिकः ॥ नाना प्रतीहार | 
करस्थ यिका रोघ दर स्थित सवं मानुषः ॥ €< ॥ विचित्र वादित्र महा 
रवश्रवा : पुरः स्थित प्रोत्नतदंति पक्तिकः ॥ विराजि वाजि ब्रजराजिता 


= = ॥ क जिन 
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यक : दिवां शुक श्री रिविका पुर : सरः: ॥ ६॥ पुरस्थ पृण ्रतकुभं स्फ 
महामहीत्साह मयो महोत्सव : ॥ समस्त जीयां बसना चर स्वकां शुकां- 
चर ग्रंथि विधान सुंदर : ॥ ७॥ वेदो दितं राजसमुद्र॒ राज त्सुसूञ्रसंवे्टन करम 
कर्न ॥ स्वपाणि संस्थापित नव्य भव्य सल्कुकुमोय च्वतंतु पक्तिः ॥ ८ ॥ 
सुखपरिक्रमणाय महीभुजो धरणिमृेनि सुचेखकतूखिका: ॥ अथधरतां 


स्वजनेन पदा रशान्स सुकुमारपदो ऽ त्यजदद्रुतं ॥ ९॥ वसनोपानद्युगटं 


पदयो ध्र॑बापि भूभुजा व्यक्ता ॥ सुकुमार पदेनापिच ध्माद्ुतपद्धतिं भ्रकर्पयता 
॥ १० ॥ अपाद्‌ चारी मदुखां धरिपद्मो विपादुक : संप्रतिपादं चारी ॥ टवन्भरा 
भाति महा प्रभावो राजाधिराज : प्रमु राजसिंह : ॥ ११ ॥ प्रदक्षिणा दक्षिण- 
तो वितन्वन्‌ सदक्षिणो दक्षिण मागं गामी ॥ प्राची दिशा दक्षिण दिक्‌ प्रतीची 
सोम्या गतान्न्टन्‌ बहू दक्षिणाभिः ॥ १२ ॥ दिजा दिकान्‌ धन्य धनेश्च 
धान्ये र॑तोषय त्सवं जना स्तथैव ॥ सद श्वमेधो त्तम राजसूया दिकं फटश्रापु 
मिहरटत्त: ॥ १३॥ युग्मं ॥ तडागं वेष्टयन्‌ राना अखंड नवत॑तुभि : ॥ 
नवखंड धरा मध्ये कीतिं स्थापितवां शिरं ॥ १४॥ शुद्ांबरं चंद्र मिव क्षितीदरा 
राज्ञां सुतारा इव तार हाराः ॥ सेवत एवल्युचितं हि गायं : सीर मुक्ता 
भरणाति रम्या ॥ १८ ॥ इममुत्सवमद्रृतं महद्र रुचिरं द्रष्टुं मुपागतो 
मुदात्र ॥ जख्दास्तु पुर : सरा स्तदीया इति वर्ति जलानि हपेपुणां : ॥ १६ ॥ 
प्रथमं रुचि हदय शोभितानां प्रमदानां प्रमदाति भृषितनां ॥ अथ दपण 
नीर पूरितानां सकरागेप्वभव स्सुशीतखवं ॥ १७॥ जख्धारा वर्षु स्थिताः 


लियः कृतकंपासु तडागसत्तटस्था : ॥ द्रृतजांवूनदकांतकांतय : क्षणदारुत्सव 


दशना गता : किं ॥ १८ ॥ वनिता खनि मेखरोचना स्ताश्चकिता उत्सव दोना 
गता: कं ॥ जर्धारा विमागं गामिनोसुरकन्या इतिवक्ति धन्यधन्या : 
॥ १९॥ तनुखग्ना द्र॑पटातिदृष्टदेह घटनानां घटसननिभस्तनीनां ॥ घनधारा 
वरिपूरितांगिकाना मिव कोतूहदं जखांगनानां ` ॥ २० ॥ पदचंक्रमणेषु सोय 
मेतत्‌ अरिसिंहस्य सहोदरं समीक्ष्य ॥ सुकुमारतरं सुखिन्नचित्त : शिविका 
रोहण मादि शन्महीद्र : ॥ २१ ॥ पदचंक्रमणे कृतोयमां निजराज्ञीं परमारवंशजां 
॥ महतीं समवेक्ष्य सुश्रमां शिविकारोहण मादिसप्रमु : ॥ २२ ॥ अथ राज 
समुद्र मंडकेस्मिन्परित : सुत्रसुवे्टनं वितन्वन्‌ ॥ निजभूवख्ये सु धमंसूत्रं सततं 
रक्षति राजसिंह राणा ॥ २३ ॥ अथ परिक्रमणेष समागता विविधपुष्प विराजित 
माख्का : ॥ सपदि राजसमुद्र वरेपिता वरुणदेव मुदे करुणामृता ॥ २४ ॥ 
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 रान्हत भ्रटृत्तोय महोसुटत्त : ॥ २८ ॥ दंषत्फखाधार धरोधरेद्रो महाफर प्राक्षियुतोहि 


(विक पं धपय ~ ग +न प ह "ण फ येको 
[गी (गिरिम) [कि व 


वसनभ्ंथिविधानभूषितामि युवतिमि : परिवेशितो नदर: ` ॥ भुविनाना विध ॥#: | 
दिव्य्‌ सुन्दरीभि : परितो वेष्टित इन्दर एवन्‌नं ॥ २९५ ॥ वसन अथि विधान 
भूषिताभि वेनितामि रपमातं समीक्ष्य ॥ जनता वीक्ष्य हि रासमंब्ले श्री हरि 
रेवं कृतवान्धुवं विहार : ॥ २६ ॥ चतुरदशोद्भापित रोकवासि प्राणीस्फुर चि 
विवद्धनाय ॥ चतुर्दश कोश मितस्तडागो जेनपुणो भवदेवतृण ॥ २७ ॥ 
प्रदक्षिणायां रिबिराणि पंच श्रीराजसिंह : कृतवानि हेति॥ हेतस्तपंचेद्रियजान्विका 


~ ~ ~~~ ~ 


जात: ॥ धूलासमस्ता चियमान्यमांश्च तनोसिपुण्यं यमयातनाहत्‌ ॥ २९ ॥ कमर 
बुरिजस्यपाश्वे तटाकतोये जयोदश्यां ॥ एकोगजोनिम्नो भटितिप्रकटो भवद्रभीरेपि 
॥ ३० ॥ यत्तद्ररुणेनाय मुपायनाधी धरदरपुण्यस्य ॥ .राज्ञोस्य प्रेषितदइति विष 
विटिस्तदा घोक्तं ॥ ३१ ॥ आम प्रदाने घुंतपक्रदाने : पक्रा्नदाने व॑ंसनप्रदानैः; 
॥ द्रव्यप्रदाने चपञ्मागतास्ता नतोषयन्तोप य॒तोमनप्यान्‌ ॥ ३२ ॥ एवंफंटाधार 
धरोधरद्र : पटेदिनानाम भवन्‌ततोयं ॥ पडनुनीरोग तनु: षड्मिं विवर्जितो 
वाच्यमत : किमन्यत्‌ ॥ ३३ ॥ ततोनरद्रेण चतुदेश्ीदिने सुरमणा भमत॒खाख्य- 
कर्मण : ॥ प्रकरिपितं संद्ररूप सगरं दानस्यवादा वधिवासनंमुदा ॥ ३ ॥ | 

| 

| 





चित्रेवितानं चपला : पताका : सुपट्टवा श्चंदन मारिकाश्च ॥ सत्सवतो भद्रकरीच 
पलयो विनिर्मिता मंडप युग्ममध्ये ॥ ३८९ ॥ कृवाचनं मंडप युग्ममध्ये भ्‌ तेहरे 
विप्रष ~ श्चवास्तोः ॥ पुरोहिता देवरणंनरद्र॒ ऋविग्गणस्या प्यकरोत्क्रमेण 
॥ ३६ ॥ ततश्चतुदिंश्च मंडपद्यये कोणेपुपीठेपु समस्तदेल : ॥ अभ्यच्यवस्तु ` 
प्रभृतीन्‌ य्रहादिका न्वेयांचदेवा न्प्र विभाति भूपति : ॥ ३७ ॥ ततोभवत्‌ मंडप 
युग्ममध्ये होमेवरान्सवििज उत्तमास्ते ॥ श्रीवेदपाठेषु जपेपु सवंक्रियासु सक्ता , | 
नृपते : सुखाय ॥ ३८ ॥ तत : शिवाल्यः रिविकांतरस्ित : शरिवघ्रसादा ` 
च्छिविरं भरतिप्रभु : ॥ अकस्पयन्‌ हयगतं गतक्रम : सचामरच्छत्र धराविकिंटेतः 
॥ ३९ ॥ श्रीराणवीर : शिविरं प्रवि्य शाश्वत्‌ फटाधार विधिं भरकरप्यच ॥ | 
जरारयोत्सर्म विधेरुपस्करं कर्तसमाज्ञा पयदेष मानुषान्‌ ॥ ४१ ॥ इतिश्री | | 
षोडषसगं : संपृणं : ॥ 


श्रीगणेशाय नम: ॥ सप्तदश सर्गो छिख्यते ॥ अआनंदपूणे : किर पूणि ` 
मायां पू्णेदुवक्रो पराजसिंह : ॥ राज्ञीसमेत : सपुरोहितीवा भवत्प्रविष्टः 
शुभमंडपेस्मिन. ॥ १ ॥ भ्रात्रा विद्रोभी अरिसिंह नाम्ना पुत्रेण युक्तो जवरसिह । # 
नास्ना ॥ सद्गीमसिहेन सतेन सक्तः पुत्रेण राजा गजरसिंह नाम्ना ॥२॥ 
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सुतेन वा सुरजसिंहनास्ना तथेद्रसिहामिधसूनुना च ॥ सुतेन युक्त श्च महा 
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बहादुर सिंहेन राजन्यगणे स्पेतः ॥ ३ ॥ अमरसिंहशुभामिधपौत्रवान 
जयसिंहमुखोत्तमपोत्रयुक्‌ ॥ भ्रियमनोहरसिहसमन्वित : प्रविखसदरसिंहविशो 
भितः ॥ % ॥ सुतेन युक्तोपि नरायणादिदासेन योग्ये: कुटठक्ुरे 
श्च ॥ महा पुरोधो रणछोड राया दिकेश्च भीष वरमंत्निमुख्ये: ॥ ९५ ॥ 
विराजितो मंडप सध्य देद्रो पृणांहूतिं पुणंमना : प्रकरप्य ॥ जराङ्ायो वसग 
विधि च तृणौ संपूण मेवं कृतवा स्रेद्र : ॥ ६॥ समस्त जीवा वरि ठक्तयेवे 
जटायो त्सं मयं विधाय ॥ मवा जगजीवन मे तदस्य सुजीवनं राणमाणि 
विभाति ॥ ७ ॥ यथा दर्पो हयमेधकत्तं सत्सेतुकत्त मुवि रामचेद्र : ॥ 
यधिष्ठिरो वा कृत्‌ राजसूय तथेव राणा मणि रेव भाति ॥ ८ ॥ ततः 
सुवर्णा दरतसप्तसागरदानोसन्मंडपमभ्य उत्तमे ॥ श्री राजसिंह : परिवार 
संयुत : प्रविष्ट एवाति विशिष्ट दिष्ट युक्‌ ॥ ९ ॥ शाश्रेरितं कांचनसप्तसागर 
दानस्य सवां हृति पूवं कानिवे ॥ कममांणि कृवा किर निम॑लोत्तम स्वत : सुधर्मां 
धिप धन्य वेभव : ॥ १० ॥ सप्तैव कुंडानि च कांचनेन विनिर्मितान्यंबुधि रूप 
कानि ॥ संस्थापि तान्यग्रत एव तानि सोपस्कराणि क्रमतो वदामि ॥ १३१॥ 
ब्रह्मपरयुक्तं टखवणेनपुणं कंडंतथेकं सपय : सङृष्णं ॥ परंघृतादयंश महेशमन्यत्‌ 
तथापरं सूययुतंगडायं ॥ १२ ॥ दघ्रातिधन्यः समहेद्रमन्यत्‌ - परंरमायुक्‌ 
धुतदाकरंच ॥ गोरीयुतं वा परमंबयुक्तं सतेति कंडानि मयेरितानि ॥ १३ ॥ 
एतानि सवांणि सवस्तुकानि द वेवराज्ञी सहितो गहीला ॥ धन्या शिषोधीर 
पुरोहितोक्ता स्सुविग्‌ घ्रयुक्ता जयतिक्षितीश : ॥ १४ ॥ महादानं सदल्वायं राज 
सिंहो महीपति : ॥ सप्तसागर पयतं भातिकीतिं प्रकाट्ायन्‌ ॥ १५ ॥ जटादराय 
त्याग विधो समस्त सजखा वरित्यागविधिमंये त्रं ॥ कायां हिमतवा शुभसप्त 
सागर दानंकृतं दानिवरेणयुक्तता ॥ १६ ॥ भ्रथेषु दष्टं किटलसप्तसागर दानं 
तदाधिक्य कृतोस्फुरत्पण : ॥ स्वकल्पितायन्वित सक्तसागर दाननचा्टांबुधिदो 
भवन्नरप : ॥ १७ ॥ गाभीयाद्राज सिंहोयं जित्वा सप्तसागरान्‌ ॥ तान्महादान 
विधिना हिजेभ्य : प्रददो मुदा ॥ १८ ॥ ज्योतिरविन्मतमेकतो जख्धय : षटूभाग 
केतभुव क्षाराच्धि ममवामते जरुधय : सप्तेकतोवावने : ॥ मध्येराजसमुद्र एष 
तदिदं स्पष्टीकृतं तञ्नत दानौत्सर्ग विधानयो म॑ममतं तत्सत्यमेव धुवं ॥ १९ ॥ 
रन्नाकरेणेव विधिस्तुवाडवा नरस्यपोषं तनुतेयथाप्रमु: ॥ तथाकरोर्काचन सक्त 


सागर दानेनवेवाडव बह्विपोषणा ॥ २० ॥ ततस्तुखामंडप संप्रविशटः श्री 
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राजसिंह : परिवारयुक्त : ॥ तुखा्रयक्तं सकटंविधानं प्रकरप्यपूर्णाहूति मतरङूवा 
॥ २१ ॥ तुखाक्त्दंडस्थ हरोसुशारभ्रामंकरेदष्टि मयेनिधाय ॥ स््ष्टायुधः 
` शुङृपट ; सितस्रक्‌ श्रुतस्फुरन्‌योज्र विचि्रवाक्य: ॥ २२ ॥ श्रुतश्चुतित्रैह्य 
परायणश्च ततोतुखहिमतुखा मनल्पां ॥ मुदासमारु्य नपोवदद्वा दिन्या : सुदासीः 
प्रतिदानशोड : ॥ २३ ॥ सुव्णमुद्रा परिप्रिता : शुभा : समानयवे. वजवेन 
कोथसा : ॥ ताभिरेतास्ता बहुङास्तुखापुटे परासमानेतु मिमास्ततोगता: ॥ २४ ॥ 
अत्रातरेचाप्य वदृदराधवो न्युनंसुव्णौ यदिवाभवेत्तदा ॥ सक्तस्वथोसागर एक 
उत्तम आनीयतामाश्रु सुवणंनिर्ितं ॥ २९ ॥ गरीवदासाख्य पुरोहितेन तदोक्त 
मेवं नपतिभ्रतीति ॥ अपेक्षितेवा चरहिसागरस्य युक्तानपदो : समतातुखाया : ॥ २६॥ 
एताटृशंकाव्य महोसुनव्यं पुरोधसोक्तं किंरभन्यभव्यं ॥ श्रुवान्पाखो भवदेव तुष्टः 
स्मेराननो दानि गणेविरशिषट :॥ २७॥ तरियुक्‌नवसहस्रकं भ्रमिततोखकप्रो्छस स्सुवणं 
परिपूरितां किटतुखां सुवणोद्भवां ॥ विधायपुरुटूतव स्ितितटे महादानसदिधान 
कृतिपूर्वकं जयति राजसिंहोगप : ॥ २८ ॥ समस्तदेवा वरिदोभतेयं दिक्पार्माखा 
कठिताति दृश्या ॥ अटंसुवणौच्छ सुवणेपूणा हेमीतुखमेरु निभावभाति ॥ २९॥ 
सुवणेमतुरंप्राप्य यङ्घस्त्यागीसउच्यतां ॥ धत्तेतन्नमनसृट सुवणंतुख्योचितं ॥ ३०॥ 
ऊध्यैस्थितंनपंवीक्ष्य जातासवागसुन्दरी ॥ सुवणंपृणाविनता कुरखरीवत्तुरोचितं 
॥ ३१ ॥ अमरसिंहशुभा मिधमद्भुतं सुभगपोत्रवरं मधुरोधिकं ॥ कनककांत 
तुखस्थितमादरा व्समतनोन्नपति : त्रियतामयः ॥ ३२ ॥ एवतुखादान विधिं 
प्रकरप्या भवक्कृतार्थो चपराजसिंह : ॥ पृ्णतखा सवविधोसुसक्तो विचि्मन्रास्ति 
वुधोक्तिमध्ये ॥ ३३ ॥ नममेतित्यागवान्‌ वा दानेज्ञानतथेरितान्‌ ॥ कमंज्ञानोद्धव 
सुख राजसिंहवयानजिंतं ॥ ३४ ॥ जखारयोत्सगं सुसप्तसागर दानस्फुरत्‌ 
स्वण॑तुखा भिधानकं ॥ कर्मत्रयं निमिंतवान्नरेश्वर : पापत्रयं हनुमिहेति कार- 
णात्‌ ॥ ३५ ॥ जयी महत्तकंसद्थकव कृते तुखोकत्रय तुष्टि सुष्े ॥ 
गुणत्रयोद्धूत विकार शान्त्ये जिमूर्तिं मदेद्‌ समपणाय ॥ ३६ ॥ युग्मं ॥ भिमंखे 
रेमि रथास्य जातं शताश्वमेधाय फरटि मन्ये ॥ तदिद्रता कृदरणीद्रता तत्‌ श्रीराज 
सिंहस्य विभाति भव्या ॥ ३७॥ ग्रामोघ दानं गज राजिदानं हयारि दानं घटतोप्रदा 
नं ॥ गोद दानं जपति : प्रकरप्य नानाविधं दानमथो तिष्ट ॥ ३८ ॥ तुखाकृते 
मेरु रहोग्रहीत सूया यदादेव तदेव जात : ॥ सङकर : श्रीधर दैश्वरेद्रो हिरण्य 
गभश्च कवि : स्वरूपं ॥ ३९ ॥ दिजपति गुरुभास्वन्मोददास्वणं पणां विविधविबुध 
सेवा मंडपा डंबराभा ॥ दिगधिपकृत शोभा सिदगधवे गीता ऽ भवदतुख तुखते 
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र मेरुरेव दितीय : ॥ ४० ॥ आसीद्गास्कर तस्तुमाधववुधो ऽ स्माद्रामचं॑द्रस्तत ः 
। सत्सर्वेश्वर क : कटठोडि कुरुजो रक्ष्म्यादि नाथस्सुत : ॥ तेरंगोस्यतु रामचंद्र | 
इतिवा छृष्णोस्यवा माधव : पुत्रोभून्मधुसूदन खय दमेव्रह्ेश विइनुपमा ॥ ४२ ॥ 
यस्यासीन्मधुसुदन स्तु जनको वेणीच गोस्वामिजा ऽ भृन्माता रणड एष 
कृतवान्‌ राजग्रशस्त्याक्यं ॥ काव्यंराणगुणोध वणन मयंवीराकं ~ ~ ~ पूर्ण: ` | 
| 


(क 9 


पि 


सप्तदशोत्रसगं उदगादागथं सगं : स्फुट : ॥ 
॥ श्रीगणेशायनम : ॥ घासो दिव्यगुढो तथासिरथलः सारोर आआरोदको 
मज्भैरोपिधने रियोधनमयो भाडीदिका सादडी ॥ अवेरी शुभ ऊसरोर उदित 
श्रीमानसानो पुनभोवो दादशसंख्यया परिमितान्‌ यामानि मानेक्दा ॥ १ ॥ 
श्रीमद्राजसमद्र संदरतरोत्सगें अहारी कृतान्‌ श्रीराणार्माणिं राजसिंह पाते 
धन्य : पुरोधोाविधि ॥ विध्राणायगरीबदास विटसन्नाम्ने मुदादत्तवान्‌ सवाध्यक्ष 
वराय सर्वं विषये वचित्तानुसंधानिने ॥ २ ॥ गरीबदासास्य पुरोहिताय यमाने 
मान्दादङसं मितास्तान्‌ ॥ दव्वाददो ब्राह्मणमंडलखाय य्ामान्धरां भूरिहर प्रमाणाः 
 ॥ ३॥ ब्रह्माणं कर्मसमस्त मेतत्‌ ब्रह्मण्यदेव : परिकरप्य नूनं ॥ हन्‌ दिजभ्यः 
श्रुति निमिता : सतंजयवयेष महीमहेद्र : ॥ ¢ ॥ वर्पतिमेघा वहवोमुहु : रानेर्दिनत्र 
याणानमितं यदत : ॥ टृष्टरोत्सवंते हरिरेष साथकं क्तु सहस्रं स्वरशां समागत 
॥ ५ ॥ यत्पोणमास्यां कृतवा्नरेद्र : कर्मत्रयंते नतुपूिमायां ॥ यथवचद्र : पारेपु- 
एकाति स्तथाप्रपुणां तिरुचिर्नेप : स्यात्‌ ॥ ६ ॥ मनोरथ : पृणंतमीस्य भूयाप्फ 
तथास्या त्परिपुणमेव ॥ पृणीपरं ब्रह्म तथातितुष्टं भरमोदसंपूणं तमोन्पोस्तु ॥ ७॥ 
निव्यसर्वं स्वतुखा विधानं पणांहृतिंयात मनन्यचेता : ॥ तुखाधिरूढा तुरुपद्रराज्ञी 
जातेवसो भाग्यसु पुण्यपुणां ॥ < ॥ सुवणंवणां जितवत्परंरुचा यशोविरेपेण 
चराजतीरुचिं ॥ श्रीपट्रा्ञी किलठजेतु मुद्यता तुखकरोद्रूप्य म्यी तुखांतत 
॥ ९ ॥ निवत्यं ऽ सांगं सकरंतुखाविधिं पुणांहृतिं प्राप्तमनंत मोदयुक्‌ ॥ गरीब- 
दासाख्य पुरोहितस्तदा सुवणपृणौी कृतवा न्महातुखां ॥ १० ॥ तत: ध्रसननी 
रणखोडराय नामानमाह त्रियमातमजंस: ॥ आरोप्यरूप्या तिटसत्तखायां भ्रमो 
दपूरणो भवदेवतुणौ ॥ ११ ॥ सर्वेषुवर्णेषुयत : सुव्णवान्‌ तुखांसुवणं भ्रचुरां ततो- 
तनोत्‌ ॥ रूप्याभकीतिं स्फुरितेनराज त्ुखांतथाकार यदेषसूनुना ॥ १२ ॥ तीडा- 
स्थिते : श्रीयुतरायसिंह भुपस्यंमाता रजतेनपुणी ॥ तुरमतुल्या मकरोदुदारो 
छसन्मनाधमं धुरंधराभूत्‌ ॥ १३ ॥ चोहानववंश्य स्तुस्टूवरस्थ : सकेसरीसिंह 
इतिध्रसिड : ॥ रावस्तुखां रूप्यमयी विधायधन्यो .भवदमं मयोविशुद : ॥ १४ ॥ 
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सचारणो 2०८ वारहट प्रसिद्ध: सत्केसरीसिंह दतिभ्रपूणी ॥ रूप्येणरूप्या भयदा 
भकारं कुवेस्तुखां तामकरो दुदार : ॥ १९ ॥ अस्मिन्दिने राजसमुद्र नामकः 
प्रोक्तस्तडागो गिरिमंदिरंमहत्‌ ॥ प्रोक्तनरेद्रेण चराजमदिरं राजादिाब्दं नगरं । 
पुरंतथा ॥ १६ ॥ अथात्र घत्रेतु सहस्रनेत्र समानसंपत्ि विराजमान : ॥ श्रीरा- 
जसिंहो वलिकणभोज श्रीविक्रमार्को पमदानवीर : ॥ १७ ॥ पूर्ैरितान्धान्य धरा- । 
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धरांस्ता न्पक्रात्नद्रखा नपिहाकराद्रीन्‌ ॥ गृडादिखंडादिक पवंतांश्च ददोहिजादि 
भ्यदहागतेभ्य: ॥ १८ ॥ ततोगिरीणाम भवदिरक्ष्यता चिच्र॑हितेषा मभवजननु : 
पुन : ॥ अआआनीयधान्यादि सुकार्यकजने ; कृतंकृताथें रिहसेवयाध्रभो : ॥ १९ ॥ 
नेतारशंजन्म नवाप्यरक्ष्यता इंटण्गिरीणा मभवजनु : पुन : ॥ एतेस्थिता एवतु 
यावकावङे गृहव्रजोमित्र नचित्रमत्रतत्‌ ॥ २० ॥ अन्रोत्सवे सदधघुतवापिका : 
पुनर्मुहु : कृताकायं करेमंहाजनेः ॥ मृहूमृदुस्तारि रिचुनचित्नता पानीयवाप्योरि 
रिचस्तदद्रतं ॥ २१ ॥ अस्यश्चियं प्रक्ष्योके दिक्पाख युतोह्ययं ॥ इंद्रपरचतो 
धनदश्रीर्ानां शाधिकववान्‌ ॥ २२ ॥ ततोवहुतरं भव्यं द्रव्यंदत्तं पुरोधसे ॥ 
्रविग्भ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च प्रमुणा सादरंमृदा ॥ २३ ॥ प्रभोराज समुद्रस्य रिगतंग | 
तरंगके : ॥ तटस्थदिजदारि्य द्रुमादूरीकृताधरुवं ॥ २४ ॥ मन्येराज समुद्रस्य | 
छोटे : कोरु संचये : ॥ याचकाठे द्ररिद्रास्य पकम्रक्षारनकृतं ॥ २९ ॥ वसन्‌ | 
राजसमुद्रस्य तटेसदरर्वतीपुरी ॥ द्राग्दरिद्र सुदाम्नोमे श्रीद : स्या : श्री पतेनप 
॥ २६ ॥ तटेराज समुद्रस्य वसन्‌ श्रीशपश्नियं ॥ द्राक्दरिद्र सुदास्नोमे देहि ¦ 
तातं दुखार्पणात्‌ ॥ २७॥ सक्तसागर दानेन तत्सत पुरुषार्जतं ॥ दिजानादीघं | 
दारिद्यं प्रमोदूरी कृतंलया ॥ २७॥ सक्सागर दानस्य सुवणोंघ भवाहत : दूरी | 
कृतस्या राज न्दिनदारिद्यसदृदरूम : ॥ २८॥ दरततहेम तुकास्वणे : सुवणं गिरि | 
सनिभान्‌ ॥ कुर्वन्सतां गंवंत हारिद्र दमनो धरुवं ॥ २९ ॥ तुखा सुवण दानेन 
राजसिंह भ्रभोचया ॥ दूरीकृता द्राग्विदुषा मतुखासा धमर्णता ॥ २० ॥ खंरोते 
राजसमुद्र रूपमपरं रूपं दधानोवुधि : ॥ मध्ये प्रोद्धोखकष्टोर: फेना : स्फटिककू 
टमा: ॥ सारसा : सरसास्तीरे भांतयस्यनवकावका : ॥ ३१ ॥ मुक्तस्वीयं कुटंवेवं । 
मति किठतटे यस्यसद्रारकांतां शृत्वारम्यां पुराद्रीग्यवनभयमय : केदावोद्वारि । 
केशा: ॥ गोमव्युततुग संगान्दरुति विगदसच्छंख चक्रोच्छपद्म ` श्रीराणाराजसिह | 
प्रमुवरभवत : श्रीतडाग : समुद्र : ॥ ३२ ॥ विभ्राण : सेतुर्बधं गिरिवर सुचिर 
पूरितोजीवनौचे नानानदयात्रसंगं रिवसदनयुत : पोतपद्क्त्याप्रसक्त : ॥ नता १ 
वत्या सम॒दरस्तदधिक इतितेमूपते श्रीतडागो मयौदावाडवाप्निं कख्यति नचवा 
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क्षारनीरं कदाचित्‌ ॥ ३३ ॥ प्रियतम मथ॒राया मंडलाञ्चड काटयवन कलितभीत्या 
गत्यगोवर्दनेदा : ॥ वसतितवतडाग स्यांतिकेवन्मुदेत जटधिमपरमेनं राजसिंह 
तिजाने ॥ ३४ ॥ अमावास्यां विनानेव स्एय : सिंधु: सगजेनः ॥ तडागस्ते | 
तदधिक : सदास्त्यस्य विगर्जनं ॥ ३५॥ समृद्रयातु ; स्वीकारो नकटोयातु रत्रतु ॥ । 
त्वयाकृते यस्स्वीकारे वीरायं सिधुतोधिक : ॥ ३६ ॥ श्रीराणोदयसिंह्‌ सुनुरभवत्‌ | 
श्रीमतप्रताप : सुतस्तस्य श्रीञ्मरेश्वरोस्य तनय : श्रीकणसिंहोस्यवा ॥ पुत्रो 
राण जगत्पतिश्च तनयो स्माद्राजसिंहोस्यवा पुत्र : श्रीजयसिंह एषङृतवा न्वीर : | 
 शिराटेखितं ॥ ३७ ॥ पृरंसक्तदो तेतपसिवा सप्पूर्णिमास्येदिने दाभिरन्मित | 





वत्सरेनरपते : श्रीराजरसिहपभो : ॥ कान्यंराजसमुद्र मिजरधे : स्टष्टघ्रतिष्टाविधे 
स्त्ये्ाक्तं रणछ्नोडभद्टरचितं राजप्ररास्त्याहृयं ॥ इति अष्टादशरसगं : ॥ १८ ॥ 

॥ श्रीगणेशायनम : ॥ खक्ष्मी सत्कातिचंद्रा खतशुभ विपसत्कामधुक्‌ शाडं 
धन्व प्राक्वेयो ऽ पारिजातामरयुवति मणी सस्सुरायो दयश्च ॥ रंखाच्छोच्चे : श्रवो 
युक त्रिदश गजमहा भगभृद्‌ मूतिरदा धन्वंतयुंद्गवो वांबुभिरिति भवत : क्षीर | 
सिधु स्तडगः ॥ १ ॥ कुभोद्भव भरकर ङृटजरोविशुप्को जात स्ततो खण | 
नीरमय : समुद्र : ॥ कभोद्भव भरकर कृ्टजखोतिरदा मिषटस्तवक्षितिप राजसमुद्र॒ | 
एषः ॥ २ ॥ श्रीदयारिकोद्धव कृते परिमुक्तभूमिन्यन : कचित्तदुदधि : किलङ्ष्ण 
वाक्यात्‌ ॥ यत्तीर भिन्नधरणी पुरवासि इृष्णोनूनंसुपृणे इतिते ऽ व्धिवरस्तडागः | 
॥ ३ ॥ खातेषष्िसहस्र भुपतनया : पुत्तोसहस्रास्ययुग्गांगादया भवणीकृतावपि परो 

ऽन्य: सेतुबंधेवुधे : ॥ खाते पूर्तिपुमि्टसृष्ि शुभवा न्यस्सेतुवधेस्यतत्‌ संधो | 
रेककृतेरवि घ्रप्षमयान्मन्यामहे धन्यतां ॥ % ॥ अल्पस्य साम्यं नददातिकश्चित्‌ ¦ 
समस्यसाम्यं नचटदृष्ट मस्य ॥ ततोमहस्येन जखाश्ायोयं प्रोक्त : समुद्र: कविभि | 
नचिरं ॥ ८५॥ जटेनिमग्रा येग्रामा नतेमभ्रा महीपते ॥ तेरा वरुणदयरे भप्रा 
स्तत्पाप पंक्तय: ॥ ६ ॥ येपांविशिष्ट यरामाणां क्षे्ाण्यत्र जलाशये ॥ मग्नानि | 
तीथं क्षेत्राणि तानिजातानि भूपते ॥ ७ ॥ येजन्मिनां जीवनदा : स्थटे तेजीवन | 
प्रदा : ॥ यादसांच ृणांय्रामा गुणग्राम भृतोवुगा : ॥ ८ ॥ भृस्थाटक्षा जरेमय्रा स्तेषां | 
वीजां कृरेद्र॑मा : ॥ जटेभवन्वाटिकातो वरुणस्यत्वयाकृता ॥ ९॥ वोधिद्रूमोजक 
स्थायी तपस्तपति दु : करं ॥ प्रवार माखयाशाखां गुखाभि : साथेकाङ्य : ॥ १०॥ 
वटदक्षाख्थिता स्तोये तपंति प्रचुरं तप :॥ क्षाख्यति जटाजाठं नूनमत्ते योगिन: ` 
॥ ११॥ वत्कीत्तं स्वणदी भृयदुपति सहित प्राक्तकारिदिका युप्री र्च्छयानुमाना । 
त््नपनकर गजोष्कुभ सिंदूर संगात्‌ ॥ भाजतसारस्वतो घस्तदिति नरपते तेतडागः कः 
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¦ भ्रयागो न्यग्रोधा अक्षयाख्या : प्रविदधति पद्‌ युक्त मस्मिनिकामं ॥ १२ ॥ यथा ॐ 
। स्थरे तथा जले बुधावदेति जंतव : ॥ . विचि्रमञ शाखिनस्तथा जयंति भूपते ॥ 
| बरनस्थिताद्रुमा : सवे वनस्थाएवतेभवन्‌ ॥ युक्तंविदरोषोधमौ ऽ ज बरुएस्योपयोगत 
। ॥ १३ ॥ पूर्वेयत्रवनेरसिंहगजेनानि जलाय ॥ जतेत्रनखकोक गजेनानि 
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। जयन्त्यरं ॥ १४॥ वरुणाख्यतस्तोया नयनात्सनितस््लया ॥ ब्रक्षतेतन्भगाक्ष्यस्त्वां 
पद्मछद्मकटाक्षके : ॥ १९५ ॥ कमरोघस््रयानीत स्तडागेवरुणार्यात्‌ ॥ कमटाथ 
। स्थापितो कमङादानतत्पर : ॥ १६ ॥ प्रदक्षिणा स्वागतायामाखा मृपारतां 
स्त्वया ॥ तडागे वरुण श्रीत्ये परेषिता : करुणानिधे ॥ १७ ॥ वटानां जरम्नानां 
। जटा राज॑ति तत्रते ॥ मीना ख्हाणि कुर्वति नीडानि पतगा इव ॥ १८ ॥ 
निमेखो जीवरक्षा क द्विर्व तपण कृचया ॥ नव सत्रा्पणे नायं तडागो डिजता 
मित: ॥ १९ ॥ पूवं पश्चिम सुदक्षिणोत्तर देश भूमिषु न दृष्टिगोचर : ॥ ददशा : 
खदु जटायो बुधे : सिंधु सक्त इतिनात्र चित्रता ॥ २० ॥ श्रीराजनगर 
स्यास्य - ~ रद्रत भूतरे ॥ विराजते राज सिंहो गोडा मंड मातनोत्‌ ॥ २१ ॥ 
तन्न दिजातयो नाना देशाल्राप्ना : सुवेषिण : ॥ षट्‌ चारि दास्या युक्‌ 
सहस्र मितय : स्थिता : ॥ २२ ॥ शतावंतो भ्राम नाम सहिता अधिका : पुन : ॥ 
ब्राह्मणास्तु असंख्याता आगता नात्रसंशय : ॥ २३ ॥ ततो गरीबदासाख्य : 
पुरोहित षरो हिस : ॥ तत्रस्थित्वा स्वयं स्वाज्ञा कारिण : कायं कारिण : ॥ २६ ॥ 
स्थापयिता स्वहस्ताभ्यां तदस्ते रप्य हरिं ॥ सप्तसागर दानस्य तुखादानस्य 
वाप्रभो : ॥ २९ ॥ धन श्रीपट् राद्याश्च तुखाद्रव्यं तथा बहु ॥ स्वकलि्पितं स्वणे 
तुखादानस्य बहृहाटकं ॥ रणछोड राय कतं तुखा द्रव्यं दामितं दत्वा पुवेक्ति 
भ्य: सदापृवं मुदान्वितः ॥ २५ ॥ विवेकाद्र पूवे स तान्‌ व्यधाचुष्टमान 
सान्‌ ॥ अन्नदानं बहुविधं कृतवां स्तत्र भूपते: ॥ २६ ॥ तत : सभा मड 
पस्थो राजसिंहो मही पतिः ॥ दिजेभ्यो याचके भ्यश्च चारणेभ्यो दिवा निर 
॥ २६ ॥ वंदिभ्यः सर्वं रोकेभ्यः सुवर्ण॒दिन्य वणंकं ॥ रुप्य मुद्रा 
स्तथा ऽ क्षुद्रा अरं कारां(--- ~ )॥ २७ ॥ वासांसि हेमद्यानि- 
वाजिनो जितवाजिन : ॥ उत्तुंग मातंग गणा न्दत्वा संमोदं मादधे ॥ २८ ॥ 
हरनां बहखानांच ताखपत्राणि भूपति : ॥ थामाणां विरुसदयान्य ग्रामाणां दत्तवा 
स्तथा ॥ २९ ॥ याचके: कनक विक्रयं परं कनमत्र कनकं प्रसारितं ॥ वीह्यराज 
नगरं महाजना : सत्सुवणं भयमेव मुचिरे ॥ ३० ॥ याचके स्तुरग विक्रया 
यताक्ष्या ~ ~ न्विपणिपषुञ्चवाजिन : ॥ वीक्ष्य राजनगरं जनोवदत्सिषु देश्च क 
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मिति सिधु सुंदरं ॥ ३१ ॥ याचकंभवतएव भूपते याचनान्निजगणो पिचस्छरत : ॥ 

स्थापितंतु धनरक्षणे मनस्तेयंतो विगुण तास्तितेपुव ॥ ३२ ॥ तंराकरमद्रव्वं 
क्षितिपभवत : प्राप्य गुणिनस्तुराकर्तां रोल्पाधिक मितिकृते विक्रयविधो ॥ स्वषि- | | 
इवासारं तहदुरकनकस्या प्रतिप तुखाकनु ( ~ - ) जयसिरचयन्‌ याचकगुणान्‌ 
॥ ३३ ॥ नि्मेत्रणायात धराधवेभ्य : स्वेभ्य : परेभ्य : सकटदहिजेभ्यः ॥ वेश्यादि- | 
| केभ्यो ऽ खिटमानुषेभ्यो वासांसिगागेय गुणोत्तमानि ॥ ३४ ॥ अर््वौस्तथा 
` बातगतीन्‌ गजेद्रान्‌ गिरिभ्रमाणान्‌ मणिभूषणानि ॥ दत्वाविवेकाद्रमनायतेभ्य 
। आज्ञां ददानो जयति क्षितीद्र : ॥ ३५ ॥ युग्मं ॥ निमंत्रितेभ्यो खिठ भूमि पेभ्यो 





` दुगा पिपेभ्यो निज बांधवेभ्य : ॥ स्वेभ्य : परेभ्य : कनको मानि वासांसि चाश्वान्‌ 
| दश्च वेगान्‌ ॥ ३६ ॥ तुरगश्च मातंग गणा न्मदराध्या न्विभूषणा रीगेत दृ 
। पणांश्च ॥ संप्रेपयित्वा प्रविभाति भूपो महा महोदार चरि ( ~ ~ )॥ २७॥ 
असीद्भास्करतस्तु माधववुधो ऽ स्माद्रामचेद्रस्तत : सत्स्वेश्वरक्‌ : कठोडि कुर्जो 
रक्षम्यादिनाथस्सुत : ॥ तेंगोस्यतुरामचंद्रदतिवा कृष्णेस्यवामाधव : पुत्रोभृन्मधु- ` 

| सुदनखयदमे ब्रहमेशविष्णुपमा : ॥ यस्यासीन्मधुसृदनस्तुजनको वेणीचगोस्वामिजा ^ 
। ऽ भून्मातारणछोडणएवकृतवान्‌ राजप्रशस्व्याङ्य ॥ काव्यंराणगुणोघवर्णनमयं 
। वीरांकयुक्तंमहत्‌ हाविंशोद्धवद्रसगं उदितो वागथंसरगं : स्फुट : ॥ चतुरविराध्यास्य ` 
। इहा भवद्भवमुदे सगोधसर्गो्त : ॥ ३८ ॥ इति एकोनविंशतितमः सगं : ॥१९॥ | 
श्रीगणेद्रायनम : ॥ जसवंतसिंहनाम्ने राज्ञेराठोडनाथाय ॥ साद नवसत्सहख्र 
प्रमितरजत मुद्रिकामुल्यं ॥ १ ॥ परमेश्वर प्रसादामिधं गजंपचविशयति भ्रमितं : 
॥ राजतमुद्राश्यतके गहीतमति नूतनं तुरगवरं ॥ २ ॥ पतेतुरंग संज्ञं पटूदात 
मित रजतमुद्धिका कतं ॥ कनकं कटश हयमपरं हेमपुणं वसनानि ॥ ३ ॥ 
नानाविधानि बहुतर संख्यानि महाद्रेण जोधपुरे ॥ रारणद : त्रपितवान्‌ हस्ते 
रणछोड भष्स्य ॥ ¢ ॥ अथ रामरसिंहनाश्ने राज्ञं किखकच्छवाह मूपाय ॥ ; 
राजतमृद्रा सार्दहिशता यरायुततरचित मुल्यं ॥ ९ ॥ सुदरगजनामानं गजौत्तमं ' 
रजतमुद्राणां ॥ पंचदशे : कल्पित मृल्यछवि सुन्दराख्यहयं ॥ ६ ॥ अथ ' 
सादेसप्तशत मित राजतमुद्रा प्रमित मृल्यं ॥ हयहदनाम तुरगं कनके किति ` 
बहुखवसनानि ॥ ७ ॥ अविरि नगर मध्ये त्रेररितवान्‌ राणपृणहू : ॥ हस्ते ¦ 
प्रशस्त कीरति: स्वपुरोहित रामचेदरस्य ॥ < ॥ बीकानेर प्रभवे अनुपसिहाय | 
रावाय ॥ सादं सुसप्तसहस्रं राजतमुद्रा प्रमित मूर्यं ॥ ९ ॥ मनमुक्तिनाम | 
५ करिणं सादं सहघ्रा च्छरजतमुद्राभि : ॥ कृतमूल्यं तुरगवरं साहण सिंगारसंज्ञ॒ | 
@ मन्यहयं ॥ १० ॥ हतसाद्धं सक्तशतमित ` राजतमुद्रा रचित मूल्यं ॥ तेजनि 
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कक ` अहाराणा सजसिरे- १.1 ` अश्विनो [राजतसुद्रकी प्रशस्ति ६२३ 
% धानाभिध मपिहेममयान्यं वराणि बहुलानि ॥ ११ ॥ प्रेमादर पूर्वकिर बीकानेर 
। स्फुटाभिधे नगरे ॥ प्रेषितवान्‌ राणदरो माधवजोसीहस्तेहि ॥ १ २॥ रावाय 
। भावसहा भिधायहाडा पाराय ॥ षड्सप्नातियुक्‌ त्रिशता दशसहस्रस्तु ॥ 
राजतमुद्राणां कतमूल्यं हिरदतु होणएदाराख्यं ॥ १४ ॥ सार्दसहस्रप्र मितिक 
राजतमुद्रा रचितमूर्यं ॥ तुरगंनत्तेन चतुरं तुंगतरं सर्वश्ोभाख्यं ॥ १५ ॥ 
सत्साद्धेसपतद्रातमित राजतमुद्रा प्रमितमूस्यं ॥ रिरताजाभिधमपर हयंसहे 
माम्बराणि राणमणि : ॥ वृदीनगरे भास्कर भट्टकरेग्रेषयामास ॥ १६ ॥ चंदरावत 
च॑द्राय मुहुकमरसिंहाभिधाय रावाय ॥ सादं हिताभथ्रटसत्सक्त सहस्राच्छ रूप्य 
मुद्राभि :॥ १७ ॥ कृतमल्यं गजराजं फत्तेदोरुत शुभाभिधं तुरगं ॥ सारद सटख् 
प्रमित राजतमुद्रारचित मृस्यं ॥ १८ ॥ मोहसंज्ञसा्दे सक्तशते रूप्यम॒द्राणां ॥ 
कृतमुल्यं हयसरसं हयमन्यं हेमपृण वसनाल्यं ॥ १९ ॥ राजाज्ञया गृहीवा 
भद्धोगा द्ारिकानाथं ॥ रामपुरानगरेव्वथ सवमिदंतु सोपयामास ॥ २० ॥ 
भादी मृूपारखाय रावर्वर अमरसिंहाय ॥ राजसमुद्रैकादद्रोसहस्र मृत्यं ` 
प्रतापश्रंगारं ॥ २१ ॥ करिणं राजतमृद्रा साद्रसहस्र प्रमित मद्यं ॥ | 
हयमुकुटाख्यंसादे सप्तदरात प्रमित रूप्यमुद्रामि : ॥ २२ ॥ कृतमूस्य मपरमद्वं 
सूरति मूर्निचहेम चसनोधं ॥ एतःसरथे जोसीदेवानदस्य किरदस्ते ॥ २३ ॥ 
दवा जेसस्मेरोमहापुरे ब्रेमपुवंमपि ॥ संप्रेपितवानेतं सराणवीरोपति धीर : 
॥ २४ ॥ जसवंतसिंहनास्ने रावख्वयाय पटूसहस्रेस्तु ॥ पंचशताग्रे राजतमुद्राणां 
रचितमुल्य मिभंहेम ॥ २५ ॥ शुभसारधारसंज्ञं दिवेदि हरिजीकटस्ततु ॥ 
दंगरपुरेनरपति : प्रेषितवान्‌ हेमयुक्तं वसनानि ॥ प्रथमं राजसमुदरोत्सर्भस्मे ` 
रजतमुद्राणां ॥ तत्रसहस्रेण कृतमूल्यं जसतुरगनामहय ॥ २६ ॥ पचत 
रूप्यमुद्राकृतम्‌ल्य तुरगमपरंच ॥ कनकमयांवर ठंदं दत्तवान्‌ राजसिंह गप : ॥ २७ ॥ | 
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राजत मुद्रैकादद्य सहस्रमूल्यं भतप्णोगारं ॥ द्विपमंवराणि च ददौ दोसी- 

भीष प्रधानाय ॥ २८ ॥ सिरनागं कृतमृल्यं सप्त सद्र स्तुरूप्य मुद्राणां ॥ । 
दिपमंबराणि सददौ राणावत रामसिंहाय ॥ २९ ॥ राजसमुद्र॒ जलाशय काय॑ृता | 
मध्र गण्याय ॥ राजत मुद्राणांवा कृत मृल्यान्‌ पंचविंशति सहस्रे: ॥ एकाधिक पंचाश॒ | 
दत पचशताय केस्तुरगान्‌ ॥ सुखदेक पष्ट संख्यान्‌ क्रराज त्पराजयेसदद 
॥३०॥ कटकं ॥ एकाग्र सप्तति रुसत्य॑च राताथेतु सप्तविङतिके : ॥ दिव्य सहस 
राजत मुद्राणां रचित सन्मुल्यान्‌ ॥ ६१ ॥ षडधिक रतंद्यमितास्तुरंगमाश्चा- | 
रभ्य हहादात्‌ ॥ प्रवाहमध्ये भटेभ्यो भूपतिः प्रददौ सप्त सहस्रैः ॥ & 
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विश्य भूलयं रजतमुद्रा दिरदन भमनुपरूपं द्विरदवरं सानव शतके 
¢ ४२ ॥. राजत मुद्राणां च कृतमूल्यं विनय सुंदरकं ॥ हयमन्यं दिर 
शजञत मूद्रावतु : शतण्हीतं ॥ ३३ ॥ ` कनकमयांवर छदं सुरुष्ध राज्या 
अवाधवेदाय ॥ पमावसिंह नास्ने रासं प्रेषयामासं ॥ ३३ ॥ लसाधुम 
सानिहस्ते खाधुकं तीथेयात्रा्थं ॥ दवा बहर द्रव्यं प्रेषिता न्त्रेमङद्रूषः ` 
॥ ३ ॥ राजत मुद्राणांवा तिंशत्य चतु : सहस्र कृतमूल्यान्‌ ॥ सददे्य ` 
दद्य तुरगािमं्रणायात पतिभ्य : ॥ ३९५ ॥ त्रिसहस्र रजतमुद्रा मूल्याः 
करिणी सेरीति ॥ तोडेश रायसिह रपस्यमात्रे ददौ कुमारेभ्यः ॥ ` ३६ ॥ । 
सार्दचतु : शतयक्‌ चिसहस्र सुरूप्य मुद्रिका मूल्यान्‌ ॥ तुरगांख्योदङ् ददौ 













निम॑त्रणायात पतिभ्यः ॥ ३७ ॥ एकाय्रषष्टे संयत पचात प्रमित 
रूप्यमुद्राणां ॥ सक्त ददो भूपोश्वान्‌ निमंत्रणायात पतिभ्यः ॥ ३८ ॥ 
षट्‌प्रि्रादधिक शतयुक्‌ भिसहस्र जय॑तुरूप्यमुद्राणां ॥ दिशत तुरंगान्‌ सददो 
श्ञासनयुत चारणौघ भटेभ्यः ॥ ३९ ॥ तत्र विबेफलिसहित विदरति तुरगान्‌ 
स्वद्ासनिभ्योदात्‌ ॥ पुरवोक्तसंख्य तुरगान्‌ राणा जगस्सिह शासनिभ्योपि ॥ ४० ॥ | 
श्रीकणौसिंह शासनिकेन्योर्वानां चतुष्टयं सददो ॥ अमरेशाशासनिन्य : सक्तु | 
रंगान्‌ प्रतापसिंहस्य ॥ ४१ ॥ शासनिकेभ्यो टादद्राहयानुदयसिंह शसनिभ्यस्तु ॥ 
अषटत्रिशतुरगान्‌ हयमेकंविक्रमाकं गासनिने ॥ ४२॥ युग्मं ॥ हयमेकंतु रतन 
सीद्चासनिने राएवीरोदात्‌॥ शुभसप्त विंदति हयान से्राम पस्य शासनिभ्योदात्‌ । 
॥ ४३ ॥ श्रीरायमछछछ शासनिके भ्योश्वानेक विंडाति भ्रमितान्‌ ॥ कुंभाररासनि । 
काया इवमेकमेकोनविंराति प्रमितान्‌ ॥ ४४ ॥ मोकङ्दासनिकेभ्य स्तुरगान्हम्मीर 

शासनिभ्योदात्‌ ॥ पंचहयान रखखानपशासनिकेभ्यो हयानसप्त ॥ ५९८ ॥ 
युग्मं ॥ खेता ऽ जेसीशासनिकाभ्यां हयमेकमेकमदात्‌ ॥ रावरसुशाखिवाहन 
महासमरसीक शासनिभ्यांतु ॥ ४६ ॥ हयमेक मेकमेकं रावत वाघस्य शासनिने ॥ 
मोकटसहोदरस्य दिशत हयान्‌ भूपएवमज ददो ॥ ४७ ॥ रक्षेक द्वाविंशति ` 
सहखरशत युग्म सा्टषश्टिमिते: ॥ राजतम॒द्रा ठै : क्रीता : शतपचकं दिपंचारत्‌ | 
॥ ४८ ॥ तुरगान्‌ रक्षक दिसटस्न शतकाषटके रितिक्रीता : ॥ करिणीगजा सख्रयोदश्च॒ 
दत्तावीरेद्र राजसिंहेन ॥ ४९ ॥ पंडितेभ्यः कविभ्यश्च बंदि चारण पक्तये ॥ 
अध्वान्धनानि वासांसि ददौ ( ~ - ~ ~ ~ ~ ) ॥ ९० ॥ जलायोत्सगं | 
विधानमेवं कवा महादान समूहमेवं ४ तथेवनानाविध दानराजी विराजते | 
राजित राजवीर : ॥ ८५१ ॥ इति श्री राजसमुद्र प्रशस्त्या भहरणछोड विरचिते 
विद्राति सगे: ॥ २०॥ 
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१ शते शुभकरे ल्या दश्चा स्येब्दके मये 
 सह्कध कृष्ण सप्तमितिथा वारभ्य कारादित : ॥ पंच भिशदभिरुषर वषं उदिता 
पादावधीत्थंवदे र्नं राजसमुद्र॒ नामकमहा नव्ये तडागे धनं ॥ १ ॥ षड्च- 
खारिङदाख्यानय रजत महा मुद्रिकाणां शुभानां रक्षाणीदथं सहख्ाश्यपि ` 
रुचिर चतु : षष्ट संख्या मितानि ॥ षटूसंस्या युक्‌ शतानि ध्रकटितपदयक्‌ 
पंचविंात्युपात्त स्वध्ाण्येवं विरप्रान्युत गणनमिदं वेकपक्षे मयोक्तं 
॥ २॥ विवेकमत्र वक्ष्यामि रूप्यमुद्रा बरेहितत्‌ ॥ सक्त धिति रक्षणि 
पटूातिशा स्रमितानिच ॥ ३ ॥ सहस्राणि चतु: संस्या शतानि नवति 
स्तथा ॥ साद सत्तार कान्यत्र रामसिहस्य वेतफे ॥ ४॥ पंचरक्ष चतुः: 
संस्यसहस्राष्टटातानिच ॥ सपादाश्नीतिका भाद्र ` पिठग्यस्यतफे तथा 
॥ ८ ॥ पुत्र मोहमसिहाख्य सोशोया संग शोभित : ॥ रक्षद्ययं सहच्राणि 
दाददोव रातानिच ॥ ६ ॥ पंचाष्टिशदधिक पदषा गणनाभवत्‌ ॥- एषा 
सवि दासस्य पचोखीकृरुशाखिनः ॥ ७ ॥ चतुरुक्षाणयथ्युक्त संप्तति 
प्रमितानिच ॥ सहस्राण्येकरतकं सत्ताध्रं भरणे दां ॥ ८ ॥ चतुष्कीनिः 
सुतानां तु टेखने गणना भवत्‌ ॥ दानि शत्सुसहस्राणि षट्‌रातानि सपादक 
॥ ९॥ एकमत न्यदायातं दरव्यं वा प्रमुपाश्वेत : ॥ तथा प्रसाद दानादि त्ेखे 
गणना वियं॥ १०॥ सप्त क्षाणि सेकानि प्रतिष्ठा करणे मिति: ॥ एतद्राज समुबद्र- 
स्य पूवं संख्या घ्रमेटनं ॥ ११ ॥ पूर्वोक्त द्रव्य गणना विवेक : क्रियते पुन : ॥ दाशत्‌ 
संख्य ठक्ाणि सहस्र हितयं तथा ॥ १२ ॥ गणना्ट शतान्यासी त्सपादा शीति र- 
प्युत ॥ एपाराजसमुद्रस्य कायाथच मृते : कृते ॥ १३॥ सक्षरक्षाण्येक षटि सहस्राणि 
ससप्तवे ॥ चतुश्चवारिंशदय युक्तानि शतकानिच ॥ १४ ॥ श्रीमद्राजसमुद्रस्य 
कार्यये ठक्कुरा : स्थिला : ॥ तेपाय्रामोत्पत्ति रूप्य मुद्राणां गणनाभक्त्‌ ॥ १९८ ॥ 
एवेपुवोक्त संख्याया मेखनं भवतिस्पुटं ॥ एकपक्षे खप्नरूप्य मुद्रासंख्येयमीरिता 
॥ १६ ॥ देशा्राममुजां मुख्य क्षत्रादीनां महोधनं ॥ चतुष्कीं खनने रग्न 
वक्तं दाक्तश्चतुर्मुख : ॥ १७ ॥ गहाचतुगुणं रप्र तडामे वासतोधनं ॥ तद्विपक्च 
निषादानां पोडद्ाद्रतदिष्यते॥ १८ ॥ गोमृहिस्णय रूप्याणां दत्तान्यमन्नवाससां ॥ 
वराह मिहिरश्वेसस्याद्रएको गणनाभवेत्‌ ४१९ ॥ इवासाना गणनां कुपो्ययरवानां 
सदातदा ॥ इवसना 55 वेगजयिनां गणएनारृगवेदरुणीः ॥ २ ॥ मत्तानां सणएदत्तानां 
तुंगानां गणनामुचां ॥ मतंगानां अणेश्श्वद्रणना जायते तदा ॥ २१ ॥ 
एकाकेटि : पचरक्षाशि शूप्यमृद्राणां वासत्सहस्राणि सक्त ॥ रभ्नान्यस्मि 
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नराल न्यष्टकंवेकायँ परोक्तं पक्षएवं दितीये ॥ २२ ॥ सहस्र लक्षः @ 
करीना संख्या ज्ञातातुयाबह : ॥ तेरत्न ल्नद्रव्यस्य संस्योक्ता मंतुरस्तुमा | 
# २३ ॥ रग्रं राजसमद्रेतु यावत्तावद्नं बुधः ॥ तरंगगणनाकुयांययस्येब 
तदाचरेत्‌ ॥ २४ ॥ सपद्व रक्ष्या सरस्वत्या रम्रार्मीस्तुयावती ॥ 
नवक्ति तावतीयुक्तं तडागेज सरस्वती ॥ २५ ॥ सप्तदश्षेतीते पंचखिशन्मिताब्द 
जन्मदिने ॥ दिङातपरमितच्छहाटक कल्पद्रुम नामकं महादानं ॥ २६ ॥ 
धडङ्ीतितोकमितियत सहिरण्यारवाभिधं महादानं ॥ श्रीराजसिहनामा थ्वी 
नाथो रचितवानेस : ॥ २७ ॥ युग्मं ॥ शातेसप्तदश पृण चतुश्िान्मितेब्दके ॥ 
श्री राणा राजसिंहो जीखवाडावधि व्रजन्‌ ॥ २८ ॥ वेरीसारु सिरोदहिस्थं 
शत्रु संघेन पीडितं ॥ रावं सिरोहिनपतिं चक्रेनिज पराक्रमे : ॥ २९ ॥ 
एकलक्ष प्रमितिका रूप्य मुद्रास्ततो अहत्‌ ॥ पचग्रामान्कोरटा दीन्‌ 
जथाहोध्राहवोनधपः ॥ ३० ॥ राणासुवणकलश चोय तदेश आगतं ॥ 
तद्रुष्यमुद्रा : पचात सदस्राण्यग्रहीत्ततः ॥ ३१ ॥ इते सप्तदशे तीते 
चतुर्धिहान्मितेब्दके ॥ श्री रणद्रोयत्संख्या : ( ~ ~ ~ ) रजग्हेगजं ॥ ३२॥ 
न्निविक्रमाश्रय कृतो विक्रमाकंस्य दानत वक्तुक : सुक्रमाच्छक्तो राजसिंह 
पराक्रमान्‌ ॥ ३३ ॥ राजसिंह विचित्रोयं भ्रताप तपनस्तव ॥ वने संस्था- 
 नपिरिपै स्तापयद्यहूतं महत्‌ ॥ ३ ॥ राजनभवस्मतापाभे : श 
ख्ीवाष्प सिंचन : ॥ ज्वरव्यत्र नचित्रंतद्हिट्कीतिं नव - ~ पः ॥ ३९ ॥ 
 श्युख्रीनेन्रपश्चानि संतापयति संततं ॥ श्री राजसिंह भवत : भ्रताप तपनो- 
हेतः ॥ ३६ ॥ प्रतापोदीपस्ते क्षितिप जगदारोक किरण : शिखामि 
शन्रुणांवदन निकुरंवंमखिनयन्‌ ॥ दिशां दिव्यांसेहं कवर्यतिवा प्राणपटटी 
प्रतंगाीं दग्धां करयति तनूपा वसति: ॥ ३७ ॥ यदाशवदरेसाद्रं किरति 
कर रदं रिपुगणा : शिवोजात : कणेस्फटिक विरसत्कुडरुधर : ॥ विधभाठे 
भेगोशिरसि भुजयो : शुध मुजगान्दधानो भस्मांगो वसति धवरे ररश्िखरे 
॥ ३८ ॥ भुभार मेषभुजयो विंदधातिपाणो खड़ोरगं मुखरुचो प्रचुरंतापं  ॥ 
करणेपिभाति विमखां विधुद्रीतटायत्‌ कीतिंस्तवात्र भुवनं वथबश्रमीति ॥ ३९॥ 
राजेग्रो भवतादयं जयकरो वैरिव्रजानां जवात्‌ ॥ गांभीयोक्किङ सिंधुरेव हयसदंति 
प्रदस्तककिर ॥ चक्रेसर्वविदोषणा दिविरसदर्णैयुतं नामते श्रीराणामणि राजसिंह 
पते विभ्यत्सुमेधाधर : ॥ ४० ॥ राषप्रदो जरधिजाघ्रदउत्तमेभ्यो मान्य्टसिंहं 
करन हरिसेवनोयत्‌ ॥  आस्याविरोषणमवादिमवणंयुक्ता चक्रेविधि स्तदुितं 
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तबराणवीर ॥ ४१ ॥ श्रीराणोदयसिंह सुनु रभवत्‌ श्रीमतघ्रताप : सुत स्तस्य 
श्री्ममरेश्वरोस्य तनय : श्रीकणेसिंहोस्यवा ॥ पुतरोराणजगत्यतिश्च तनयोस्मा- 
द्राजंसिंहोस्यवा पुत्रश्रीजयरसिंह एष तवान्‌ वीरः शिरारेखितं ॥ ४२ .॥ 
पुर्णेसप्तदशोशाते तपसिवा सत्पूणिमाख्ये दिने दातरिशन्मितवत्सरे नरपते; 
श्रीराजसिंहभमो : ॥ काव्यं राजसमुद्रमिष्ट जर्षेः सृष्टरतिष्टाबिषे स्तोत्राक्त 
रणोडभहृरवितं राजप्रास्त्याइयं ॥ ४३ ॥ असीद्धास्कर तस्तुमाधववुधो 
| ऽस्माद्रामवंद्रस्तत : सत्सवेश्वरक : कठोडिकुरुजो रक्षम्यादिनाथस्सुत : ॥ तेरंगो- 
स्यतुरामचंद्रहतिवा इृष्णोस्यवा माधव : पृत्रोभृन्मधुसूदनख्मयदमे ब्रहयश्विष्णुपमा : 
॥ 9% ॥ यस्यासीन्मधुस॒दन स्तुजनको वेणीच गोस्वामिजा भृन्माता रणखोड 
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| एषकृतवान्‌ राजप्रशस्त्याङ्ृयं ॥ काव्यं राण गुणोघ वणंनमयं वीरांक युक्तं महत्‌ 
। सगो भूदधुनेक विंशति शुभामिख्यों वर्गोत्तम ॥ इति एकविंशति 
| तम: सगं: ॥ 

| श्रीगणेशायनम : ॥ शते सप्त ददो तीते पंचनिशाम्मिते ऽ ब्द्के ॥ शुङ् 

| कादश्शिकायांतु वतर भरस्थान मातनोत्‌ ॥ १ ॥ श्रीराजसिंहस्या ज्ञातो जयर्सिहा 

| मिधोबरी ॥ महाराज कुमारोयं अजमेरौ समागत : ॥ २॥ ओोरंगनेबं म्ठे 
| च्छे द्रष्टं दिष्टीपतिं ययो ॥ पश्चाद्राज कुमारोयं ययोसेना समाढत:ः ॥ ३ ॥ 

| दि्ीत : कोशा युम्मस्थे अर्वकिं शिवि रोत्तमे ॥ दिदटीश्वरं ददश्चायं सोस्यादर ` 


मथा करोत्‌ ॥ % ॥ मुक्तामाखा उरोभूषा अस्म हेमांबराण्य दात्‌ ॥ महा 
गजेद्र भूषाक्तं तादक्‌ तुंगतुरंगमान्‌ ॥ «< ॥ काराख्य चंद्रसेनाय पुरोहित 
वरायच ॥ गरीबदाससन्नाग्ने हेमवासां सिवा हयान्‌ ॥ ६ ॥ महस््यषटकुरे- 
भ्योदादन्येभ्योपि यथोचितं ॥ ततोयं जयसिंहा ख्यो गण युक्तेड्वरशिवं ॥ ७ ॥ 
दृष्टा गंगा तटे खरावा महा रूप्य तुखां व्यधात्‌ ॥ करि्णीच हयं दला यातो छदावनं 
प्रति ॥ ८ ॥ मथरांच ततोदृष्ट् ज्ये्ठेराण पुरंदरं ॥ ददं दश्चेनीयोयं रद्र 
मोद मादधे ॥ ९॥ शते सप्त दो तीते वे पटर दाङ्गये ॥ पोषस्य ृष्णंका 
द्यां मेवाडे दिष्धिकापति : ॥ १०॥ आया तस्तस्य पुत्रस्य मादौ अकबरा मिध: 
॥ तथा तह वर : खान : प्राप्त: सेना समा ठत : ॥ 9१ ॥ सुंदरे राजनगरे राज 
मंदिर मंहव : ॥ तघो कै : कलिता तत्र शक्त शक्ता वतोत्मः ॥१२॥ पुत्रः 
सबरसिहस्य परावत वरस्यस : ॥ भातरं मुहूमसिंहस्य घोरं रणमिहा करोत्‌ ॥ 
॥ १३ ॥ वीरश्वोडावतः: कोपि तथा विशाति सद्रटाः ॥ कवा युद दिवं याता | ४ ठ 
मिवा भास्वत्सुमंडरं ॥ १४ ॥ विधे: कटे्वला दाज्ञां ददो राणा पुरंदर : ॥ । 
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दहबारं महाघटे दन्यघष्ाच बाहजा : ॥ १५ ॥ आयातु ङतसंकत्पा अपि 
` येोर्दंमदुक्तित : ॥ नारिकोरकसंस्तोमा : सारसंघामहोन्नता : ४ १६ ॥ राणोक्ति 
 तस्तथाजातं ततो दिङ्कीश्च आगत : ॥ दहवारी महाघटे कृवातद्वार पातनं 
॥ १७ ॥ एकविंाति तिथ्यंतं स्थितो निरिचेकदा ॥ दिव्योदयपुरं प्राप्तो गुप्त । 
एपास्त्युपश्रुति : ॥ १८ ॥ तदा अकबर : प्राप्तो महोदयपुरेतत: ॥ तथा 
तहवर : खान स्तककत्यतद्भटे : कतं ॥ १९ ॥ एकरिगं द्रषटुमगादेवादकबरस्ततः 
॥ अबेरी चीरवाघ्ठो दष्टा रिविरमागत : ॥ २०॥ भाखा प्रतापः करकेट पुर 
वासी गजद्ययं ॥ दिद्धीश सेन्यादानीय राणेद्रायन्यवेदयत्‌ ॥ २१ ॥ भदेसर | 
स्थावह्टाख्या हयौघान्हस्तिनांगजौ ॥ न्यवेदय न्नृषरठंदे नेनवारास्थित प्रभोः 
॥ २२ ॥ पंचाङतक सहस्राणि कणान्टानि तदधे: ॥ दिष्टीश्वरस्तत : प्रप्त ` 
¦ शित्रकूटेन्यथा थां ॥ २३ ॥ ज्ञापयिवा अकवर स्थितस्तत्र समागत: ॥ तथा 
| । हसनच््टीखां छप्यन्नादन्न नागत : ॥ २४ ॥ नार्हीप्रतितदायातो रद्र रोष ` 
| । ` पोषितः ॥ कोटडी ग्रामतः रीघ्रं ततः सेनासमारत : ॥ २८५ ॥ संत्रेपितो 
| 
| 





भीमसिंह : कमारो राण भूभुजा ॥ इंडरध्वंस मतनोत्सेदहसाततोगतः 
 ॥ २६ ॥ बडनगरं टृटित भथचव्वारिात्सहख्र मिता : ॥ राजतमुद्राजग्रहे ` 
¦ दंडविधौ भीमसिंह इह ॥ २७ ॥ अहमदनगरे रक्षद्यं प्रमित रूप्यमुद्राणां ॥ | 
वस्तुनांलटनमिह कारितवान्‌ भीमसिंहोवरी ॥ २८॥ एकामहा मसीदिरविंखडिता 
` ठघुमसीदिसुभरिशत्‌ ॥ देवाख्यपातनरुष : प्रकारिता भीमसिंह वीरेण ॥ २९॥ 
। राणा महीमहेद्रस्य खाज्ञयाविज्ञ उत्सुक : ॥ महाराजकुमार श्री जयसिहो ( ~ ~ ) ` 
। नाम ॥ ३० ॥ कारास्यचंद्रसेनेन चोहानेनचमूभृता ॥ तथा सबरसिंहेन ` 
। रवेण रणसूरिणा ॥ ३१ ॥ केसरीसिंहनाननातदरतरारवेण शोभित 
। रलोड गोपीनाथेन अरिसिहस्य सूनुना ॥ ३२ ॥ भगवंतादिसिंहेन 
। धन्यराजन्य राजिभिः ॥ सहित : स्वाहितजयं जयंकततसमीहिते ॥ ३३ ॥ 
| त्रयोदशसहस्राणि अश्ववार वरावरे : ॥ सद्िशतिसहस्राणि पदातीनां महात्मनां 
। ॥ ३४ ॥ संगेगहीलाप्रययो चिन्रकूटतर्टिभ्रति ॥ ततस्तेठङ्करारात्रो संगरं 
। चक्रुसन्मदा : ॥ ३९५॥ सहस्रसंख्या न्दी कोकान्‌ जघ्रुगेजत्रयं ॥ येनागतास्तां 
| स्तुरमा नरिःसुतस्तदकव्बरः ॥ ३६ ॥ पंचारतुरगान्वीरा ग्वा तान्न्यबे- 
` दयन्‌. ॥ कुमार जयसिंहाय जयसिंहोमुदं दधे ॥ ३७ ॥ जयसिंह : कुमारोथ ` 
। श्री रणद्रस्य दशनं ॥ कृतवान्कृतहृत्यावां महाराणकृतौ कृतिः ॥ ३८ . भर 
्र- राक्ताक्तस्वराक्तस्य केसरीसिंह वम्मण : ॥ गंग कंवर इत्येष कुमार पदवीदधत रश 
१ ----~--~ 1 । 















@ अष्टाददा द्िषान्मरता न्हयोषानुष्टसंचयान्‌ ॥ दिह्णीश्च सैन्या दानीय 
 रणेद्रामे न्यवेदयत्‌ ॥ ४० ॥ रण्द्रेण कुमारोथ भीमसिंहो बखान्वित 





~ = 
227 ---~- ~ ~- ~~ ५ ष 
९.८ -2---~- ~ ------ ~------------- 





न क- ~ ---~-- 


~ ~ ~~ 
-- पिक 


=, ----- - ~ --~ ~ ~> 













 छदंद्रिजेभ्य स्तथागा : सवत्सा : सुवणादिपुणां : ॥ तदुत्थकरुद्ोवटंसंदधानो पो 


[ रोजससुदेकी भरसंस्ि- १६२९ | 
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प्रेषितो ऽ कबरास्यन तथा तहवरेणच ॥ ४१ ॥ खानेन संगरंचक्रे शक्र 
रक्षो रणोपमं ॥ उषट॑ध्य देवसुरीता महानार्टि नखोपम : ॥ ४२ ॥ घानो- 
रानगरे चक्रे नियुदंयोधविक्रम : ॥ वीकासोरंकि वीरोथ युदरक्नां रण॑न्यधात्‌ 
॥ ४३ ॥ रण्द्रेण कुमारोथ गजसिंहो बखान्वित : ॥ प्रस्थापितो बभ॑जायं 
तद्धेगमपुरंमहत्‌ ॥ ४ ॥ राष्ट यं रूप्यमुद्रा लक्षत्रय मथापिवा ॥ दतेव 
मिखनंकायै मयाराणेन निशितं ॥ ४५ ॥ ओरंगजेबो दिद्धीश उक्तवा- 
न्सतदुत्तरं ॥ विधे: कटेवंखाजातं यत्तदत्र वदाम्यहं ॥ ६ ॥ श्री राणो 
दयसिह सनुरभवत्‌ श्री मस्रताप : सुत स्तस्यश्री अमरेश्वरो स्यतनयःश्री 
कणंसिंहोस्यवा ॥ पुत्रोराण जगत्पतिश्च तनयो स्माद्राजसिंहोस्यवा पुत्रः श्री 
जयसिंह एषकृतवा न्वीर : शिखारेखितं ॥ ४७ ॥ पणे सप्तदशदाते तपसि- 
वा सस्पूर्णिमाख्येदिने दार्भं शन्मित वत्सरे नरपते : श्री राजसिंह प्रभोः ॥ 
काव्यं राजसमुद्र मिष्ट जर्धेः सुष्टघ्रतिष्टाविधे : स्तो्रा्कं रणदोड भद्टरचितं 
राज प्ररास्त्याज्ृयं ॥ ८ ॥ युग्मं ॥ आसीदधास्कर तस्तुमाधववबुधो ऽ स्मा 
दरामच॑द्रस्तत : सस्सर्वेरवरक : कटठोडिकुरजो रक्षम्यादिनाथस्तत : ॥ तेठंगो- 
स्यतु रामचंद्र इतिवा ृष्णोस्य वा माधव : पुत्रो मृन्मधुसूदनखयदमे ब्रह्येशविरन्‌ 
पमा : ॥ ४९ ॥ यस्यासीन्मधुसुदन स्तुजनको वेणीच गोस्वामिजा 5 भून्माता 
रणोड एषरृतवा न्राजप्रशस्त्याहृयं ॥ काव्यं राणगुणोघ वणेनमयं वीरांक 
युक्तंमह हृाविंद्रोभवदत्र सगे उदितो वागथं सगे : स्फुट : ॥ ५० ॥ इति श्री 
राजप्रशस्ति श्रीराजसगं दिविंदातिः सगं : ॥ २२॥ 

श्रीगणेशायनम : ॥ शतेसप्तददोतीते सप्ततनिशम्मितेन्दके ॥ कात्तिके शुृदशमी 
दिने राणापुरंदर : ॥ १ ॥ नानाविधानि दानानि द्रव्यंदला लन॑तकं ॥ दिजादि 
भ्योहरिध्यात्वा जपमाखांकरे दधत्‌ ॥ २ ॥ इदिसंस्थाप्यचजपन्‌ रामनाम 
स्वनामच ॥ सयद्रा : स्थापयनरोके भृरोकंत्यक्तवान्प : ॥ ३ ॥ ददानोमहादान 


दुममस्व्गमागोययात : ॥ ¢ ॥ महादान सन्मडपस्तमसघा कृतादारुणाते 
हया : ॥ तदायोगनि : श्रेणिकाश्रेणिकाभि : क्ितिस्पशंहीनं विमानसमानं 
“भ हसंग्रेषित॑मेदिरनींर: समारद्यादिव्येगणे : संटेतश्च ॥ सनाकं 
ह महाराजसिहो नेखेषुसिहः ॥ ६ ॥. महेदरेणसंमानितस्तन 
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दिव्यासने स्थापितो मानितस्तोपितंयत्‌ ॥ महादानमाखा तडागप्रतिष्ठा करोविह्ु 
| नामयही धर्मपृणं : ॥ ७ ॥ ततः स्वीयवेकठ रोकेत्वकृढ प्रभावो हरि 
| । भषित्वा विमानं ॥ मुदा कार्यं संस्थापयामासयुक्तं स्वपूरबोद्धवे : संयुतं 
¦ 
| 
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राजसिंहं ॥ ८ ॥ ततः: कडेजे नगरे शिविरंव्यतनोदली ॥ जयसिंहो 
जयमय : सत्यंचदद्ावासरान्‌ ॥ ९ ॥ उद्ट॑ध्यकृतवान्वीरो राणतिहासनस्थित :॥ 
ररक्षरणदक्षोयं क्षोणीमक्षोहिणीपति : ॥ १० ॥ इतिसप्तदशोपुणे सप्त्निशन्मिते 
व्दके ॥ मार्मरीषदो्यमार्ग प्रकाश्ीमागेणाथेद : ॥ ११ ॥ वसत्कडंजेनगरे जयसिहो 
महामना : ॥ श्रुवातहवरंखानं देवसुरी विरंध्यच ॥ १२॥ आयातं घह मयोदा 
खोपिनं कोपप्रित : ॥ स्वभ्रातरं भीमसिंहं भीमंवा प्रेपयत्सतु ॥ १३ ॥ वका 
सोरंकिनं दृष्टा तंसमार्वास्यतत्परां ॥ महाभीमो भीमतिहो बीकासोठंकि नांबर: 
| ॥ १९ ॥ जघ्रतुम्टच्छसत्यानि रुढस्तहवरो भवत्‌ ॥ दिनाष्टकात मुक्तोप्य राहु 
नुक्तैदु विच्छवि : ॥ घानोरा पाश्वं ख्रायातो जयसिंहा दटेलखां ॥ छपत्नदेङ्रारेटेप्वा ` 
। यातोट्यागटतोस्यतु ॥ १६ ॥ मागो दत्तो राणोके गोगृंदा घट आगतः ॥ | 
| 
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रुदाघद्म स्ततोराणा खोकेरोकेपु विश्रुते : ॥ १७ ॥ रनसी रावतेनापि स्थितं 
घटे रिखोत्कटे ॥ दटेटखां न रशक्तोभत्तदागतुं कथंचन ॥ १८ ॥ अथ्री 
जयसिंहेन भाराख्यो वरसाभिध : ॥ प्रेषितो मिटनं कत्तं तेनोक्तं मार्गगामिना 
॥ १९॥ दटेटखांनं प्रतयेवं भवान्दिह्टीदा मानित : ॥ सहस््राण्यश्ववाराणां संगेयज्च 
द्ात्रते ॥ २० ॥ राणेद्रस्येक राजन्यो घटं सदास्थितो भवान ॥ नि : सरत्व 
वनिश्ित्तो राणेद्रस्य तवस्फ़टं ॥ २१ ॥ स्तेहस्तदत्र पयत मायातसत् मत : परं ॥ 
नवाव्रे नोच्यवेचत्तं घाटा चि : सारयाम्यहं ॥ २२ ॥ उच्यते चेस्स्थापयामि नवावेन 
तदेरितं ॥ पश्चास्सेन्यं ममायाति मस्ततेनापि वारणं ॥ २३ ॥ घट््रयस्य 
मार्गस्य ट्य त्रेषिताभटा : ॥ त : सनवावेनत्‌ - ~ कटृटाघट्याश्रयो टृदं 
॥ २४ ॥ ततोननि : सतस्तत्र नवाबस्तदनं तरं ॥ सहस्र रूप्यमुद्रास्तु दघवेकस्मे 
। दिजातये ॥ २८ ॥ अग्रेसकृत्यचतं नवाबो रणकेसरी ॥ निः सुतो न्येनमर्गेण | 
| रात्रो तत्रापि सेन्यवान्‌ ॥ २६ ॥ रनसी रावतोरलरं योधाना मागंतोजवात्‌ ॥ 
। रणंचक्रेनि : सरणं नवाब : कष्टतोव्यधात्‌ ॥ २७ ॥ इत्थं दरेरुखानस्तु नि: सतो 
। घटतरख्टात्‌ ॥ दिष्टीशातिक मायात ; एष्टोदिद्टीरवरेणस : ॥ २८ ॥ व्वनि : सु- 
। त्यकिमायातो सणाकस्यानुयोगत : ॥ दरेकखांतदोवाच रान॑र्ब्धंमयाध्रभो ॥ २९॥ 
| राणेद्रो ममपश्चानु हंतुंमां समुपागत : ॥ योधामे मारितस्तेन नानाहंतेन 
श निसृतः ॥ अन्नामावा नित्यमेव खोकानांतु चतु: शते ॥ श्ताहं ति : सुतस्तं 
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महाराणा शजकसिंहं- 3. ] वीरविनोध [ राजसमुद्रकी प्ररासि- ६३१ कु 
% चछुत्वादिदीश आकरः ॥ ३० ॥ अथाकवबर ्यायातो मिठन॑करतु मुयतः ॥ 
राणा श्री कणेतिंहस्य दितीयस्तनयोबटी ॥ ३१ ॥ गरीबदासस्तत्पुत्र : इयामसिंह 
इहागत : ॥ इवामिरन वत्तीतं पराटत्यगतोटदां ॥ ३२ ॥ ततो ऽ दठेटखानस्तु 
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। 
। मिन दाब्यमातनोत्‌ ॥ तथा हसन अहटीखां मिरुनस्य विधिं व्यधात्‌ ॥ ३३ ॥ ` 
। जयरसिंहोथ मिरनं छृतुमुयोग मातनोत्‌ ॥ श्री मद्राजसम॒द्रस्य अग्रभागेस्थितस्ततः ¦ 
॥ ३९ ॥ सहस्राण्यद्व वाराणां सप्षसंसघ्तकविषां ॥ मध्येस्थित : सप्त सप्ति 
। समतेजा : समाबभो ॥ ३५ ॥ जयसिंह : स्थित : सप्तनाम ससिसमेहये ॥ तवेक्ष- ` 
। कजनः प्रोक्तं अरववारमयं जगत्‌ ॥ ३६॥ पदातीनामयुतकं संगेस्थापितवान्प्रमः॥ ` 
तदापत्तिनयं परोक्तं जगटृष्टाजनेधवे ॥ ३७ ॥ महायो महाधेयों ` जयसिंह 
, स्ततोवटी॥ काटद्रं चंद्रसेनाख्यं चोदानं स्थापयन्पुर : ॥ ३८ ॥ रावं सवर्िहाख्यं 
¦ परमार शिरोमणि ॥ वेशेसाटं महारावं राठोरान्वीर ठकररान ॥ ३९ ॥ चौंडावता 
त्रणेचडान्‌ रक्तान्‌ शक्तावेतास्तथा ॥ राणावतान्‌ रणाजेयान्‌ राजन्याजन्य 
दजेयान्‌ ॥ ९० ॥ सचातिखवं रादथान्स संगे संस्थाप्य सत्सव : ॥ राणो 
` रण दुधेषों मिखनाथं मुदा ऽ चरत्‌ ॥ ४१ ॥ रक्तध्वजं : शोभमाना भातिनाना 
। पदातयः ॥ सपल्वरद्रमा गोत्रा एकतर स्थापिता: किमु ॥ ४२ ॥ वेरिग्राह 
गणेमही धरकुटे : सद्रन टेदेरहो राजच्क्र चयेश्च वाडव शिखि स्फुजं । 
त्रतापे ठत : ॥ उगयद्रोगिवरे मंहोमिनिवहं मर्यादया पुर्वया गाभीर्येण य॒तो 
विराजति जयीराणा ऽ णवः किंपर : ॥ ४३ ॥ आरंगजेव वीरस्य दिद्टीशस्य 
। सुतस्यस: ॥ जगत्राण सुरत्राण ाजमस्य प्रतापिन : ॥ ४ ॥ चआन्ञयाति- ` 
। ज्ञता सिंधुर्गौभी्यं गुणसागर: ॥ दटेटखां महावीरो हसत्ना जदपूरितः ॥४५॥ ` 
। तथाहसन अद्टीखां अन्येपि म्टेच्छ ममुजे ॥ राठोडो रामसिंहाख्यो रतखम पुर | 
स्थितः ॥ ४६ ॥ हाडा किशोर सिंहाख्यो गोड भृपा स्तथा पुरे ॥ हिंदू म्टेच्छ 
महावीरा आयाता : संमुखं सुखात्‌ ॥ ९७ ॥ दिद्धीपतीय : स्वीयेश्च दद्रा पाठे : 
समा इत : ॥ जयसिंहो विभाजाव दिव्याठे मघवा टत : ॥ ४८ ॥ ततः श्री 
जयसिहाख्य : पुवेक्ति क्रें: ॥ गरीवदास नास्नास्वपुरोहित वरेणवा ॥ 
मी प्रधान वैश्येन युक्ते सुयोनिते जसा : ॥ महा भाग्यो महा श्यो महोत्साहो 
महामना : ॥ ४९ ॥ हिंदू म्टेच्छ महा वीर दशनाथ विश्चोभिन : ॥ वमाख्य 
सुरत्राण मणे ददन मातनोत्‌ ॥ ५० ॥ आजमास्य मुस्वाणो राणे द्रस्या द्रं भृशं 
॥ अकरो दहिनयो पेत : सुसखेह मनु ददरोयन्‌ ॥ ८१9 ॥ एकादश गजानां त्च | 
लारिदान्मितान्‌ शुभान ॥ आजमाख्याय रनेदरो परेषया मास प॑वान्‌. ॥ ५२ ॥ क ङ 
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` - ` महाराणा राजरसिंह- 9. ]` वीरविनोव्‌. रालसमुतैकी भ्शल्ति- ६९२ 
ऋअजमाख्य : सुरत्राण एकमदरु दिप ॥ भश्टविदाति संख्याइवान्‌ सहेम वसन 
त्रयी ॥ ८३ ॥ पचादय समिता भुषा समूहं रान भूमुजे ॥ ददो महानं हेम मय 
मिखनं वनयोरभूत्‌ ॥ ५४ ॥ दरेखखां तदो वाच सुरुतान श्रणु त्रभो ॥ अयं- 
वीर श्चद्रसेनो राना भारा हिरोमणि : ॥ राव : सबरुसिहोयं रनरसी नाम 
रावत: ॥ चोडावता रणे चंडा : शक्ता : शक्तावता स्तथा ॥ ८९८ ॥ परमाराश्च 
राठोडा स्तथा राणावतोत्तमा : ॥ रणेसिंहा : पवतेषु मागं मद दुरु्तमा : ॥ ५६ ॥ 
युयुधुनमहायोधा ज्ञातव्यंविज्ञतांबुधे ॥ दिष्धीदोन परारानोक्त्या रक्षितुं धुवं ॥ 
 आाजमाप्यक्त वनेवं सत्यमेव नसंशयः ॥ संतुष्टो जयसिंहाय ददावाज्ञां 
। कृतादर : ॥ ९७ ॥ जयसिंहोमहाभाग्यो वीर शिविरमागत : ॥ अस्यासीद्धाग्यत : 
। शीघ्रं मिटनंतजितावदत्‌ ॥ ८८ ॥ पृणं : सगं: ॥ इति जयोविंदाति नाम 
| सगं: ॥ २३ ॥ 

श्रीगणेशायनम: ॥ म्रेम्णाञ्ममररसिहाख्य पात्रयुक्तस्यधममणः ॥ राणेन्द्र 
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राजसिंहस्य राजराजस्यसंपदा ॥ १ ॥ दे्नोदशसहस्रोघ तोके : पुणंतोभृतः ॥ 
शदात्मनेवसृष्टाया स्तुखायाश्रतुाजुष ः ॥ २ ॥ महासेतोहस्तिनीसत्‌ स्क॑धेवंधुर 
सुंदरं ॥ तोरणभातिगोरोच्वा धोरणेतुख्याद्भवं ॥ ३ ॥ महोज्वरुतयाकिंवा 
एेरावतकृरुस्थिति : ॥ हस्तिन्येषामुदूनिधत्ते चित्ररूप्यो्मूषणं ॥ ¢ ॥ दत्तां 
। कुा्रयप्येषा अचटेवाभवततत : ॥ दरितंतूत्नतीकृत्य हस्तिपेनांकुशद्यं ॥ ५ ॥ 
महातोरणमेतततु गोरकीव्योन्न तीकृतं ॥ प्रांजरिसांजयियुगं भुजयोभातिभूपतेः ॥६॥ 
। दितीयंतोरणेतत्र पाश्वेस्तिरधुसुन्द्रं ॥ तथाश्रमरसिंहाख्य पुत्रस्यातिविचिन्र 
। त्‌ ॥ ७ ॥ राणेन्द्रराजसिंहस्य पट्राल्यातिविज्ञया ॥ श्रीराणाजयसिंहस्य 
| 
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मात्रामित्रघ्रतापया ॥ ८ ॥ सदाकुंवरिनाम्न्याया तुखारूप्यमयीकृता ॥ आस्ते 
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तत्तोरणचित्नं हस्तिन्यांहस्तयुग्मवत्‌ ॥ ९ ॥ . आस्तेगरीबदासस्य पुरोहित 
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| 
रिरोमणे: ॥ कृताया : स्वणंपूर्णाया स्तुखायास्तोरणंमहत्‌ ॥ १० ॥ गरीबदासस्य 
पुरोहितस्य - ज्येष्ट : कुमारो रणखोडराय : ॥ आस्तेकृताया : किंरतनरूप्य : | 
| 


वत्सरे नरपते : श्री राजसिंहप्रभो : ॥ काव्यराजसमुद्र मिष्टजरुषे : सृष्टघ्र- 
करैः तिष्टाविधे : स्तोत्रां रणछोड मरकतं राजपरस्त्याहयं ॥ १३ ॥ युग्म ॥ छ 


। 

| 

| आाजनुखाया : शुभतोरणंसत्‌ ॥ ११ ॥ श्रीराणोद्यसिंहसूनुरभवत्‌ श्रीमल्मताप 

| सुत स्तस्य श्री अमरेश्वरोस्य तनयः श्री कणेसिंहोस्यवा ॥ पुत्रो राणजगत्प- | 
| | तिश्चतनयो स्माद्राजसिंहो स्यवा पुत्रः श्री जयरसंहएष कतवान्वीरः शिखा 5 ` | 

। ठेखिते ॥ १२ \॥ पृणँ सप्तदशो शते तपसिवा सत्पूिमास्ये दिने दात्रिंरन्मित 

| | 


१, महाराणा राजसिंह- 3. 1 ` . बीरविनोद. 

अआसीद्रास्कर तस्तु माधववुधो 5 स्माद्रामचंदरस्तत : सत्सवें स्वरक : कटोडि कृरजो 

खक्षम्यादिनाथस्सुत : ॥ तेरंगोस्यतु रामचंद्र इतिवा दृष्णोस्यवा माधवः पुत्रोभृन्म | 

¦ धुसुदन खयदमे ब्रह्य विष्णुपमा : ॥ १४॥ यस्यासीन्‌ मधुसूदनस्तु जनको वेणीच । 

। गोस्वामिजाऽमून्माता रणछोड एषकृतवान्‌ राजप्रदास्तया यं ॥ काव्यं राण गुणोघ | 

वणेनमयं( ~ - ~ ~ - ) चतुविं्त्याख्य इहा भवद्वम॒दे सर्गोथं सर्गोन्नत : 
॥ १५ ॥ राजप्ररास्ति यरथोयं प्रसिद : स्याजलगवयरं ॥ रक्ष्मीनाथादि बाटानां पाठार्थ 

जायतां धरुवं ॥ १६॥ नारायणादि पुण्यात्म राणेदरान्वय व णेनं ॥ कणंस्थितं स्या - ) 

। णोत पुत्रपोत्र सुखघ्रदं ॥ १७॥ रामादि राजस्तुति युक्षाव्यं रामायणोपमं ॥ श्रुवा धनं 

धनेशः स्याक्ताव्ये काव्यो गरुभिरं ॥ १८ ॥ नानाराजेतिहासाक्ं अरंथः स्याद्भार 

| 

| 

| 

| 


[ राजलसुद्रकी प्रशस्ति- ६३३ 
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तोपमं ॥ भारत्यां भारती त॒स्य : पठन्‌ भारत खंडके ॥ १९ ॥ ब्राह्यणो ब्रह्मवचंस्वी 
बाहुजो बाहूवीयेवान्‌ ॥ वेश्योखभदनं भ्रुवा श्री भद्र तथाखिटं ॥ २० ॥ संस्तभ्य 
चित्तमन्येभ्य पटन्सभ्यव माप्नुयात्‌ ॥ इभ्यतामुवने मर्सनाटभ्यं तस्य किचन 
॥ २१॥ विप्रो होत्रभ्रामेभ्य : क्षियो ऽ खिटभूमिप : ॥ वेरयोधनीस्यात्कायस्थ : 
। श्रियासस्थो भवेद्धुवं ॥ २२ ॥ राजाश्रुला चक्रवर्ती शर्य गांभीर्यं धेर्यवान्‌ ॥ देश्च 
। स्वास्थ्यं टमेष्टरि विजयं कुरुते सदा ॥ २३ ॥ पठन्स्पुरद्वागवते नवमस्कंध सत्कथा 
। ॥ आकंठं सुखमुग्भूत्वा वेकुंठं घ्राप्नुयादिदं ॥ २४ ॥ दयाठसाह कृतवान्‌ खेरावाद्‌ 
। स्य मारणं ॥ तक्केतु दुंदुमियाह वनहेडास्य कटनं ॥ २५॥ धारापुरा मारणंच 
मसीदितति पातनं ॥ ध्वस्वं चक्रे अहमद नगरं दुटनं कृतं ॥ २६ ॥ महामसीदि 
। पतनं कृतवान्‌ समरे कृती ॥ इव्युक्त : प्रभुवीराणां पराक्रम विनिणेय : ॥ २७ ॥ 
जगदीशमिश्रतनयो माथुरहीरामणि महामिश्र : ॥ राजसमुद्र जराय सूत्रनिवेशे 
। परिक्रमणे ॥ २८ ॥ द्वादङाशतमण मितिकं धान्यमही्रमहासेतौ ॥ दादश 
। इातमणभितिकं धान्याद्रिकांकरोटीस्थे ॥ २९ ॥ सेतोस ~ ~ प्यतथासाधं 
। सहस्राछ रूप्यमुद्राणां ॥ कवा टव्वुकगणं सरूप्यमुद्रादिकं तदार्थिभ्य : । ४६. ३० ॥ 
। षड्दिनपर्यतमयं - ~ तदाराजसिंह देवेन ॥ उक्तं जनसमदमिश्नो 5 स्मनिकटत : 
। पुरः कुरुते ॥ ३१ ॥ इत्युत्साहेनतदा भक्तया मिश्र : पुर : स्थितो पतेः ॥ 
| धान्यादि धनेसारथिं व्रजायदवा भ्रियोनपस्यासीत्‌ ॥ ३२ ॥ श्रीराणीदयरसंह 
| सूनुरभवत्‌ श्रीमत्रताप : सुतस्तस्य श्री अमरेदवरोस्य तनय : श्रीकणंसिहोस्यवा ॥ 
। पुत्रोराणजगत्यतिश्च तनयो स्माद्राजसिंहोस्यव। पुत्र : श्रीजयतिंह एषकृतवान्वीर : 
। शिखा 55 ठेखितं ॥ ३३ ॥ पूरणेसप्तददोराते तपसिवा स्पृिमाख्येदिने दात्रि- 
| शाभ्मितवत्सरे नरपतेः श्री राजसिंह प्रमोः ॥ काव्यं राजससुत्र मिष्टजटधे 
सुष्घरतिष्टाविधे : स्तोाक्तं रणखोडभद्टरचितं राजप्ररशस्त्याङ्यं ॥ ३४ ॥ युग्मं ॥ 
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्रासीद्धास्कर तस्तुमाधवबुधो : ऽस्माद्रामधंद्रस्ततः सत्सर्वेश्वरक : कटोडिकृर्जो 

रक्षम्यादिनायस्सुत : ॥ तेरुगोस्यतुरामचदर इतिवा कृष्णोस्यवा माधव : पत्रोभून्म- | | 
धुसूदन ख्रयद्मे ब्रह्यश्विष्णुपमा : ॥ ३९ ॥ यस्यासीन्मधुसूर्देनस्तु जनको वेणीच | 
गोत्वामिजा ऽ भृन्माता रणक्ोडएष कृतवान्‌ राजप्रहस्त्याहयं ॥ काव्यं राणगुणौघ | 
व्णनमयं ८ ~ ~ ~ ~ - ) चतुरविात्याख्य इहा भवद्वम॒दे सर्गों सर्गोन्नित : | 
॥ ३६॥ दुहा ॥ राणा कोद रजपूत जेबडता जायो नहर ॥ समुद्रफेरणसूत राणातुरीज | 
गजसी ॥ १॥ ठेजो ओरंगकाह मेगरमुगरु मारिजे ॥ राणो राषेराह रजवट भरीया 
राजसी ॥ २ ॥ संवत्‌ १७१८ माहा वदि ७ नीमषोदवारो मुहृतं हो जद अतरा | 
ठाकुर मिरु कांमकरावे राणावत माहसिंघजी रामासंघजी, राणावत भाउसिंहजी 





चुडावत दरुपतजी, मोहणएसिघजी, रावत टुणकरणजी, चूडावत केदारीसिंघजी, 
चुंडावत मोकमसिहजी, मांजावत नरसिघदासजी, मांजावत गरीबदासजी, 
राठटोडसिंघजी, राठोड रामचदजी, राठटोड हेमजी, राठोड मोकमसिंघजी, पितगरा 
साह रामचंद्‌ चेचांणी, साह कट्‌ पंचोटी राम जगमारोत, साह मुकुंददास पंचोरी, 
हरराम सिघवी, रुषुपंचोखी, वाघो गजधर, मुरकुद्‌ गजधर, किल्याण सुत जगनाथ 
उरजण सुतखारो रुषो जसो हरजी जगनाथ सुत मेघो मनो ॥ संवत्‌ १७३२ | 
भरतिष्ठा हरं शुभं भवतु ॥ श्रीरस्तु ॥ 
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उदयपुर - अबाभाताकी चरणचोकी की प्रशास्ति | 


संवत्‌ १७२१ वरषे जेठ शुदि १० रवो वरखसंन्यास्यापन्न विरषसितात : बिरे 
श्रीराणा राजसिंहजी राज तमान नगररोवे परमधरभ्ये धरती मुरतमी अवाजीरि सुतार 
सुरजानहरट ८८८१ करा षरती तौबापन्न दियो सुतार मषवजी धरतषबडा सुरजपथमान 
श्रीसेवगनाम रावतखाटनाम श्रीमाताजी सेवतरुमापत्‌ सुभकारजसीधद सतारस्‌तान है 
। धरती दिदधि तरत घर नोरा दिया घरहर चाख्वधरो वोटाहे तांबापत्र दिधो नदेजनीरो 


| माहे गधेगाट छै 
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शेष्रसंघह नम्बर ६. 
बदीके ताटाबकी प्रशत्ति, 


 सिदधश्रीएकछिगजी प्रसादात्‌ महाराजाधिराज महाराणाजी श्री राजसिंहजी 
। विजयराज्ये तखाव जानसागररो काम करायो ववरजी श्री जेसिहजी भीमसिंहजी कंवर | 
| पदभुक्तव्यं गजधर सूत्रधार किदराना सुत जसा संवत्‌ १७२१ मार्गरीर वदी १० गरे | 
। नीमरो मुहूतं हवो सं ° १७२५ वपं काम पुरोहुवो प्रशस्ति भ्रतिष्टितं शुभ॑भवतु बैशाख 
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शद ३ गुरे 
श्रीगणे्यायनम : ॥ कठ्यतुकमलाया ; कामद्‌ : कर्मरूप स्तुहिनकिरण्बिंब 
योतितानंद्वक्र : ॥ विकचकमर्चक्षु : क्षीरधोवदनिद्र॒स्सजटजर्दनित्यं भावनी 
यस्सभव्यं ॥ 9 ॥ गुणगणगुरुगीव्या गंगयागीतगाच्न: कनककदनकांस्या 
कांतयाकांतकायः ॥ धुतघनध्रतिधाम धे्यधारीधरण्यां भवतुभविकमूमिभतये | 
भूतभर्तां ॥ २ ॥ वंदेरंबोदरंवेयं जगदंबोदरोद्धवं ॥ बिंवोदरयुतिर्देहे बिवोदर ` 
मिवदिषं ॥ ३ ॥ तैरंगन्ञातितिटकं कठटोडीकृट्मडनं ॥ श्रीमंतमिसरंङष्ण भं 
बेदेप्रतिक्षणं ॥ ¢ ॥ महाराजाधिराजश्री राजसिहनिदेशत : ॥ रक्ष्मीनाथकविः 
कु जनासागरवणनं ॥ € ॥ अस्तिसव्नविख्यातो रामवंदा : सुपुण्यवान्‌ ॥ 
यस्यसाम्यंनयातीह वंश : कोपिमहीतरे ॥ ६ ॥ तत्रान्ववायेशिवदत्तराज्यो 
वापाभिधानोजनिमेदपाटे ॥ संथाममुमोपटुसिहरावं खातीत्यतोरावरद्त्यभाणि ॥ 
७ ॥ राहप्पराणाजनितस्यवं शे राणेतिश्ा्दप्रथयन्प्रथिव्यां ॥ रणोहिधातु : 
खटुदराब्दवाची तंकारयच्येषरिपूनद्रुतातोन्‌ ॥ < ॥ तस्मान्नरपतिराणा दिनकर 
राणाबभूवाथ ॥ अजनिजसकणराणा तस्मादमभृच्च नागपाखाख्यः ॥ ९ ॥ श्री 
पुेपाटनामा एथ्वीमह्स्ततोजात : ॥ अथमुवनसिंहउदित स्तवपुत्रोभीमरसिह 
मृत्‌ ॥ १० ॥ अजनिजयसिंहराणा तस्माजज्ञेचरखमसीराणा ॥ अरसीततो 
हमीरस्ततोप्यमृतेत्रसिंहोस्मात्‌ ॥ ११ ॥ तस्माद्ाखाभिख्यो राणाश्रीमोकर 
स्तस्मात्‌ ॥ श्रीकुभकर्णउदमृदाणा श्री रायम्लोस्मात्‌ ॥ १२ ॥ संग्रामसिंह 
राणाभूपारमणिस्ततोजात : ॥ श्रीराणोदयसिंह : प्रतापसिंहस्ततोजातः ॥ १३॥ 
अमरसमोमरसिंह स्ततोन्प : कणंतसिंहोभूत्‌ गुणगणनिधि स्ततोमदराणा श्रामज्‌- | 
गत्‌सिंह : ॥ १ ॥ जगत्सिहमहीमत्ता कल्पटक्न : कथसम: ॥ चितनावधि | 
द : सोयं चितितादधिकपरद : ॥ १९५ ॥ भास्वानश्रीमजनगतसिह स्तुखमार्ह्य 
यद्वयधात्‌ ॥ स्वातिटषिततोमक्ता नस्याजन्मोत्सव : कथं ॥ १६ ॥ ` तस्यधमां- 
त्मजस्साक्षा दिष्णुरूपस्यचाभवत्‌ ॥ राज्ञीसमगुणाचारा जनादेवीतिनामत : ॥ 
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१७ ॥ पुत्रीराठाडनाथस्य राजसिंहमहीभुत : ॥ मेडताधिपतेरनित्यं विष्णुपजा ॐ 
रतस्यच ॥ १८ ॥ रभो्गोरीहरे: श्री : कटडाभवमुने राजपुत्रीगुणाढ्या रोप | 
मुदायथास्ते दपमनुजननी स्या्रसंज्ञोष्णरदमेः ॥ रामस्यासीयथावै जनक | 
नृपसुता साशचीदूस्य पल्ली तद्रदूजे विराजटहुण कटित जगस्सिहपनी जनादे 
॥ १९ ॥ दात्री दानत्रजस्या भरियरिपु निधने पावती वोयभावा दीनेनित्यं 
दयादुनैपमुकटजगत्‌सिंह राणा त्रियासीत्‌ ॥ कर्मेती नामधेया जनक गृह 
वरे साप्रसृतेस्म पुत्रं राणा श्री राजसिंहं गुणगणनिख्यं चारिसिंहंदितीयं ॥ २० ॥ 
राणा श्रीराजापिहे करयति मुकुटे राजरुक्ष्माणि चाथो मातेयं जनादे खभत 
बहुसुखान्युत्सवंतं विटोक्य ॥ तस्याभव्याथ धीमान्‌ प्रियवचन निधी राजसिंहो 
नपेद्रो नाग्नामातु स्तडागं सदुदयपुरत : पश्चिमस्यां व्यघात्तं ॥ २१ ॥ बडी यामस्य 
निकटे तत्कासारस्य राजत : ॥ जनासागर इत्येवं परसिदडि स्समजायत ॥ २२ ॥ 
किंदुग्धं दधिवाधुते मधुसुरा चदिक्षुवादे रस स्साम्यनो रभतो जरस्य रसत : 
श्रीमजनासागरे ॥ क्षारोमत्सर भावतो ज्वखितहत्तद्याडवो दु : खभाग्टंकां प्राप्य 
विमुक्त रोकवसती रनाकरो प्यंवुधि : ॥ २३ ॥ पांडव खोचनमुनिभूपरिमित 
(१७२९८ ) वपं तपो मासे ॥ शृषदशम्यां जननी बहुपुण्य प्राप्तयेनुनं ॥ २४ ॥ मही 
महेन्द्रः किर राजसिंह श्चकार पद्माकरवासवस्य ॥ उत्सगमुत्साह विरखासि 
चित्त स्सद्ित्तविस्तार विराजमानं ॥ २८९ ॥ युग्मं ॥ उत्से पुण॑तांयति 
तस्मिनसेतो सुखस्थित : ॥ सुश्राव श्री राजसिंहो दिजराजो दितारिषः ॥ २६ ॥ 
वीराधीशोधिनीरास्सि तितमरुचिमान्‌ वीरगीरात्तवंधु : क्षीरान्धिस्यानहीरा धिकवि- 
मटयद्रा : पुंजधीराव्जनेत्र : ॥ साराक्तस्स्पीयदारा टयददयर्सत्‌ कोस्तुभारा 
धितांभधरि स्ताराधीरास्यहारा धिकरसिततनु : पातुनारायणोव : ॥ २७ ॥ 
भक्तप्रत्यक्षखक्ष्मी ग्दखजनुखता संगमानमोदमान : कामंमायन्मिखिंदी भवद- 
खिरखुजग दैयमाननाध्रिपद्य : ॥ मक्तंयद्भुक्तरोषं सपदिसुखमया सभुंजमानावभूवु 
दैयात्सययो ऽ नवयं फटमिहसुजगत्नाथदेव : प्रसादात्‌ ॥ २९ ॥ भक्तानंदातिसक्ता ` 
खिरुकटितनति स्साधुवक्ता्ितस्या रक्तादिग्राज्यरक्ता नखबहृखलस न्म॑चरशक्ता- । 
तितेजा : ॥ कामाइ्यामाभिरामा सिकरुचिरविधु : कांतिधामाननेद्‌ वामारित्रातहामा ` 
रुचिरपशुपति : पुण्यनामावताद : ॥ ३० ॥ दक्षाधीरास्सुवक्षा विमठसुरधुनी 
जीवनक्षाठितांगो यक्षाधीरातिपक्षा चख्पतितनुजा नेत्रखक्षाकंतेजा : ॥ साक्षाद्या 
यस्सुहाक्षामरिपुवरयणो मद्धिकाक्षारकामो खशक्षावज्ञोहिताक्षा दितिजकृतनतिः | 
पातुदाक्षायणीशः ॥ ३१ ॥ सार्वदिकुखुधारी त्युनयदति जगद्गीत: ॥ | 
श्ीबिश्ेश्वरदेव श्िघ्रचरित्रं करोतुद्रिव : ॥ ३२ ॥ श्रीवैयनाथदतिय : एथितः 4 
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& एथिव्यां संताप संतति हति व्यसनेविदग्धः ॥ सोर्यपुरज्नयविनाश ` 
। विकाषाबुदि त्िदशांकमं कुरुयता दिहदोकरद्दां ॥ ३३ ॥ योगीन्दरभ्यान रूपो | 
। धरणिधर सुता स्वांतधेयां पक्षी कंजाक्षो जन्दुपुत्री जरुजनित जटा दवेतकांति ` 
। भ्रतानः ॥ नंदीयत्पादपंकेरहयुगर रज स्थापनापूत ष्टो वीराविर्भृतकंपं 
॥ कख्यतु कुदार वीरभद्रे रोव: ॥ ३४ ॥ मंगटकदंबकंवः करोतु रहोभोजंटा 
जुट : ॥ कुरुते सुरस्रवंती यत्रदुगरुतसुधा भांति: ॥ ३५॥ क्षीरांभोधि घरसुप्त 
। दिजपति विटसत्‌ केतनांगाव्ज राजन्‌ मास्ये ~ ~ श्रमंतोमधुरमधु करीटेदशाभां 
| वहत : ॥ चित्र॑मक्तयु्टसन्तो नरहदयसर : कंजपुंजायमाना रक्षातुक्षीण दु : खा : 
` क्षपितरिपुचल छक्षटष्टमी कटाक्षा : ॥ ३६ ॥ घनसारगोर घनसारभवस्रो बहुमुषण 
प्रभुमदारुण नेत्र :॥ वनमारि मित्र मतिचिच्र चरित्रो मुखा युध ~ ~ ~ ~ - 
 स्सश्ांति :॥ नवनीपककाम संगकामा नवनीराच्युत देहि कामधामा ॥ ३८ ॥ 
। ब्रह्मरुद्ररखसदिदु चंद्रकस्साद्र देवनिवहोस्ति यद्यपि ॥ अस्तुनंदनिटखयां गणेटस 
। दस्तुन : किमपिधाम तन्मुदें ॥ ३९ ॥ उत्से पूएंतांयाते तस्मिन्‌ सेतौ सुखस्थितः ॥ 
, सुश्राव श्रीराजसिंह इतिविप्रोदिताशेषः ॥ ९० ॥ येन स्वे कृताभूमो जना 
¦ पूणं मनोरथाः ॥ श्रीराजतिह भूरमीद्र श्िरंजीवतु भूतटे ॥ १ ॥ इतिश्री 
` मन्महाराजाधिराज महाराणा श्रीराजसिह निदेशा तेटंग तिरक कटोडी 
य्रामाधिप श्रीमत्‌ कृष्णभह तनयाभ्यां श्रीरक्ष्मीनाथ भट्ट भास्कर भद्राभ्यां 
, विरचिता श्रीमजनासागर प्रशस्ति : संपूणंतां प्राप संवत्‌ १७३४ वेदराख ृष्ण 
; १३ र्खित मिदं कठोडी श्रीमक्ृष्णभट्रावमज भास्करभष्ेन लिखितं सूत्रधार 
| सगराम सुत नाथ्‌ ज्ञाति भगोरा॥ एक पटे सहस्रार रक्ष युग्मं सुप॒ण्यदं ॥ 
` कार्येस्मिन्‌ रूप्यमुद्राणां घ्रं भद्र पदंसदा २६५१००० दोयलाख इगसठ हजार 
, रूपिया तटखावरी प्रतिष्टा हृदं जदी रूपारी तुखा कधी गामगल्ंड चित्तोंड तिरा 
। गाम देवपुर थामखातीरा प्रोहित श्री गरीवदासजीहे आघाट करे मया किधो 
| तटखावरी पाटरो पांवखेने खाडाखोया सीसोफेरेने नीम सोधेन गज १५ आसार 
कीधा कमठाणारा गजधर सुतार सगराम सुत नाथु तेन कोठारी १७३५ वर्ष. 
>< 
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देषारीके दरवाजकी उत्तरीय शाखकी प्रशस्ति. 


महाराजधिराज महाराणाजी श्रीराजरसिंहजी आदेशात सावण सुद्‌ ५ सोमे संवत्‌ 
१७३१ विषे पोखरा कमाड चढाग्या छिखतु जोसी गोरखदास साह पंचोटी नाथु पंचोरी. 
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` शोपसंयह नम्बर ८ ~ ९. 
दैबारीके भीतर देसुखी बावदीकी प्रशात्ति. 


॥ श्रीगणेशायनम : ॥ तुहिन किरण हीरक्षीर कपुरगोरं वपुरपजरूदाभं काछिका 
पांगव छया : प्रति कृति घटना 55155155 कख्यतु कुशरंवो राजसिंह क्षितीदर 
॥ 9 ॥ चतुर्मित पुमथं सदि तरणाय सद्भय : सदा चतुभंनधर श्चतुयग विराजि राज 
दयदरा : ॥ चतुमुज हरि : शिवं दिशतु राजसिंहघ्रमो श्तु: श्रुति समीरितं निज 
चतुर्भुजा मिर्भतं ॥ २॥ श्रीरामरसदे सुष्ट वापी वणन सुंदरी ॥ कुवे प्रहास्ति : 
स्ता श्री राजसिंह नपाज्ञया ॥ ३॥ आदौ वाष्पो रावरोम्‌ दरिस्ताडन तापद : 
॥ तद्रो हप : पूव राणा नाम धरो भवत्‌ ॥ % ॥ ततस्तु हरस्‌ राणा नरूराणा 
ततो भवत्‌ ॥ जसकणे स्ततो राणा नागपार स्ततो चपः ॥ < ॥ भूणपार 
स्तत : पीथा ततो भुवनसिंहकः ॥ ततस्तु भीमसिहो भूजयसिंह स्ततो भवत्‌ 
॥ ६ ॥ रुक्ष्मीसिह स्ततो राणा अरिसिंह स्ततो भवत्‌ ॥ ततो हमीर राणेद्रो 
खेता राणा स्ततो भवत्‌ ॥ ७ ॥ ततोखखा भिधोराणा ततो मोकर नामक : ॥ 
तत : श्री कुभकणों मूद्रायमछ्टस्ततो भवत्‌ ॥ ८ ॥ ततः सांगा भिधोराणा 
रत्नसिंह स्ततो भवत्‌ ॥ तद्भाता विक्रमादित्यो विक्रमादित्य विक्रमः ॥९॥ 
तद्गातोद्‌यसिंहेद्रो राज्योदयमय : सदा ॥ तत : ष्रतापसिहोम्‌ सरतापपरिपूरित : 
॥ १० ॥ श्री मानमरसिहोम्‌ त्ततो ऽ मरवरघ्रमः ॥ तत : श्री कणेसिंहद्‌ : कणं 
राजपराक्रमः ॥ ११ ॥ ततः श्री मजगषस्सिहो जगवयारखुनतत्पर : ॥ प्र्यक्ष 
राजततुखां कृवेत्सवप्रदोभवत्‌ ॥ १२ ॥ कृतवानमोहनंरोकं श्रीमन्मोहनमंदिरं ॥ 
मरुप्रथमजण्हे तथाश्रीमेरुमदिरं ॥ १३ ॥ अकारेश्वरमीङ्ान समीक्ष्याऽमर 
कंटके ॥ सुवणंस्यतुखांकृवा वषनस्वणरराजस : ॥ १४ ॥ श्वेताश्वदानंव्यतनो 
देमंकल्पतरुददो ॥ सुवणेटयिवीदला सोवणानसक्तसागरान्‌ ॥ १९५ ॥ विश्वचक्रं 
सुचणस्य दलासुंदरमंदिरे ॥ श्री जगन्नाथरायंश्री युक्तंसंस्थापयनवभो ॥ १६ ॥ 
दानीरायंरिवंशक्तिं गणेराभासकरंतथा ॥ प्रतिष्ठाप्यतदेवा ऽ दा द्रोसहस्रविधानत : 
॥ १७ ॥ हेमीकस्परुतावाषी हिरण्याश्वंददोतथा ॥ पंचयामान्‌जगस्सिहो रन 
 धेनंचदत्तवान्‌ ॥ १८ ॥ तत : श्री राजसिहेद्रो राज्यसिंहासनेस्थित : ॥ आखंड 
सोपम : श्रीमान जयतिक्षितिमंडठे ॥ १९॥ श्री सवंतुविखासाख्यं स्वारामकृतवां 
स्तथा ॥ दहवारीमहाघटे दयारंकाष्टकपाटयुक्‌ ॥ २० ॥ स्वसुविंवाहसमये ~ 
एकप्रतिकन्यका ॥ ददोमहाक्षभ्नियेभ्यो गजवाहांबराणिच ॥ २१ ॥ दारा्िको 
पसित सतादुह्हखानत ॥ राठोडकच्छवाहेश युक्तः राहिनहाभिधं ॥ २२ ॥ 
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दिहणीश्वरंसमा्ांतं श्रुवेवाभिमुखोमवत्‌ ॥ नि: सार्यज्ञो्यसंपन्नो राजसिहोविराजते 


॥ २३ ॥ दग्धमाख्पुराभिख्यं नगररव्यतनोदिह ॥ दिनानांनवकंस्थिला ठंटनं 
समकारयत्‌ ॥ २४ ॥ रूपरसिहोमंडखादयय गदस्थोम्टेच्छपाज्ञया ॥ यस्यराघव 
दासस्य वेश्यस्यागेपखायितः ॥ २८५॥ सोयंतद्रूपसिंहस्य दिीद्ाथसरधितां ॥ 


पुत्रीपाणिग्रहाणोद्यत्‌ सोभाग्यांकृतवानप्रभु : ॥ २६ ॥ जग्रावतसिंहरावरमिह 
इगरपुरगतानेजं कृतवान्‌ ॥ दृडंचवासवाखास्थिते रुपरिकुाटसिंहस्य ॥ २७ ॥ 
देवखियापतिमनिरां कतवानिस्तेजसंहरीसिंहं ॥ मीनाक्षयीकृत्य मेवट्देरगरहीत 
वान्नृपतिः ॥ २८ ॥ पुत्र्याविवाहसमये नवतिवष्धिकांसकन्यां ॥ सक्षत्रेभ्यो 

वागजवाजि सुवख्मभोजनानिददो ॥ २९॥ जननींरूपतुखायां स्थितांविधायविष्ण 
रोकगते ॥ तस्यानाम्नारचितो महानजनासागरोनरेदरेण ॥ ३० ॥ तस्योत्सगेराज्ञा 
रूपतुखाकल्पितापिंतोग्रामो ॥ गुणहंडदेवपुराख्यो पुरोटितश्रीगरीवदासाय ॥ 
३१ ॥ ब्रह्यांडमहादानं श्वेताश्वास्यनपोकरोदानं ॥ रूप्यतुरखायांसिवा गजददो 
वाहिरण्यकामदुघां ॥ ३२ ॥ ददोमहाम्‌तघटं हिरण्याश्वरथनप : ॥ हेमहस्ति 
रथदिव्यं पंचरांगटखकंतथा ॥ ३३ ॥ भावटी्रामसहितं हेमींकल्पटतांददो ॥ 
स्वणेटथ्वींनृपोविश्वचक्रं रूप्यतुखादिकृत्‌ ॥ ३% ॥ नाम्नाराजसमुद्रं जटारायं 
सुप्रतिष्टितंङृतवान्‌ ॥ सोवणंसप्तसागरदानं हेमीतुखांमहीपार : ॥ २९५ ॥ सत्यो 
्रममरसिहंहेमतुटास्थविधायतत्रददो ॥ एकादशसुय्ामान्‌ पुरोहितोदयद्ररीवदासाय 
॥ ३६ ॥ श्रीराजमंदिरवरं शाराग्रकल्पराजनगरंच ॥ कृवादेद्रापतिभ्यो गजाश्च 
वसखाणि दत्तवान्‌भुप : ॥ ३७ ॥ भूकल्परक्षोराणेद्र : कत्पपादपनामकं ॥ महा 
दानंभ्रकरप्याय माकल्पंकीतिंमादधे ॥ ३८ ॥ राधाकृष्णचरित्रस्य रजतिहमही 
पते: ॥ श्रीरामरसदेनास्री राज्ञीजगतिराजते ॥ ३९ ॥ श्रीपुष्करेतदजमेरि 
महाप्रदेदो शार्दटवीरदतिकस्पतभूमिभोग : ॥ राठोडराजमदखंडनएवजातो दाना 
यनेकसकृतीपरमारवंश्य : ॥ ४० ॥ तस्यात्मजोजगतिरायस : प्रसिद्धो जात 
प्रतापतपनदयति तापितारिः ॥ रोयोमिमानमयणएवमुदारदानं दानददनससततं 
कनकप्रधानं ॥ १ ॥ जातस्तदीयतनुजस्त॒जुभारेंह : सस्सिदसंघजयकारि 
सरीरसाक्षात्‌ ॥ खडप्रहाररणखडितवेरिवारो क्ष्मासिंहरनगुणभारसमोत्युदार 
॥ ४२ ॥ तनयाथतस्यविनयान्विता भवत्सनयासमापिरमयातथोमया ॥ सदया 
ऽ भयादिधनदा थयाधिका्भिरामरामरसदे शुभामिधा ॥ ४३ ॥ सोरुंकिनोदिव्य 
सजानर्कवरिनाम्न्या : स॒पु्रीच विचिन्रसदणा ॥ स्वजन्मनाया चितमाठतात वश 
दयासतव्कविसण्टरोसना ॥ ९ ॥ रानामंडनराजसिंहसुखदा भूयोमहादानक्द्रना 
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तंरृतियुक्समस्तगुणम्‌ देवप्रबोधोद्गवा ॥ स्यादेदोतिविषेशाणादिदिजव दणेर्वतरं ॐ 
नामते सत्तेनेविधिरत्ररामरसदे नास्नीतिराज्ञीमणे ॥ ॥ सेय॑श्रीराजसिंह । 
स्य राज्ञीसौमाग्यसुंदरी ॥ श्रीरामरसदेनास्नी जयतिक्षितिमडरे ॥ ४६ ॥ 
वैदभीं नरु भूभुजो दरथस्यासीत्सुमित्रा विधो .रोहिणीवसु दक्षिणा किट 
यथा पल्ली दिरीषपस्यस्ा ॥ देवक्या नक दृदुभेरपिहरेः ्रीसत्यभामा तथा 
नान्नेयं रमणीति रामरसदे श्रीरज्सिह प्रभो : ॥ ४७ ॥ पातित्रत्य पवित्र पुण्य ` 
सरणि श्रितामणि विहतां चित्तस्थापित कंठ कोस्तुभमणि श्रीशागुणीनां पति : ॥ 
ुद्धिस्तोम जरण शिरोमणि रियं स्रीणां गणे सुन्दरं श्रीचृडामणि रेव राम 
रसदे राजा चिरं जीवतु ॥ ४८ ॥ दहबारी महाघटे शाखा श्ट्टे विकटे ॥ जया 
वहा जयानास्नी वापी पाप प्रणारिनी ॥ ४९ ॥ विदधे राजसिंहस्य प्राणाधिकं ` 
महाघ्रिया ॥ अभिराम गुणे युक्ता श्रीरामरसदेबधू: ॥ ५० ॥ शतेस्तदशो पूरणे 
१७३२ वपं दयानिंरादा ह्ये ॥ माघे धवर पक्षेच दितीयायां उहस्पतौ ॥ ५१ ॥ 
श्रीमान्‌ गरीबदासाख्य पुरोहित रिरो्मणि : ॥ प्रतिष्टित प्रतिष्टायां वाप्या रचित 
वान्‌ विधि : ॥ ५२ ॥ श्रीराजसिह देवेन साधिता हितकारिणी ॥ वापिं प्रतिष्ठा 
विदे श्रीरामरसदे वधू: ॥ ५३ ॥ अत्र दानं कृतवती बहुगोदान पंचकं ॥ 
हरदयय मितां भूमिं हरिराम तरिपाठिनि ॥ ५४ ॥ व्यासाय जयदेवाय क्ष्मामेक 
हर्संमितां ॥ कन्हाख्य ब्राह्मणा यापि तथेव हरुसंमितां ॥ ५५ ॥ भानाभदयाय 
। वसुधा तथव हरसंमिता ॥ कृष्णाख्यं ब्राह्मणा यापि भ्मामेक हर संमिता 1 
॥ ५८६ ॥ हर षटमितां भुमिमेवं राज्ञी मुदाददा ॥ निष्क्रयं गोहातस्यापि 
रूप्यमुद्रा तदयं ॥ ५७ ॥ राना श्रीराजसिंहस्य श्रीरामरसदे वधू : ॥ महोत्साहं | 
| 





कृतवती वापि उत्सं उत्सवे ॥ ८८ ॥ वष पुष्कर वेद॒ शेरखधरणी संख्येसमे 
माधवे पक्षे शुष्क तमे तथा बुधमहा वारे हितीया दिनि ॥ श्री बप्पा रणछोड 
सत्कविवर : संसुष्टवान्स्यो ~ ~ ~ ॥ ५९ ॥ सहस्रे रूप्यमुद्राणां चतुर्विदाति 
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| 
संमितः॥ एकाः पणंतां प्राप्तं वापी काय महाद्भुतं ॥ ६० ॥ श्री इतिश्री महाराजाधिराज 
महाराणाजी श्रीराजर्सिंहजी महीपति पनी श्रीरामरसदे विरचितं वापीप्रशस्ति | 
भ रणछनोड कृता संपूण खार चेचाणी वापी महे चहूवाण धामादई रातीदाशस्य | 
वधु चंदरकौवर ततत्र रामचंद्‌ वीर साह खाला पोरवाड गजधर नाथू गोड | 
भूधररो नाथ्‌ सुगरायो 
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श्रीगणेशायनम : जखधरसमकांति : कांतकंदर्पमूतिं : कटिजनितमरीघ ध्व॑स- | 
कोभक्तिभाजां ॥ निजकरधृतचक्र क्रदितारातिन्द्‌ : जनकजनिपतिर्य: पातुरामे 
श्वरोव :॥ १ ॥ भास्वद्वेशावतंसा जयतिबाणौघ सादितारिकुखा : ॥ दिहीश्चमानहनने 
प्रतापपटवोगिरीगरारुब्धवरा : ॥ २ ॥ उदयादुदयनरेद्यातप्रतापभुषो धराजानि : ॥ | 
श्री मोकटेदासमता मकवरमूपे करोदेषम्‌ ॥ ३ ॥ तस्मात्‌ प्रताप मूपा इभूव 
| 
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| वसुधा पतिर्वीर: ॥ अमरसमो ऽ मरसिंह : प्रतापवित्रस्तरान्रुकुलः ॥ ¢ ॥ 
| भूमीश्वराणांनिवहान्विजिवा वाखेपिवात्रसमप्रताप : ॥ दवामर्हीविप्रजनेषुभूयः 
| स्वर्भययोदेवरिपृन्निहन्तुम्‌ ॥ ९4 ॥ तस्मादभूद्‌ भोजसमान दानी श्रीकर्णसिंहो 

| धरणीसतेजः ॥ भीमादिमिकत्रिमि रुयधन्वा दिदटीश्वरं य: समरेजुहाव ॥ ६ ॥ | 
। तस्य श्री कणसिंहस्य बभूवतनयोन्प : ॥ श्रीजगस्तिह्‌ राणोति विदितो धरणीतरेः । 
| ॥ ७ ॥ अभिनवहम्मीरेण स्ववखवित्रासविद्रुतारेकुरेन ॥ स्मरमुंद्रेणजगति ` 
। धुरंधरेणेहपाखिताधरिणी ॥ ८ ॥ कणएंसमान चरित्रेकणतनूजे द्भतंभ्रयितं ॥ ¦ 


यदरासा धरणीतर मिदमजुन रूप माकलितं ॥ ९ ॥ रक्षं हयान्‌ सप्तरातं 
गजानां यामान शतंषोडश् दानयुक्तम ॥ योदत्तवानथि जनाय भृपतिः कस्तं 


क क 


। पं स्तोतु मिहप्रसज्येत्‌ ॥ १० ॥ यूपंनिखाय घ्रासादं यज्ञेरिषटरासदक्षिणे : ॥ 

। माधा ददने वर्षतस्वणैकोटि धराधरः ॥ ११ ॥ यगराशाहजादान्नगराणि | 
। जिबाकोमारके मोदयतिस्मतातं ॥ श्रीराजसिंहा दवरं सखेभे ऽरसीकुमारं वसुधा- 
1 | 


। 

| 

| 

| 

| हिमांशु : ॥ १२ ॥. वदं तुविदुपोभीम मरिसीमुपजन्मिनं ॥ दिषोदूयतवजज्ञे 
| कणसूनु सुखावहं ॥ १३ ॥ सराजसिंहस्य सदानुयायी बाल्येपि वा्दुसम : 

। काभृत्‌ ॥ हयान्‌ हिरण्यं धरिणीं द्विजेभ्यो वपन्मुवां भोजसमो वभूव. 
। ॥9 > ॥ अयंजीव हरोरीणा - - ~ मपिकामद्‌ः.॥ भूतेषु तोषदोनिलयं भूतेश. 
। तनजोनपः ॥ १५ ॥ आअरिसिंहस्य जननी जवादि तनया शुभम ॥ रामीजी ` 
= ६ (~ | | 
। वसुता माता भगवद्क्ति तत्परा ॥ १६ ॥ तया स्वरुः माणिक्य मूषया राभि तो 
हरि: ॥ तेनै बनोदिता स्वत प्रासादः मकरोदसो ॥ १७ ॥ यदरेदास्रसवस्वं 
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रूपं वेकंठ वासिनः ॥ रामेश्वरस्य तद्रूपं बभूव निजर्मदिरे ॥ १८ ॥ यावडरा ® 

दीपवती भानुरभाति प्रतापवान ॥ ताबद्सतु गोविंद : भ्रासादे शुमरंसिनि | 

॥ १९ ॥ कारी गवा तुसारामी गोविंद: भ्रीतये ददौ ॥ वसुधां हरिनाथाय | 

सेवांय : कुरुते प्रभोः ॥ २० ॥ हयात चद्रमितेब्धे तपसिच मासे तथासिते | 
| 


| पक्षे ॥ रविमित दिवसे सगुरो संपूर्णो देवाखयासीत्‌ ॥ २१ ॥ वसुंधराधीश्च | 
। निदेङ्नायो रामेश्वरस्यो दयराजधान्यां ॥ बाजूतनूज : किरुजोधनामा प्रासाद | 
। मध्रं लिहमाततान ॥ २२ ॥ अरसीमूप निदेश दुदयपुरे खेखिता कविना ॥ 
। मथुरानयेनेयं ्रदास्ति निमांणपटु मतिना ॥ २३ ॥ इतिरामेश्वर प्रासाद | 
, श्रहास्तिः संवत्‌ १७०० वपे माघ शुद्ध १२ गुरो अरसीजीरी धाय देवरो 
; करायो धरमसिंहजी टिखितं. ॥ 
| 
॥ 
। । 
|  छष्पय. । 
| 
| भरिदिव गोन जगतेश॒ राजहरि राज चछ्चधर । | 
| जाहर शाह जहान क्रमिय अजमेर करुदकर ॥ | 
। छै दर दुखृहखान धकिय चित्तौर ठदहावन । | 
| चन्द्रभान हित चाह यवन प्रेषित इत आवन ॥ | 
| दाराशिकोह प्रेरित सुदर जान रान हितठान जब । | 
सुरतान सिंह जुवराजकों लर पटाय दिग साह तब ॥ १ ॥ | 
। साहजहाके सुतन ठरत जब राजसिंह र्खि । 
रेभ दल वर छार देशा मिस मार साह दखि ॥ 
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रचि सनेह्‌ अवरंग कार ठखि दहून जार कर । 
। रूपनगर श्र स्वसा ताकी महीप बर ॥ 
अवरंग मान यह कत असह उपारम अति चंड दिय । 
नप राजसिंह उत्तर निरख कारण चुप अवरंग किय ॥ २॥ 
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बग्गड दश्च बखेरजेर समसेर जोरकर 
देवदु्ग भय देर देर दरु साह सदुत्तर ॥ 
दृदसर राजसमुद्र॒रान किन्नो निज कारण 
ताको उच्छव तुमुक हवो बिध विध मनु हारन ॥ 
अवरंग कोप व्रजते उठन नाथ उदय गिरि रक्खखिय । 
दि्टीश रचित जिजिया दुसहमान रानदर मुकखिय ॥ ३॥ 
जिजिया द जावन्त पुत्त पच्छन भ्रति पच्छिय । 
अग्गरूप अवरंग खेन राना धर रच्छिय ॥ 
कर॒ भ्रकोप कूपार निखिर मेवार निमजन। 
अखिरु छत्र इसखाम ररे निज निज मत ठजन ॥ 
पररोक गमन राजर रपत कहि सुभाव संतत कथा । 
दिद्धीश घोर आहव दटन ज्वरख्न फट एुलिय जथा ॥ ४ ॥ 
कुट रीर क्व॑ध वंशा बिकमपुर विकह्‌ । 
अखिक सार इतिहास जहां जेसो जुर निकह ॥ 
कृष्णवंरा गढ कृष्ण ख्यात जेसी कह दिन्नी । 
रीवां नगर बधेर निखिर तारीख सुखिन्नी ॥ 
सजन पारु आदाय समुभः सासन फतमर रानते । 
कविराज दास इयाम कियो पूरन खंड प्रमानते ॥ ५ ॥ 
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इन महाराणाका जन्म विक्रमी १७१० पोप कृष्ण ११ [ हिनी १०६४ ता० । 
। २९८ मुहर्म = ई ० १६५३ ता० १५ डिसेम्बर ] को ओर राज्याभिषेक विक्रमी १७३७ | 


 नोवेम्बर ] को हुख्ा था. 


\ 


| जव डा ग्रामनें महाराणा राजसिंहका देहान्त दुखा, उस वक्त कुंवर जयसिंह । 


। कुरज ( जिसको राजसमुद्रकी धरशास्तिमे कडंज छिखाहे ) गांवके मोर्चेपर बादराही 
। फोजको हटानेकी कोिरामे थे, जो कि उदयपुरसे २५ कोस दशान कोणमे उत्तरकी । 
| तरफ श्ुकता हा ह. वहां पन्द्रह दिन ५ गुजरने पर सोरे रोज गरीनञ्ीनीका | 
। दस्तूर करिया, ओर सुना कि तहव्वुरखां १९ ठेकर देसूरीकी तरफ्‌ राया हे; तब ,, 


अपने भाई भीभसिंहको फौज समेत उधर भेजा; देसूरीके जागीरदार सोरंखी | 
। विक्रमादित्य उससे आमिटे, ओर तहव्वुरखांको घटेपर न चदने दिया; आट दिनि 
वाद्‌ वह मारवाडकी तरफ चङागया. महाराणा जयसिंह घाटेक नीचे घाणेराव तक्‌ | 
अआगये ये, ओर दिटेरखां मारवादकी तरफ पटादि था, महाराणाके हक्मसे 
रावत्‌ रलसिंह चंडावत ङष्णावतने फ़ोज समेत गागूदेका घाटा रोका; यह सुनकर 
 दिरेरखनि रातके वक्त दूसरी राहसे वापस 0 इरादा किया, रावत्‌ रतर्तिंहने | 
छ घाटे जाकर कु राई की, परन्तु दिकरणं वापस चटागयाः § 
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¢  राजसमुद्रकी भरशस्तिमे टिखाहे कि मेवाडके सदारोने उसे जान बुमकर @ॐ 
। । जानेदिया. दिटेरखाके ४०० आदमी मारेगये. इन्हीं दिनम आआरमभीरके 
| शाहजादह मुहम्मद्‌ अक्वरकाो राजपृतोने बहकाकर बागी बनाया, जिसका बयान 
इस तरहपर हे - 
जब महाराणा राजसिंह व उनके मुसाहिब ओर मारवाडके राठोडोने सखाह की, कि | 
हम वादश्ाहको बहादुरीसे नहीं दबा सक्ते, अर जो बाददराह अजमेरमें सुस्त बेठा | 
रहे, तो भी अपना ही नक्सान हे; इसयिये कुछ भेदोपाय ( तद्दीर ) करना चाहिये. | 
पिरे तो राव केसरीसिंह चहूवान, रावत्‌ रनसिह चंडावत इृष्णावत, राटोड दुगदास | 
प्रोर सोनंग वगेरह बडे शाहजादह मञखजनमसे मेर करनेकी फिक्रमे टखगे; उस वक्त | 
शाहजादह मुञज्ञम देवारीके बाहर उदयसागरकी पाके पास टरा हा था; | 
राजपूतोके वकीटोके अने जानेका चर्चां अजमेरमं पटहूंचा. तव मुश्यज्ञमकी मा | 
नव्वाव वादने अपने बेटेको खिखा, कि तुम मक्षार राजपुतोके जामे हमिज्‌ मत | 
राना, वनां वर्वाद हो जाच्योगे. शाहजादह फिक्रमें था, ठेकिन्‌ अपनी माकी नसीहतसे ¦ 
। मञ्वृत होगया, ओर राजपूत वकीरोको अपने पास न आने दिया. दुगदास्त | 
ओर राव केसरीसिंह बडे चाठाकये, मुरजमसे ना उम्मेद होकर सोजत जेतारणकी | 
तरप गये, ओर शाहजादह खक्वरको अपना मददगार बनाना चाहा. जव वक्रो व 
राजपूतोका आना जाना शुरू हृच्मा, तो मुख्रज॒मने एक खत अपने भाद अक्वरको 
छिखा, कि तुम इन राजपुतेकिं बहकानमे न आना, ओर इसी मतटवकी एक अरजी ¦ 
। बादरराहकी खिद्मतमे मेजी, कि मेरे नोजवान भाई अक्वरको राजपूत खोग बहकाकर | 
अपना. मददगार बनाना चाहते है. आख्मगीरको अक्वरकी तरफ़से इत्मीनान था. | 
` मुञ्जमको एक फृमान ठिख भेजा जिसमे कुर्भानकी एक आयत टखिखी हृद थी 
( ५ ~ ४५ हाजा ब्रहतानन्‌ अजीम. ) अथं “यह्‌ वडा न्ूठ है" ओर यह्‌ | 
भी छिखा कि खुदा हमेशह तुम्हे सीघे रास्तेपर कायम रक्ते, योर बदस्वाह ठोगोकी | 
वातासे बचावे 
इस कागजका मत्छव यह्‌ था, कि अक्वरको तुम द्ूटी तुहमत ख्गाते दो; 
( क्योकि राजपृतोने पिरे मु्जमसे साजिश करनी चाही थी, जिसको उसकी | 
माने रोका. ) यह सव वातं बादश्ाहके कानतक पहुंच चुकी थी. इसयिये | 
` बादशाहने जाना, कि यह्‌ अपनी बात अक्वरकी तरफ टारता हे. गरज मुखरजमके | 
। 8 ङिखनेका कुर असर न हुखरा, ओर अकवर, दुगदास राटोडकी चिकनी चुपडी बातीमे 
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 % अफ्सरोको दइनश्राम, इक्राम, आर खिताब देकर राजी करणिया. तहव्वुरखांको €& ` ` 
। सात हजारी जात व सवारका मन्सब देकर अमीरुर्डमरा बनाया; आर जो रोग ` 
दाहजादहसे बखिराफ थे, उन्हं केद किया. 
` विक्रमी १७६७ माघ इष्ण १२ [ हि° १०९१ ता० २६ जिल्हिज = ई० ` 
१६८१ ता० १७ जेन्युखरी ] को वकाय निगारोकी अर्जियोसे आठमगीरने अक्वरका 
सारा हार सुना, इस अचानक अर भयानक फृसादके उटने व अपने प्यारे बेटेके 
वागी होनेसे बादश्ाहके दिर्पर रंज ओर खोक छागया; क्योकि तीस हजार 
सवार राठोड ओर कईं हजार सीसोदिये व बादरराही नोकर मिटाकर ७०००० 
फोजसे जियादह उसके पास हग थी. अक्वरने तर्तनक्ञीन होकर खत्वा ओर सिका 
अपने नामका जारी करदिया; काजी खृवुद्ा ओर मुहम्मद्‌ किर व रोख तथ्यव, । 
अमरोहेके मीर . गुखाम मुहम्मद, चारों आदमियोने इस कामके करनेको म्हृवी | 
फृत्वा दिया. आरुमभीरने अपने प्यारे बेटेका, मुकाबटेके यिय आना सुनकर । 
बहरामन्दखां तोपखानहके दारोगाको बुखाकर हुक्म दिया, कि ख्देकरके चारो तरफ़ | 
तोपखानहके मोचं जमादो. 
खफीखां छिखता हे, कि उस वक्त बादश्चाहके पास ॒कृरीवन्‌ आट सौ सवारोकी । 
फोज होगी, धाटोकी हिफ़ाजतके सिये आदमी तदईनात कि, ओर महटोके | 
पासकी घारियोंपर भी मोच जमादिये. हाशरिज्‌ मुहम्मद अमीनखां अहमदावाद्के । 
सृबहदार ओर दुसरे सुवेदारोके नाम फू्मान मेजेगये, कि अपने अपने इरकेका | 
बन्दोवस्त रक्खं. विक्रमी माघ शुक 9 [ हि ता> २९ जिद्टिजि = इ० ता० २० 
| जेन्युञ्चरी ] को वादश्ाहने शिकारके यिये सवारी की, रीटते वक्त तमाम मोर्चाको 
मुखाहज॒ह किया; ओर वजीर असदखांको हृक्म हृ्ा, कि हमेशह मोचाकी 
निगरानी रक्वे. म्रासिरे्रारख्ममीरीमे खफीखाकेि बवविखाफृ बादग्राहके पास 
दस हजार सवार मोजृद होना खिखा है. हमारे विचारसे गिदंनवाहफे थानोपरके 
आदमी एक्ट होगये हमि. 

दाहजादह आअक्बरके वकीरको शजाञतखां आर बादशाह _ कुटीखकि 
। वकी समेत बीटरीके किठेपर कैद किया. शिहावुदीनखको बादग्ाहने पदिरेसे 
ही राजपूतोको सजा देनेके स्यि सिरोीकी तरफ़ भेजा धा, शाह जाह अक्वरने 
उसे भी अपनेमे मिरनेके लये मीरखांको भेजकर वुखाया; रकन वह नहीं आया, | 
। क्योकि उसने सोचा . होगा, कि शाहजादह अक्बर असानीसे नहीं जीत सक्ता, इस | 
कः सबबसे कि- अव्वरु तो बाददराहका सामना, दूसरे तीनों शाहजादे मोजूद हैँ, उनकी @& 
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महाराणा जयसिंह. } वीरविनोद. [{ शाहजादह अकवरका खोक -६४८< 
लडाई. यह सोचने बाद मीरखांको भी समभाकर अपने साथ रिया, योर दो दिनम §& 
अजमेर पटुचा, जिसके एवज खिटरत वगैरह इज॒त मिरी. उस वक्त हामिदखां भी , 

। बादशचाहके पास अया, जब कि वादशचाहको एक एक आदमी फिरिरता सा मालूम होता । 
बादशाह दिर्से वडा मञ्वृत था, हरदम शाहजादहके यिये यही कहता, ` | 
कि वहादुरने अच्छा मोका पाया हे; अव जस्दी क्यों नहीं आता ! | 
। असदखां आर मुहम्मद अमीनखां गिदेनवाहकी गिदोवरी ओर संभार 
रखते ये, हिम्मतखां बीमार टहोजानेसे अजमेरकी हिफ़ाजतके सिये रक्खागया. 
शाहजादह म॒म उदययरकफे पास उदयसागर ताखावसरे तीन दिनमे ८० कोस | 
जमीन तेकरफे विक्रमी १७३७ माघ शुक ६ [ हि० १०९२ ता० ¢ मुहर॑म = इई० । 
१६८१ ता० २८५ जेन्युञखरी ] को अजमेर पहूंचा. खफीखाने खिखिा हे, कि वाददराहको 
मखरजमकी तरफसे भी अन्देशा होगया था, इसयिये हृक्म दिया, कि तोपखानहका मह्‌ 
मखजमके खरृकरकी तरफ फेरदा. शाहजादहको भी कहख दिया कि नेकनियतीसे 
आया है, तो अपने दोनों बेटोको ठेकर अकेखा चावे. मु्रलम सेरस्वाह ही 
था, मए अपने बेटे मुहनुदीन आर अजीमुरृशानके हाथापर रूमाट ट्पेटकर बापकीं | 
खिद्मतमे हानिर होगया. खफीखां शाहजादह मु्न्जमके साथ दस हजार सवार 
 स्खिता है, ओर मुस्तददखां मञ्रासिरेश्भाटमगीरीमे एक हजार सवार होना , 
बताता हे, ठेकिन्‌ हमारी रायमें म्मासिरेश्ारमगीरीका रिखिना ठीक मालूम होता , 
| 

| 
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| है, क्योकि तीन दिनम अस्सी कोस दस हजार सवार नहीं पटच सक्ते. अगर 
| कों के, किं जेसे एकं हजार सवार गये, वेसे ही दस हजार सवार गये, तो यहं | 
। जवाब है- कि अव्वर तो दस हजार घोडे एकसे नहीं होसक्ते, किं तीन दिन तक 


भी पहुच सक्ते हे, ओर दस हजारका इस तरह पटुचना आसान नही; तीसरे 
। उदयसागरसे दस हजार सवार शाहजादहके साथ गये हो, तो भी थकते थकाते , 
। अजमेर पहुचने तक उनमेसे एक हजार सवार प्व होगे. शिहावुदीनखां 
। गिर्दावरने बादश्याहके पास खवर भेजी, कि अक्वरकी एज कुडकीमे टहरी ह 
हे, इसके सन्तेही अर्ममीरने अपने वखरियोको हुक्म दिया, किं फौज तस्यार | 
हो; उस वक्त हरावर, गिर्दावर आर अस्रं फोज सव सोखह हजार सवार । 
थे. बाद्राहको फिर मुखबिरोने खवर दी, कि शाहजादह खक्वर रडाहके यिये 
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रागे बढा हे, रेकिन्‌ उसकी फोजके सरदार भागते जाते हं 
विक्रमी माघ शुक ७ [ हि० ता ८ महरम = ह° ता० २६ जेन्युख्री |] 
को कमाटुदीनखां वगेरह सदार बादश्चाही फ़ोजमं आमि. इसी ` दिन बादङ्ञाही 
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¢ कज आगे वदी, आर देवरादईं गांवमे ठहरी; उधरसे शाहजादह अक्वरकी ` 
फौज भी सरकती आती थी, बादश्ाही फोज वहीं ठहर रही. इसी दिन उद्‌ पहर ` 
रात गय बादशाह इदा ( रात ) की नमाज्‌ पटकर शाहजादह मश्मजम समेत 
` बठे थे, उस वक्त अजं हू, कि शाहजादह अकबरकी फोजसे तहव्वुरखां हज्‌रकी ` 
" विद्मतमें हानिर हु हे, हुक्म दिया, कि उसे हथियार बगैर यहां हाजिर कियाजवि. 
 तहव्वुरखाने हथियार खोरनेसे इन्कार किया, यह सृन्ते ही आरुममीरने तख्वार 
 मियानसे निकाटी, ओर स्यु भराकर कहा, कि ““उस नाखायकृको हथियार समेत ` 
` आमने दो." शाहजादह मुखरञ्जमने अदैरीके खोगोको इदारा कर दिया, कि उसे ` 
अते ही मार डारना- टुता हृक्मके मुवाफिकृ तहव्वुरखासे कहा; वह॒ घवरा 
` कर वापस जाने रगा, ओर डरोकी रस्सीमे पेर उकभनेसे गिराः गिरते ही गुज॑वदारोने ` 
चारों तरफ़से खाकर टुकडे ट्‌कडे कर डाटा. यह खबर शाहजादह अक्वरके ठदकरमें , 
 पटची, जिससे फ़ोज उरकर विखरी. विक्रमी माघ शुक ८ [ हि० ता० ६ मुहरम ` 
। = इं ° ता० २८ जेन्युखरी ] को शाहनादह अक्वर, जो फौज समेत वादशाही ` 
 फोजसे डेढ कोसपर ठहरा हुखा था, खरोरत वञ्चको वहीं छोडकर भाग गया. 
1 खफीखानि मुन्तखबुद्टुवावमे खिखा हे, कि वादश्ाहने चाखाकीसे एक जस्ररी 
 फु्मान शाटजादह मुहम्मद अक्वरके नाम इस टंगसे ठिख भेजा, जो राजपृतेकि ` 
। हाथ खग गया, उसमें यह्‌ टिखा था- कि ^“ एे मरे प्यारे शाहजादह तू मेरी हिदायत . 
। के मुवाफिकृ इन नाखायक्‌ राजपूतोको खव धोखा-देकर खाया हे, टेकिन्‌ अव इनको | 
। अपनी हरावरमे करना चाहिये, जो दोनों तरफुसे कृष्छ कि जवि." इस फमानके ` 
। देखनेसे राजपृतोंको शक्‌ पेदा होगया, ओर वे शाहजादहका साथ छोडकर ¦ 
' चटदिये. हमारे कियाससे भी आटममीरने पेसा किया हो, तो तचज्जुव . नही, , 
क्योकि वह चारक ओर फरेवी था. शाहजादहके भाग जानकी खबर पाकर | 
` परराशखानहके दारोगा मुहम्मद्‌ अरीखांने उसके कुट कारखानह व सामानपर कृ्जा | 
करिया, श्योर दवीरखां नाजिर, शाहजादह अक्वरके बेटे नीकोसियर व मुहम्मद्‌ ` 
। असगर ओर सकिय्यतुत्निसा व जृकिय्यतुन्निसा ओर नजीवतुन्निसा रड्करियां 
| आर सटीमहवानू्‌ बेगम वगैरहको बादशाहके पास सेखाया. रिहावुदीनखा, ` 
। जो शाहजादहका पीला करनेको गया था, उसके सखाहकाराका मारकर खट 
। आया. बाद्ाहने अक्वरका पीडा करने ल्यि शाहजादह शहश्माटम, 
, किरीचखां, खनेजमां, नागोरके राव इन्द्रसिंह, अविरकं महाराजा रामासह आर 
४ राजा सुजानसिंह वगरहको भेजा; शाहजादह शाह न्राख्म बहादुरका पचत 
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हजार अशफ, उसके दूसरे बेटे मुदज्जुदीनको दो खाख रूपया, अजीमुदीनको 
तीन हजार अद्ाफीं, ओर दूसरे साथियोको पचास हजार अशफ देकर विदा किया. 
विक्रमी माघ शु ९ [ हिजी ता० ७ मुहरेम = द° ता० २९ जेन्युञ्री ] 
को बाद्श्राह वापस अजमेर आये, आर विक्रमी माघ शुष ११ [ दिजी ता० 
म॒हश्म = दइं° ता० ३१ जेन्युखरी ] को सुना, कि राजपृूतोने थानेदारको मारकर 
मांडटगदका किख ठेखिया. शाहजादह्‌ महम्मद अक्वरके सलाहकार, जो बादशाही 
द्वारम कैद होकर आये, उन्हं नीचे छिखे मुवाफिकं सजा मिरी - 
काजी खुवुष्टा, मुहम्मद आकर, देख तस्यव, ओर मीर गुखाम मुहम्मद अमरोहे 
वाटेको, जिन्होने कि बादश्ाहपर चदा करनेका मन्हरवी हुक्म दिया था, बीटरीगद्के 
किठेमें मेजदिया; इनके सिवाय ओओरोको भी केद वगैरहकी सजा दई, ओर अआठमगीरकी | 
बडी शाहजादी जेवुन्निसा बेगमकी छिखावटे मुहम्मद खकेवरके नामपर जाहिर होनेसे ` 
उसका सारा मार अस्वाव छीनने बाद चार रख रुपये साखाना, जो मिख्ता था, . 
जब्त करके उसको सरीम गदमं भेजदिया,. 
विक्रमी माघ शु १९५ [ हिजी ता० १३ मुहरेम = ६० ता० ¢ फेतरुरी | . 
को बादाहसे अजं हरा, कि ग्राहजादह मुहम्मद अक्वर तो साचोर पहुंवगया, 
ओर शाहजादह मुश्रज्जम उसका पीछा करता हु्रा जालोरको गयाहे. शिरं उसी । 
दिन खबर मिरी, किं महाराणा जयसतिहके प्रधान साह दयाख्दासने शाहजादह ¦ 
आज्‌मकी फोजपर रातके वक्त छापा मारना चाहा. शाहजादहने यह खबर मिरे ¦ 
पर फोरन्‌ दिखावरखाको उसके मुकाबटेके सिये भेजा, अर दयाटखदास भी ख्डनेको । 
तय्यार होगया, बहूतसे आदमी मारेगये; आखिर दयाटदास अपनी अओरत 
को मारकर चरखदिया, ओर उसका सव सामान बादश्चाही मुरखाजिमोके हाथ राया 
| किटीचखां श्ाहजादह मुख्रज्जमसे बगेर पृडे बादश्ाहकी खिद्मतमं चलाञ्ाया; इसलिये 
| उसकी ज्योदी बन्द कग 
इन्हीं दिनेमें शाहजादह आजमने महाराणा जयसिहके पास महाराणा 
कएसिहके पोते आर गरीवदासके बेटे महाराज रयामसिहको मेर करादनेके मन्दासे । 
भेजा. र्यामसिह, बादशाही मखाजिम, जो दिरेरखांकी फौजमे था, महाराणासे । 
आमिर, ओर अजं की, कि दिरेरखांकी मारिषत सुख्हका पेगाम भेजा जवि, तो 
यकीन हे कि सरह हो जायगी; क्योकि राहजादह अक्वरके वखेदे अर वरसांतके 
अजानेसे इस वक्त बादशाह भी मखाहइम है. महाराणाके दिरपर रयामसिहके कहनेका 
असर होगया; इसयियि कि यह भी तक्ठीफकी हार्तोमे थे; इस तोरपर दोनों 
र तरफृसे खडा बन्द ह 
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 अहाराणा जयसिंह. 1 वीरविनोद. [ शाहजादह सुअ्ञमका निशान -६५१ , 
+ कः ए . 
महाराणा जयरसिंहने अपने मुसाहिव कोटारियाके रावत्‌ सुक्माङ्गद, सटेवर € 
व पारसोरीके चहूवान राव केसरीरसिह, बावलके रावत्‌ धासीराम राक्तावत वगेरह 
को शाहजादह मुहम्मद आजम, दिटेरखां, हसनश्रीखां वगेरहकी सखाहके मुवाकिक 
अरजमेरमें बादश्याहके पास भेजा. इन्टोने वहां पटुवकर सुखहके बारेमे बातचीत की 
बादङ्घाहको भी सरह मंजर थी, उसने एक फ़मान भेजा; जिसका तज॑मा यह है :- 


आरमगीरके फू्मानका तजमा ॥ 
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विस्मि्ा हिरंहमा निरंहीम. मुहयुदीन युहम्मद 
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| । आमगीर, यादशाह ॥ 
गाजी. | 


जो अजीं कि राव केसरीसिंह, स्क्मादङ्गद ओर कः | मालीद्ान, 
घासीरामके हाय भेजी. थी, बुजुर्ग द्गाहमें पहची; | चरममद भम 
। उससे तबेदारी, लिद्यतगारी र नेकनियती खोर मन्वत 


। इक्रारके इरादे माटूम हुए. जो वह वफ़ादार खान्दानके सरदार निहायत खरस्वाही 
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: उस खयाखके साथ, जो उस खान्दानके मजी दृढनेवारेकी बाबत हमारे दिटमे 
। है, ऋर उसके कुसुरोकी मु्ाफ़ीकी तरफ्‌ दरादह पेदा करता हे, निहायत मिहर्वानीसे 


वक्त वह नेक इरादहवाटा खेरस्वाह शाहजादहकी खिद्मतमें हाजिर होकर सटामके । 
 दस्तुर अदा करेगा, जो हजरत शाहजहांकी शाहजादगीके दिनोमं गोगृदा मकृामपर 


म 


` फू्मांन मए पंजे मुबारकके निशानके, ओर मन्सब व टीका इनायत होनेकी दस्वांस्त करेगे 


मोर उस उम्दा खेरस्वाहकी दूसरी अर्जोपर भी खयार किया जावेगा. निस 
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ओर सफाई जाहिर करके बडे हुकमोके मुवाफिकं कारवां कुबुल करेगे, तो हम भी 
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। जिर हृए ये, तब उस मिहर्वानियोकी खायकृके साथ वही इनायत बरती जायगी, 
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| जो पिटे राणा अमरसिंहके साथ कीगद्रं थी. उस खेरस्वाहके लिये उसकी । 
^ अजेके मुवाफिक्‌ तसह रोर इत्मीनानकी नजरसे फमान च्रारीशान भिजवाया गया. 
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छर यह सब रोग अजमेरसे उदयपुर आये, इन दिनो शआहजादह अक्बर 
| राठोडोके साथ मारवाडमे फिरता था; शाहजादह मुश्रन्जम मी उसकी गिरिष्तारी ¦ ` 
| व मुकाबरेको दिरुसे टारता था. शाहजादह आभाजमने एक निशान महाराणा । 
| जयसिंहको विक्रमी १७३८ वेशाख ङष्ण १० [ हि° १०९२ ता० २४ रबीद्र्ष्व्वर । 
द° १६८१ ता» १४ एत्रिरु ] को इस मतरबसे रिख भेजा, कि शाहजादह ! 
अक्बर गुजरातसे पहाडोमिं होकर देसूरीके घटेकी तरफ आता है, उसे पकड ठेना, ¦ 
ओर मोका हो, तो भारडाखना; ठेकिन्‌ अक्बरके साथ महाराणाके सर्दार रावत्‌ 
। रन्रसिंह चूंडावत कष्णावत आर भारवाडके राठोड दुर्गदास, सोनंम मए जमहयतके । 
। थे. अक्वरका इरादह महाराणसे मिखनेका था, ठेकिन्‌ महाराणाने सर्दारोको 
। कहखा भेजा, कि बागी शाहजादहको किसी हीरेसे मत खा, रोर जावितेके । 






{1 


। साथ दक्षिणकी तरफ्‌ पटुचा दो, क्योकि सुखहका पेगाम होरहा था | 
ऊपर रिखि हए सदारोने शाहजादह अक्वरसे कहा, किं आप बादशाह 
होगये, इस ययि मुखकृात नहीं होसक्ती; तब जमहयत समेत भोमटके पहाडमें 
होते हए इंगरपुर पचे, वहकि रावरु जटरावन्त्तिंहने बडे दि्टाचारसे मिहमानी | 
करके महाराणाकी मजीके मुवाणिक सर्वन व राज पीपरांके रास्तेसे शाहजादहको ` 
दक्षिण पहुंचाया. वहां राजा शिवाके बेटे रम्भा घोसखाने बडी खातिरके साथ | 
रहेडीके किठेमे शाहजादहको ठहराया 
महाराणा जयरसिंहने शाहजादह आजमके पास सुख्हका संदेसा भेजा था, ` 
मरुमगीर बादश्याहको शम्भा आर अक्वरके एक होजनेसे बडा उर पदा हुमा, 
खासकर इसी सबबसे बादशाहने जच्द सरह मजर करटी. राहजादह आजम | 
चित्तोडके किठेमे ठहरा इमा था, राजसमुद्र॒ तालाबके उत्तरी किनारेपर मोरचणा ¦ 
अर पदाधकी चौरस जमीनमे मुखाकात करना करार पाया. तव एक खरीता | 
दिरेरखाने महाराणाके, नाम टिख भेजा, जिसका तजेमा यह है- 
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वाद्‌ मामूटी अल्कावके | 
शोक ओर दोस्तीकी बतं जाहिर करनेके वादं खिखा जाता हेकि इन क्षुः 
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कः महाराणा अयर्सिंह. ] वीरविनोद 
दिनम बहादुर जात गोपीनाथ परिहार आर सांवरुदास प॑ंबोरीके निशान करने & 
। पर बहादुरी की निशानी चन्द्रसेन माका (१), जैत भारा ८ २), सांवल- 
। दास राठोड ( ३), रावत केसरीसिंह शक्तावत (८ ४ ), केसरीर्सिंह चहूवान (९ ) 
। ओर उन दोनों (६ ) पिरे जिक्र किय इत्नोको फत्हमन्द दगौहमे भेजा था 
| जहां तक हो सका, उस बरन्दं खान्दानकी भला अर विहतरीके वास्ते अजं किया 
। गया. जिक्र किये हए छोगोने इक्रार की बाते शरोर बुजुगं॒खिद्मतमे उस दोस्तके 
। ऋनेका वक्त छिख दिया 

उस किखावरकी नङ्क उन कोगोने आपके पास मेजदी हे, जिससे पुरी | 
कैफियत माटूम होगी. इन इक्रारोके मुवाफिक्‌ खास दस्तखतसे एक मिहबांनीका 
। निशान ओर अमीरीके दरजे हसनश्चटीखां बहादुर आटमगीरद्राहीकी टिखावटे 
। षीरसे पटूेगी. मुखाकातके ख्ये सिकं चारही दिन बाकी है, इस दोस्तके कागज ¦ 
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( १ ) सराददीका. ( २) देखवाडेका, ( ३) बदनोरका. (८ ४) बान्सीका. ( ५ ) सट्षर व | 
॥ पारसोलीका. 
( ६ ) परिहार षासव्रान ( १ ), सांवख्दास प॑चोरी अहलूकार (२). 
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% पटचनेपर, जो जस्दीम छिखा गया हे, वह बन्द खान्दान कूच ब कूच रवानह हें, & 
एक घड़ीकी देर न करे; जिस तरहपर कि करार पाया है, बरन्द॒खिद्मतमे हाजिर ¦ 
होकर खेर आर खबीके साथ रुखसत हो. इस दोस्तको, जो पके देखनेके ` 
स्यि शोकृमन्द हे, आपके मिरनेसे खुक्षी हासिर होगी; नियादह केफियत ` 
चन्द्रसेन वगेरहके रिखनेसे मालूम होगी. नियादह शोक्के सिवा क्या रिला ` 
जवे. सखुशरीके दिन हमेद्राह रह 
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महाराणा जयसिंहको बादर्ाह आरुमगीरकी दगाबाजीका इर था, इस . 
। सियि दिटेरखांसि बात चीत करके तसष्टी की, कि मेरे जाहिर राजपूत बिस्कुर नहीं 
 । मानते, ओर बादद्राही ख्दकरसे दगा होना बतराकर मुभे भी शाहजादहसे मिरनेमें 
रोकते है; इसरिये इनकी भी तसद्धी होना जरूर दै. महाराज श्यामर्सिंहने दिररखांसे ¦ 
। कहा, कि अपके दोनों बेटे महाराणाके छरकरमे मेज दिये जवे, ओर जब महाराणा ` 
` मुखाकात करके वापस जावेगे, उन देोनोको रोदा देगे; दिटेरखाने खुरशीसे दोनों 
। बेटोको थोडे अआदमियों समेत महाराज श्यामसिहके साथ भेज दिया 

| महाराणा जयसिंह दिरेरखाके दोनों बेटोको कदं सर्दारोकी निगरानीमें रख- 
। कर विक्रमी १७३८ आषाद्‌ शु ९ [ हि १०९२ ता० ७ जमादियुस्सानी = इईं° | 
। १६८१ ता० २५ जून ] को ग्राहजादह आजमकी मुखाकातके यियि पहाडोते निकटे, 
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खि्यांका पंवार राव वेरीशारु, महाराणा जगत्‌र्िंहके पोते मरिर्सिंहका बेटा भगवन्तर्सिह्‌ 
। हुवान केसरीसिंह, बडापटटीवा ब्राह्मण पुरोहित गुरीबदास, मेडतिया राठोड टाकु 
। सांवरुदास वगैरह सदार ये; आर राजसमृद्रकी भ्रशस्तिके अनुसार सात हजार 
। सवार, दस हजार पेदर; अर कर्नेर्‌ ड व दूसरी राजपुतानहकी स्यातिकी | 
। पोथियोमे सोखह हजार सवार, चाीस हजार पदर, हजारों भीर, मीने, 
। मेर वभैरह्‌ हथियारबन्द्‌ पहाडियोपर ओर हजारों रअ्यतके रोग भी जरसा देखनेके 
। सिये होना छिखा है. आस पासकी पहाडियोपर एक राख आदमियोंकी भीड़ भाड 
थी. महाराणा शाही र्करके नजदीक पहूचे, उस वक्त शहजादहकी तरफृसे दिरेरखां 
रीर हसनश्मखीखां व रतलमका राजा भीमर्सिंह राठोड, हाडा किलरोरसिंह परवा 
करके इरोम ठे गये. मुस्तददखां म्ासिरे आरमगीरीमें छिखता हे - कि ““महाराणा 
को बाद तरफ़ बिठाकर खिलेत, जड़ाऊ तख्वार, जम्धर, पूठकटारा, घोडा, हाथी, | 
सोने, चांदी के सामान समेत, ओर उनके सदारोको सो विर्यत, चारीस घोडे, दस ¦ 
जडाऊ जम्धर देकर रुखसत दी. 

 राजसम॒द्रकी भरशस्तिके २३ सर्गके ८३ वें श्येकमें रखिखादहे, कि शाहजादह 
आजमने एक मस्त हाथी, अडादेस घोडे, सोने चांदीके सामान समेत, अर ९० अदद | 
जेवर देकर विदा किया 
हमको पुराने दफ्त्र मेसे श्चाहजादह आजमके नियानका हिन्दी खरासह उसी 
वक्तका खिखाहृ्रा मिखा हे, जिसकी नह यहां रिखीजाती है: - 
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““निङ्ान १ एक राहजादह अआआजमजीका महाराणा जयसिहजीके नाम विक्रमी , 
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` १७३८ श्रावण इष्ण ६ गांव घाटीके मकम आया- तीनों परगर्नोकी बाचत तुमने 
. ङिखिा, दिटेरखां ओर हसनच्रीखाकी मारिफत अजं हुजूरमें गुज्रानी; नि्तषपर यह | 
| बात कुवूख हृ, कि तुम ताखाबपर आय हानिस् होना; दाम ४० कख दूट इमा, | 
३ तीन किरोड़ दाममेसे. असकर्‌ नारकी चाकरी मुञ्ाफ्‌, दीवार ( किरा ) नहीं | 
बनवाना, ओर वादश्ाही चोर राठोड़ कगरह अपनी हदमे नदीं राखना | 
। इस कागजका यह मतर होमा, कि माव. घारीमं महाराणाके इरे ये, मुख- | 

कातकी' तारीखसे १२ दिन वाद्‌ फमान आने की तारीख शिखी दे; शायद रियासत | 









ॐ के दफ्तरमें यह्‌ कागज उस दिन सोपा गया होमा, अभर तीन किरोड़ दाम, जो रिख 
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र गये हे, फौज खं, था नजानह होगा; उसमें से चारीस खख दाम मुश्याफ्‌ 4 


.; 1 


मटक वापस दिया जवि; ओर छोटी छोटी दस्वास्तोको दब रोकता हे ॥ @& 





जयसिंह. ] = वीगरविनोव, सुख्हकी शतं - ६५9 
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किये हं. दीवार नहीं बननिसे, चित्तोड वगैरह किलोकी मरम्मत नहीं करानेका भत्व ] 
होगा; हजार सवारकी नोकरी, जो बादशाह. जहांगीरके वक्तसे दक्षिणकी तरफ 
मुकरंर इ थी, शायद वह मुराफ्‌ हुं हो; राठोडपर बादद्राही नाराजगी थी, इस | 
से उनको न रखनेका हुक्म हे 

अफसोस हे, कि अस्छ फूमान नहीं मिखा, वनां सारा मर्छब खुर जाता 
माटूम होता हे, किं मांडरगढ, मांडर, पुर॒ आर बदनोरके पग॑ने दिखने अर 
जिज॒या मुश्माफु करवानेका वादा शाहजादहने किया होगा; जो गदीनक्ीनीके वक्त 
बादश्ाही फमीन आया है, उसका खुरासह आगे छिखिंगे, जिससे जाहिर होगा. इस 
रडाद्रके वारेमे कनैर टोडने छवा हे, कि सूरसिंह सीसोदिया ` अर नरहर मह 
बादद्राहकी "खिद्यतमे गये, अर नीचे छिखीहदे द्वास्त पेश की - 
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अर्जी. 


हुज॒रकी मजीके सुवाक्‌ रानाने हम फिद्वियोंको इजूरकी खिद्मतमं बह तहरीर 
पेदव करनेके छिये, जो नीचे दर्ज है, भेजा हे. उम्मेद हे, कि हुजूर इन दस्वास्तोको 
मेजर फमावेगे; ओर जो कुछ इसके बाद पद्मसिह द्वास्त करेगा, उसको भी 
कुवूरु होनेका द्रजा बस्शा जवे- 

१ चित्तौड मण तमाम उन जिरोके, जो पहिटे उसकी आवादीके वक्तमे उसके. 
शामिल थे, वापस करे. 

२ मन्दिर ओर हिन्दु ओके इवादतखानोंकी जगह, जो मस्जिद बनाद्रं गहं हे, 
मगेको इस तरह न बनवाद्रं जवं 
३ मदद, जो राना बादश्ाहतको देता आया हेः. हमेगराह देता रदेगा, उसमे 
| कों नदं बात, या नया हुक्म न बदाया जाव 
| रजा जद्धावन्तके बेटे या रिरतहदार, जब अपने कामोके रायक्‌ हो, उनका 
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यह्‌ रजी कनैर टोडकी किताबसे नह कीगद्रं है, परन्तु कनैर डने 
। इयामसिंहको, जो बीकानेर वाखा छिखा है, वह गरुत है; क्योकि म्रासिरेार्म- 
| गीरी आर आआरुमगीरनामह वगैरह फ़सीं तवारीखोमं भी दूसरी टठडादयोके 
मोकेपर श्यामसिंहको सीसोदिया खिखा है; ओर राजसमद्रकी प्रहास्तिमे, जोकि 
उसी समयकी खदी इदं है, २३ वे सके ३२ वे छोकमें यह दज है, कि कणएसिंह 
के दूसरे पुत्र गुरीवदास थे, जिनके बेटे इयामरसिंहने बादशाही ररकरसे आकर 
सुखहकी बात चीत की 
दाहजादहकी मुखाकात होनेके बाद महाराणा, दिरेरखांके उरेमे मिटनेको 
गये; वहां दिरेरखाने महाराणासे कहा, कि आपके राजपूत जाहिर ओर बेवकूफ हैँ 
| किमेरेदो ङुडकोंको बे एतिबारीके सबब आपके एवज्‌ अपने पास रक्खा; अगर 
र आपसे दगा कीजाती, आर मेरे बेटे मारे जाते, तो हम खोगोकी जिन्दगी 
४  बादाही बन्दगीके यिय ही हे; ठेकिन्‌ आपके मारे जानेसे, जो आपकी रियासतको ' 
| नुक्सान पहुंचता, उसका हर्गिज्‌ बदला न होता; इस स्यि बादशाही खान्दान | 
। रर नोकरोकी जवानका एतिवार रखना चाहिये. महाराणाने जवाब दिया, ` 
| कि वेकुंटवासी महाराणा राजसिंहजी काकाजीके (८ २ ) याने आप के भरोसे 
। छोड गये है. इस तरह दोस्तानह बातें होनेके बाद दिरेरखांने अपनी तरफसे । 
। रहसानह दस्तूरके मुवाफिक महाराणाको कपडेके ९ थान, जडाऊ तख्वार, ढक, ¦ 
| बछी, ९ घोडे, एक हाथी; अर महाराणाके कवरके णिये कपडेके तीन धान ¦ 
। जड़ाऊ खंजर, जड़ाऊ उबेसी, जड़ाऊ बाजृबन्द्‌, श्नौर दो घोडे देकर विदा किया | 
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| . ( 9 ) कर्ने टांड इस दख््वास्तको महाराणा राजसिंहकी तरफसे बादशाह आलमगीरके पस | 
| अजमेर पेश करना लिखते ह, शायद शाहजादहकी सखाहके मूजिब अजमेरमें पेश हहं हो, तो तअ्जुब | 
| नही; रिन्‌ हमारे कियाससे महाराणा राजसिंहके वक्तमे सुख्हका पैगाम भेजना बिल्कल गलत है. 
। यह दरव्व।स्त महाराणा जयसिंहके समयमे ही गद होगी 
( २ ) काकाजी, यानी बापका भाट, इससे यह मुराद हे, कि दिरेररवाको महाराणा राजसिंह | | 
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बादद्चाहत मिटनेकी उम्मेदपर महाराणासे कैसे केसे इक्रार कयि थे; उस अस्छ 


याद्दादत. 
जिस वक्त सैरस्वाहोके मन्द्रपकी मुवाफिक शाहजादह आठीजाह आज्‌मशाह 
तखूतपर जुस फममावि, तो राना, नीचे छिखी ह्रं इनायतोका उम्मेदवार दै- 
स्वाद- 


गयासपुर, परधां, ंगरपुर. 
स्वाद्‌- | 
(२ ) जिस वक्त हजरत ख॒दाके साये मुबारक तस्त्र जुख्स कर, ता सिवाय 

| २ हजरत स १ रि 
| पांच हजारी जात पांच हजार सवारके, हजारी जत अर हजार सवार दौ अस्पा सिहं 
अस्पाकी तरकी फरन्‌ दी जावे. 


> ~ -->---->---~ 


स्वाद~ 


~ ~= -- ~~ न = -~---- ~^ ~~~ ~-- ~ --~---> 


| बाबत हजारी जातकी तरकी ही. 


 भहाराणा जवं. ] ` वीरविनोद. [ शाहजादके रुष्य नि ' 


 ॥ क 
| ङ्खिा है ? रेकिन्‌ जब कभी महाराणा मोर काह जादांकी मुखाकात इदं हि, उस वक्त महा- ॥ 

राणाके पाटवी महाराजकुमार साथ नहीं गये, ओर यष दिरेरखांकी मृराकृात उसी 
वक्त इहे मालूम होती है, जब महाराणा शाहनजादहसे मुखाकात करके खेटे, तो 
शाहजादहकी मुखाकातमं कुंवरका कुछ भी जिक्र नहीं है; इससे माटूम होता है, कि ¦ 


कागजका तर्जमा नीचे रिखाजता हैः- # 


। दोस्तीके तरीकेसे दिरेरखाने महाराजकुमारके वास्ते ऊपर छिखी दुरं चीजें मेजदी होगी. ` 
महाराणा उदयपुर आये, ओर राहजादह आजम अपने बेटे बेदारवस्त ओर ¦ 


` हमको एक अस्ट खानगी कागुज्‌ उसी सुरुहके वक्तका मिटा है, जिस ¦ 
की हरणएक कृखमपर शाहजादह मुहम्मद्‌ आज॒मकी सहीहका स्वाद ~ खास दस्त- , 
| खती मोजुद है. इस कागज॒के देखनेते सब रोग समभटेगे, किं उक्त शाहजादहने ¦ 


(१) जो पर्मने पांच हजारी जात आर पांच हजार सवारकी बाबत बर ¦ 


[/ 


तरफ होगये रै, फिर रहार किये जवे; तफसीर- पूलिया, मांडरगद्‌, बदनर, वसार, | 


॥ 
( 
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( ३ ) सिनसिनी ( जाकी एक गदीका नाम है ) फतह होनेमे कोशिदा करनेकी ५ 
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स्वाद्‌ | स 

( ¢ ) तीन किरोड दाम इनच्मामकी बाबत हमको कीं जागीर नहीं मिरी ॥ 
उनमेसे कृर्मानके मुवाफिकं दो किरोड्‌ दाम दक्षिणमं बतखये गये है, आर एक | 
किरोड दामके एवजमे पगनह सिरोही इनायत हो ॥ 











स्वाद ( 
( ८ ) खुदाकी मिहर्बानियोसे उस्मेद कीजाती हे, कि जिस वक्त हजरत 
शाहजादह, खेरस्वाहोंकी स्वाहिशके मुवाफिकं तस्तपर जुट्स करे, ओर इस तबे- 
। दारसे उम्दह सैरस्वाही जाहिर हो, तो सिवाय ऊपर जिक्र किये हुए मन्सवके नीचे । 
| छिखेहुण पर्गने इनायत क्रिये जवं; तफ़सीट- इंडर, खेडी, मांडर, जहाजपुर, | 
मसङदा इखाकृह्‌ मन्दसोर, खेराबाद्‌, टोक, सावर, टोडा, मसङऊदा, मार्पुरा । 


ति 


् ४: 
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वगैरह 
स्वाद्‌- | 
(६ ) यह ताबेदार उम्मेदवारहे, कि सात हजारी जात व सात हजार ' 
सवारका कमान इनायत हो. 
स्वाद- 

(७ ) इक्रारी फमांन मए पंजेके निरानके खास मृहर ओर दस्तखतसे इस । 
मज्मूनका इनायत हो, कि जिज॒यह तमाम हिन्दुस्तानसे मुखाफु न हो, तो हमारे 
|| मुल्कसे न छखिया जवे; दक्षिणम हमारी तरफृसे हजार सवारकी नोकरी मोकूफु ` 
श ¦ 
| द | 
(८ ) चचा ओर भाद्रं आर इनज्जतदार नोकर, जो यहांसे रंजीदह होकर | 


ज 9 ० ०-9-99 ० ~ „न= ~ = चकर 
~. --- -- न> ~~~ ----- ~ ~~ न तन 








| 
| हुजूरमे जाये, तो उनपर कुछ तवज्जुह न की जावे | 
स्वाद- 
( ९ ) देवखिया, वांसवाडा, इंगरपुर, सिरोही, वगेरहके जमींदार, जो अपने । 
इखाकोपर सोजृद हे, हृज॒रमे हाजिर होनेपर कुर दरजा न पावें | 
| स्वाद- ( 
(१०) हमारी जमहयतः कामको तय्यार हे, इसके सिवाय दूसरे राज- । 
|| घृत ओर जमींदारोकी जमहयत भी मेरे वुखानेपर जामे, अर उनके लिय । 
क. क मुनासिव अजे मंजूर कीजे कः 


= व की्नी्नीमीरभिनरौती गरी शन क क कष, 9 = ० क „द = = 7 ए ०, 5 ® छा क च । 


५११. धि = 
[^ 9 9 7 11 9 काः + ९१ म। किणि कि) 0 20) त ए ,) ७ चः चा क 1 0 काः क क्कि पके त दोकान को > गोव वको” मकि = =) वि कनेक मि मी यी 9 ॥ 9 | मण 








| 





। 
| 


1 


० 9 =", न ~ 


ऋ 
1 





१ 


| > (११ ) जो मन्सबदार ओर ज॒मीदार शाहजादह आरीजाहके ताबेदार हो | ध 
| उनके नाम लिखकर मुभे इनायत होवे; उनके सिवाय जो तबिदारी न करे, | 

। | में उनसे कुबृर कराङगा; इस सखेरस्वाहीमे किसी इठाकेका नुक्सान हो, तो 
| मु्राफ फमीवे 


| छिला हमा हे, जिससे सहीहका मद्टब द; यानी मंजूर किया गया. 


| जानेके बाद इस रियासतकी हिमायतके णियि कोशिदा करनेमे कमी न रक्खी 





| वक्त बडा शाहजादह्‌ मृञ्रज॒म अजमेरमं अपने बापके पास पहुंच गया था, 


॥ 





# 1 = | 
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स्वाद- 





। र । 
इस फ़सीं कागज॒की एक एकं कर्मके ऊपर शाहजादहके हाथका ““ स्वाद ‹* ' | 


| 
| 


दरवरकी कृद्रत देखना चाहिये ! कि जिस बादश्ाहतकी उम्मेदमें एक 


| श्ञाहजादह मारा फिरता हे, उसीपर दुसरा इरादह रखता दैः यह इक्रार | 


खानमीमें महाराणा आर शाहजादहके इए थे. उसने अपने बापके पास | 







होगी, ठेकिन्‌ बादशाह आआरमगीर पुरा मलत्खबी, शकती ओर चाखाक था, | 
जिसके सामने मुरिकरसे पेठ होती थी. शाहजादह आजमका इस . खानगी | 
इक्रारसे यह ॒मव्छव होगा, कि श्राहजादह मुहम्मद अक्बरके बागी होते 





जिससे बादङराहकी मिहनी उसपर जियादह इद. आजमने बिचारा, कि 
मे भी अपना मत्छब बनाऊं; क्यो किं आआरुममीरके मरने बाद्‌ बहदुरशाह 
वादङ्राह बननेका सामान कर रहार. 
अआआजमने अपने वापसे राद मोर सुख्टका सारा हार अजे किया, । 
जिसपर बादश्याहने फोज खचेमेसे एक खाख रुषया छोडकर महाराणाको चार | 


पर्मने देदिये, ओर जिजयह मुखाफु किया; ओर हजार सवारों की 


| नौकरीके बरिमे कृ जिक्र नहीं है. बादशाहने शाहजादह कामबसर्टरके 





तरफ़ रवानह किया; उस फृमानका मज्मून उसी वक्तका ठिखा हृख्ा हमें मिखा है, | 


बस्छ्ी मुहम्म॑द नहमको मस्नदं नीनीका दस्तूर ओर फृमान देकर _उद्यपुरकी | 
जिसकी नकृ यह हे- | 


फ्मानके मन्मृनकी नह. | 


कर्मान एक, राणाजी जयसिंहजी टीठे बिराज्या, जब बादाह ओरंगजेव | 


 जीकी तरफसे ठीख आया- हाथी १, कटारी जडाऊू १, घोडा आया; आर 





राणांजीका खिताब पंज हजारी मन्सब, एक करोड बीस राख दामकी जगह कु 
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महाराणा जेयतिंह. ] = वीरविनोद  ({ आजुमराषहका निशान-६६२ 


र मुबारकपुर, मांडरु, मांडरुगद्‌, बदनोरके प्गने इनायत .किये; जिसके रुपये 8 ८५ 
। सारु एक्के तो एक राख - देने, दूसरे सारुके राख २ देने; दाम जगह तीनके । 
एकं किरोड बीस रख, १ मांडटगद्‌, २ पुरमा; ३ बदनोर, तीनी 
महाट तुम्हारेमे जियादह ये, सो सकोरसे तुमको बरद 
। . बरस दामे कख तीन ठेना, जिस पीडे ठेना नही. सन्‌ २४ जुर्स 

| ( १ ) १२ रजव 
| इस फमानके खुरासहसे जो बातें टपकती है, ये हैः शाहजादह मुहम्मद्‌ 
॥ आजमने तीन किरोड दाम फोज खच॑के रेने ठहराकर चारीस खाख दाम छट किये 
ओर दो किरोड साठ राख दाम वाक रहे, जिनमेसे बादशाहने बाकी छोड़कर 
| एक किरोड बीस खख दाम छेने रक्खे, आर ऊपर टिखेहृणए पगने इनायत किये; 
ठेकिन्‌ एक हजार सवारोकी नौकरी ओर जिज्यहका मुख्राफ करना शाहजादहके | 
। इक्रार मूजिब फमानमे नहीं छिखा, जिससे साबित होता हे, कि बादद्राहको यह ` 
दोनो बते नागुवार थीं; उदयपुरके बकीरोने शाहजादह मुहम्मद आजमको अपनः 

| इक्रार पुरा करने को कहा होगा, तब शाहजादहके अजं करनेपर बादश्राहने हजार | 
| सवारकी नोकरी बहार रखकर निजयह्‌ छोडनेके सिये इजाजत देने वाद्‌ शाहजादहसे 
| निङ्यान छिखवाया होगा, जिसका खुरासह यह हैः- 
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निशान शाहजादह आज्‌मदाहजीका 
महाराणाजी श्रीजयसिंहजीके 
नाच. 
रजी तुम्हारी आद्र, सो पगेनह तुमको बख्ा, सो तुमको मालूम रहे. अ- 
। सवार हजार एक, चाकरीमें भेजना; आर जिजयह्‌ तुमको इट हे. ता० २४ । 
। शहर शाञ्रबान. 


अ्ारुमगीरका फृमांन विक्रमी १७३८ श्रावण शुङक १४ [ हि० १०९१, २४ 
| जरस ता० १२ रजव = ई ० १६८१ ता० २९ जुखादं ] का छिखा, ओर निशान | 
शाहजादह महम्मद आजमका विक्रमी १७३८ प्रथम आरिवन रृष्ण १० | हि° 
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-महारंणा जयसिंह. ] ` वीरविनोद. [ महाराणाके भाई भीमसिंहका हाल ६६३ 








रै सममः सक्ते हे, कि वादद्ाह आरालमगीरने किस रोव दावके साथ उदयपुरपर चदा की &ः 


~ 


। थी, अर सुह किस तरह दबकर की; दबनेका सबव हम नहीं छिख सक्त, जाहिर 

मालूम होता हे, कि शाहजादह मुहम्मद आअक्वरकी बगावत ओर उसके मरहरोसे ` 
। मिरनेका दबाव इरा होगा, क्योकि खुद शरांरुमगीरने उदयपुरकी सुरुहके बाद जर्द ` 
| दक्षिणी तरफृ कूच किया था. इस सुरहका दूसरा सबब यह होगा, कि ढाई वर्ष ` 
। तक बादश्राहने आप आकर ठडादं की, तोभी राजपुतोकी ताकृत न धटी, आर 
। इस रुडादमं खचंके सिवाय कुछ भी फायदह नहीं इमा. 

महाराणा जयसिंह भोर उनके भाद भीमसिंहका हार. 

महाराणा राजर्सिंहके बेटोका जिक्र तो हम ऊपर रिख आये है, ठेकिन्‌ जानना चाहिये 
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| पास पटे; महाराणा सो रहे थे, कंवर जयरसिंहके जन्मकी खबर देनेवाखा महाराणाके | 
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| महाराणी पुंवारके गर्भसे महाराज कुमारका जन्म इख हे; फिर सिरानेकी तरफसे । 
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| दुसरेने आकर अजं की, फि महाराणी चहृवानके गभ॑से महाराज कुमारका जन्म | 
। पिरे इमा है. तव महाराणाने फ़्माया, कि हमको जिसकी पिरे खुबर मिरी, वह 
बडा, ओर जिसकी पीठे मिरी, वह छोटा हे. 

उस वक्त इस बातपर नियादह विचार नहीं किया गया, क्योकि इनसे डे दो ` 
। राजकुमार, सुर्तानसिह आर सदारसिह मोजुद थे. महाराज कुमार जयसिंहको 8 वडा | 
| शरीर भीमसिंहको छोटा समभते रहे. जव सुल्तानसिंह ओर सदारसिंह दोनों बडे 
| राजकुमार गुजर गये, तब महाराणाने अपनी ज॒वानके णिहाजसे कहा, कि जयसिंह | 
। पाटवी रहे, इसपर भीमसिंहने कुछ उज्‌ न किया, परन्तु जव महाराणाका देहाम्त टोगया, 
। अर जयसिंह गदीपर बैठे, तो वह मोका ठडादका था, पर भीमसिंह महाराणाके टुक्मके । 
| मुवाफ़िकं रडाद मगडमें बहादुरी दिखाते रहे- भीमरसिंहको अपन वद्प्पनका | 
खयार जुरूर था, इस रिये सुखह होनेके बाद वह वादशा ्राटममीरके पासं विक्रमी 
| १,७३८ भाद्रपद्‌ शुक १९ | हि ० १०९२ ता० १३ शश्वन्‌ = द ° १६८१ ता २९ 
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| अगस्ट ] को अजमेर पदटुचे. बाद्राहने राजाका पद अभर कछ मन्सब दिया, जो | १ 
क उनके मरनेके वक्त पांच हजारी तक पटंचा था. आटमगीर बड़ा चाखाक था, उ सने & 


सवथ ्०्््~ (नन 


ष `महराणा जयसिंह. ] = धीरविनोद. [ बरदिशाहकी दक्षिणको रथानगी -६६९ 
ॐ आआपसमे बखेडा डाठ्नेका जरीश्रा सममा होगा. उसी दिन भीमतिहके साथ & 
शाहजादह कामवस्टरका बसरी मुहम्मद नम, जो महाराणा जयसिहकी गदी । 
नश्रीनीका दस्त्र ठेकर गया था, बादरराही हुजरमे पहुंचा. महाराणाने उसको ००० । 
रुपये, ओर १९ थान कपंडेके, दो घोडे ओर चार ऊट दिये ये; वे उसने बादश्ाहको । 
पेश क्ये; बादश्राहने उसीको बस्छ्न दिये. इन दिनों दक्षिणमे मरहटोने बडा | 
फृसाद मचाया, आर अकवर भी उनके शमिर होगया; इस सबसे बादश्ाहने 
अपना ही जाना जुरूर सममकर विक्रमी १७३८ आश्विन शुक ७ [ हि° १०९२ 
ता० ८ रमजान = ई ० १६८१ ता० २० सेष्टेम्बर ] को जंगी फौज समेत अजमेरसे 
चरुकर देवरा गावमें मकाम किया, ओर वहांसे आदिवन शुक ८ [ हि° ता० ६ 
रमजान = द° ता० २१ सेषटेम्बर ] को बडे शाहजादह मुखजमके बेटे अजीमुदशा- 
नको जुम्दतुट्मुल्क असदखां वजीरके साथ अजमेरको भेजा, कि वहांका बन्दोबस्त 
रक्खे; खोर उनके मातहत एतिकादखां, कमाटदीनखां, राजा भीमसिंह राजसिहोत, 
कवर समेत ओर महंमतखां वगेरहको विट्खत, जवाहिर, घोडे ओर हाथी देकर 
मुकृरर किया. इनायतखां अनमेरके फ़ज्दार ओर सय्यद्‌ युसुफ्‌ बृखारी बीटरीगदके 
किटेदारको भी खिर्खत देकर अजमेर भेजा 
विक्रमी आशिन शु ९| हिजी ता ७ रमजान = ई० ता० २२ 
टेम्बर ] को बादशशाहने खवर पाई, किं प्रथम आन्विन शुङक ५ [ हिजी ता०३ 
मजान = द° ता० १८ सेषटम्बर ] को दिष्टम उसकी बहिन जहां्रारा बानू बेगम । 
इन्तिकार किया 
विक्रमो कार्तिक शुक १० [ दिनी ता० १२ निल्काद्‌ = द° ता० २६ | 
नवेम्बर ] को बादशाह वुर्हानपुर पटुचा. दूसरे ही दिन खबर मिरी, किं मेडतेमें 
तीन हजार राठोड छडा्के लिये तय्यार थे, उनपर एतिकादखाने हम्खा किया 
रर दोनो तरफ्के बहादुरोने बदी दिटेरी दिखाई; ५०० राठाडोके साथ 
सोनंग (१) ओर उसका माद अजवसिंह, सांवरुदास, विहारीदास ओर | 
















~ ~~~ --*~ ----~ -- - द 4 ~ - ~ - ------------ -- ~. 
=-= 0 ~~ 2 1 अ, य = २ ध -. --- --~. 
= 1 व त क्स 


----------~----------------- 
व 9 =; द 
य 


धि) 9 .+--~-~- ~ हि नवनन न [निरि किनि निमी निमी कि क 9 1 1 कक) <~ ---~- ~~ -प्य-------~-- -~--~----~------ 
के 


न~~ (द ~~~ -------~--- ~~~ --“-~ ~ -- ~ ~~~ ~~ ~ न 
-." ,-----------*---~------ ~~ --=-----------.. -- ------~ न~ =-= =-= ~ ~ ~= 


^^ 





ध 41# 2; 


~. -भ- ~" ग~ ७ <~ ~~ ~ 
क ज म ण द न क ~~ 


--~--*--- 


~~~ 








( १ ) जोधपुरके इतिहासमे सोनेगकी बावत इस तरह क्लि है, रि पोदी रदा | 
हाने बाद भीमसिंह राजरसिंहोतकी मारिफृत बीच बिचाव होनेपर सोनेग अजमेर जाते वक्त 
पजरोते गावे मोतसे मरगया, ओर उसका मादव भजबरसिंह, रामरतिंह॒करणबटुवोत, 
। सबला्िंह खानावत, नाहरां, हरीसिंह महेशदासोत, गोपीनाथ, सादूट, कृशरतिंह, भरन । 
गोपीनाधोत, घधासीराम, अनोपसिंह राठोड्‌, तीन चारणो समेत १९ आदमी एलिबारखां 
श्रः ( एतिकादलु ) से छ्डुकर मोरे गये 
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#. गोकुर्दास वगेरह .अच्छी तरह रुडकर मारे गये; बाकी सब माग गये. इस ॐ 


| जडां सदार तरीन्‌ शेर अफ़गन वगैरह घायल हए; अर बहूतसे सरदार व ` 
। सिपाही मारे गये. | 
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। १६८२ ता० २० कनरु्मरी ] को बादश्ाहने सुना. कि पुर, माडल वगैरह पर्गनों , 
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| विक्रमी १७३८ माघ शुक १२ [ हिजी १०९३ ता० १० सफृर = ईं 


। १०९३ ता० १ रबीडल्‌ अव्वर = इई १६८२ ता० १३ माच ] को वुहानपुर । ` 
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। से बादशाह ओआरंगावादकी तरफ चखा, अर विक्रमी चैत्र ङ्ष्ण १० [ हिजी ता० ¦ 
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। २३ रबीडल्‌ अव्वल = हं ता० ३ एत्रिल ] को वहां पहा. ( 
| विक्रमी १७३९ चेत्र कष्ण ८ [ हिजी १०९४ ता० २२ रबीड़ट्‌ अव्वल = 
 । इं० १६८३ ता० २१ माचं ] को पुर, मांडलके पर्मनहके फौज्दार, हृष्णगढके राजा 
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। मानसिह रुूपर्सिंहोतको बादराहने वदनोरके पगनहकी फोज्दारी राजा दरुपत ` 
| बदेरेसे उतारकर दी. इससे माटृम होता है , कि ऊपर सिखी हुई हजार सवारोकी 


से मारवाड़ी राठोड मार अस्वाब लूट ठेगये. विक्रमी १७३८ फार्गुन शुक २ [ हिजी , 
| 

| नोकरी ओर निज॒यहका मुञ्राफु होना शाहजादह आजमसे ठहरा था; बादशाहने 
। टाखटूरी की; ओर उक्त शाहजादहने जिजयह मु्ाफृ करके हजार सवार तटव कयि; 
| इसप्र महाराणा जयसिंहने सवारोके भेजनेमे देर की; जिससे पुर, माडल, ओर | 
` । बदनोरके पगेने महाराणाके कृन्जेमें नहीं आये. इन्हीं दिनोमें शाहजादह आजम , 
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। का निशान महाराणाके नाम आया, उससे भी यही साबित होता है, किं हजार सवार | 
। नहीं भेजनेके सबब तीनों पगने खारिसेमं मिलाखियि गये ये. 


| शाहजादह मुहम्मद्‌ आज्‌मका निशान, जो सुब दक्षिण ओरंगावादसे आया था, | 
` उसका तर्नमा मए फ़ासीं नक्टके नीचे टिखाजाता ह. माटूम होता है, कि उस वक्त , 
। बादश्चाहको फजी सिपाटिर्योकी बहुत जुरूरत थी. । 





शाहजादह आज्‌मके निशानका तजमा. 
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| बाद मामूखी अल्काबके, (र 
।  बादद्राही मिहबानि्ोमे श्ामिर होकर जाने, कि इन दिनोमे हक्म दिया गया 
है, फि उस उम्दह सर्दारको खिला जावे, कि हमेदाह्‌ एक हजार . सवार उस | 
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| सर्दारके, दक्षिणम नोकरी करते रहे है- इस खयाखते, कि बाजे पर्मने निज॒यहके तोरपर ` 


उससे ठेखिये थे, एक हजार सवारकी हाजिरी मुच्याफ्‌ फमादी ग थी.. अब जन्त रनि क" | 
ह इदे जागीर मिहरबानीके साथ वापस इनायत की जाती है. छिखी इदं जमह्यत पुर # 
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| उम्दह सवार अपने किसी रिईतहदार -या एतिबारी नोकरके साथ इस वक्तमे, जब कि 
| बुजुर्ग फतूहमन्द रुरकर फसादी नालाथकके सजा देने आर कृत् करनेमें उनके 
। बद कामोके. एवज्‌ मशगूर है, जहां तक होसके, जस्द भेजे; इस मुामरेमें बिर्क 
सुस्ती, गृफरुत, काहिरी, देर रवा न रक्ते; इस कारेवादको बडी तारीफके यक्‌ 
 तबेदारी जतखानेका मोका समभे, जिसके एवजमें बहे फ़ायदे है. २४ राश्मबानकफी 
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॥ जयसिंह अपनी नाम्बरीके वास्ते एक बडा भारी ताखाब बनवाना &&“ 
विचारकर मोकेकी ताराश्च करने रगे; ओर इसी वर्षमे दो ताठबोकी नीव डी; ` 
एक तो उदयपुरसे उत्तर डद मीखकी दृरीपर, जिसे " देवाठी ' का तााब कहते ह, 
मोतीमहरसे नीमच माताके पाड तक छम्बा बनवाया; ओर दूसरा उदयपुरते पांच 
मील उत्तरको वायु कोणकी तरप्‌ श्ुकता त्मा धुर गांबमे, जिनमेसे पहिखा तो मौजूद है, ¦ 
आर दूसरा भटगया; ठेकिन्‌ इन ताटाबोके बनवानेसे महाराणाका दिर खुश 
नहीं हा, क्योकि इनके पिता महाराणा राजसिंहने बडा भारी “राजसमुद्र ` 
नाम तालाब बनवाया था, आर यह उससे भी बडा बनवानेका दहरादह रखते 
ये. इसण्यि विक्रमी १७४ [ हिनी १०९८ = ई° १६८७ ] को ऊपर छिखे 
| दोनों तारार्बोकी भतिष्ठा की, ओर इसी संवत्‌ में उदयपुरसे १८ कोस दक्षिण अन्नि । 
| कोणको ह्युकते हए “ जयसमुद्र ' तौखाबकी नीव डरी. ॥ि 
॥ इस तालावका बन्द्‌ दो पहाडोके बीच अधि ओर वायु कोणको ह्ुकता हा १२५४ । 
। फुट छंबा, 9 ०५ पुट ऊपरसे चोडा बाधा गया है, जिसकी पिछली दीवार ९८ पुट ऊंची ओर । 
उससे भीतरकी दीवार १२ फट नियादह ऊंची है; दोनो तरफुकी दीवारे ओर सीद्ियां 
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। बनवाकर पानी रोका गया था; ठेकिन्‌ दोनों दीवारोका बीच, खानगी भगड़के 
\ सवव खारी रह गया था, जिसे महाराजाधिराज महाराणा श्री सजनसिहने खख 


। रुपये रगवाकर मिद्टीसे भरवाया, इसका जिकर हम आगे करेगे. इस ताखावमं छोटे नदी 
। नारे तो बहुत गिरते है, छेकिन्‌ बडी नदियां गोमती, भामरी, रूपारेर, ओर बगार 


) 


। जिनको रोककर बन्द बांधा गया था, दूर दूरसे पानी खाकर ताखावको भरती है. ॥ बन्द्की 
| सीदियोपर सिकेद पत्थरके हाथी बने ह, ओर बन्दके दोनों तर दो बारहदरी है. पूरेके 


। पहाइपर तिः मन्जिरे गुम्बजृदार महट हे, ओर महखोकी ख्योठीके साम्हने डी 
। बारहद्री है. इन सबकी मरम्भत महाराणा व्र करवाह. इन्हीं महखों 
के दक्षिणी बाजू बहुतसे मकानोके खंडहर पड़ है, जिन्हं जनानह महर बतरते 


| 


है. इस ताखाबका बन्द सफेद ॒पत्थरका बनाहुा है; जो राजनगरके पत्थर 
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। से दूसरे द्रजेका है. इस बन्दके पीछे ओर पूर्वौ पहाडके नीचे महाराणा जयसिहने | 
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एक शहर बसाकर उसका नाम “जयनगर ' रक्खा थाः ठेकिन्‌ वह अब नहीं 
| रहा; सिषं दो महरोके गुम्बज्‌ आर एक सिफदं पत्थरकी बावदी बे मरम्मत पडी हे. 
| इस ॒तालाबके पानीमे दस गांव चीबोडा, नामला, भटवाड़ा मामदी, सेमाट, 
[ पाटण, कोटडा, घाटी, संगावरी आर साव डूबे है; पानी कम होनेपर बाजे | 
| गावोके खंडहर नजर ते है. जब यह गांव इब गये, तौ किनारेपर अवादी हद. | 


कै ताखाबसे दक्षिणम छोटासा गांव सौ घरकी बस्तीका " वीरपुरा ' आबाद हे, यह 4 
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श्री सजनर्सिंहने दूसरे गांव देकर उसे खाटिसेमे मिरखालिया; भोर पिरे जो इस जिठे 


का .हाकिम सराडे गावकी पारमे रहता था, उसको यहां रखकर सद्र मकाम बनाया. 


¦ बन्दे ऊपरसे यह ताराब एक बड़ी नदीकी तरह भराहु्रा मार्म होता हे 
श्मौर महसे भी सारा ताराब नहीं दीखता; इसीसे महाराणा जयरसिंहने ताराब 


के भीतर निकटे हृए पहाइपर महर बनवाये ये, जो अबतक मोजूद हे, जिन्हे रोग । 
रूटी राणीके महर बतखति है. यह बात रोगोनि मूठ मददूर करदी दै, कि एक , 
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करते हे, इस तरह पर हे ~ 





| 

। । 
$ (१ ) भेल बहुतसी खकडियोको बराबर वाक बनाया जाता है, जो नाबकाः ककम वेतः है ४॥ 
किनि 






र कुरावड रावत रल्नसिहकी जागीरमें था, जिसके बदले महाराजाधिराज महाराणा @ 


(२ 
(* 


। महाराणी नाराज होगद्रं थी, जिसके यिय यह महर बनवाये गये ये 
| करदिये है | 
| कर्ने डने भी एेसे किस्से सुनकर अपनी किताबमे जियादह दजं करदिये है. । ` 
। उन महलोसे कुर ताखाबकी सैर अच्छी तरह नजर आती हे; अर हसीखियि वे ` 


¦ महाराणाने बनवाये मालूम होते है. इस तालावके बीचमें दो पहाड भी आगये है, ¦ 
जिनमें किसानोके दो चार घर मवी समेत रहते अर वहीं खेती बाड़ी करते हे. जब उन । 
। छोगोको बाहर आनेकी जरूरत होती हे, तो भेखा ( 9 ) पर बेठकर चरे अते है. 
विक्रमी १७४८ ज्येष्ठ शु ५ [ हिजी ११०२ ता० ३ रमजान -= इई ° १६९१ ` 
। ता° २ जून ] को "जयसमुद्र ' ताखाबकी भरतिष्ठा इदं, ओर महाराणा सोनेकी तुखा : 
विराजे. इस ताखाबके बन्द्पर महाराणा जयसिंहने एक बहुत अच्छे खद्वां 
काम (नकदी) का मन्दिर बनवाना शुरू किया था, रखेकिन्‌ं वह अधूरा . 
रहगया. इस ताखाबमे पुरवंकी पहादि्योको काटकर दो तीन पानीके निकास ` 
/ बनयि गये है, वर्षातुके स्यि यह बडी बहारका मकम हे. यह ताखाव, ¦ 
जो बडे पटाडों ओर भीखोके देशसे दूर, आर श्रहरके पास होता, तो हर एक आदमी ¦ 
¦ आसानीसे देख सक्ता; रेकिन्‌ जिस जृमानहमें यह बना है, हर एकका जाना ¦ 

बडा कटिन था, जिसमे अब पटिरीसी दिकंतं नहीं रही, फिर भी तस्यारीके साथ ` 
। सफ़र करना पडता है. इसकी बरावरीका दूसरा ताखाब हिन्दुस्तान भरमं नहीं है; 

बल्कि दुनयामें भी कुद्रती भीरोके सिवाय किसी आदमीका बनवाया हुमा न होगा; 
क्योकि होता, तो मदहूर होता. युरोपि्न मुसाफिरोकी जवानी भी यही सुनागया ` 
¦ है, कि दुनयामें आआद्मीका बनाया हमा इससे बदकर कों ताखाब नहीं हे. इस ¦ 
। ताखबका हार उस निरेके जोगी रोग, जो गीत गाने आर भीख मांगनेमें बयान ¦ 
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क्र गीरतोका मुरत्रसलर मल्छब. ४ 
। “महाराणा जयसिंहके वक्तमे अरीगदका पुर्वया चहुवान राजपूत खारसिंहका 
। बेटा गुरांङसिंह जीविकाकी तरादामे चिन्तोड आया, महाराणाने मगराके निरे | 
, १ बम्बोराः २ सियाड, ३ मांडकंला, ¢ बोरी, चार गांव उसको जागीरमें दिये. | 
। कुछ दिनों बाद महाराणने नाहर मगरेमे शिकारके वक्तं णक सुखरका पीछा । 
¦ किया, परन्तु वह केवडेके द्ररूतोमेसे निकर्कर चांद घाटीमे नजरसे छिपगया, थोडे ` 
दिनि बाद बीरपुराके पटेल डांगी अमराने उसी सु्रकी खबर दरबारमे माट्म करा, | 
महाराणा जयसिंह अपने सदारो समेत बीरपुरे आये, अर सर्दारोने पहाडोके दारे । 
। सृञख्ररको मारकर महाराणाके नच किया. इस रिकारकी गोट ( खुशीका खाना ) खाते वक्त | 
। रन रोर टार पंचोलियोने अजं किया, कि छप्पन ओर मेवरकी आबादीके वास्ते ठेवरका । 
 बांधना मुनासिब हे, इसपर महाराणाने कहा, कि यह बात नहीं हो सक्ती, क्योकि वह कदं , 
बार टूट चुका है; तब गुखाटसिंह चहुवानने राय दी, कि बरवाडाकी खानसे मजबूत पत्थर | 
ओर टुहारियाकी खानसे खोहा निकारा जवे, ओर कारीगर मन्दर माख्वेसे वाये जवं. । 
। यह बात मन्जूर होकर काम जारी हृखरा, ओर प्रमार राजपूत संभारपर मुक्रर हए. 
| इस जगह गोमती नदी बहती थी, निसमे जाबेरी वगैरह भी रूपारेर समेत 

। मिरगई, ओर इस नकेका नाम देवर था, यह बात इस तरह मदुर हे- ¦ 
कि एक ठेवा पटे नाम कों शख्स गृवूनकी इछतमे मारा गया, निससे , 
इस जगहका नाम देवर हा. गुखाटसिंह चहुवानने प्रमार राजपृतोके (जो | 
¦ तालावके कामकी संभारुपर मुक्ररर ये ) गुबूनकी बाबत ॒दिकायत_ की, महाराणाने 
। भ्रमारोको मोकूफ करके गुखारसिंहको मुकुरंर करदिया. _ इसने मजुदरसे एक 
। एकं स्पया सगा, इस सबबसे वह्‌ रोग फयोदी हए; रोर गुल ठसिंह नजिखा- 
। वतन ( देशा बाहर ) कियागया. वह, इईगरपुरके रावख्कै पास चला गया, जो 
। उसका बहनो था, कुठ दिनों पीछे कदूनीके भमारोके हाथसे मुकृाबरेम मारा गया. 

॥ विक्रमी १७२ पोष शुङ्क १९ [ टि १०९७ ता० १९ सफ़र = ६० १६८६ 
ता० ९ जेन्यु्यरी ] में हातिम नाम एक शस्सको, जो पिले उद्यपुरके | 
महाराणाका नौकर था, वादाहने भीमके टोडेका फन्दा बनाकर वहा भना; ` 
हमें यह्‌ पता नहीं खगा, कि हातिम कान था, रोर क्यो बादृ्ाहके पास चखा , 
। गया. यह अहूवार म्मासिरेाखमगीरीसे नकट किया गया दै. | | 
। दाहजादह आजम आर दिटेरखांके इक्रार मूजिब चुर चख, बदनोर , ` 
¦ वरह पर्ने क्तम नहीं अयि, ओर न हजार सवारकी नाकरी मुरा इर; 9 
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` खोडा, अर सुखह की, वह शाहजादह मुहम्मद्‌ अक्वरकी बगावत, आर दक्षिण ॐ 
। के फसादोकी बदोरत थी. दूसरे राजपुतोका फसाद, जिसमे कि ठाद वषं तक 
। खुद बादशाह खड़ा, तिसपर भी नहीं मिटा; भर बिना मिटाये छोडकर जाना 
। भ ठीक नथा; इससे ओर सब इते मन्जूर करके एक हजार सवार नौकरीमें मेज 
देना मुहम्मद आजमसे िखवा दिया; पर महाराणाने इसपर अमर नहीं किया, जिससे * 
तीनों परनोपर कन्जा नहीं हा. कब्जा न होनेके सवव एक किरोड वीस । 
राख दाम यानी तीन खख रुपये फौज खचंके महाराणने नही दिये; ओर | 
। इसको एक असां भी गुजुर गया था. बादशाह आरुममीर दक्षिणकी ठडादयों 
मे एसे फंसे, कि निकरना कठिन हरा. महाराणा जयसिंहने विचारा, कि एक ' 
| हजार सवारोकी जमदहयत दक्षिणम भेजी जाय, तो २५२० माहवारी पी सवारङे ' 
हिसावसे एक हजार सवारके तीन खख रुपये होते हे, ओर पुर मांडर, बदनौर ` 
। के परनोके कन्जेमे न अनेसे भी रियासतका नुक्सान हे; इसयिये जिजयहके ' 
एक ठाख रुपये दे देने ठीक दै, ठेकिन्‌ तीनों पर्मने अपने कन्जेमें करछेना चाहिये, 
` निज॒यह आगे पीडे भी मुञ्ाफु हो सक्ताहै, वनां कुठ हिन्दुस्तानके शामिर हम ` 
भी है. इस तरह सोच विचारकर छिखि भेजा, उसके जवावमें विक्रमी १७४७ ` 
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५ 
को एक फुमान आया, जिसका तजेमा मण नङ यह्‌ है :- ¦ 
| फमानका तजंमा । 
| -----*---- ह 
। पाक ओर वुजुग खुदाके नामसे । 
| | शुरू किया जाता ह ध (नः ४ | । 
| । 14 र समृरकी (= | 
| ( 
। रो | अलुञ्लफर, | 
| ८ | ` | मुहयुदीन, मुहम्मद | 
॥ 0 ( अओरंगजेब बहादर (द ४ 
| आरमनीर बादशाह ॥/ ग अः 
{ ५ “ ॥ । 
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¢ बादशाही मिहबानियंसे इज्जतदार श्योर सुदा होकर माल्म करे, फ़ जो & 
र्जा इन दिनोमे बटन्द दर्गाहमे भेजी थी, फ़ायदह बर्ानेवाटी, पाक, साफ़ निगाहमे 

। गुजरी; माट्म हु, कि वह उम्दह राजा दकार करता हे, कि अगर बजर्भं दर्गाहसे 
पर्मने पुर आर बदनोर उसको बसरा दिये जावे, तो इन दोनों जागीरोक एवज्‌ हर 
। बरस टाख रुपया नकृद्‌ निजयहकी बाबत चार किस्तमं सृबह्‌ अजमेरके सकरी खजानहमे 
। दाखिर करता रहे; ओर मार जामिनी पेश करे 

| इस वास्ते निहायत बुज्ञगीं योर पवेरिदराके रास्तहसे उस उम्दह सदारको एक 
। हजार सवारी तरक्षी अर अस्सी खाख दाम इनश्चाम इनायत करनेसे, जिसके अस्ट 
। परर तरकीके पांच हजारी जात, पांच हजार सवार, ओर हजार सवार दो अस्पा 
आर दो किरोड दाम इनश्माम होते हें, सवबटन्दी बस्टराकर दोनो जागीरे तरकीकी 
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%‰ तन्खाह ओर इनश्माममें दीजाती है; सिरत र हाथी हनायत कयि जानेसे इज्जत : 
बरी जाती हे. मुनासिव है, कि हमारी बडी उम्दह मिह्गानियोका शुक्र भदा , 
करके अपने दक्रारके मुवाफ़िक मारु जामिनी अजमेरके दीवानके पास पेश करे, श्र । 
। हर बरस जिजयहका एक राख रुपया मुकरर कीट किस्तोसे सुबेके सकौरी खजानहमें 
। अदा करता रहे; इस मु्रामसेमे ससूत् ताकीद जने; हमारी बुजुगं जबरदस्त दर्गाहमें 
। सैरस्वाही अरोर तबेदारीको हमारी मिहर्वानियोकी नियादती आर अपनी उम्मेदोंकी । 
 । बिहतरीका सबब समभे. ९ द्राव्वार सन्‌ ३४ जुलृस को ठिखा गया. [ हिजी ११०१ 
= ता० ९ शव्वार वि° १७४७ आषाद्‌ शु ११ = ईं० १६९० ता० १८ जुखदं | 
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मारिफृत उम्दह वजीर, बन्द खान्दान, जुम्दतुटमुरक मदारुक महाम, असदखांकी. ` 










असदस्त्रा | 
वन्दएपबादशाह | 
भाकमगीर | 
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॥ ४ पुरूतह पता नहीं मिखा- कि बदनोरका पर्मनह कब 'मेवाडसे @' 
। निकर्कर बादशाह कृननेमे चखा गया, जो महाराणा उदयसिंह ऋौर प्रतापर्सिंहके | | 
| वक्तसे जयमह मेइतिया ओर उसकी अओखादकी जागीरमे आज तक बहा हे; शरोर । 


। इस पगेनेके चूटनेके बाद ठाकुर सावरुदास मेडतिया वगैरह बदनौरके जागीरदारोको ` | 
` उसके एवज्‌ मेवाडसे कौनसा पर्मनह मिखा; अखबत्ता रडाह्योके वक्त मेवाडके कुक । 
। जागीरदार पामे रहते ये, ठेकिन्‌ सुरुह होनेके बाद फिर अपनी जागीर पाते | 
। रहे. अटबत्ता पद्ेके गांव जुरूर बदरूते रहते ये, तो भी बाज बडे बडे जागीरदारोके (` 
। खास ठिकाने कम बदरे गये है. कर खोगोकी जवानी सुना, कि विजयपुरका पर्मनह । 
। बदनोर वालोकी जागीरमें रहा हे, जो कि अब राक्तावतोकी जागीरमं है. | 
। अव हम वह्‌ हार छिखते हें, जिससे महाराणा जयहे व उनके वरी्महद्‌ । 
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; अमरसिंहके बीचमें नाइतिफाकी दुदै- [ष 
महाराणा जयसिहने अमरसिंहका विवाह, ओर शादियोके सिवाय, जयसस्मेरे । 
। रावर सबरुसिंहकी पोतीके साथ करवाया था. कुंवर अमरसिंह भटियानीपर जियादह 
| मिहबान यथे; कंवर कंवरपदेके महरमे रहते थे, जहां कि अव रशभूनिवास बना इवा 
। हे; आर उन्होने भटियानीजीके सिये अपने महरोके पास ही जुदा महर बनवाया; 
। जहां कि अव रूपनगरकी व महासहानीकी हवेटी है. यह बात महाराणाको नागुवार 
। इद; क्योकि कृदीमसे दस्तूर हे- कि राजकुमारका ज॒नानह भी महाराणाके ज्‌नानखा- 
 नहमे ही रहता हे, जुदा नहीं रह सक्ता. महाराणाने मना किया, रेकिन्‌ कुंवरने कुछ 
। खयार नहीं किया. भटियानीजीको रारावका शक्‌ था, इससे कुंवर अमरसिहको भी ` 
। उसकी घाट खगा; उस वक्त सीसोदियोमे शराब पीनेकी कृसम ओर मनादं थी, यहां 
| तक कि एक वात रेतसे मशहूर है जिसको बाजे ठोग कहते दै- किं यह | 
' बात महाराणा राहपकी है, बाजे इनसे भी पिटेकी वतखाते दै, वह इस 
` तरहपर दैः 
| ‹ किसी गोष्िरोत वंशके राजाको सस्त बीमारी हृ, तव॒ हकीमोने कहा, 
। कि श्राराब पीनेसे यह बीमारी दूर हो सक्ती हे; महाराजाने साफ़ इन्कार किया. 
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¦ (१) हकीमोने किसी दवाके शामिरु राराव मिखाकर पिादी. जव महाराजा 
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। तन्दुरुस्त दए, तो तवबीबोँने अजं की, किं देखिये, शराव भी क्या उम्दह चीज्‌ हे ! 
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। (9) इस पहेजका यह सबब था, कि कुर राजपूत कोम शुस्ते शरावे नहीं पीती धी, 
। जीर पिले जमानहमे वाम मार्ग फेल जानेसे राजपृतानहके राजपूत छोर्गोने इसका षीना शुरू किया, 
क्र „, ठकि दिचोडके राजा्ओनि वही दस्तुर जारी रक्खा, जो वेश परंपरासे चखा आता या. 
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| शराब नहीं पी, तुम यह केसे कहते हो ! हकीमोने भज किया, कि हमारा शुसुर 
| भुभराफु हो, हमने दवाद्मे मिलाकर दी थी; तब महाराजाने हकीमोको तो रुख्सत 
॥ किया, अर सीसा मगवाकर अगपर रखवाया; रोगोने जाना- कि किसी कामके 
वास्ते रखाया हे, जब वहं गरुगया, तब महाराजाने मुहमे डार लिया, जिससे उनका 
 देहान्त होगया. इसी वक्तसे मेवाडके राजा सीसोदिये कराये. सीसा नाम सीसा 
। आर व्याकरण की रीतिसे ( उद्‌ ) धातुका अथं पीना है, दोनोके मिठनेसे सीसोद्‌ 


कन्न -------- ०८० ------*--* 


= { ` नि 
( 9 रि ~ - प 
~~ ~ - ~ ~ ~ - „ ~ ह व (र 
चि पज सा काक 00 क च १७५ ण हिन केक प कण वन क्क प ~ ॥ ह, (0 > 4 ० 
ड ॥ . वि .. . ध 
[4 1 ^ (> - न त्‌ 


~~न 





~~न ---- 


= ^~ ^~ ^~ ~ -~ ^ प 9.) म ० ८० ० 
= ऋ 0 ५८ > 3 र 9 ध पण ण ज न" द भ 


| दाब्द इमा." 
| 


| आखिरकार महाराणा जयसिंह ओर कुंबरमें नाद्रत्तिफ़ाकी वदी, महाराजकुमार 
| के मुंह तो शाराव खग गदं, जिसके भुंह यह ठग जाती हे, उसको इसकी जुदा 
| । जानकी जुदादईसे भी नियादह सस्त हौ जाती दहै. इन्हीं दिनोमे महाराणाका जय- 
। समुद्रकी तरफ जाना हो ग्या, ओर दोनों तरफसे आपसमं रंज बढ़ता गया. राज- 
। पूतानहमें माम रिवाज हे, कि बापके जीते बेटा सिफेद पगड़ी सिरपर नहीं बांधता 
इन्दो ( कुंबर अमरसिंह ) ने आप सिफेद पगड़ी बंधी, ओर अपने बेटे सं्रामसिंह 
| 
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को भी बंधवाकर महाराणाके पास जयसमुद्र॒पटुचे, महाराणाने नाराज्‌ होकर | 
इक्म दिया, कि तुम अभी उदयपुर चरे जारो. कंवर उदयपुर आये, आपसमे ` 
विरोधकी आग भदक ही रही थी, कि ईधनके समान ओर एक बात ह, कि उदय- 
पुरमे एक कायस्थ कंकजीकी ऋअरतसे महाराणाकी दोस्ती धी; इससे कंकजीका 
द्रजा बढाया गया. कृवरने शहरमे एक मस्त हाथी छृंडवा दिया, जिसने दो आदमी 
जानसे मार्डारे, अर दो चार घर गिरा दिये. यह खबर बडे तुरुके साथ कायस्थ 
कंकजीने जयसमृद्र महाराणाके पास रिख भेजी. महाराणाने राजकृमारको बहुतसी 
रखानत मरामतके साथ छखिखा, कि तुम हमारी रअय्यतको मारते ब ॒तद्कीफ्‌ देते ही 
। निकारे जानोगे. राजकुमार आधी रातके वक्त घोडेपर सवार होकर कंकजीके मकान 
। पर आये; नीचे खड़े होकर अवान्‌ दी, कंकजीने भरोखेसे सरामंकरके जवाब दिया 
 राजकुमारने गुस्सेमं कहा, कि में गरीब राजपूत हूं इस शहरमं रहने दोगे 
या नहीं ! शरोर खबर नहीं रक्खोगे तो ठीक नहीं होगा. कंकजीने कहा, कि हमारे 
। माणिक महाराणा जयसिंह मोजूद है, हम इन टेदी बातोंसे नहीं डरते. तब वह 
| बोठे, कि भरा, तुम होश्यार रहना, तुमको तो सजा देदूंगा. यह कहकर राजकुमार | 

ॐ महरों आये, ओर कंकजीकी रतने तुहमत अर िकायत आमेज्‌ एक सजी कः 
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[ कवरकी ईगावतका जोर ६७५. 


रोज लेकर उदयपुरकी तरफ रवानह हए. ` यह खबर पाकर राजकुमार भाग निकले, ` 
महाराणाने पीछा फिया, वे कटे चित्तौडपर जा चदे, उनके साथ सेबर व पार- ` 
सोलीका राव केसरीसिह चहवान, महाराज सूरतसिंह, बान्सीका रावत्‌ गंगदास शक्ता- ` 
चत, कोटारियेका रावत्‌ उद्यमान चहूवान, देखवाडेका राज सजा खा, वाठ ` 
का रावत्‌ महासिंह सारंगदेवोत ओर रावत्‌ अनोपसिंह वरमैरह बहतसे ये. ` 
जब महाराणा चित्तौडकी तख्हटीमे पटे, तो राजकुमार किठे चित्तोडसे सथ ` 
पोरुके रास्ते निक भागे, उस वक्त सूर्यपोखंके खरेसे उतरते वक्त पत्थरकी ` 
चिकनावटके सबब महाराज सुरतसिंह घोडेसे गिरा, अर जवडी टूट जानेसे बेहोदा 
होगया; तब ॒चहूवान राव केसरीसिंह प्री बांधकर उस तङ्कीफ्के वक्तमें भी उसको 
राजकुमारके साथ ठेगया. राजकुमार वृंदी पूवे, ओर महाराणा उदयपुर वापस ` 
अये; राजकुमारफे वृंदी जानेका यह॒ सबब था, कि वुंदीके राव राजा शत्रुसाखकी ` 
छोटी बेटी गंगाकुंवरीका विवाह शात्ुसाखके बेटे राव राजा भावसिंहने महाराणा ` 
जयरसिंहसे किया था, ओर महाराणी हाड़ी गंगाकुंवरीके गर्भे राजकुमार अमरसिंह ` 
जन्मे ये; इसीसे उक्त राजकुमार अपनी ननिहार ( वदी ) मदद्के स्यि गये, ठेकिन्‌ ¦ 
वहांके राव राजा अनिरुदर्सिंह तो बादश्ाही नोकरीमे थे; आर उनके पुत्र बुदढसिंह ` 
बारख्कये, तो मी रावराजाकी रानी ( बुद्धसिहकी मा नाथावत ) ने एक राख ` 
रुपया ओर हजार सवार मददको दिये. राजकुमार अमरसिहने बदीके नागर ` 
। रघुरामसे पचास हजार रुपये उधार ख्ये. उनके पास सब मिलकर बीस हजार ` 


[१ 


सवार. होगये ये. वृदीसे कूच करे मेवादमे अमर _जमाते . हए उदयपुरसे ` 


पुवंकी तरफ आठ कोसके फ़ासिटेपर नाहरमगरेके करीब करणपुर गांवमे आठबहरे 


यह्‌ खबर सुनकर महाराणाको बडी फिक्र इ; क्योकि मेवाडके अक्सर सरदार ¦ 
राजकुमारसे जामिरे ये, अर फौज भी मुकाबटा करनेके खयकृ न रही सात ` 
घडी रात गये खाना खाकर महाराणा उदयपुरसे भागे, ओर पहाडोमिं कटाड गवि 
पटच. महाराणाके आनेकी खषर सुनकर वर्हांका जागीरदार गरीबदास मांजावत ¦ 


गांव छोड भागा, दूसरे दिन महाराणा कंभरगदके पास केखवादेभ पचे; वहांका 
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किरदार साह रूपचन्द देपुरा जुरूरतके मुवाफिक सव सामान ठेकर महाराणसे 


® ® 


श्रामिखा, फिर घाणेरावमें पचे, वहांका जागीरदार ठाकुर गोपीनाथ भी राजकुमार 


के पास जानेको तय्यार हो रहा था; उसकी मा महाराणा उदयर्सिहके बेटे | 


च्ममरसिहके साम्ह्ने द 
लकय वि ह पि. 1 । 
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शक्तिसिंहकी आौखादमेसे थी, शक्तिसिंहका बेटा बल, जो महाराणा श्रमररि 
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महाराणी जयसिंह } ` [ महाराणाका घाणेरावमें जमाब- ६७६ ` 
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ऊंटाठेके किरेके दर्वाजेपर मारा गया था; उसके पुत्र कम्माके बेटे सुजानसिंह शक्ता- ॐ 


, अपना सब हार कह सुनाया. उन्होने गोपीनाथको भी भीतर बुखाया; उसने । 
` पिरे अपने अरमान अर महाराणाकी तरफसे बेफ़ायदह नाराजगी रहनेके मगडे | 
` कहे, ठेकिन्‌ उसकी माने समम्ाकर कहा, कि अपने माटिकसे जुदा होना दोनों , 
लोकसे अरग होनेके समान है, अर सेरस्वाह ` नोकरोका माछिकके कामपर मर 
 मिटना भी जीते रहनेके बराबर है. तुम्हारे बुजुगेनि माछिककी कभी बदस्वाही | 
` नहीं की, अगर महाराणाका बडा भ्रताप हे, तो राजकुमारकी बगावत जल्दी दूर | 
होगी, आर तुम्हारी बडी इजत बदेगी; ओर जो मारे भी गये, तो सामधर्मियो । 
। की गिन्तीमें रहोगे. यह दुनया नापायदार है, इसमे पायदार नाम रखना | 
¦ चाहिये 
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| 
इस तरह माताकी नसीहत सुनकर महाराणासे खजं की, कि अव हूज॒र वेफिक्र रहें | 
चपर नोकरोकी नोकरी देखे; उस वक्त किसी शाहरने कटा हे- ““राण जतन कर राखिया गदे । 
गोपीनाथः. गोपीनाथने वाप बेटोकी ख्डादका हाक अर महाराणाकी मददको अनेके , 
!| सिये महाराजा अजीतसिंह अर राठोड दर्गदासको टिख भेजा; ओर महाराणने साहं । 

रूपचन्दको कुंभरुगदुसे खजानह्‌ नेको वापस भेजा, रूपचन्द्‌ खजानह्‌ ठेकर किसे । 
निका दही था, कि राजकुमारकी फ़ोज आपहुची, तब उसने यह तद्वीर की, | 
कि खजानहकी देगें तो खास पास छिपा दीं, ओर रकडियां इकट्री कराकर जानवरों | 
की हडियां जलाई, आप पने तमाम आदमियों समेत भेष बदखकर एक तरफ्‌ , 
जा वेठा, राजकुमारकी फोज चितासी जरती देखकर मुरदैको जखाना खयारु करने | 
से किनारा करगद्ध; रूपचन्द्‌ खजानह्‌ ठेकर घाणेराव आया; महाराणाने उसकी | 
बड़ी खातिर की. |. 

महाराणाके साथ उदयपुरसे ही उनका मामा राव वेरीार पवार बीभोणियां 

वाखा आर वीरू महासहाणी मोजुद थे; पर रास्तह भूलकर केवडेकी नारमें होते हुए । 
छप्पन बागड़की तरफ जा निकटे, र साह रूपचन्दके बेटे सिंहाने डंगरपुरकी राह री. । 
महाराणाको यह्‌ भी रक था, कि राजकुमारसे सिंहा जा मिखा; इस सववसे सदा कोतवा- । 
ठको उसके पीछे कुछ फ़ौज्‌ देकर मेज दिया, अर यह भी कह दिया, कि अगर सिंहा इधर । 
अवे, तो ठे आना, आर राज कुमारके पास जानेका इरादह रखता हो, तो मार । 
डाखना. सदा कोतवाटने इईगरपुरके पास ही सिंहाको जा घेरा, वह सथ हो लिया, | 
छ ओर राव वेरीशार पवार, बीरू महासहाणी, सिंहा ओर सहा कोतवारु चारो घाणेरावमें कः 
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+ महाराणा जयतिह. ]  बीरविनोद. [ कुंवरके साय तुर्की शर्ते ~ ६७७ . 
छै महाराणाके ५ पास हाजिर हए. महाराणाने फमांया, कि देपुरा महाजन कदीमी ॐ 

| सेरसवाह है, इनके बडे हमेशह खेरस्वाह रहे है. इतने ही में दुमैदास कूर मारवाडके । 
। राठोडोको ठेकर हाजिर हृ्ा, जिसके साय तीस हजार सवार ये. भोमर्के । 
। भोमिया, मेरवाडकि मेर, आर मेवाडकी डाक कमेक हजारो रोग ॒घाणेरावमे | 
दके होगये. टिखाहे- कि उस वक्त महाराणाके पास पचास हजार आदमि्योकी ' 
¦ भीडभाड थी, ओर सवार, पेदल, सबको मदद खर्चमे तेतीस हजार रुपये रोज | 
श्राठ दिनि वाद्‌ महाराणने नाडोलके जंगरमे फोजकी हानिरी री, ओर देवसूरी 
घाटेके नीचे आकर मकृाम किया. मेवाडके बडे उमरावोमेसे बी भोखियांका राव वेरीदरार 
पवार, चावंडका रावत्‌ काधरु रनरसिंहोत दृष्णावत वचंडावत, घाणेरावका ठाकुर ` 
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; गोपीनाथ मेदतिया ओर डोडिया ठाकुर हटीसिंह (१ ) के अरावह दूसरे या तीसरे । 

। द्रजेके राजपूत जागीरदार दस हजार सवार ये. | 
राजकुमार अमरसिंहने अपनी वीस हजार हाडा ओर सीसोदियोंकी फौज समेत | ` 
 । उदयपुरमें जा कृल्ा किया, गदीपर बेटनेके बाद सब सदारोने नच दीं; रेकिन्‌ घाणेरावमें | 

› महाराणाके पास फौज इकटी होना सुनकर राजकुमार भी अपनी जमहयत समेत | 


। उदयपुरसे चरे, ओर राजनगर होते हुए जीखवाडे पहुचे. उस वक्त महाराणाके साथी , 
 सदरिमेसे राठोड ठाकुर गोपीनाथ व डोडिया ठाकुर हटीसिंह वगेरहने अर्जुकी, कि अगर 
। इक्म हो, तो णक वार फिर राजकुमारको समभावं; क्योकि आपसमे कट मरनेसे मेवाड ` 
, ओर मारवाडकी बहादुरीमें फृकं आजायगा, जिससे मुसल्मानोको फ़ायदह पहंचेगा. 
` दुसरे- अपने पुत्रको आप मारडे, तो भी अफसोस आपहीको होगा; तीसरे- हम | 
` राजपूतोका आपसमे मारा जाना एक हायसे दूसरे हाथको काटना ह. आखिर इस ` 
। तरहकी बाति सुनकर महाराणाने फमाया- कि जो तुम ठोरगोकी सराह हो, बह मुमेः ¦ 
| भी मृजूर है. तब इन्हीं सव सलाहकारोने जेसी, कि बाते महाराणसे अनुक थी, | 
। वही सव राजकुमारको जीवाद टिख भेजी म सर्दारोने भी उसी छिखा- 
। वटके मुवाफिक सराहदी, जेसी कि सटाहकारोने महाराणाको दी थी राजकुमारने ¦ 
। भी दस सुखहको मंजूर किया, ओर यह ईकार हा, कि राजकुमार तीन साख रुपयेकी | 
| जामीर लेकर राजनगरमे रहै, इनके पमे रियासती दस्तन्दाजी न हो; र | 
। इसी तरह राजकुमार रियासती, मारी व मुर्की काममें दस्क़ न दे. ॥ 
( १ ) यह कुंदारिथाका जागीरदार था, इसी खान्दानमें अब्र सर्वारगदके ठाकुर मनोहरतिंह द. 
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ठरङ्कर गोपीनाथ आर डोडिया छक्र हरीसिंह्‌, रवि केसरीर्सिंह गोरसि वगेरह तरफेनदे $ ४ 

| | सदन रोने राजकृमारको महाराणा जयरसिंहके पास , खाकर हाजिर किया, राजकृमारने 
| त्री मुाफी चाही, श्योर नज दी. महाराणाने उनका कुसूर मुश्राफु किया, ` 
| ¦ कुवरने अपने कुरु सदारोकी नं करवाई; उनका कुसुर भी मुखाफु किया गया. । 
| राजकुमार राजनगरमे रहे, अर महाराणा जयसिंह उदयपुर पथारे; ठेकिन्‌ दोनो 
। 






दिरोमें गबार भरा रहा. महाराणाके पास ठाकुर गोपीनाथ मुसाहिव, दामोदरदास 
। भटनागर कायस्थ प्रधान, ओर राजकुमारके पास राजनगरमं चहुवान राव केसरीरसिंह । 
मुसाहिब ओर गोवर्धनदास भटनागर कायस्थ सहीहके कामवाखा (१) प्रधान था. 
। महाराणाके पास चावंडका वचंडावत हृष्णावत रावत्‌ काधर भी रहता था, | 
। जिसके दादा रघरुनाथरसिंहसे महाराणा राजरसिंहने सदटौबर छीनकर राव केसरीसिंह्‌ । 
` चटुषानको जागीरमे दे दिया था; इसी सबबसे रावत्‌ रघुनाथसिंह उदयपुरकी हाजिरी ` 
छोडकर राहोरमे बादशाह आरुमगीरके पास पहुंचा, ओरं उसको बादशाहने मन्सब 
दिया, जिसका हार महाराणा राजसिंहके ्रयानमे पूरा पूरा छ्खिा गया हे | 
रावत्‌ रघुनाथसिंहका बेटा रन्रसिंह्‌, जो अपने ब्रापके मरने बाद्‌ बाददराही 
मौकरी छोडकर वापस चटा्ाया, उसे महाराणा राजतिंहने स्दबरके एवन्‌ 
चावंडका पष्य दिया, जो उदयपुरसे दक्षिण तरफ जयसमुद्रके पास है. रावत्‌ । 
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, कारगुजारी दिखखादं थी; रेकिन्‌ सर्दुबर उसको नहीं मिरा, ओर उसके देहान्त 
होनेके वाद्‌ रावत्‌ कांधरने बाप बेटोकी ठडादके वक्त महाराणा जयसिंहकी खेरस्वाही 
की, अर गोपीनाथ व राव वैरीरारु काधरके मददगार थे; इस मोकेषर 
महाराणासे श्रजं हृद- कि राव केसरीसिंह चहुवानको मारडाखा जावे, तो राजकुमार । 
की ताकत टूट. तव कांधलने कहा, कि मेरी कदीमी जागीर सटबर मुन्ने मिले, । 
तो मे उसको मार सक्ता ह. महाराणाने सरटूबर देनेका इक्रार किया, ओर खास । 
। रक्का छिखकर केसरी्सिहको राजनगरसे उद्रयपुर बुखाया. केसरीर्तिह राजकुमार । 
 ॥ से रुखूसत ठेकर बे खटके चखा आया, दो एक दिन तो गोषीनाथ, कांधक वगेरह | 

 ( के साथ महाराणसे सराह मद्रावरा करतां रहा, एक दिन महाराणने फमाया, | 
कि बादशाह आकमगीरने पेरतर निज्यह मुश्राफ करके पुर, मांडरु, बदनोरके | 
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4 ( 9 ) सहीहके काम वाला उदयपुरकी रियासतमे, बह कहता है, जो ष्टे श्वाने वभेरह | 
` { खात कागजात महाराणाकी तरफ़के छिखता है. ओर जिनकी पेशानीपर महाराणा खात दस्तखतेसि | 
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@ पर्गने मी देदेनेका हकार किया था, ठेकिन्‌ पर्भने नही दिये; ओर मुश्माफ ७ 
। हजार सवारकी चाकरी भी छेना चाहा, तब खाचार पर्मने ठेनेके वास्ते ओजयह ` 
| कुबूरु किया. अव इस बारेमे क्या करना चाहिये ! इस बातको रावत्‌ कांधर, ` 
॥ केसरीरसिंह आर गोपीनाथ विचारकर अजं करं । 
तब उन दौनोने केसरीसिंहसे कहा, कि थुरके ताकाबपर बडी बहारकी जगह ` 
| ह, कल दिनमर वहीं ठहरकर सराह करगे; इस ` बात चीतके स्यि कांधल श्योर ' 
। केसरीसिंह तो वहां पचे, पर गोपीनाथ नहीं गया. काधरने केसरीसिंहसे रहा, ` 
। कि आश्म ? हम आपसमें सखा करे, थोडी देरमे गोपीनाथ भी जायगा. दोनों , 
सदारोने राजपृतोको दुर करदिया, केसरीसिंह अफ़ीम खाता था, इससे बाज्‌ वक्त ` 
पीनक अर बाज वक्त होइ्यारीमें बाते करने खगा, उस वक्त काधटने कमरसे कटार ` 
| निकाटकर केसरीसिंहकी छतीमे मारा, ओर कहा, कि महाराणा तुमसे नाराज्ञ दें ! ` 
केसरीसिंहने उसी जांकन्दनीकी हारुतमें एक हाथसे कांधखकी कमर पकड्कर दूसरेसे । 
| कटार निकारा, आर अपने कातिख्की छातीमें मारकर कहा, कि महाराणा खुश ¦ 
। ऋअपसे भी नहीं हं ! आखिरकार दोनों सरदार जहानको छोडगये. दोनों तरफृके , 
राजपूत उनको तय्यार इए, ठन्‌ महाराणाके आदमी जा पचे, ओर हर एकके , 
माछिककी छार तरफैनके सुपुदं कीगदं 
| उस वक्त किसी चारण शादरने मारवाड़ी भाषामे, ये दाहे कहे थेः- 


1 
| 
दाहाः 


| पथी जाय संदेसडा राण अगा कहिया । 
( चूडो ने चंदवारियो रण भेट रहिया ॥ १ ॥ 
केहर कांधर मारवे रही सदा रग रीत । 
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कांधर केहर मारियो रीत किना विपरीत ॥ २॥ 

कांधट केहर मारने दियो मुखारां हथ्य । 

च॑डा चहूवाणा ची सतियां हैकण सथ्य ॥ ३ ॥ 
१ - दोहिमे श्रीका तजै दै, कि किसी मुसाफिरने महाराणासे जाकर का, कि 


| चुंडावत ओर चन्द्वारिया चहुवान, दोनों एक जगह मारे गये # 
२ ~ केहर नाम शेरका र काधरु नाम बैठका ह, जो इन दोनों षदारोके | ४ 
रीः नाम ये; एक तजस शाका कौर ह निससे राव केसरीर्सिहकी बहादुरी क क 
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ॐ अर काधरकी कम निकरती है  ज्ेरका @ 
; वैरुको भारना कृदीमी रिवाज है, ठेकिन्‌ बैरे जो शोरके मारा, यह बात कृदीमके | 
 बसिखाफ्‌ हं | 
। ३ शांलने केसरीसिंहको मारकर मृपर हाथ तो पेडतर फेरा, केकिन्‌ |. 
` सती होनेको दोनोंकी ओरतें साथ ग्द | 
` इन दोनों सदरिकि मारे जाने बाद रावत्‌ कांधल चृडावतके बेटे केसरीरसिंहको | 
। बुखाकर महाराणाने अपने करके मुवाफ़क्‌ सरदूबरका पद्रा दिया, आर चहुवान । 
¦ राव केसरीसिहके बेटे नाहरसिंहके केम पारसोरी रही, जो अबतक उसकी आराद्‌ | 
¦ की जामीरमं चरी आती है. यह खबर राजनगरमं राजकुमारको मिरी, केसरीसिंहका 
¦ मारा जाना निहायत नागुवार गुजरा, टेकिन्‌ खाचारीके सबब सत्र करना | 
! पड़ा, क्योकि उनकी फौजी ताकृत कम हग थी; वदीकी फ़ोजतो बंदी गदं 
¦ आभर मेवाडके सदारोने महाराणासे जाकर कुसूरकी मुच्याफी भांग दी थी. हमको दो 
॥ मुसन्बदे उसी जमानेके टिखेदुए, बादशाह आआरुमगीरके वजीर असदखाके नाम, ` 
राजकुमार अमरसिंहकी तरषसे मिटे; जिनका तजेमा नीचे र्खते है- 
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पहिला खत । | 
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 } सर्दारी ओर वजीरीकी मसूनद्‌ आपकी मुबारक जातसे हमेशह रोनकृदार | 
| रहे- मुखाकातका शोक जाहिर करनेके वाद्‌, जो बडी ख॒रियोंका सवव हे, आपकी , 
पाक तवीञख्तपर जाहिर किया जाता हे, कि इन दिनोमें बहाद्रीकी निशानी कुदारुसिंह ¦ 
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 सीसोदिया कुछ कामोके वास्ते आपकी विद्मतमें भेजा गया. आपकी बडी नेक- | | 
। नियतीसे यह्‌ उम्मेद है- कि जो कुछ जिक्र कियादृष्या आदमी मेरे कामेकि वास्ति ` 
ˆ जवानी अजं करे, उसके पुरा होनेमे आप पुरी तवजुह फमोवे; ओर जो काम व , 
। मुख्रामखा मेरे त्य्धुकका हो, बिखा शुब्हा छख मेजं- खुदाकी मिहबानीसे अच्छी । 
, तरहपर ते किया जवेगा; ओर सिवाय शोकृके क्या टखिखा जावे. पिख्ठे काम , 
। अच्छी तरह तमाम हों | 
------>00*0*0<---- | 
। दसरा खत. | 
 सर्दारी ओर बरन्द्‌ द्रजेके राइक, हमेशह बुजुगं मिहर्बानियोके शामिर रहै; | 


रै मुखाकातका शोकं जाहिर करनेके बाद बुजुगं तबी्मतपर मालम हो, कि बहाुर 





तं यतिह. ]  बीरविनोढ, [राजा भीमेसिंहकी ओराद - ६८५ 





न 0 2 ण अः 
` न ध्य न 
जात कुडारुसिंह [ससह सीसोदियाको 1 शहनशाहकी चमर नव्वाब कुदसियह = 
नात इजूर शह र नव्वाब कुदसियह बेगम 
ह 


। की सथोटीकी तरफ़ बाजे कार्मोकी अजं करनेको भेजा गया ह, यकीन है, कि जिक्र ¦ 
किया इरा बहादुर कुरु अहवारको मुफुस्सर जृबानी बयान करेगा, आपकी बृज | 
दोस्ती भोर नेकदिरीसे उम्मेद्‌ है, कि उन हकीकृतोको, जो छिखा इश्मा आदमी ` 
` पकी लिद्मतम जाहिर करे, जनाव नव्वाब कुदसियह बेगमकी बुलुगं खिद्मतमें | 
भज करदे, आर मेरी अर्जीको पाक नजरसे गुजारे; हर तरहपर मेरे कामे एेसी 
। कोटि करं, कि नव्वाब कुदसियह बेगम पूरी तवनुह फमावि. जो काम कि यहांके 
। त्द्ुकके हो, वह रिख भेजें, जियादह शौकृके सिवा क्या छिखा जवे. | 
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इन दोनों कागजोका मत्व व कुशसिंहके भेजनेका सवब मालूम नहीं है, | 
` ठेकिन्‌ महाराणा ओर राजकुमारके आापसकी नादतिफ़ाकीके सिवाय ओर कोई अख । 
¦ नहीं जाना जाता, जो राजकुमार ओर बाददचाही दर्बारसे सम्बन्ध रखता हो; । 
, कुरारसिह सीसोदिया, जिसको राजकृमारने वजीरि आजृमकी मारिफृत बादशाही ` 
, दर्बारमे मेजा, उसकी यह कैफियत है, कि महाराणा उदयसिंहका छोटा बेटा शक्तिसिंह, 
उसका अचटदास, उसका नरहरदास, उसका विजयसिंह ओर इसका कुशरसिंह । 
 शराक्तावत था, जिसकी अखादमे अव विजयपुरका ठाकुर है; इसी कुरारसिंहको । 
। राजकुमारने शाही दरवार भेजा था- पसा मालूम होता हे, कि कुंवरके छिखनेपर 
बाद्राही मुखानिमोने कुछ ध्यान नहीं दिया, अर वह मोका भी ठेसा ही था; 
अगर दक्षिणी टडादइयोमे बादशाह न फंसा होता, तो जुरूर इस आपसकी एृटसे 
` वह्‌ अपना मत्खव निकारता. । 
इन दोनों बाप वेटोकी रडाईदका खातिमह विक्रमी १५७४९ [ हिली ११०३ ` 

= ई₹० १६९२ † में हृञ्रा, अर उसी वक्तं से राजकुमार राजनगर, अर महाराणा 
उदयपुरमे रहते थे. महाराणा जयसिंहका भाद भीमसिंह॒ अजमेरमे बादशाह ` 
। के पास चरागया था, जहां उसे राजाका खिताब मिलखा- यह सब हाट ऊपर छिख आये 
है, उसने बादशषाहकी तरफसे रुडायोमें बडी बड़ी बहादुरी दिखसादईं, रोर इज्ञ॒त 
भी बहुत पाद, ठेकिन्‌ विक्रमी १७९२ श्रावण ष्ण 9४ ( हिजी ११०६ ता | 
, २८ जिटहिज = इई ० १६९९५ ता० ९ अगस्ट | को उसका 8 ेहान्त होगया. इस | 
| भीमसिंहे बारह बेटे ये, 9 अजव्िंह, २ सूरजमल, ३ सोभाग्यसिंह, ¢ खुमान- 
क सिट, ५ एथ्वीसिंह, ६ अजुनसिंह, ७ विजयसिह' < जोरावरसिंह, ९ न 
(1 
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| कद दूसरे पगना समेत भीमसिंहको जामीरमे दिया था; दूसरे 
। मुल्कों मे से मिरे ये, सो इनकी खादक कब्जेमे नहीं रहे; रेकिन्‌ मेवाडके मातहत 
| .बनेडा अबतक उनकी ओओखादकी जागीरमे है. . भीमसिंहके मरने बाद षडा बेटा 
जवसिंह बापकी गादीपर वेठा 

महाराणा जयसिंहने अपनी राजकुमारी उम्मेदकरंवर बादेकी शादी बंदीके 
शव राजा बुदर्सिंहसे करनेके स्यि पुरोहित संतोषराम व श्रीकृष्ण योतिषीको 
भेजा; इन दोनोने बंदी परटुचकर राव राजा वुद्सिंहको नारियर भैरखाया 
फिर वहाते कोटाके महाराव रामरसिंहके पास गये, ओर उनके कुंवर भीमसिंह 
को महाराणाकी छोटी बाईकी सगादईेका नारियर दिया. इसके बाद दोनों उदयपुर 
को रटे, ओर वृंदी व कोटासे बरात सजकर आई. विक्रमी १७९५२ फारगुण 
। कृष्ण ९ [ हिजी ११०७ ता० २३ रजव = इं° १६९६ ता० २६ पृन्रुञखरी | 
को दोनों रजाश्रोंका विवाह बडी धूम धामसे हमा. इसके बाद राजकुमार 
रौर महाराणा जयसिंहमे दोबारह ना इत्तिफाकी हद; इस खयि महाराजा अजीतसिह 
। को महाराणाने बवुखाया; वे उस वक्त कोटकोटरकी तरफ. चदाद्वमे थे. जोधपुरकी 
तवारीखमें छिखा है- कि बादश्चाही म॒लानिम टर्करीखांसे अजीतसिंहका मुकाबखा 
हमा, ८० आदमी खान्‌के काम अये, ओर वह्‌ भाग गया. तब अजीततिह । 
उदयपुर अये. । | 

विक्रमी १७५३ आपाद रृष्ण ८ [ हिजी ११०७ ता० २२ जिर्काद । ` 

= इं० १६९६ ता० २२ जून 1] को महाराणा जयसिंहने अपने छोटे भारः 

गजसिहकी वेटीकी शादी महाराजा अजीतसिहके साथ करदी; आर ९ हाथी, 
१८५० घोडे वगेरह बहुतसा दहेज दिया. इसके बाद आपसकी नादत्तिफ़ाकी ` 
मिटाकर महाराजा मारवाडको चरे गये; ओर राजकुमार राजनगर व महाराणा , 
उद्यपुरमं रहे. इसके सिवा इन महाराणाका छिखने टखायक्‌ तारीखी हाट ` 
नहीं मिखा | 

इनका छोटा कृद, गोरा रंग, बडी आंखे, अर चोडी पेशानी थी. जवानीमं 
 इन्हाने महाराणा राजसिंहके साम्ने तो बडी बडी वीरताके काम क्रि थे, टेकिन्‌ 
राज्य मिरने बाद पुरे मय्याश्च होगये; ओर राजकुमारके वखेडेके सबब मुल्की | 

| 
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। इन्तिजुम भी ठीटा पड़गया था; दोनों तरफ़के आदमी रश्र्यतको लूटते थे. इस | 
। वक्त आ्ारमगीर बादशाह दक्षिणी रडाहयोमं फंसा इमा था, वर्नह मेवाडकी । । 
> हारत आर भी बिगड़ती ध 
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५. छ अहरा श्रवति. ] ` वीितरिनोद, [आटमगीर बादशाहका क्षर ६८३ ` 

+ - 3८15-2 0 1 क 
_ _. इन महाराणाकेः बड़े राजकुमार अमरसिंह, वंदीके हाडा राव शत्रुसालके & 
दोहिते; दूसरे भ्रतापशिंह, जिनकी खाद बावरासके जागीरदार ह; तीसरे उम्भेद- 
सिंह, जिनकी सन्तानमें कारके माखिक है; चौथे तस्तसिंहः भोर दो बेधियां थी- ` 
अनुपर्कुवर, दूसरी इष्णरकुवर; अर एक खवासके बेटे नारायणएदास, व दो बेटियां ` 
सुरजकुवर ओर उम्मेदकंबर नामकी थीं 
महाराणा जयर्सिहका जन्म विक्रमी १७१० पोष कृष्ण ११ [ हिजी १०६४ ` 
| ५ 
| ता० २९८ मुहरेम = इई० १६८५२ ता० १६ डिसेम्बर ] को, अर देहान्त विक्रमी | 
। १७९८५ आग्विन इष्ण १४ [ हिजी १११० ता० २८ रबीदट्‌ अव्वर = ह° १६९८ ` 
। ता० ५ अक्टोबर ] को हुा । 
| 
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बादशाह अ्राखमगीरकी सत्यु तो महाराणा २- अमरसिंहके समयमे इ, परन्तु ` 
उसके राज्य करनेका अहद बहुतसा इन महाराणाके अखीर समय तक गुजर चका 
इसखिये उसका हार इसी जगह छा जाता है- 
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यह बादर्राह हिली १०२७ ता० १५ जिस्काद [ विक्रमी १६.७८ मार्गक्ीषे कृष्ण 9 . 
इई० १६१८ ता० ¢ नोवेम्बर ] रविवार को हमीदहवान्‌ मुमूतान्‌ महर बेगमके , 
पेटसे पैदा इ्मा, इस बेगमकी चोदह ओखादमेसे वह छठा था, इसकी शाहजाद्गीका , 
। हार, तो बादश्राह शाहजहांकी तवारीखमे रिखा गया हे, अब दारारिकोहपर 
। समृनगरकी रडारईमे फतह पाकर आगरम पटचनेसे पिखसा हार बयान किया | & 
जाता है- 
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मेहाराणा अयसिंह. ] 
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मुरादको समभाया, आर कुछ असर न इमा; शाहजहां भी रंगजेबको 
बुखाता रहा, ठेकिन्‌ वह॒ मारडारनेके खोफुसे भीतर नहीं गया, आर अपने 

बेटे मुहम्मद सुल्तानको भेजकर हिजी १०६८ ता० ११ रमजान [ विक्रमी 
` १७१९५ ज्येष्ठ शङ्क १२३ = ई ° १६५८ ता० १४ जून ] को शहर पर कृब्जा कर 
। जिया, अर ता० १७ रमजान [ विक्रमी आशाढ्‌ ङृष्ण ह° ता० २० जून] 
को किठेमे भी अपना बन्दोबस्त करके बादशाह शाहजहां को नजर कदी बनाया 


उस वक्त शाहजहनि अपने पोते मुहम्मद सुल्तानको कहटाया, कि मे कुर्मानकी ` 
कसम खाकर कहता हू, कि अगर तु द्मान्द्रारीसे मेरी एर्माबदोरी करे, तो मे तुभको ¦ 


हिन्दुस्तानका बाद्द्राह बनादूं, ठेकिन. उसने इस बातको कुबूरु न किया 
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पअरंगजेव व मुराद बवाद होते, तो भी शाहजहांकी मुहव्बत दारापर नियादह थी 
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देती; मुहम्मद्‌ सुर्तान जीर होकर माराजाता, या केद होता 

हिजी ता० २२ रमजान [ विन आषाढ ष्ण ८ = इं ता २५ 
जुन | को शाहजादह मुहम्मद्‌ सुल्तान ओर फ़ाजिरख्खां खानसामांको आगर में 
। शाहजहांकी निगरानीपर छोडकर आरंगजेवने दारारिकोहका पीडा किया, अभर 
अपने भाई मुरादको जाहिर तोरपर बादशाह कहकर छब्बीस खाख रुपये, २३० घोडे 
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| मुबारकवादीके साथ नज कि. हि० ता० आखिर रमजान [ वि० आषाद्‌ | 

| सि प (1 [^| 
शङ 9 = इं० ता० ३ जुखाहं ] को महाराणा राजसिंहके कुंवर सुस्तानरसिंह व भाद ¦ 


 अरिसिंह, इस कृल्हकी मुबारकबाद देनेको सरीमपुर मकामपर पटुवे, जिनका इम्दह 


। वियत, मोतियोकी कंठी, सपेच ओर जडाऊ छोगा इनायत किया; अर महाराणा , 


राजसिहके यिये वेरा कीमत सर्पेच दिया 


| हिजी ता ¢ दाव्वाख [ वि° आपाद शुक ५ = ईं ता० ७ जुरा ] | 
@ को मकम मथुरामे आओरंगजेबने अपने भाद शाहजादह मुरादको अपने इरेम क्ष 
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मिस्टर बनियर फरांसीसीकी राय है, कि वह रेसा करता, तो जुरूर हिन्दुस्तानका ' 
बादशाह होजाता, क्योकि शाहजहांसे कुर शाही मुखानिम म॒हव्बत रखते थे, ओओरंग- ¦ 
जेबको छोडकर शाहजहाकि शरीक होजाते, रेकिन्‌ हमारी राय वर्नियरके बसिखाफ है, , 
अव्वरु तो भोरंगजेब फृत्हयाव, आर्‌ दारा ख्राव होगया था; जिससे ोरंगजेवके 
दबाव व खोफृसे कोहं मटखाजिम शाहजहांका साथ न देता; अगर साथ भी देता, शरोर ` 


इसके सिवाय उसकी मददगार जहां नारा थी, कि जिसने बादश्ाहको मोमकी पुती । 
बना रक्खा था; कमी दारारिकोहके बसिलाफ मुहम्मद सुरतानको वरीश्रहद न होने ` 






जब जहांश्मारा बेगमने आगरा किठेके बाहर भाकर ्ौरंगजेव आर @ 
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ऋ" बु्कर शराब पिराने बाद गिरिण्तार करणिया; आर उसके -साधियाको धमकी. & 
| इनशनाम व इक्रामसे तबिदार बनाया, ओर मुरादको हाथीपर डाखकर सङीमगढमे । 
` ॥ भेजदिया, अगिरका मिजां राजा जयसिंह अव्वऊ कछवाहा ओर दिलेरलां भी शाह. | 
। जादह सुखमा रिकोहसे अरहदह होकर आरंगजेबसे आमिरे. बनियर छिखता । 
। हे, कि “ आ्ररंगजेबने राजा जयसिंहको बडी ख॒दामदसे राजी किया, आर उसको 
॥ बाबाजी कहकर पुकारने रगा "" 

| हिली ता० १९ इव्वाल [ वि° श्रावण इष्ण ५ = द° ता० २० 
| जुखाईं ] को आओरंगजेव दिष्टीके बाहर शाकामार बागे पटंवा, ओओर ॒दाराशिकोह 

। मए दस हजार सवारोके खाहोरकी तरफ चखा गया; आोरंगजेबने पीडा किया, । 
। दारारिकोह खाहोरमे भी न ठहरकर ठडेहकी तरफ रवानह हमा; अरंगजेबने उसके । 
पीठे सफरिकनखां रोर उदयभान राठोड वगरहको भेजा. दाराद्िकोह भक्खरसे | 
| सक्खर होकर ठे पटच, पर वहां भी न रहसका. हिजी १०६९ ता० २६ सफ़र । 





| वि० १७१५ मार्गदीषं कृष्ण १२ = ई ° १६५८ ता० २२ नेवेम्बर ] को । 
गुजरातकी तरफ रवानह हआ. वहासि ` कच्छके इराकेमें गया, जहांके राजने | 
अपनी बेटी सिपिहरशिकोहको व्याहदी; उसकी मददसे दारा अहमदाबाद पहुंचा, । 
जहाके हाकिम शहबाज्‌खाने दस कोस तक पेइवादं करके शहरकी हकूमत, अर दसं 
\ रख रूपया नकद पेद फिया. इस मकामपर दाराशिकोहके पास बास हजार सवार 
। रोर कु तोपखानह एकटा होगया था 

रोरंगजेबने ठटेसे अपने सदारोको पीछा बुखा खिया, आर आप खहौरसे ` 
दि्धीकी तरफ़ रवानह इख; क्योकि उसको बंगाखेकी तरफ़से शुजाञ्मके अनिका खटका , 
था. ठाहोरके रास्तेमें जिन सर्दारोको इनाम आर मन्सब दिये, उनकी िहरिस्त । 
नीचे छिखी जाती है | 
१- जोधपुरके महाराजा जदावन्तसिंहको, ( जिसे राजा जयतिंह अविरवारेने 
तसद्धी देकर बुटाणिया था), १ हाथी, 9 हथनी मण सामानके, आर जड़ाऊ 
तलवार, मोतियोकी कंटी, जड़ाऊ जम्धर अर दो खख पचास हजारकी जामीर दी 
 २~ महेशदास राठोडको ( जिसकी ्ओखादमे रतलामके राजा हं ) 9 घोडा 

३- वीकानेरके राव कणीसिहके बेटे केसरीरसिंहको, मीनाकारीके साजृकी तर्वार 


¢ शुभकरण बदेरेको हाथी 


| ५ राजा टोडरमछछको खिर | 
क्री. ६- मगवन्तर्सिह हाडा, वृदीके राव शचुशारके ब्टेको दाद हजारी जात मन्सब. कु 
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 ॥ निङ्ान दिया 


॥ मन्सब आर जडाङ धुकधुकी 


 ॥ ता० < नवेम्बर ] को श्ाटामार बागमे पहैचकर श्रोरंगजेवने नीचे छिले सदारो 


॥ था, लिङ्ञ्नत दिया. शस्छामखां, भावतिंह हाडा, राजा जयरसंहके बेटे कीरतिरसिह, 
 ॥ गिरधरदास गौड, सबरसिंह सीसोदिया, मरषद हाडाके बेटे जगत्सिह, सूरजमछ 
| मनोहरदास गोड वगैरह, जो हाजिर हए, उनको सिल््त दिये; रोर बँदीके राव । 
| भावर्सिह॒हाडाने पांच हाथी नज किये. सर्मोरके राजा सोमाग्यभरकाशको लिल््मत, | 


न न 8 


` . < - राजा शिकराम गोढके बेटे सूरजमछृको सात सौ जात सात सौ सवारकी तरज्कीसे ल | 


॥ आर इनश्भाम दिये 


| अरपहकी तरङीसे ®: हजारी जात, छ : हजार सवार, ओर एक हजार सवार दो | 
/ अस्पह सिह अस्पहका मन्सब देकर पांच खाख रुपयेकी जागीर दन्‌साममे रिख ¦ 
। भेजी 


ममक थ ^ 0 


4 ॥। भहाराणा १४ । दीरमिनोक्‌ ४. क 
। गलरं ॥ | हजारी । , । मात | । हजार । । 









एक हजारी जात मौर आ्ाठ सौ सवारका मन्सब दिया. ` । 

हिज्री ता०.१० , जिद्टिज [ वि० १७१६ भाद्रपद्‌ दईं° | 
१६५९ ता० २९ अगस्ट ] को ईंदके जरईनपर बहुतसे उमराव सदारोको सिरत 
|. 
। 


९- महाराणा राजसिंहको एक हजारी जात, हजार सवार अर दो अस्पह सिह 








१० ~ अगविरवारे राजा जयसिंहके कुंबर रामसिंहको जडाऊ धुकधुकी 
११ ~ जम्बुके राजा सारंगधरको उसके पहाड़ी मुस्ककी जमींदारी, भन्डा ओर 





 १२- रठोड रघुनाथसिंहको डद हजारी जात, पांच सौ सवारका मन्सब दिया 
१३~ राजा शजशूपको जम्धर,. घोडा 
~ राजा भानसिह ग्वाङियर घाटेको खिर्ख्रत, हजारी जात, पांच सौ सवारका 
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१९५- बीरमदेब सीसोदियाको खिख््रत 
१६ .अमरसिह कछवाहे नरवरीको डद हजारी जात, हजार सवारका मन्सब 
१७ बांधुके राजा कल्यानर्सिंहको हजारी जात पांच सो सवारका मन्सब दिया 


हिजी १०७० ता० २३ सफर [ विक्रमी मार्गहीष शृष्ण ९ = द° 
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महाराजा जद्रावन्तसिंहको, जिसे बादशाह दिष्टीकी हिफ़ाज्‌तपर छोड गया | 


-- ° -> +> "-- स 
"~ = ~ ~ ५ ~ -= = 


कक. मोवियोंका चौका, घोडा, जडा खजर शोर मोतिर्योकी, कंटी देकर रुस्प्त वी. 





[ए 7 शा 7, 1 च ५ [9 71 क क 1 
[ ति, त 17 ^ 90, 0 0 = क 7 ४ " ज स (त) 57. 8.).। र न ष्क फो> ५० ‰ छ 






1, ॥ 0 । 
(मिण - र~ ० अनण प 44 
प्‌ सौ कदे ८ रथ च ए ज जण प भन न --८ "नि 4 
र 4९ ५१ 
()) ५ न १ 
। # । ् |, 





जयतंह. ] = वीरविनोद. [ आआकमगीरकी एकह ादर्योषर ~ ६८७ 


4; 
॥ भी. 
#~ ” "न (न 
४, ॥ स ८ दः पः (५ (१ (७ (क ./ न 
# ~ नक अद ~ 3 । 
॑ स, > 1. ^ ५५/41 
1 र ४ 0 
[म ७ 1 1 ^ 
1 


व (१९ श क) ४ 










ग्वार्यरकं राजा मानसिंहको सर्पेव बसा. उस वक्त शाहजादह शुजाश्रके पटने ध 
से इताहाबादकी तरफ बदनेकी खबर सुनकर अीरंगनेबने र सुल्तान । । 
पर जुलिफिकारखांको फ्मान भेजा, भर आगरेसे बटनेका हुक्म दिया; फिर अपने पास 
से भी नीचे खिखि सदारोको रवानह कियाः- 

राजां अनिरुढर्सिह गोड, बुंदीका राव भावरसिंह हाडा, गिरधरदास गोड, 
जमगतरसिंह्‌ हाडा, बीरमदेव सीसोदिया, अरीकुकीखां वगैरह- | 

पीडेसे खुद आरुमगीर भी रवानह होकर मकाम कोडमें अपने श्ाहजादह ¦ ` 
मुहम्मद -सुल्तानकी फोजमें जा भिखा, भीरजमलखा इसी भकामपर दक्षिणसे आ गयाः ` 
हिजी ता० १९ रबीदस्सानी [ वि० माघ इष्ण ९५ = ई° १६६० ता० २ 
जेन्यु्री ] को शहजादह शुजाञ्मसे र्डाईैके स्यि फ़ौजकी तर्तीव की गई, । 
जो कृरीब ९०००० नव्वे हजारके थी; शुजाञ्रकी फोजसे मुकाबटा किया गया, 


20 ¢ 
" ग्वै ४ 
क 
ह 
 * 
त 
५५; 
९. 
(1 ॥ 
हि 
भै 
५; 
0 
, ९1५ 
| 





(ह क क क क क 
मि ध 
म रनयः ह ५०५ ~ +^ *+ 


> ~~ ~> ~~ 
~रः थ 
-सय- य~~ 


=-= 
= र 


= 9 3 न ~ =-= --- 4 4 = 
रज्ज ग्र 9 
= चकः च 


| ठेकिन्‌ रात पडजानेके सबब दोनों तरफ़के बहादुर अपने अपने इरोम सेट गये. 


इसी रातको जोधपुरके महाराजा जावन्तसिंहने, जो ओरंगजेबकी दहिनी ' 
 फ़ोजका अक्सर था, बादश्चाही आदमियोपर टम्खा कर दिया, जिसकी इत्तिखा 
। शुजाश्रूको भी देदी थी, ठेकिन्‌ वह्‌ शतेके मुवाफिक्‌ नहीं आया. ओरंगजेबने , 
। अपनी बिगड़ी हदं फ़ोजको बड़ी दिरेरीके साथ दुरुस्त किया, ओर महाराजा जावन्त- | 
। सहका पीछा न करके फुजको शु्जाञ्मसे ख्डनेके ख्यि तय्यारी की; मुकाबला । 
होनेपर शुजाञ्र्‌ भाग गया, ओर ओआरंगजेवने फृत्ह पादं | 

अरंगजेव अपने शाहजादह मुहम्मद सुर्तान अर मीर जुमखाको वहां । 
छोडकर अप आगरेकी तरफ रवानह हुआ; महाराजा जङ्ाबन्ब्रसिंह जोधपुर । 
पटच गया, भोर ॒दारारिकोहसे मिटावट करके रंगजेवसे ठडनेकी फिक्रमं र्गा | 
तब अविरके राजा जयसिहने महाराजा जद्रावन्तर्सिंहको छिखि भेजा, कि इमा सो | 
। इमा, अब चुप रहना चाहिये. दाराशिकोह महाराजा जदवन्तसिंहके भरोसे 
। प्रर अजमेर आया, केकिन्‌ महाराजा किनारा कर गया, भोर आरंगजेव ि 


। आ पटुचा | 
| इसी सालक हि० ता० २७ जमादियुस्सानी [ वि° चेत्र कृष्ण 9३ द° | 
। १६६० ता० ९ माचं ] को अजमेरमे आरंगजेब भर दारा्िकोहसे मुकाबला | 
। इमा, बिचारा दारा हारकर भागा; उसकी मुसीबतका हाक बनियर ने | 
। ऋअपनी किताबमे छिखा है, जो उस वक्त अजमेरसे अहमदाबाद तक उसके | 
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| ऋरंगजेबने महाराजा जद्रावन्तसिंहको खिख््ृत भेजकर सात हजारी मन्सब 
। अर अहमदाबादकी सुबहदारी देने बाद छिखा, कि यह वहां जाकर खुद बन्दोबस्त | 
करे, ओर अपने बेटेको यहां भेज दे; फिर बादशाह दिदी चखा आया 
| दिजी १०६९ ता० २४ रमजान [ वि° १७१६ आषाद्‌ ङृष्ण १० = ई० । 
१६५९ ता० १० जुन ] को आओरंगजेबने तस्तनक्चीनीका पिखा जङईन करके अपना ¦ 
। ठकृब ““अवुज्ञृफर मुहयुदीन मुहम्मद ओरंगजेव वबहदुर, आरमगीर बादङ्ाह , 
, गाजी '", रक्खा; अर सिकह व खुत्बह अपने नामका जारी करके सिङकहमे यह ` 
शिर खदवायाः- 
| 
| 
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सिकः जदं द्र जहां च्‌ बद्विमुनीर, 
शाह आभरंगजेब आर्मगीर. 
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यानी अरंगजेब अआरुमगीर बादद्ाहने दुनयामं रोदन चांदकी तरह अपना ` 
सिकह जमाया 

शाहजादह मुहम्मद सुल्तान ओर मीर जुम्खाने शुजास्रको वंगाठेकी तरफ़ 
निकारुकर बहुतसा इखाका दबा यिया, ठेकिन्‌ मुहम्मद्‌ सुल्तान ओर मीर जुम्खामे ` 
। बिगाड़ होनेसे मारखमगीरने कख ताना ख्ख भेजा, जिससे शाहजादह नाराज होकर 
। अपने चचा शुजाश्मूसे जामिखा, ओर शुजा्मने अपनी बेटी उसको व्याह दी; ठेकिन्‌ 
उसको आआरमगीरका भेजा हा जानकर शुजाश्च्‌. हमेदराह्‌ दोश्यार रहता था. इससे ` 
। रंजीदह होकर भुहम्मद्‌ सुर्तान फिर मीर जुम्खाके पास भाग आया, आर श्ालमगीरने 
| 
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| उसे कदी बनाकर सरीमगदके किठेमं भेज दिया. दूसरी तरफ़ बिचारा दारा 
/ सुसीबतका मारा अहमदाबाद पटुचा, जो शहरमे नहीं घुसने पाया; इससे खाचार , 
 ॥ भागकर कच्छके इखाकेमें आया, जहांका राजा कुछ सहारा देना षहाता था, पर 
८ | | भविरके राजा जयसिंहके छखिखनेसे किनारा कर गया. फिर वह सिधके जंगरोमे 
“| आआफृतें उठाता हा एक ट्टेरे पठान सदार मिक जीवनके पास दाद्रमं पचा 
क्योकि मारक जीवनको जब शाहजहानि हाथीके पेरसे मारडाटनेका हुक्म दिया था, ॥ 
। तो दारारिकोहने ही बचाया था; परंतु उस नाद्प्रहक्‌ पठानने उसका उर्टा एवन्‌ 
| दिया, कि वह्‌ दाराको सिपिहररिकोह समेत गिरिप्तार करके दिद्धीमे आारखुमगीरके 
| पास ठेगया; जब छाहौरी द्बाजेसे चांदनी चौके रास्तह दारारिकोह शहरमे धुमाया ! ` 
र गया, तो उस वक्तका हार मिस्टर बर्नियर छ्िखिताहे, कि मे एकं अच्छे धोदेषर क 
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। तमाम र भरय्यत मिक जीवनको गाछियां देती थी, दाराकी मुसीबतपर कमार रजके 


। सुन सक्ताथा 

बनिंयर अर खफीखां दोनो छिखते हे, कि उस वक्त मरिक जीवनपर खग 
। पत्थर अर नार्दोकिा कीचड़ व पाखानह, पेशान्न वगैरह फेकते ये; रेकिन्‌ उस शाहजा- 
। दहको- केदसे छुडानेकी कोरिष्ाके एवज्‌ यह्‌ शोर आर फृसाद्‌ दाराकी मोतका जर्दी 
¦ सबब इरा, कि उसे सिजाबाद्‌ बागुमें कैद किये जानेवाद्‌ नज्रबेग चेटेके हाथसे 
` भरवाडाखा. आआरुमगीरने उसका सिर मेगवाकर देखा, अर दिखावेके ख्य रोया; 
` इसके बाद्‌ सिपिहर शिकोहको कैद करके म्वाटियरके किलेमे मेज दिया, ओर मटिक 
जीवनको इन आम देकर घरकी रुख्सत दी; रेकिन्‌ टुटेरोने उसका माट अस्वाव 
लूटकर रस्तेमे ही मारडाखा. दाराशिकोहका बड़ा बेटा सुमांशिकोह श्रीनगरके राजा 
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| च, शुजाञ्की बेटीसे ड्रादी करना चाहा, जिससे नाराज्‌ होकर 
व मुसल्मानोंको मिखाकर राजापर हम्ा करनेका इरादह्‌ 
। किया, ठेकिन्‌ इस भेदके खुलजानेसे शुजान्र मारा गया, रोर न ०० 
जबदैस्तीसे शाहजादीके साथ विवाह 9 न र 7 छ 
कृसाद उठाना चाहा, इन सवके तिर कुर्हाडास कालग्; ठेकिन्‌ दिष्टी आर आगर 
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करै नहीं भिरा धा; उन्दोनि वयप करके ठिखा है. 
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सवार था, भर दो सिद्यतगारो समेत देखता था, कि दारारिकोहकी मुहव्बतसे 4 


। साथ सब रोग चिद्धाते थे, जिनकी गायो अर शोरसे एक दूसरेकी बात नही । 


` एथ्वीसिहके पास जारहा, जहां हिमाख्यकी सस्त भाडियोमे अ्आारुमगीरकी „9 फोजका ` । 
कुछ कब न चला, ठेकिन्‌ अबिरके राजा जयरसिंहके छिखनेसे राजा एष्वीपिंहने उसे : 
पकडवा दिया. इस शाहजादहको भी बादश्याहने कृद्‌ करके ग्वाखियरके किटिमं भेजा. | 
श॒जा्मके पीठे मीर जुम्खा रगा हा था, वह शाहजादह अपने कुटम्ब समेत | 
। ऋअराकानके राजा त्सान्डाथो धम्मा (१) के पास किरितयामे सवार हाकर जा | 
। पह्वा. रनेण्ट कनेर अठेकजेण्डर डऊ अपनी कितावकी तीसरी जिरद्के ३४८ 
वं रमे छिखते टै, कि शाहजादह शुजास््‌ १५०० सारोके साय ठाकेसे ब्रह्मपत्रको “ 
| उतरकर असाम ओर तरिपुराके जंगरु छानता इचा अराकानम पड्वा ; ठेकिन्‌ वनिंयर, 
| । जाजं फास्थ्र अर ` फ़दवकी रायसे किरितयोके रास्ते जाना सीह मदम होता ` 


(१) इत राजाका नाम ब्रिटिश ह्या चीफ कमिश्नर ठेशट्नेण्ट करनैल एलबटे एने 


| लाहिवने भी दूता बयान तो दर्नियरकी किताषसे ही किया हे, ठेकिन्‌ इत राजाका नाम ब्नियरको 
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` @ इस चातकी खबर न मिकनसे शुजाश्के  हिन्दुस्तानमें अआनेकी शटी अप्वा वर्षोतक & 
उती रही ¢ 

हिनी ०७० ता० २९५ जमादियुरु अन्वर [ विक्रमी १७१६ फाल्गुण ङष्ण 
११ = इ० १६६० ता० ६. पैत्रु्री ] को शायस्तहखां, अमीरुरु उमरा, बाददाही 
। हक्मके मुवापिक्‌ शिवा भोंसटाको दबानेके सिय ोरंगाबादसे चदा, स्योकि रिवा 
। ने अहमदनगरे कदं जिखोमे कन्जञा करखिया था, किला सुपा घेरागया; ठेकिन्‌ 
/ शिवा पदिखेसे निकर गया था, शायस्तहखाने कब्जा करके जादवरावको किरेदार 
। बनाया. फिर वारामतीके किठेको जा दबाया, ओर नीरा नदीके तीरपर राजगद्के 
| जिखोको बेवांद करता हृश्भा शेवापुरके पास पहुंचा, जहां महाराजा रायसिंह 
। भीमसिंहोतसे रसद खानेपर मरहटी फोजका मुकाबला हा, सफ़राजखां फौज 
। ठेकर मददको पटच गया, जिससे महाराजाने फृत्ह पाष 
जब कि ओरंगजेव दक्षिणसे फोज खेकर महाराजा जरावन्तरसिंहके मका- ` 
` बरेपर नमैदाफी तरफ चटा, उस. वक्त बीकानेरका राव कर्णसिंह अहह 
होकर अपने वतन चखा गया था, ओर राटजादोकी ठडादमं किसीका शरीक 
` नहीं इख; उसपर फएुस॑त पाकर आआटरमगीरने अपने सदार अमीरखांको फौज 
समेतं भेजा, जो उसको हिजी १०७१ ता० ¢ रवीउस्सानी [ बि० १७१७ 
| मागेश्षीषं शुक ६ = इई० १६६५० ता० ९ डिसेम्बर ] को बादश्ाही दर्गाहमें 
के आया, अर उसके कुसुर मु्ाफ- होकर कुक असं बाद तीन हजारी जात 
व दो हजार सवारका मन्सब दिया गया, ओर दक्षिण जानेका हूक्म इमा 
इसी वषमे अबिरके राजा जयसिंह कचछ्वाहेको सात - हजारी जात॒ व॒ सवारका | 
। मन्सब ओर पांच छाखकी जागीर दी; उसने उन्नीस घोडे ओर कुछ जडाऊ 
' हथियार नजर कयि. इन्हीं दिनोमें चंपत वबदेखेने टूट मार शुरू की, जिसको | 
राजा सुजानसिंह बुंदेटेके राजपृतोने मार उखा, ओर उसका सिर बादश्चाहके | 
। पास भेजदिया 

| इसी वषमे शाहजादह मुहम्मद मुश्जमकी शादी कृष्णगद्के राजा रूपसिंहकी 
/ दूसरी वेदीके साथ इ, अर दक्षिणम एक घाटीसे निकठती इदं बादशाह 
| फ़ोजपर तीन हजार सवार मरहटोने हम्खा किया, ठेकिन्‌ वुंदीके राव भावसिंह्‌ 
हाडाने बडी बहादुरीके साथ रोका. फिर तरुकोकनपर कब्जा करके रडता भिडता 

। हिजी ता० २२ शव्वार |. वि° १७१८ आषाढं ष्ण < = द° १६६१ ता० २० 
क. जून ] को किठे चाकनाके . पास जा पटैचा; इस किठेको ५६ विनकी रडादके & 
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 . बीरविनोदे. [ भाटमगीरङे वजीरका मरना - ६९१ 


क्रगाद १७ जिल्हिज [ वि° भाद्रपद शृष्ण ३ = इं ता. 4 
गरस्ट ] को एद्ह किया. बादश्चाही फ़ोजके २६८ अक्सर व सिपाही मारे गये, ` 

। रोर ६०० जख्मी हए. इस ठडाईमे वृदीके . राव भावसिह हाडा, टोडाके राजा 
| रायर्सिह सीसोदिया, विजयसिंह ( १ ) सीसोदिया, जो उदयपुरकी फौजका अक्सर 
। था, वीरमदेव (२) सीसोदियाने वडी बहादुरी दिखखाई. किला परिन्दा भी ` 
। रेखया भूया. | | 
हिली १०७२ ता० ५ जमादियुरु अव्वरु [ वि० १७१८ पोष शह ७ 
| = इ० १६६१ ता० २८ डिसेम्बर ] को वादश्ाही ए्मान पाकर महाराजा ` 
 ॥ जश्चवन्तसिंह्‌ अहमदाबादसे, दक्षिणम शायस्तहखांके पास पटहुचा, ओर उसीके साथ , 
| । शहर पुनामे आगया. बादशाह सस्त बीमार होगया था, वदी मुरकिरते आराम , 

। इरा. बादश्ञाही हृक्मसे जुनागदके फौज्दार कुतुवुदीनखांने जामनगरके रायसिंहपर ` 
। चटा की, जो कि अपने भतीजे रा्रुशाखको कैदं करके राजका मालिक बनगया था. ` 
। मुकाबला होनेपर रायसिंह अपने बेटों श्रौर राजपूतों समेत बहादुरीसे र्डकर मारा ` 
। गया, ओर शत्रुशारको जामनगरकी हकूमत मिरी. इसी वपम बादशाह प॑जाव ` 
होकर करमीरकी सेरको गये. | 
। दिनी १०७३ ता शुरू रमजान [ वि° १७२० चेत्र शुष ३ = दै ' 
| १६६३ ता० १० एत्रि ] को दिवा मरहटा एक आदमीको दुहा बनाकर बरातके । 
| 
| 
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। बहानेसे शहर पनाम आगया, अर रातके वक्त शायस्तहखाके मकानमें पटूंचकर क 
। दमियोंको जानसे मारा, ओर शायस्तहखांको जख्मी किया; उसका बेटा अवुखफ्‌- , 
| द्हखां भी कृत्छ इ. ओर शिवा जीता जागता निकर गया. खफीखां अपनी ` 
। किताबमे रछिखता है, कि मेरा बाप उस वक्त शायस्तदखाके पास मोजृद्‌ 
था. इस फसादके होनेसे आरमगीरने नाराज होकर दायस्तहखांको बंगाठेकी ` 
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। सूबेदारीपर मेजदिया, ओर दक्षिणकी सूवेदारी शाहजादह मु्रज्लमको देकर | 
उस तरफ भेजा, रििवाने दक्षिणमें बडा गृद्र॒ मचाकर सूरतको ट्ट छिवा. 
दन्टीं दिनोमे मीर जुम्खा अमीरुर उमराका इन्तिकृल हीगया + जिससे रमगीर ` 
जाहिरा रंजीदह ओर दिरमें सुरा इरा, क्योकि उसको नियादह बदा 
_-_-(_-_------------- ` 


त = = = € ०००७ ॐ । 
| (9 ) इसकी अौकादे अव धरियावदके रावत्‌ मेवाडके दूसरे दरजेके सदारोमं दै. का | 
( २ ) महाराणा अव्वल अमरसिंहका पोता, सूरजमछका बेटा शाहपुरा वाङे सुजना क | 


क का भार, बादशाही तीन हजारी सन्सबवार जामीरदार धा, 


[त 7 ना वा निं =“ = = 
प "न ए, -. -८- क - -८~- ८ 


( । (८ + न ------------------ र उन्दः वा 
¦ ष +. ~ ४ + ज्म ५ = न भ 
य । जवर - ~ - = 
१ क पी को, ऋ | गक. = 
^ 1 ‰. ष्क । का कण्कं धक वो 
ह) 
+ 0 
॥ ॥ ^ | 
॥। 


~^ ~~ ॐच 
----^-- ° ~~ -- -* =-= 


स 


->०--~-- जक 
व 4 


स = => ~ 
(व न र 
+ ^~ न गव ~ ~ ण ~ ~ ~ नन "क~ 


= ८ 
~ ` ` ---*- ~क - = ------ ~न 
+~ ~ ५ ~~ ~ 


~= ~> "= ----- ------------- ~क ~ 
= ~~ - श~ ~ 
एथ [ 


दिनि 
कं 








महाराणा जयति, ] = वीरविनोद, [ भाकममीर ओर आसाम 






{2 00७ भ. ० ००७ ०५५७ +» ०९.-५०-७० ० 





द = "कमर्न ममो 1 < 
व्व क = ज ० 
# ५ 


ॐ हा नोकर पसन्द नहीं था. इस बहादूर मीर जुम्खाने भासामके वंडे बिकट मुल्कको क: 





` बहुत होशुयारी अर बहादुरीके साथ फतह किया था. इस देशमें मुहम्मद 
` तुग्‌ दिीके अगे बादद्ाहने बड़ी भारी फोज भेजी थी; ठेकिन्‌ एक भी | 
¦ आदमी जीता वापस नहीं आया. अरमगीर नामह किताबमें आसामका जुयाफ़ियह । 
` उस जमानेका छिखा हुखा अच्छा जानकर पाठक रोगोके देखनेको इस जगह 
 दजं किया जाता ह 
ज ॑ 
। | आसामकी फतह ओर वहांकी | 
| कैफियत, 


जव कि शाहजहांकी वीमारीके सवव शाहजादांमं ख्डादयां इदे, ओर ` ` 
मुल्कमे अव्तरी फटी, तो कूचविहारके राजा पेमनारायण अर आसामके राजा ` 
जयध्वजसिंहने बंगेका सरहदी बादश्ाही इरखाकृह टूट ख्या. इसयिये ` 
मुरलमखां, खान खानां ( मीर जुम्खा ) को शाहजादह शुजाश्रके अराकानमें . 
भागजाने बाद वादश्राह रमगीरने दहृक्म दिया, कि इन दोनाको अगि ` 
बटकर पुरी सजा दे; खान खानां हिज्ी १०७२ ता० १८ रवीउल््मव्वट ` 
[ वि १७१८ मागंहीषं कृष्णं @ = इईं० १६६१ ता० ११ नोवेम्बर ] को: 
कृच करके बहत जर्द॒कूचविहारमें दाखिट इ्ा, आर शहरको फतह करके 
उसका शआाठमगीरनगर नाम रक्खा. हिजी ता० २८ रवीउर्खन्वख [ वि° ` 
मार्गरषं कृष्ण १४ = इईं० ता० २१ नोवेम्बर ] को घोड़ा घाटसे चखकर पांच ¦ 
महीनेके असमे दुर॑मनोसे र्डता तक्ठी्फुं उठाता इख, हि० ता० ६ शद्यूबान , 
[ वि० १७१९ चेत्र शुष ८ = ६० १६६२ ता० २८ माचं ] को आसामकी ` 
` राजधानी कड गांवमे जा पटुचा | 
¦ राजा भागकर उत्तरी पहाड़ोमें जा छिपा, अर वहासि सुख्हकी दस्वास्ति , 
की, जो मन्जूर न दुद्र खान खानांकी तरफुसे हर जगह इन्तिजामके वासते थाने , 
बिठा दिये गये, ठेकिन्‌ रसात आनेपर बड़ी तद्कीफ़ हु; असामियोने हम्ला करके । 
ॐ कदं बाद्ाही थानोको उठा दिया. खाचार खान खोनाने तीन चार मज़बूत मकृमो क्क 
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% पर फ़ोज रखकर वर्सातके दिन पुरे किये. मोसमके दुरुस्त होनेपर वादशाही नि 

। ने आसामियोंको हर तरफ़ मार भगाया. खानखानांका इरादह था, कि बहुत दिनों (८ 
। तकं वहा रहकर तमाम इराकृह जब्त करठे, रेकिन फ़ोजवाखोने तद्कीफ़ोंके सवव | ` 
। खानखानांको वहां छोडकर बंगारेकी तरफ़ छोट आना चाहा, इस स्यि खानखाननि ` 
| मुनासिव सममकर आसामियोकी तरसे सुखहकी दरस्वास्त हिली १०७३ ता० ५ 
| जमादियुर आखर [ विक्रमी १७१९ पोप शुक ७ = इई १६६३ ता० १७ 
| जन्युप्ररी ] को मन्जूर करटी; दो पर्ने बादद्चाही खाछिसिमे रक्ते गये, दो हनार २००० | 
। तोठे सोना, एक खख अद्वदेस हजार रुपया नकद, एक सौ बीस हाथी ओर ` 
| राजाकी रडकी लेकर खानखानांमे वंगाछेकी तरफृ कूच क्रिया; खक्लृगढ, कजली । 





वगैरह मकामातकी तरफुसे होता हा; हिजी १०७३ ता० २ रमजान [ विक्रमी ` 

१७२० चेच शुष ¢ = ३० १६६३ ता० ११ एएत्रिट 1] को खिज्रप॒र मकामपर ` 

। वापस खाया, जहां सिर ( क्ष्रं रोग ) की वीमारीसे सस्त तक्छीफ़ उठाकर मरगया. 

इस फृत्हका हार बहुत मुख्तसर यहां छिखागया है, अगर आठमगीरनामह ` 

। से कुर तर्जमा किया जाता, तो वेफ़ायदह न होता; टेकिन्‌ हमको इतना र्खिना ' 

कुछ जुरूर नहीं था, इसख्यि थोडासा नोट शिखकर खाटी जुय्राफियह दजं कया है, ` 
जिसको पटकर सय्याह्‌ खोग फ़ायदह उठवें. 
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मुल्क आसामका जुग्राफ्यह. 
( सन्‌ १०७३ हिजी, ) 
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मुल्क आसाम वंगेसे उत्तर ओर पुवेकी तरफ़ अवाद्‌ है, आर ब्रह्मपुत्र ` 
नदी, जो हिमाख्यके पहाडोकी उत्तर तरफुसे निकरकर चीनके मुल्कमं होती ¦ 
हदं आसामे वीच बहकर सुन्द्रवनके पास गंगामे मिरुती है, उसके उत्तर तरफ 
आसामका जितना देका खाबाद्‌ हे, वह “उत्तरगोर' कहा जाता हैः ओर दक्षिणी 
तरफका मुल्क "दक्षिणगोर' के नामसे मरृदूर दै. उत्तर गोरकी आखिरी हद चीनकं । 
तरफ “ मरीम जमी ' कौमके पहाडां तक, ओर शुरू हिन्दुस्तानकी तरण गोहाटीसे है. | | 
दक्षिणगोरकी पूवी आखिरी हद सदिया गांव तक, ओर इसका शुरू श्रीनगरके | 
र पहाडसे . मिला इरा हः . उत्तरगोरके उत्तरी पहाड ‹ दोखा ” व ‹खामा" नामसे कै 
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%@ बोरे जाते है, ओर दक्षिणगोरके दक्षिणी पहाड ‹ नामरूप ' के नामसे जाने जाते ह 
जो कड्गावसे ¢ मंजकी दूरीपर हे 

नामरूपके (१ ) पहाडोके रोग ‹ नांग ' कहते है, जो कड गांवके राजाके 
मातहत नहीं हं; ओर एक दूसरी “ दष्छा' कोम हे, जो राजा जयध्वजसिंहको 
बिल्कुक नहीं मानती. वे बाजे वक्त नज्दरीकी इखाकोको टूट भी ठेते हे 
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कोसके करीव होगी. गोहाटीसे कड गांवका बीच ७९५ कोस, आर कड गांवसे 
‹ खता ' का शहर “ भावा ' १९८ मन्जिटपर हे, जिसमें पांच मन्निर सस्त पहाडी, 
ओर जंग दस मंजिरुसे कृ कम हे. उत्तरीय दहिस्सह विल्करु पहादी दहै. 
बहुतसी नदियां दक्षिण गोसे निकलकर ब्रह्मपुत्रमे गिरती हे. इन सब नदियोमें 
से बडी नदीका नाम *धनक ' हे, वह ˆ ठक्खृगद्‌ ' के पास ॒तब्रह्मपुत्रसे मिटती है. 
इन दोनों नदियोके बीचकी जमीन कृरीव पचास कोसके ससंबज ओर 
अवाद्‌ है. वहांकी मव व हवा भी अच्छी है, ओर इस अच्छे जिखेकी 
आखिरी हदपर बडाभारी जंग हायियोके चरनेका रहै, जहसि हाथी पकडे 
जाते दहै. हाथि्येके चरनेको ओर भी कदं जंगर रै, ओर वहांसे भी हाथी 
मिरिष्तार किये जाते हे. तखमीनन ८०० सो, या छः सो हाथी सार भरमें पकडे जासक्तेहै. 

कडगांवकी तरफ्‌ ^ धनक ' नदीके किनारेकी जमीन बहुत आबाद ओर फर 
फूरु वाटी है. यह उम्दह जृमीन  सेमरगद्‌ ' से कड्गांव तक पचास कोस होगी. 
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सेमरुगदसे कडगाव तक एक ऊँचा रास्तह बनाया गया हे, जिसके दोनों तरफ बांस 
वगेरहके द्रख्त खगा दिये है. वाके खास मेवे आम, नारंगी, कटहर, तुरंज, नीव्‌, 
केरा, अनन्नास ओर एक मेवा ' पनियाखा ' आंवटेकी किस्मसे हे, जिसका मजा 
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भी बहुत ह. वाके सुखं सियाह अर सिफेद्‌ रंगके गन्ने बहुत मीठे ओर मजेदार 
होते है. सोमे रेड नहीं होते, नागरबटके पान भी बहत होते है. घास 
वगैरह व नाजकी किस्म उस मुस्कमे बहुत अच्छी होती हे, वहांकी जमीन इन 
चीजोको जियादह ताकत देती है, ओर कडगांवके आस पास जगटी अनार व जदं 
आल भी होते है. इस देराकी उम्दह पेदावारकी चीजें चांब ओर उडद है, ओर 
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यह मुल्क दो सो कोस जरीवी रम्बा गिना जाता हे, खोर चोडा पचास ! 


इस इराकेमें किसानी धरोके आसपास फर फूर ओर मेवेदार द्रखत बागुकी तरह्‌ ¦ 
। नजर आते है. इस तर्‌ बसांतके दिनम पानी बहूत फेटजानेसे एक बन्दके तोरं ` 


अआटचेके भुवाफिक्‌ होता हे; नारियं व काठीमिचं वगैरह मुसारहके दरख्त 
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(१ ) शायद इसका सहीह नाम कामरूप होगा, जे हिन्दुस्तानमें जादू वगेरहके बाबत खास जगह 





कुः महाराणा जवर्तिंह. 1 वीरविनोद्‌. [ आलमगीर ओर आसामका हा - ६९५ 
% मसूर, गद्‌, जो नहीं होता; रेशम अव्वर द्रजेका तय्यार होता है; ठेकिन्‌ वे रोग € 
 ॥ अपनी जुरूरतके सिवाय नहीं बनाते. मखम श्नौर “ राटवन्द्‌ कपडे ( १ ) वहां ¦ ` 
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। अच्छे होते है 


किप 
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। ह चाहते है, ठेदिन बहा । 
| नमकको यह छोग॒जियादह चाहते है, ठेकिन वहां इसकी वैदादङा बहुत . 
| कम है, . थोडासा पटाड़ोकी जडम बनता है, जो कडवा ओर खराब होता है; जिया- ` 
। दह कडवा ओर खरा नमक केठोके द्रस्तोसे बनाते है; ओर जहां 'नांग' कौम । 


| 


८ 


। रहते हे, कृत्ता, बिष्टी, सांप, चूहा, चटी, टिड़ी वगैरह, जो मिटे, खाठेते हे. (नामरूप' 


५ 


4 


। आबाद हे, वहां “अगर' की कड़ी बहत होती है. वे खोग इस खकड़ीको नमक 
| के बदरेमे आसामियोको देते हे, यह नांग रोग आदमियतसे खारिज नंगे धडगे 
| । 


न 


। “संदिया' आर खक्खृगदृके पहाड़मे भी पानीमें इवनेवाा “अगर' पेदा होता हे, 
अर कस्तुरी वारे हिरन भी उन पहाडेमे बहत होते है. इस मुल्कमे उत्तरगोरकी ` 
। जमीन अच्छी आबाद हे, जिसमें काटी मिचं ओर खाने पीनेकी चीजें दक्षिण गोर 
। से जियादह होती है. दक्षिण गोरखकी तरफ दुदवार गुजार पहाइ व जंगर जियादह्‌ 
` है; इस लिय वहांके राजा खोगोने दक्षिण गोम अपनी राजधानी मुकृररं की हे; 
। उत्तर गोखमे ब्रह्मपुत्र ओर उत्तरी पाके वीचकी चोड़ी जृमीन कमसे कम 
। पन्द्रह कोस, जियादहसे जियादह पैतारीस कोस रजमे सदं रोर बर्फृदारदै. 
उत्तरगोरके पहाड़ी आदमी तन्दुरुस्त ओर बदनके मन्वूत व शके रोब्दार ¦ 
। होते है, ओर सदं मुल्कके निवासियोकी तरह उनके भी रंग सुखी मादर सिफ़द्‌ 
। होते है; किठे जमधर अर गोहाटीकी तरफ भी पहाड़ी इटाकृा है, जिसको , 
| टगका जिला कहते टै. इन कं पटाडोके रहने वाटे शङ्क सूरतमं एकसे होते हे, 
। बाजोकी पहिचान खान्दानी र्जोसे होती है. इन पहाड़ोमं कस्तूरी वटे हिरन | 
। श्मोर छोटे घोडे यानी टांगन भी पये जते है. वहांकी नदि्योका बाट्‌ धोनेसे | 
सोना, चांदी निकरुता हे. बाजक करसे बारह हजार, अर बाजोके कठामसे , 
। २०००० आसामी रेता धोकर सोना, चांदी, निकालनेमे रे रहते हः च्नोर फ 
आदमी एक तोरह सोना साखानह राजाको देना पडता है. | 
उमूमन आसामके रोग खराब तरीके बाठे ओर वे मन्हव हं, तबीग्मतकी स्वाहिदा ` 
ॐ मुवाफिकं खाने पीनेमे रोक टोक नही, ओर किसीके हायको चीन्‌ खानेमं पहेन्‌ 
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9 = न स ०००२१ (. | 
ॐ नहीं रखते; सिवाय आआदमीके मांसके आर किसी जानदारका गोत नहीं छोडते; ॐ 


` मरे हए जानवरोको भी खा ठेते हं; घी उनको बिल्कुरु नहीं मिरुता, ओर | 
` उसके देखनेसे भी नफूत करते है; बल्कि उसकी सुावृसे घवराते है. ओरतोमे 
 पर्देकी रस्म राजासे ग्रीव तक किसीमे नही, ओर वाके रोग चार या पांच । 
` ओरतोसे शादी करते टै; आअरतोको बेचना, मोर ठेना, बदलना, उनका श्चाम | 
` रिज. सिर, डादी, ओर मृं मुंडवाते ओर नहीं मुंडवाने वलेसे नफूत व । 
 हिकृरत करते दै, जृवान उनकी ब्रंगारीसे जुदी ह. मजुूती, जबरदस्ती, 
 दिर्री व॒ वेखोफ़ी उनकी सुरतसे टपकती दहे; बहूतसी दतं चोपाये ओर । 
` जंगी जानवरोसे मिरुती द, ज्डाद्रं करने वले ओर बडे मिहनती, व । 
मकार अर फृसादी होते है; रहमदिटी, सचा, मुहव्वत, शमं खोर नेक चर्नी । 
उस कृौममे नहीं होती. एक टाट सिरपर ओर दुंगी कमरमें र्पेरते है; ओर । 
एक चादर कंधेपर भी रखते है. सिवाय इसक जुता वगैरह हिफाज॒तकी चीज्‌ ¦ 
कु भी नहीं रखते. चने पत्थरका काम॒ सिवाय कड्गांवके दर्वाजे व मन्दिरोके 
किसी जगह नहीं हे ॥ 

अमीर ग्रीव कुट अपने घरोको खकदी, बांस ओर घाससे बनते है. ' 
। राजा ओर अमीर रोग आदमियोके कंधेपर तस्तसवार चरते है; योर दूसरे ` 
` आदमी डोलियोमं. चांपाये जानवरोमं घोडा, ऊंट, गधा वहां विस्कुठ नहीं होता 
। बाह्रसे ठेजानेमं गधेको जियादह पसन्द करते हे; ओर ऊंटको देखकर बडा तच्मजुब 
। करते ह. धघोडंसे बहुत रते हे, अगर एक सवार १०० हथियारवन्द्‌ आसामियोपर 
। हम्खा करे, तो जान वचाकर भगे, या हथियार डउाखकर कद्‌ होनेको तय्यार हो. 
, पेद सिपाही उनसे दो चन्दहो, तोभी खोफु नहीं रखते; उस देशमे सबसे | 
पुरानी दो कमे है एक “आसामी' दूसरी (करुतानी', कलतानी नियादहं 
। इज॒तदार सममे जाते टे, टेकिन्‌ -खडाई, सस्ती ओर मञ्बूतीमें आसामी , 
 जियादह मरदूर है. छः सात हजार आसामी सिपाही हथियार बांधे राजाके ,. 
 महरोंकी चौकीदारीपर हमेशदह तय्यार रहते हँ, ओर राजाका भी आसामि्योपर | 
। भरोसा नियादह है 
॥ इस मुर्कके आदमिर्योके शख ठार, त्वार, बन्दूक्‌, तीर, वां अर बांस । 
। है. किठे ओर किदितयोमे तोपे व राम चंगियें भी बहुत है इस फनमे वह्‌ | 
होायार है. राजा, उसके सदार व हाकिम खोग मरते है, तो उनको एक तहखा- 
ॐ. नह खोदकर उसके न्द्र रखते ह; ठेकिन्‌ उसी तहखानहमे उस अमीरके साय षः 
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त-अ <. ^ ^ ~ 
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"इ न क कुद 


@ शादी कीहृदं भोरे, भोर धरम डाली इदं पासबाने, नोकर, हाथी शरोर खानि पीने व "ङ 

| सोने बेठने भोर सुरीकी चीजें सोने चांदी वगैरहकी, शरोर रोशनी व बहुतसा तेर ` 

| उसी गमे रखकर उस तहखानहकी छतको मज्वृत रुकडियोसे पाट देते है; बे रोग | 
। सममते हे, कि यह सब सामान उस मुदैको दूसरी दुनयामे मिटेगा. कं तहखानों । 
। को मीर जुम्खाकी फोजके सिपाहिर्योनि खोद डाखा, जिसमेसे ९०००० रु० का सोना 
चांदी मिला था. शहर “कटगांव ' के घार द्वाज पत्थर ओर चुनेसे वने है, हरएक । 
दवाजेसे राजाके महर तीन कोसके फ़ासिटेपर रै; शहरफे गिद॑बांसं ओर । 
छकंडियोसे दीवार बना गदं है; शहरके अन्दर भी बरसातमें चट्नेके ययि ऊंची | 
सके बनी इद्र है; हर एक धरके बाहर एक बगीचा ओर वेत होता है; इसीसे | 
इस शहरका घेरा बहुत बडा है. राजाके महर ' दीख ' नदीके किनारेपर है, जो 
शहरके अन्दर बहती है; हर एक जगह छोटे छोटे बाजार है, जिनमें पान वेचने वाठे 
बेठते हे, दूसरे व्यापारियोकी दूकान वहां नहीं होती; क्योकि वहाके अमीर गरीब 
खाने पीनेका सामान सार भरके खिये एक दम दकटड़ा करलेते हे, अर राजाके महस 
के भिदँ एकं ऊंची सडक बनाकर किनारोपर बांस रुगाये गये है, जिसके भिदँ खन्दक्‌ 
है, जो हमेदाह पानीसे भरी रहती दै; इस सडकका घेरा एक कोस अर चौदह | 
जरीबका है. राजाके रहनेके मकान खकडी, बांस ओर घाससे बहुत उचे बनाये 
गये हे; एक दीवानखानटह्‌, जिसकी ठेबादईं १९५० गज, आर चोडाद्वं ० गज है 
उसमें ६६ थम्बे रगे हे; हर एक थम्बेका घेरा चार गजका हे; बाज जगह इस मकान 
मे चूनेकी घटां भी बहत साफृ कीगदं है- छिखा हे, कि बारह हजार मञ्दूर ओर 
1 
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००० खातियोने इस दीवानखानहको दो वषमे तस्यार किया था 
राजाकी सवारीके वक्त दोर अर भांज बजाया जाता है; इस बादशाहका 
“स्वर्गी ' ( विहिरती ) वहां वारे बोरुते है, जिसका यह मत्छब हे, किं उनके 
खयारुके मवाफ़िक उस राजाके बुं स्वगंवासि्योपर हकूमत करते थे, उनमंसे एक 
सोनेकी सीदी ऊगाकर सैर करनेको इस जमीनपर उतरा, अर उसको यहां रहना 
पसन्द आया, जिसकी ओौटाद्‌ यहांपर राज करने लगी; उसी वामे यह राजा 
'जयध्वजसिह' है. रेसे रेते मग्रूर करनेके ख्ये खयाटी किस्से वहां बहुत जारी ' 
है. हमने यह अजीब हार दो सो बीस वषं पेरतरका पाठकोके पट़नेको छख है. 
>> ~ 
हिजी १०७४ मुहर्म [ वि० १७२० श्रावण = इं १६६३ श्रोगस्ट | | 
मं बादशाह करमीरकी सेरसे व तरफ वापस लोटा, ओर दंरानके शाह भ्न्बास । 
५. के नाम खत शीर सात काख रुपयेका सामान तर्बियतखांके हाथ भेजा; क्योकि इईंरानकी श 
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 ॥ तरानको मेना गया. द॑क्षिणके मुल्कमे महाराजा जकवन्तसिहसे बादश्चाहकी मर्जे 
। भुधाफिक काम न हण; इसखिये उसे वापस बुखाकर भविरके राजा जयर्सिंहको दिङेरखा, 
| दाउदसखां, राजा रायर्सिंह सीसोदिया, कुबादखां, राजा सुजानरसिंह बुंदेखा वगैरह समेत 
। चौदह हजार फौज देकर दक्षिणकी तरफ़ रवानह्‌ किया. ङृष्णगदके राजा रूपतिहकी बेटी 
पे मुहम्मद मुश्भज्जमके एक ठका पेदा हआ, जिसका नाम मुहम्मद्‌ भजीम रक्खा गया 
 (  हिजी १०७९५ शव्याल [ विक्रमी १७२२ वैशाख = ° १६६५ प्रिर | 
 ॥ को दक्षिएमें राजा जयसिंह भर दिङेरखानि शिवा मरहटेपर चदाह करके बहुतसे 
। किठे, पूरन्धर रौर रुद्रमार वगैरह दबा सिये. रिवाने राचार होकर ताबेदारी 
॥ इस्तियारकी; तेस किठे बादशाही मादभियोको हवाङे करके बे हथियार राजासे 
मिरनेको चखा आया; राजाने दिङेरखांके पास भेज दिया, आर सब हार बादश्ाहके 
हुजृरमें छिखकर उसके नाम मिहवांनीका फमान मगा जिया. किर राजा जयसिंहने 
बीजापुरका हइखाकृह टूटना शुरू किया; इस सबबसे कि आआदिट्राहने आआरुमगीरके 
हुजूरमे मामृटी तुह नहीं भेजे थे, भोर कुछ शिवाको मदद दी थी. बसात भाजानेके 
सबब बादशाही फोजोने अपने इटखाकृहमं आकर भाराम छिया 


हिजी १०७६ [ विक्रमी १७२२ = ६० १६६५५ ] में करमीरके सुबेदार 
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। सेफखाने छोटे तिब्बतके रेस मुरादखांकी मददसे बडे तिन्बतके जागीरदार “दर्दर . 
नमजरः' पर फतह पाकर उस मुल्कमे बादशाहके नामका खुत्बह अर सिकह जारी किया. ' 

| दहिजी ता० ७ रजवब [ विक्रमी पोष शु ९ = इ १६६६ ता० २९५. 
जन्युश्ररी ] को शाहजादह मुहम्मद्‌ मुरजञम दक्षिणसे हाजिर श्रा. दहिनी 

। ता० २६ रेजब [ विक्रमी माघ ङष्ण १३ = इं० ता० १४ पौत्रु्ररी ] को शाह- ` 
जहा, जो आगरेके किठेमे अपने दिन काटता था, पेशाब बन्द होनेकी बीमारीसे ` 

। गुजर ( 9 ›) गया; उसको उसकी बेटी जहां मारा बेगमके कहनेसे र्द अन्दाजखां 
। वगैरह रोगोने मुम्ताज महरुके मक्बरहमे दस्न कर दिया. इस मोकेपर भाटम- । 


गीर दिद्धीकी तरफ था, पने बापके जीते जी शमंके मारे उसके साम्हने नही 
। गया. इन्हीं दिनोमें बवंगाटेके सृबेदारने चाटगांवका किला अराकानके इटाकृहमेसे 
/ फकृत्ह करणिया, इस रडा्हमे कप्तान मुर वगैरह फएरंगिरयोने, जो सोदागरी सामान 
| जहाजोपर राये थे, बादृशाही फ़ौजको मदद दी; अर इनशमाम पाया 








| (१ ) शादजहनि इक्तीस वर्प धादशाहत छी थी, ओर आट वर्षं नजरषन्व रहर? ७५५ वर्घते 
छ. जिवावह ररम इन्तिकाल किया. ` 
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( ह महाराणा जवलिंह १ वीरविनोद.( आलमगीर ओर आलामका क्ञगडा ~ ६९९ 
@  हिजी १०७६ ता० १ हाव्वार [ विक्रमी १७२३ चत्र शुक ३ 

१६६६ ता० ७ प्रिर ] को मिजां राजा जयसिंहने शिवा मरहटेको दक्षिएसे गरे | 
भेज दिया, रेकिन्‌. बादङ्ञाही दबोरमे उसको पांच हजारी मन्सबदारोकी छैनमे खडा , 
करदिया, जिससे वह रंजीदह होकर चाखाकीके साथ बाद्ाही पहरेमे से निकर 
भागा. मारुमगीरनामह आर  म्भासिरेश्माठमगीरी किताबोमे खिला है, कि 
उसपर बित्कुरु पहरा न था, बादशाही खोफ़से मेष बदटकर अपने बेटे श्रम्भा समेत 
निकर गया 


हिजी १०७७ सफर [ विक्रमी १७२३ श्रावण शुक = ईं° १६६६ ्ओोशस्ट मे 
। त्बियतखांकी अरजीसे, जो एलचीगरीपर हंरान भेजा गया था, माटूम हा, कि ईंरानका 
| ' बादशाह अव्बास काबुखुपर चदादं करना चाहता है; इसयियि शाहजादह मुहम्मद 
¦ मुश्रूजमको महाराजा जवन्तर्सिंह वगेरह समेत बीस हजार फ़ोज अर तोपखानह 
/ देकर उस तरफ़ रवानह किया. तर्बियतखांको हंरानसे वापस आनेपर एरुचीगरीमं 
| । नाखायक्‌ समभकर नजर बन्द करदिया. इन दिनम राजा जयसिंहने शिवाके 
। दामाद नेतृको कैद करके वादश्ाही दर्गाहमे मेज दिया, जो मुसस्मान होकर 
' कदं वर्षं बाद्‌ फिर दक्षिणको भाग गया. `हिजी १०७७ ता० १० रमजान [ विक्रमी 
। १७२३ फाल्युण शुक १२ = ई० १६६७ ता० ७ माच ] को शाहजादह कामवसूदरा 
पैदा हा. इन दिनम शाहजादह मुञ्जलम दक्षिणकी सूबेदारीपर्‌ भेजा | 
गया, जिसके साथ महाराजा जङ्वावन्तसिंह, राजा रायसिंह सीसोदिया ओर सफशि- | 
कनखां तनात किये गये, अर राजा जयसिंहको दक्षिणसे वापस आनका हृक्म 
मजा गया. इस वर्षमे युसुफज्‌हं कृौमके पठान रोगोने पेशावरकी तरफ ट्ट मार 
शुरू की, अटकके फ़ौजूदार कामिरखनि हम्टा करके उनको पहाडामे भगा दिया. | 











---~--*.----7.----+----- -=--~----~~-^ "= ° अ~ ---~ - - ~ 


न 


+= --- ~क ०9 --क ज ->- > = ---> = 9+ -> = >= ----------------~ 
~ ~ ~ ~ = - ~ म न रन न 


+ 


= 


+ 9 ०^५-+ 9.9.०99 
= ~~ -=' ५ 


०न+ म~ -- ~ भ~ ५ ~9+--9० 
~ ~+ ~~~ ~+ ~ -- 


=>. ~.“ ---- ~~~ 


~ ० <-<~ ~--~~ ~ ~~~ -~--- ---~- - ------“ ----~ 


१६६७ ता० २० जुखादं ] को अविरका मिजां राजा जयसिंह दिष्टीको आता हरा 
बहौनपुरमे मरगया. उसके बेटे रामसिहको राजाका खिताब ओर चार हजारी जात 


[विन ~ +~ ~; ~~~ ज (ज -  आ -9. ज - --को, जम ०. = यव गवि गः विव ध 
++*^-. ००4 --+ ० ~>. ~~~ ~= १.४०-०० 0०० 
~ = ~ = 


~ ~ ~ ~ ~ 
->०० ~+ ५* ~ ०० ~ ~ 


दस ~ ---- -~--~~-----~-~--~-----~-~~-~--- ~~ - ~ ~ 


दक्षिणम तनात था, बादद्राहने नाराज होकर वीकानेरकी रियासत उसके बेटे 

भनुपसिंहको दे दी. कादगुरका बादशाह अव्ढुलाहा अपने बेटे बुटबरसखति ' 
शिकस्त खाकर हिनदुस्तानमे घता राया, जिसका न्मालमगीर बादरराहने खातिरदारीके 
| साथ रोजीमा मुकृररं कर दिया. इन विनाम अर्ज हुमा, कि ्रासामी रोगेनि , 
क. बगाठेकी सरहद मोहारी मकामपर ्राकर ट्ट मार 
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शुरू की है, इसपर अविरका कुः 
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ब्‌ सवारका मन्सब दिया गया. इन्हीं दिनम बीकानेरके राव करणपर, जो ¦ 
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क महाराण्ता जयरतिह. 1 क 
` राजा रामसिह, नुखरतखां, केसरीरिंह भुरयिया, श्धुनाथरसिंह मेडतिया,.. बीरमदेव @ 
सीसोदिया सहित उस तरफ मेना गया. ५ ~ ४ | । 
हिजी १०७८ शव्वार [ विक्रमी १७२५ चत्र शुक = ई० १६६८ माच ] | 
को महाबतखां अहमदाबादसे बदखकर काबुरखकी सृबेदारीपर भेजा गया. ` इन 
दिनोमे हुक्म दिया गया, कि नाचने गाने वाटे सखामीके सिवाय श्रपना काम छोडदे 
हिजी ८ शव्वारु [ विक्रमी चेत्र शुक १० = ६० २२ माच ] को कादग्रकां 
खारिज बादशाह, जाफूरखां वजीरके साथ द्वारम आया, तर्तवाठे कटषरेके पास 
। आकर बैठ गया, थोडी देर बाद भारमगीर बाददराह महरुसरासे निकटे; अब्दुखाह शाह 
उनकी तरफ चटा, थोडी दूरसे सुककर सराम किया; आटमगीर बादशाहने सीने 
तक हाथ उठाया, ओर पास पटहूंचनेपर हाथ मिखाया; मामुली मिजाजयपुरसीकी बातें 
होकेर सुखसत दी गद. हिजी पदिरी जिच्हिज [ विक्रमी ज्येष्ठ शु २ = 
° ता० १९५ महं ] को आसामके राजाकी बेटी दो राख रुपये भिहरके साथ 
शाहजादह भाजमको व्याह दी गदं # ५ 
हिजी १०७९ [ विक्रमी १५७२९ = ह° १६६८ ] में इखाहावाद्‌ अर अवधके . 
सुबेदारोंको हुक्म भेजा गया, कि जो खोग॒रावारिस ब्लोक हीजडा बनाकर वेचते ` 
है, वे गिरिष्तार कर जन्म केद्‌ रक्खे जवे. ` इसी वर्ष॑से सारुगिरहका वजन याने 
| तुखादानकी रस्म मोकूफु कीगद्र. हि० ता० १० श्वान [ वि० पोष शुङ 
दं ° १६६९ ता० १८ जेन्युञ्ररी ] को मुहम्मद आजमकी शादी दारारि- ` 
कोहकी बेटी जहांजेव बानके साथ कीगद्- इसी वर्षमे हुक्म दिया गया, कि मुसल्मान 
छोग जदोँजीका िबास न पहनें- बनारस टद्रा ओर मुल्तानमें ब्राह्मण खोग अपनी ` 
कित्वे, जो हिन्दू ओर मुसस्मानोको पदाते थे, उनकी कारवाई रोक दी गद. गवस्ये 
। रोका सखामको आना मोकूफ इमा. 
। हिजी १०७९ ता० २१ जिल्हिज [ विक्रमी १७२६ ज्येष्ठ ङष्ण ७ = ई° 
। १६६९ ता० २२ मह ] को मथुराका फज्दार श्नब्दु्नवीखां फृसादियोके मुकाबरेपर ` 
। गोरीसे मारा गया; मथुरामे मन्दिरिकी जगह बडी मस्जिद्‌ इसीकी बनवा षं हे 
। इसके एवज सफरिकनखांको वहां भेजा, श्रौर बीरमदेव सीसोदियाको उसका 
` मददगार बनाया. मुल्क माचीनका ण्टची अब्दुख्वहहाब हाजिर इभा, उसे 
खिट्श्भृत दिया गया. हिजी १०८० मुहरंम [ विक्रमी १७२६ ज्येष्ठ शु = ई ° १६६९ 
ॐ जून ] में रघुनाथसिंह सीसोदियाको, जो महाराणासे जुदा होकर इनूरमें भाया, शक क 
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, %@ हजारी जात रोर तीन सो सवारका मन्सब दिया गया. अनिरका राजा रामसिह 
 ( पांच हजारी किया गया. काशी विश्वनाथका मन्दिर तोड दिया गया. इस वमे 
` अनाजका भावं यह थाः- सृुखदास चांवरु १४ सेर, गेहूं २८ सेर, चना एक मन 
। दौ सेर, घी ४ सेर. . इसी सन्‌ हिजी ता० २ जमादियुट्‌ अव्वर [ विक्रमी अश्विन 
। शुक ¢ = इ° ता० २९ सेष्टेम्बर ] को गिरधरदास सीसोदिया ८ १ ) दिष्टीमें 
 खहोरी दर्बाजेके पास यक्काताजृखांसे खडकर मारा गया, ओर उसका पोता घासीराम 
। ज॒स्मी द्मा. यक्ताताज॒खाके भी पांच जस्म रगे, ओर भी कदं आदमी घायर । 
हुए. हिजी ता० १ शाबान [ विक्रमी पोष शुष ३ = ईं° ता० २९ डिसेम्बर ] | 
। को बादग्राहसे अज्‌ हुख्ा, कि कष्णगद्के राजा रूपसिंहकी बेटीसे मुहम्मद मुखलमं 
के ठ्ड्का पेदा इरा; हुक्म दिया, कि उसका नाम “दोरतच्रफ़जा' रक्खा जवे. । 
। हिजी रमजान [ विक्रमी माघ शुक = ई ० १६७० जेन्युखरी ] में केदावरायका मन्दिर, | 
जो राजा नरसिहदेव बंदेटेने जहां गीरके वक्त मथुरामे छत्तीस राख रुपयेकी खागतसे । 
बनवाया था, बादश्ाहके हृक्मसे तोड दिया गया. हिजी ता० २८ निदल्हिज | 
[ विक्रमी १७२७ ज्येष्ठ कष्ण १९ = इं ० १६७० ता० १९ मदं | को शाहजादी बहुचिसा । 
वेगमके मरनेकी खबर मिरी, जो ग्राहजादह मुञ्ज्ञमकी सगी बहिन थी. हिजी | 
ता० २९५ निर्हिज [ विक्रमी १७२७ ज्येष्ठ इष्ण ११ = इ ° १६७० ता० १६ मदं ] | 
को जाफूरखां वजीर मर गया. 
हिजी १०८१ ता० २७ रबीडट खव्वर | विक्रमी १७२७ भाद्रपद्‌ कृष्ण १३ 
ई० १६७० ता० १४ ओगस्ट ] को शाहजादह मुहम्मद्‌ आजृमकी बीबी 
जहांजेववान्‌ बेगमके पेटसे शाहजादह पेदा हा, जिसका नाम बेदारवस्त्र॒रक्खा | 
गया. टहिजी ता० २७ जमादि युस्सानी [ वि मागश्नीषं ष्ण १३ = 
। ई° ता० ११ नवेम्बर ] को शाहजादह मुख्जञमकी बीवी नृस्तिसा बेगमके पेटसे एक 
शाहजादह पैदा होनेपती खबर मिटी, उसका नाम रफ़ीडशान रक्खा गया. हिजी 
ता० २५ रजब [ विक्रमी पोष ङृष्ण ११ ६० ता० ८ डिसेम्बर | को कावुखके 
सबेदार महाबतखां ब वीकानेरके राजा आअनोपसिंह वगृरहको खिट्त, घोडे देकर 
दक्षिणकी तरफ भेजा. दहिजी १०८२ ता० २२ मुहरेम [ विक्रमी १७२८ 
ज्येष्ठ कृष्ण ८ = ई० १६७१ ता० १ जून ] कौ जोधरप्रका महाराजा जद्रावन्तसिंह 
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@ जसोदकी थानेदारीपर भेजा गया, हसी सन्‌ भोर संवते हिजी ता० १७ 
| जमादियुरु अव्वर [ विक्रमी आदिवन कृष्ण ३ = इ ° ता० २२ सेष्टेम्बर ] को 

/ बादद्राहकी सगी बहिन रोहन आरा' मर गदर; बादद्राहको यह बहुत प्यारी थी. । 
| इसी वर्धकी ता० २६ शश्मवान [ विक्रमी पोष ष्ण १२ = है ता०. २८ | 
| डिसेम्बर ] को शाहजादह मृ्रजमके बेटा हुमा, आर जवांबस्तर॒नाम रक्खा । 
। गया. हिजी ता० २६ जीकाद [ विक्रमी चेत ङृष्ण १२ = ई० १६७२ ता० २५ माच ] 
। को “सत्य नामी" मज्हबको मानने वारे खोगोने बगावत की, जिसके दूर करनेके 
। खयि रश्रूद्न्दाज॒को फ़ोज ओर ॒तोपखानह समेत नारनोरकी तरफ भेजकर फृसाद 
। मिटाया गया; इस भगम दोनों तरफके वहूतसे आदमी मारे गये 
॥ हिजी १०८३ [ विक्रमी १७२९ = ई ° १६७२ † में सैवरके पठानोने बरवा 
। किया, सुबेदार मुहम्मद अमीनखां रिकस्त खाकर पिशावरको भागा, बहादुरखां कूका 
। दक्षिणकी सुबहदारीपर भेजा गया, ओर उसको खानेजहां बहादुर खिताब दिया 
गया. हिजी ता० १० निर्हिज [ विक्रमी १७३० चेत्र शुष १२ = ई ० १६७३ 
ता० ३१ माचं ] को बादशाह दंदकी नमाज्‌ पदकर वापस आते थे, कि एक दीवाने 
। आदमीने रकडी फंकमारी, जो तस्ते गकर बादद्ाहके पांवोमे गिरी; गुर्जब्दारो 
ने उसे पकड़कर हाजिर किया; बादशाहने हृक्म दिया, कि छोड दिया जवे. 

राजा रायसिह, सीसोदियाके मरनेपर उसके बेटे मानरसिह, महासिह, अनो- 
पसिह, हाजिर दए; तीनोंको खिट्त दियेगये. हिजी १०८० [ विक्रमी १९७३० 
= इं० १६७३ ] मे कीतिसिंह कछ्वाहा दक्षिणमे मरगया. हिजी १०८५ ता० 
9१ मुहरेम [ विक्रमी १७३१ चेत्र शु १३ = इं १६७४ ता० १९ एप्रिख ] 
को बादगगाहने हसन अब्दारुके पठानोका फृसाद मिनेके खियि क्च किया. हिजी । 
। ता० 9 शव्वाख [ विक्रमी पोष शुह २ = द° ता० ३० डिसेम्बर ] को बादङ्ाहने | 
अपने १८ वें जुटृसपर शाहजादह मुहम्मद सुल्तानको, जो कैदसे दबूटगया | 
था, बीस हजारी जात ओर दस हजार सवारका मन्सव व कंठी ओर विट्त 
। दिया. राणा राजसिंहको खिङ्खत ओर फर्मान भेजा गया | 
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। = इ° १६७५ ता० ३ ओगस्ट ] को मुहम्मद आआज्‌मके एक बेटा पैदा इरा, | 
जिसका नाम 'सिकन्द्र शान ' रक्खा गया. इन दिनोमे मकहसे अब्दुखाहखां कार्गसके 
मर जानेकी खबर आद. बाद्राही सकोर ओओर शाहजादोके ज्योतिषियोसे मुचर्का 

श» खिया गया, कि नये वषंकी यंत्री ( जायचह ) न बनावे. किर बादशाह हसन क 


[अपि वि ीषविीविििीिनवििषनिववीषीतिी पिरक ^ क क क क क का क क 
[० +) द "अम २ 











माराण जयसिंह, 1 = ˆ वीरविनोद,  [ भाकमगीर भावरा दुल 9 






 अब्दाखका फसाद मिटाकर दिहठीको रवानह इश्रा. हिजी १०८७ ता० २२ 
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रबीडस्सानी [ विक्रमी १७३३ प्रथम श्रावण हृष्ण ८ = ३० १ ६७६ ता० ¢ जुलाई ] 


| को राजा रामसिंह कछ्वाहा आसामसे अया. हित्वी ता० १२ जमादियुर अव्वल । 
| | विक्रमी प्रथम श्रावण २] १३ = इ० तार २४ जुखदे | को मुहम्मद सुल्तानके . 
। शाहजादह मसङ्दबस्छ पेदा हआ. दिजी ता० १० शश्यूवान [ विक्रमी आश्विन ` 
| शह १२ = द° ता० २० अक्टोबर ] को जाफरखां वजीरके मरजनेपर असदखां 
। मीर बस्छरीको विजारतका उहदह दिया गया- दिनी ता० १७ श्वान [ विक्रमी | 


कातिंक कृष्ण ३ = ह° ता० २७ अक्टोबर ] को बादद्राहजादह मुहम्मद्‌ 


4 | 
1 


| तो =< € = क 
। मुख्रज्म खजानह, तोपखानह ओर सदारा समेत कावुखको भेजा गया; उस वक्त ¦ 
| र्न ॥ त 9 09 ¦, 
। वादश हने इन्‌ ओम इक्रामके सिवाय उसको  शाहश्मारुम बहादुर का विताब भी दिया, ` 
ध जो उसके बादशाह होनेपर जारी रहा. हि० ता० २१ शवान | विक्रमी ' 
। कातिकषङ्ष्ण 9 = इं ोकटोवर मुः 
= ई० ता० ३१ ओकटोवर | को बादशाह जामिच्र्‌ मसूनिदसे घोडेपर 
सवार होकर वापस आते ये, रास्तेमें एक आदमी तख्वार निकारकर पास आग- 


क बर्दारोने 
¦ या, गुज मारना चाहा, पर बादश्ाहने रोका, ओर उसे रणथम्भोरके किठे ' 


मे आठ आने रोज्‌ मुकुर करके भिजवा दिया. हि° ता० २७ राञ्बान [ विक्रमी , 
। ४ १३ = ई० ता० ६ नोवेम्बर ] को एक पानी भरने वाठेने मसूनिद्‌ 
। की सीदिर्योपर बादाहके बरावर आकर साम कटा, बादाहके हुक्मसे कोतवारीमे 
| कैद हमा. हिजी ता० ७ शव्या [ विक्रमी मार्गश्चीष॑ शुरू ९. 


¦. 
ध 


॥ 
1) 


। शाहारखम बहादरके बेटा पेदा हृखा, जिसका नाम “मुहम्मद्‌ हुमायू ' रक्खा गया. 
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। = इ० ता १९ डितेम्बर | को बडा शाहजादह मुहम्मद्‌ सुर्तान मरगया, 
। जिसकी उख अड्तीस वर्षं ओर दो महीनेकी थी. हिजी ता० २४ जिष्हिन | 
 [ विक्रमी फाल्गुण कृष्ण १० = इ० १६७७ ता० २७ फेत्रु्मरी ] को शाहजादह : 


। हिजी १०८८ ता० २१ रबीउर्‌ अव्वरु [ विक्रमी १७३९ ज्येष्ठ कृष्ण ७ = ` 
| ० १६.७७ ता० २४ मई ] को दक्षिणके सूबेदार खानेजहां बहादुरने किखा | 

| नरदुर्गं फतह कर छया; अर इस वर्षमे हक्म इच्मा, कि जुटूका जदन मोकूष्‌ ¦ 

| किया जवे, ओर किंसीकी नज न टी जावे; चांदीकी दावातके णएवज्‌ चीनी आर ' 





| पत्थरकी दवातें काममें खाई जवि. हिजी १०८९ [ विक्रमी १७३५ = इ ° १६७८ | 
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%@ अमीरुर उमराके नाम बाकी छिखकर बसू किये जायं, हनी ता 
अ ~~त 
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| मे कीतिंसिंहकी बेटी शादजादह मुहम्मद अजीमको व्याही गदं. मुहम्मद शफी्लां ¦ 
। दीवान बंगाटेके छिखनेसे माटूम हमा, कि शायस्तहसखां अमीरुल उमराने सरकारी ` 
| एकं करोड बत्तीस साख रुपया गृबून कर जिया; उसके जयि इक्म दिया, कि । 
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 भहार्णा जयसिंह. ] ` वीरविमोद.[ भामगीरङी राजपुतानहपेरनासभनी रशी: ९, 
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' 4 [ विक्रमी पौष शुक ८ = ६० ता० २१ डिसेम्बर ] को जपोदका थानेदार @ 
' | महाराजा जवन्तर्सिंह मरगया. जोधपरपर खारिसा भेजा गया. हिजी १०९० 
| ता० १८ मुहरम [ विक्रमी १७३९५ चेत्र कृष्ण ¢ = दं १६७९ ता० १ मार्च ] 

| 





। ++ 


को बादद्राह अजमेर आये, ओर बीस दिन बाद खोट गये. इसी वक्त तमाम 
मुल्कसे जिज॒यह ठेनेका हुक्म जारी किया गया, जिससे श्राम हिन्दु ओम नाराजगी 
` फटी. रहिंजी ता० ७ श्वान [ विक्रमी १७३६ भाद्रपद शु ९ = इई १६.७९ 
 , ता० १९५ सेष्टेम्बर ] को वाददश्राह दोबारह अजमेर आया, ओर हिरी ता० ७ जिल्काद्‌ 
। [ विक्रमी मार्गीं शु ९ = ई० ता० १३ इिसेम्बर ] को उदयपुरकी तरफु 
: रवानह हा. हिजी ता० ७ रमजान विक्रमी १७३६ आश्विन शुष ९ = ` 
, द° १६७९ ता० १९५ आओक्टोबर ] को शाहजादह आजमके कीतिंसिंह (१ ) की बेटीसे ¦ 
एक डका पेदा हृ्मा, जिसका नाम 'सुस्तान मुहम्मद्‌ करीम' रक्खा गया. दिनी ` 
, १०९१ ता० ७ जमादियुख आखर [ विक्रमी १७३७ आपाद शुक ९ = इं १६८० ¦ 
^ ता० ७ जुखादई ] को बादशाहसे अर्ज हुखा, कि दिवा घोसरा हिजी ता० २४ ` 
, रबीडस्सानी [ विक्रमी ज्येष्ठ कृष्ण १० = इ° ता० २५ महं | को मरगया. 
, हिजी १०९२ ता० २४ रजव [ विक्रमी १७३८ श्रावण कृष्ण १० = इं ० १६८१ 
। ता° १० अओंगस्ट ] को मुहम्मद्‌ कामवस्टराकी शादी मनोहरपुरके राव अमरसिहकी 
। बेटी कस्याणएकुवरके साथ ह. 
॥ हमने इस मकामपर उस हारको छोड दिया हे, कि “जोधपुरके महाराजा 
। जद्रावन्तसिहके जघोदपर मरने वाद्‌ उनके दोनों पुत्र खजीतसिंह ओर दरुथम्भन ` 
 खहोरमे पेदा हुए, फिर दिष्टीमे जाकर सोनंग व दुर्गदास वगेरह अजीतसिंहको , 
` ठे निके, ओर जद्रावन्तसिहकी रानियां कदं सदारो समेत दि्टीमे मारी गहै; मार- ¦ 
` वाडमें राटोडोका एसाद उठा, ओर उसके दबानेको वाद शाही फ़ोजं आई; यह 
¦ सव अह्वारु जोधपुरकी तवारीखमं छिखा जायगा. इसके सिवाय हिन्दुस्तानपर 
 बादश्याहका जिज्‌यह खगाना, महाराणा राजसिंहका कठोर पत्र प्हुंचनेपर उदयपुर ` 
की तरफ चदादं करना, महाराणा राजसिंहसे ठडाद्योका होना, व॒महाराणाके 
¦ देहान्त वाद्‌ जयसिंहका गदीनश्ीन होना, धादश्चाहके शाहजादह अकूबरका बागी 
होना, ओर मेवाडकी ख्डादइयोका सुखहके साथ खातिमह करना वगैरह” जो 
„ महाराणा राजसिंह आर जयसिंहके इतिहासमे खिखा गया है. इस सिये अब 
` दक्षिएकी चदादयोंका जिक्र ठिखा जाता है. | 
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रैः (१ ) कधोतित्िंह अबिरके महाराजा जयसिंह कछवहिक्रा छोटा षेटा था 
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वक परता जगत 1 = वीररि, [भमन षिणपर च ७५२ 
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` । भाद्रपद शू ७ = ई० १६८१ ता० २० सेष्टेम्बर ] को अजमेरसे कूच करके |, ` 
। हनी १०९३ ता० २३ रबीदर अव्वङ [ विक्रमी चेत्र श्ण ९ = ई १६८२ | `` 


~ ^~ ~ ~ न ~~ ~~~ ~ ~ ~ ध द 


<~ ~ -+ ^ ~~ ~ ~^ ~~ ~ ~ 
व 


-- -~ ~^ --~~ - ~-- 


। शाहजादहं अक्बर शम्भासे बिगाड़ होजनेके सबब किदितयोमे सवार होकर इरानकी । 
। तर? रवानह हा. इमाम मस्कतने उसे गिरिप्तार करके अपना मव्टब निकारनेके | 
। ख्ये जआरमगीरके हवाठे करना चाहा; ठेकिन्‌ दरानके बाद्द्राहका हुक्म ॒पटुचनेते ' 
 शाहनादहको उसने दवरान भेज दिया- ईंरानके सुखेमान्‌ शाह सफवीने शाहजादहकी 


* “~~ ^~ ~ 
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३८ 


बादशाह भार्मगीर हिजी १०९२ ता० ५ रमजान [ वित्र मी १ 


५ ॥ 





ता ३ माचं | को अरंगाबाद्‌ पहुचे, हिजी ता० १८ जमादियुख भाखर 
| विक्रमी १ ०२९ आाषाद ह्ष्ण ¢ = 3 ० १६८२ ता २६ महं | को वादराहने । 
शाहजादह आजृमको उसके बेटे बेदारबस्त समेत बीजापरकी तरफ रवानह किया. | 
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। बहत खातिर की, आर कदं वर्पो तक उसी दशमे रहने बाद हिरातके इराकहमे : 
. उसका देहान्त होगया. \ 
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बनाकर चार हजारी जात ओर सवारके . मन्सवसे रडाईके स्यि तय्यार किया. 
 हिजी ता० २० जमादियुरु आखर [ विक्रमी आपाद कृष्ण ६ = ई० ता० २८ 


इन्हीं दिनोमें बादद्राहने जद्ावन्तराव दक्षिणीको मर हटी फजका अपसर । | 


~न 


~ ~~ ~ ~ च 
न. ~ = 


मड ] को कान्टू दक्षिणी आटमगीरके पास चखा आया, उसे बादाहने पांच 
ह जर जत आर सवारका मन्सव देकर अपना मुखाजिम वना छिया. हि० ता० 
५ रमजन [ विक्रमी भाद्रपद्‌ शुक ७ = इं० ता० ११ अगस्ट ] को बाद्राहने 
मरहटोपर जियादह गाखिव करनेके लिये दन्दाराजपुर व॒ जजीरेके हवी 
याकुतखां ओर खेरियतखांके ण्ये खिख्यत भेजा. दिजी ता० ६ शाव्वाल 
वि आरिवन शुक ८ = इं० ता० ११ सेष्टेम्बर ] को शाहजादह बहादुरशाहके 
वेटे मुडजुदीनको खिट्त मोतियोकी कंठी, घोडा ओर आठ हजारी जात व छः 
हजार सवारका मन्सव देकर अहमदनगर भेजा. 


हि० १०९४ ता० ११ राञ्मवान [ विक्रमी १७४० श्रावण शुक १२ = 
६० १६८३ ता० ६ ओगरस्ट ] को शिवा घोसखाका मुन्डी काजी हेदर बादग्राहके 
पास हाजिर हो गया, जिसको दो हजारी मन्सव, वित आर दस हजार रुपया 
नक्द्‌ दिया गया. इन्हीं दिनोमें दिटेरखां अफगान जियादह्‌ बीमार होकर मर गया. ` 
हि० ता० ३ शाव्वारु [ विक्रमी आश्विन शुक < = इ ता० २७ सेष्टेम्बर ] ` 
को बादङ्ाहने बडे शाहजादह म॒व्मज्ञमको सांप गांवकी तरफ मेजा, ओर किटा 
फत्ह्‌ इ, शाहजादह रामदरेकी धाणियोमे जा घुसा; रसद्की यहांतक कमी द 
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म र व 1 
@ दं, कि आ्ादमिर्योकी आंखोमें भ्राण अर जानवरोके हषियां बाकी थी. बादशाही ¢ + 
दृक्मसे सूरतके हाकिमने कुछ सामान पहुंचाया, ठेकिन्‌ ग॒जारा .न शोनेसे 
दाहजादह घबराकर अहमदनगरकी तरफ वापस चखा आया. हि० तार ३ 
जिल्हिज [ वि ° मागेह्ीषं शु ९ = ई० २८ नोवेम्बर ] को बादशाह अहमदनगर दाखिल 
हए. त्रिपुरा. नदी आर आरतीकी तरणं ॑हिजी १०९५ ता० ९ मुहरेम 
[ विक्रमी १७४० पोष शुष ११ = इ ० १६८३ ता० ३० डिसेम्बर `] को रूडहाहणां । 
आर बहरामन्दखांको दक्षिणियोंपर भेजा, शिावुदीनखाने भी दक्षिणियोपर कं हम्टे । 
किये, ओर पल्ह पाई, जिससे बादश्ाहने उसको हिनी ता० १९५ मुहरम [ वि° माघ ` 
कृष्ण 9 = इ ० १६८१ ता० ८ जेन्युखरी ] को मुहम्मद गाजियुदीनखां बहादुरका 
खिताब आर उसके साथियोमेसे मुहम्मद्‌ ऋारिफको, मुजाहिदखां, मुहम्मद | 
सादिकं खोस्तीको, सादिकखांका खिताब दिया. दतियके राजा दरुपत बदेटे । 
ओर उदयोतसिंह भदोरियाको खिखख्रत, घोडा र हाथी बसरा गया. | 
गोखकुंडेके वादश्ाह अवर हसनने जाषट्रखांको अपना एखची बनाकर 
बादश्चाहके पास भेजा, जो कि पिटे शाहजादह अक्वरका नोकर था, ओर जिसको ' 
अवुट हसनने एेनुर्मुल्कका खिताब दिया था; आर्मगीरने नाराज्‌ होकर उसे , 
। कद्‌ करदिया, ओर कहा, कि अवुख हसन हमारी मस्खरी करता है ! रराम्भाकी , 
। दो रतं, एक र्डकी, तीन छौडियां गिरिष्तार होकर बहादुरगठमे रक्खी गर्दै. 
। हिजी १०९६ ता० २६ सफ़र [ विक्रमी १७४१ माघ कृष्ण १२ = इं० १६८८ । 
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| ता० ३ केन्र ] को वादश्ाहने सुना, कि मरदटोका नामी किला रराेडी' गाजि- 


युदीनखाने एद्ह करणिया, जिसपर गाजियुदीनखांको फीरोजजेगका खिताब आर । 
नेजा, नक्कारह दिया गया; उसके साथियों मंसे १९८० आदमियोको विख््त | 
बसो गये. इसी सनकी हिजी ता० १९८ रबीउर अन्वर [ वि० फार्गुण कृष्ण १ 
इ ० ता० २१ फेत्रुख्ररी ] को खवासोका दारोगा बरूत्रावरखां, जो एक आरछिम आदमी 
था, मरगया. हिजी १०९६ ता० २ जमादियुर अस्वर [ विक्रमी १७४२ चेत्र शुक ¢ 
दं ° १६८५ ता० ७ एप्रिर ] को बादशाह फोजने बीजापुरको जा धेरा | 
इन्हीं दिनोमें हेदराबादके बादशाह अवुखु हसनका फमांन उसके वकीरोके पास | 
¦ इस मन्मूनका पकडा गया, कि "“ तुमको जो कोतवाीमें कैद कर रक्खा है, इसकी कुछ | 
फिक्र मत करो, जल्दी बदला छखिया जायगा; ओर आज तक हजरत आरुममीरकी । 
बुजुगींका खयारु रक्खा गया, रेकिन्‌ हजरतने मु भको भी बीजापुरके सिकन्दरकी । 
च तरह खावारिस वचा सममकर दबाया है, तो राचार हिम्मत करनी पडी; अब कः 
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 मेहाराणो सयरतिंह. ] वीरविनोद. [ भारमगीर भर अबुलहसन ~ ७०७ 


“छ शम्मा राजा भी बहुतसी फौज केकर फक जायगा , रोर खरीटुछाहखांको वाटीस ॐ 
हजार सवार देकर मुकाबखेको भजतां, देखें ! हजरत कहां कहां मुकाबरा करते | 
। फिरेगे''. यह कागज बादङ्ाहके पास पेद हुमा, जिसपर उसने अपने बडे शाहजादह | 
मुञ्जमको जंगी फजके साय हैदराबाद्‌ गोलकुंडके मुहासरेको रवानह किया. ` ` 
खफीखां अपनी तवारीख “ मुन्तखवुद्ुबाव ' म छिखता हे, कि परतर राजा 

| 

| 
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रामर्सिह कछ्वाहे ओर खानेजहां बहादुरको उसके बेटों समेत रवानह्‌ किया था, 
। अर शाहजादहको पीछे, ठेकिन्‌ सवसे पिरे ्रारमगीरने हेदराबाद्पर चदारका 
, बहाना दूंद॒नेके टिये जेरखानहके दारोगा मिज मुहम्मदको, जो वदा बोरने बाला ¦ 
। था, अवर हसन कृतुवुरुमुल्कके पास इस मव्टवसे भेजा, कि उसके पास, जो 
। बहुत बडे कीमती हीरे है, वे वादशादी हृजुरम भेज देवे; मिजुं मुहम्मदको अचालम- 
। भीरने खानगी हिदायत करदी थी, कि हम तुमको पत्थरके ट॒कडोके यिय नहीं मेजते 
ह, मुल्कगीरीके मव्टवसे भेजे जतेहो. जब यह शस्स हेद्रावादनमे पटुचा, तो | 
अवुखु हसन बहुत खातिरके साथ पेश आया, कुठ जवाहिर उसके साम्हने रख दिय, ` 
अर कहा, कि हमने अच्छे अच्छे जवाहिर पेतर वडे हजृरत ( शाहजहां ) के वक्ते 
भेज दिये थे; अव इनके सिवाय ओर नहीं हे. अआसिरकार मिर्जा मुहम्मद्‌ बहत 
सस्त करामीसे पेश आया; तव अवुख हसनने कहा, कि हम भी एक इटकेके 
वादङराह है, इस तरहकी सस्त करामीका वतौव न होना चाहिये. तव मिज ' 
मुह॒म्मदने कहा, कि बादृश्ाहका खिताब अपने नामपर आपको रखना जेवा नहीं हे; 
जिसपर अवख हसनने कहा कि अगर हम बादशाह" न कहखवें, तो हजरत शाहनराह 
किस तरह होसक्ते हे. इस कखामसे मिजां मज्क्र खा जवाब होगया. खफीखां 
टिखता है, कि यह सव वातं मेने मिजासे सुनकर िखी हे. दृसरा- अराटमगीरने 
यह ॒कुसुर काम क्या, कि माद्नापंत पंडितको विज॒ारत देकर मुसट्मानंपर । 


जुर्म रवा रक्खा है 
इस तरह अव्र हसनने ्ाटमगीरकी चदा रोकनेका कुख आर इटाजन देखा, 


राचार हत्राहीमखांको खटीटुखछाहखांका खिताब देकर रेख मिन्हाज ओर रुस्तम राव 

समेत चाटीस हजार सवारके साथ शाहजादह शाह्ाटमसे मुकाबखा करनेको । 
| भेजा इस मुकाबठेमे आरुमगीरकी फ़ोज धिर गड थी, टेकिन्‌ अविरके राजा 
( रामसिंहका मस्त हाथी म॒काविर किया गया, जिससे दक्षिणी फोजको खाचार होकर 


छक. हटना पडा; ओर स्वाजह अवुखमकारिमने किला सीरम फद्ह कर स्वा; परतु ई 
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महाराणा जयतिंह. ] बीरविनोव. _[ आर्मनीरं ओर बीजाकुर १०८, 









|. अवुरु हसनके वजीर मादनापतने दस हजार सवार पनी एौजकी मददके यिय @ 
¦ आर भेज दिये, जिससे दोबारह ठंडा शुरू होकर तीन दिन तक सस्त हम्टे हष, 
` | श्रारमगीरकी फ़ोजके हिम्मतखां बहादुर, सय्यद अन्बु्लाखां, कृष्णगद्का राजा । 
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¦ मानसिंह राठोड ओर सच्थादतखां जख्मी हए, आखिरमें दक्षिणी भाग निकटे; । | 
| ठेकिन्‌ खबरनवीसोने बादद्राहफो छिख मेजा, किं दुरुमनोका पीछा नहीं किया गया; । 
! जिसपर आरुममीरने इन्‌मामके बदरे उरख्हना ख्ख भेजा, जिससे ए़ोजी 


अप्सरेकि दिर टट गये. राहजादह मुखजमने सुखह करना चाहा, ओर खटी 
टुह्टाहखां भी मंजूर करता था, ठेकिन्‌ रुस्तम राव वगेरहने नहीं माना, ओर 
ख्डने टगे; आखिरकार दक्षिणी फोज भागकर हेद्राबाद गर््र, शाहजादहने ।: 
पीरा किया; इस शिकस्तकी तुहमत रुस्तम रावने खटीटुछ्टाहखापर रक्खी, जिससे ` 
वह तीस चारीस हजार फ़ोज समेत शाहजादहसे आमिखा. अवख हसन हैदराबाद्‌ ` 
छोडकर गोखकुडेके किरेमं जाचछिपा, आर शाहजादह मुखरजभने उस शाहरपर ` 
` कजा करलिया 
` ` श्राहजादहने अपनी नेक आदतके मुवाफिक्‌ इस बातपर अवुल हसनके पास . 
। सख्हका पेगाम मेजा, कि मादनापंत खोर आकना पंडित वजीरोको कैद करके . 
हमारे पास मेज दो, सीरम व॒ रामगीरका इखाकृह बादग्ाही कृनेमे दे दो, 
शरोर मामी नजानेके सिवाय एक किरोड वीस राख रुपया देकर अपने 
। कुसूरोकी मु्ाफी चाहो; जिसपर अबुल हसनने सव बातें मजूर करके दोनों ¦ 
 वजीरोको देना नदीं चाहा; ठेकिन्‌ पिरे बादद्राह अब्दुखाह कूतुवुरमुल्ककी रतेन ' 
उन दोनों पंडितोको मरवा उखा. इससे फृसाद्‌ दूर हु्ा. यह्‌ स॒नकर . 
 अआआरमगीरने गराहजादहको बुखा लिया. यह सुरह आरुमगीरकी मर्जकि म॒वािक्‌ ` 
` नहीं थी, क्यो कि वह्‌ हेदरावादकी रियासतको जृव्त करना चाहता था 
। इन्हीं दिनोमिं वीजापुरको गराहजादृह भाजम घेरे हृए था, प्रतु किलि वारोके | 
` हम्टे ओर रसद्की कमी व बीमारी वभूरह होनेसे निहायत तकूीफु थी, जिससे ¦ 
सव सदरोने मुकृाबखा छोड देनकी सराह दी; टठेकिन्‌ शाहजादहने अपनी ज्वा- 
 मर्दीसे कूवर नहीं करिया. यह सुनकर अ्रारमगीरने रसदकी मदद्‌ देकर शाहजादह ' 
. के पास गाजियुदीनको भेजा, ओर शिवाके दामाद खचखाको हिजी १०९७ ता० १६ , 
 रवीडउ्रुय्व्वर [ विक्रमी १७४्‌ फाटगुण कष्ण २ = ई० १६८६ ता० ९ केत्रज- 


( 
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री | को पाच हजारी जात ओर दो हजार सवारका मन्सव, नेजा, नक्षारह ओर । 
> हाथी दिया; क्या कि यह राम्भासे ठ्ड्कर आया था. इसके बाद्‌ बादशाह खुद ख 
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ष्क 1 फोजके साथ हि० ता० 4 ४ शश्रवान [ विक्रमी १७४३ षाद शङ 
ध १ 9 ता० £ जख ] को बीजापुर जा पहवे, आर बीकानेर रावं 
ह प हाजिर होकर चिर््मत पाया. हि० ता० १ शव्वारु [ विक्रमी 
१३ = इ० ता० १ सेष्टेभ्बर ] को महाराणा जयसिंहका 
(९.३ राणा जयतसिहका खोटा 
। भाद भीमसिंह बादश्ाहके पास पहुचा. | 
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अचानक हादिसह. 
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भव हम कुछ बयान उस सस्त हादिसहका करते है, जो रि इस तवारीखके 
| यहा तकं पर्हुचनेपर विक्रमी १९४१ मार्गरीषं कृष्ण १ ३ | हि० १३०२ ता० २७ 
। मुहरेम = इं १८८४ ता० १९ नोवेम्बर | को हमारे ऊपर पडा. महाराजा 


| 
| 
| | धिराज महाराणा श्री सजनसिंहकी वीमारीके सबव , जो जोधपुर तदारीफ्‌ ठे गये ये, 
| 
| 
| 


क ना 


= -*” ~ 


-~--~---~ - ---~--~ ^-^ - ------ - ~+ -~--~-~ ~~~ 
का ग्वा न र उण र 9 क 1 ५ ऊय 


| उमके नियादह बीमार होनेकी खृबर सुनकर करने चाटंस वार्टर साहिव रेजिदेण्ट 
। बहादुर मवाडकी सलाहके मुवाष्िक उक्त तारीखके दिनि मुभको भी जोधपुर जाना 


-..~-. ~~~ ~~~ ~~~ 
चाया" प्यक कका पक कानके "क" 


| 

| 

| पडा. इसी दिनसे तवारीखृका काम बन्द्‌ रहा, योर मे जल्द श्री महाराजा धिराजको 

। ठेकर उदयपुर आया. हाय! सद॒ अष्सोस, कि विक्रमी १९४१ पौष शुष ६ । 
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। | हिजी १३०२ ता०४ रबीडरुअव्वर = ई० १८८४ ता० २३ डिसेम्बर ] को 
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| रातके बारह बजे इस तवारीखके कद्रदान उक्त महाराजा धिराजका देहान्त हो । 
| गया, आर मेरे खयाल व उनकी कृद्रदानीके ओओजका चिराग एक दम गुल | 


| हया गया. आआजकी तारीख यानी विक्रमी माघ रृष्ण ९ [ हिनी ता~ २३ रबीडल- । 
| अव्वक = इं० १८८८ ता० १० जेन्युञरी ] तक, इस किताबका मुसव्वदा | 
श्रधेरेमे पडा रहा. आज फिर उनके जा नश्षीन महाराजा धिराज महाराणा । 
फृत्हसिहकी आज्ञाके अनुसार इसको शुरू करता हं; अमर जिन्दमी रही, तो । 
म इस नागहानी बटाका हाट महाराजा धिराज महाराणा श्री सजनसिहके 
इत्तान्तमे मुफस्सर खिखुंगा. | | 
| अभी तक इस हारुके टिखनेकी ताकृत मेरी जृबानमें नहीं है, जियादह । 
/ अफसोस इस बातका है, कि उन कद्रदानने इस कामको किस जोर“ शोरके साथ | 


क्ै- शुरू कंस्वाया था, इते पूरा न देख सके, भर उनकी जिन्दमी परी दोग. क 
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१ #: ब जहां तक दमम द्म हे, मे उनके इरदेको पूरा करूगा, स्योकि हमारे वर्तमान ॐ 
` । स्वामी भी उनके इरादेको पूरा करनेमें दिरी मददके साय इक्म देते ह | 
| । 
| अब फिर आआरमगीर बादशाहका बाकी हारु छिखा जाता है- | 
हिजी १०९७ ता० 9 निल्कृाद [ विक्रमी १७४३ आहिवन शृङ ६ = ¦ 


द° १६८६ ता० २४ सेष्टेम्बर ] को बीजापुरका किठा फृद्ह हुमा, भोर सिकन्द्र- 
अरी अदिर्द्राह, आर्मगीरके पास खाया गया; वह खास विरत, जडाङ 
खन्जर, एककटारा, मोतियोकी कंठी, सिकन्दरअरलीखां ' का खिताब अर एक राख 
रुपया सारखाना गजारेके खिये पाकर नजर केदके तोर शाही डेरोके पास रक्खा गया 
। सिकन्द्रअ्ररीके सदार अ्दुरंऊफृखां व रिजंहखां बादश्चाहके पास खये गये, ओर 
। चिकठ्अ्रत, तख्वार, जड़ाऊ खन्जर, मोतियोकी कंठी, घोडा, हाथी, छः हजारी 
। जात व सवारका मन्सव आर दिरेरखां व रस्तमखांका खिताब दिया गया; इसके , 
, सिवाय अपने वजीर ओर सदारोको भी बहुतसा इनम इक्राम दिया. हिनी 
 ता० १७ जित्कृाद्‌ [ विक्रमी कार्तिक ङृष्ण ३ = इं° ता० ७ आओंक्टोबर ] को 
` बादङाहने सिकन्दर्रटी बीजापुरीको बुखाकर हीरेका सिर्पैच अर बेठनेकी इजाजत 
दी; शूहल्लहखांको बीजापुरकी सुबेदारी आर बीकानेर$े राजा अनोपसिंहको 
. सक्खरकी फौज्दारी दी, अर आप हि° ता० २२ जिल्हिज [ विक्रमी माग्ीषं 
, कृष्ण ८ = इ ता० ९ नोवेम्बर ] को बीजापुरसे चखा, £ दिन बाद शिवाके 
` बेटे शम्भाकी एज, जो मंगख्बेडेकी तरफ फिरती थी, उसकी सजाके सिये 
` एतिकृदखांको भेजा. 
। बादङ्ाह हिजी ता० २५ जिर्हिज [ विक्रमी मार्गीषं इष्ण ११ = ई 
 ता० १२ नोवेम्बर ] को शोरापुर दाखिरु हए. अव श्राठमगीरको हैदराबाद्‌ 
 छीननेकी फिक्र हद. बीजापुरकी ठडाईमे शिहावुरीनखांको ““ गाजियुदीनखां 
बहादुर, फीरोज॒जंग, फृजेन्द ओआरंग,'' का खिताब दिया गया, जो उदयपुरकी 
। खडामे हसन्रलीखांकी खबर ठेनेके वास्ते पहाडोमिं भेजा गया था, आर उसी 
` वक्तसे इसकी तरक्ी शुरू हृदं, होते होते इस द्रजेको पंचा, कि उसीकी 
 आओलादमे. अव निजाम हैदराबाद है, जो हिन्दुस्तानी रदसोमे बडे रदंस गिने जाते 
है. उसको चादश्राहने हेदरावादका मातहत किरा इत्राहीमगद ठेनेके लियि कौज 
@ समेत नीचे छिखे सदार साथ देकर रवानह किया. दिरेरखां, रिजँहखां बीजापुरी 


+ +" # मिक ८ --~ 1 छिन्दन्‌ वधिय < -9ो -ककन अनक र 4 -- म, किन्न. म (भव कैवं श्च 
ऋः "भकु दिः ओ ^ ~~ ~ न” ८ ४ ~~ निनि किनि भव 0 ^ पभम # + 0, 09 न्वी +) सीः 


न च ^ 9 ण ण ~ 0 ५ ण + ~~ ~ 
न पि रवरविकिकिकिपिकििकविनिकििििकयनिकििकि 
० -ष - > ष----~ ~ ~~ जन ~ ~न 


--~----+~ ~ ~~ ~~~ -- न ~ ~~ -~+~ ~~~ ---~ - ~~ - -- ~ 
~~~ =----*=- वि ~ ~~ ५ - नये ० =-= क 
वि = ~ - = ~= ~~ -=-- +~ ~ -~ न ~ = = = = 


==> ~^ = " = -~ ~ - - ~ ` ~~~ -~ ˆ ~~ - ~ ~- +~ ~~~ - ~ ---.-+~ 
~ "न= न ------न-- --------१-------------------- 
~ = = ~ वक = = -- ~ -= ~ ~ ~». ~ (१ 


~~ ~-----~-- ~ -~ 
=-= ०-= -~०- 
~ ~ ५ ~ ~= 


~ ~+" ~+ ~~ ~+ ~ --- ~. --- -- 
~ ~^ < न 


=-= 
१ ज ह "० कन ल ज क ~ त == क ऋ ~ = + ल + ~~ 


"स न 


उ न 


ह िकवि्विकियिय 


~ ~~~ ~~~. ~~~ ~~” ~~ <~ जनन -~ ~~~ ------ ~ ~ -- ~ 
--*- ० ~~ ननन 
क ~ 4 


क, 


& 





वीरविनो. [ आआरमगीर ओर हैदराबाद की फ्ह--७१ ५ 











@ जमशोदला, मालूनी घोरपदा मरहटा, रामपुरेका राव गोपारसिह दरावत, केटेका कः 
हाडा किशोरर्सिह, कमाटुरीनखां शिवसिंह, सफरिकनखां, दतियाका राव दरपत | | 
वुदेख, शाका अरीख, अन्ुखकदिरखा, जहागीरकुीखां, उयोतर्सिंह॒ भदोरिया, । ` 


= ~+ - 


स्ेराहखां चेरा वगैरह. इन सबको दन्‌अाम, क्राम, चिक्रत बगैरह मिरे ये 
|  बाद्शाहने कुतुवुर मुल्कपर चदा करनेका यह ॒बहानह निकाखा, कि उसने 
| हिन्दु श्रोकं हथसे ग्रीबोंको तकूीफु पटुचा, अर एक राख होन ८ यानी पांच 

खख रुपये ) शम्भाके पास इस मत्टबसे भेजे, कि अपनी फ़ोजकी दुरुस्ती करके | 
| बादश्षाही रोगोसे छेड छांड करे. हमार सममः ओर म्रासिरे आटमगीरी ब ` 
। भुन्तखबुह्युबाब वगैरह किताबोसे भी यही पाया जाता है, कि कों तुहमत रखकर | 





। रियासत डीन ठेनी चाही 
। दिनी १०९८ ता० २९ मुहरम [ विक्रमी १७४३ पौष टृष्ण ३० = ई 
१६८६ ता० १९ डिसेम्बर ] को बादशाह गुखबगांकी तरफ चरा, विचारे अवुख- 
 / हसनने बहूतसे नजते आर तुहफे वगेरहं मेजकर हर तरह खाचारियां की, ठेकिन्‌ 
` रालमगीरने एक न सुनी. गानियुदीनखां फीरोजजंगने इत्राहीमगदका किख फृल्ह ` 
कर खया. हिजी ता० २९ रबीडरुञ्व्वरु [ विक्रमी फाल्गुण कृष्ण १० = 
द° १६८७ ता ७ फेनरु्मरी ] को बादशाहने गोखकुंडसे एक कोसके फ़ासिटे- 
पर कियाम किया. गाजियदीनखांका बाप किटीचखां गोटकंडेके दवोजे तक पहचा, ` 
वहां कन्धेमें गोरी रुगी, जिससे तीन रोज्‌ बाद मरगया; ( उसने अपने खनसे उस , 
ज॒मीनको सीचा, जिसकी अओटाद्‌ अव वहां राज्य करती हे ) आ्रारममीर र्डादमे । 
मरागूर था, अर अकार, मरी व हथियारोसे हजारो आदमी मरते थे, किठे वाखोसे 
मिखावटके शुब्हेपर शाहजादह मु्भलमको बादशाह कद्‌ कर दिया. शाहजादह ¦ 
का कों कुसूर नहीं था, सिफ़ अपनी नेक आदतके मुवाफिक वह सुख्ह ¦ 
चाहता था 
शाहजादह आजम बादशाहके पास आगया, जिसकी तदीरसे किटेके रोगोनि ` 
मिरकर बादशाही मुखानिमोको केम बुखाया, ओर अवुख हसनको गिरिप्तार 
करा दिया. उसी दिनसे दक्षिणी बादश्ाहतका नाम व निशान दूर ह्राः इस 
बातसे आरमगीर बहत खरा हआ होगा; कि हिमाख्यसे रामेश्वर तक परर वस्ख 
घ बदस्ांसे कडगांव ( असाम ) तक दिनदुस्तानमे मुगणियह खान्दानक इकूमतका 
। इका बजने ङ्गा; ॐेकिन्‌ इन ताकृतों ८ रियासतों ) के टूट जानेसे मरहटोने 
छ, गख्बह करके मुगट वादशाहोको बेपरका परिन्दा बना दिया, भौर टूट क 
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महाराणा जयतिंह 1 ` वीरविनोद. { बादशाही कदम शभ्भाशा आना - ७१२ व 
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व छीना मपटीसे कृरु हिन्दुस्तानियोका नाकम दम करदिया. बादशाह आ- ॐ 
`  रमगीरने शाहजादह मुहम्मद्‌ आजमको विर्गावि, आर गाजियुदीनखां फीरोजजगको 
| । ऋ्ादूनीक तरफ रवानह किया. यहु दोनों किठे, जो हबश्ी आर मरहटोके 
कजम थे, फद्ह कर यियेगये; आदूनीके मस्‌ऊद हबहमीको सात हजारी मन्सब देना 
चाहा, परन्तु उसने नोकरी करनेसे इन्कार किया 
हिजी ११०० ता० १ जमादियुरु्व्वङ [ विक्रमी १७९५ फाल्गुण शृङ्क । 
ह° १६८८ ता० २२ केन्रुख्ररी ] को शेख निजाम हेदराबादी, जिसे आटमगीरमे | 
मुकृरंबखांका खिताब दिया था, बडी जमदयतके साथ पनटेकी तरफ भेजा | 
। गया; उसको मुखबिरोने खबर दी, कि शाम्भा पनाटेसे खेखनाके किंठेकी तरफ । 
बेरागियोका फृसाद मिटनेको गया हे, ओर वहासि संगमेदवरको, जहां बान गंगाका 
तीथं समुद्रसे एक मंजिर पर हे, अर जहां शम्भाके दीवान कषटुशाने ( जिसका 
नाम॒ खफीखां कवि कर्शा र्खिता हे, ओर हमको वही सही माम होता हे ) । 
मकान आर बाग बनवाये ये, गया; ओर म्बी रस्मे अदा करनेके बाद्‌ रे, | 
इश्रत व शराब पीनेमे मदागूर हे. यह सुनकर फजी कृफिटेको मुक्रंब- । 
खाने कोरापुरके पास छोडा, ओर चुनेदुए सिपाहियोको साथ ठेकर ४८५ कोसकी । 
कठिन पहाडियोमं वडी मृशाकिखोसे उस मकानके पास पटहुचा, जहां शम्भा था; । 
उस वक्त दो हजार सवार ओर एक हजार पदर उसके साथये 
शाम्भाके नोकरोने उसे गृफख्तकी नींदसे जागने आर होश्यार होनेको 
कहा, कि बादश्चाही एज आपहंवी ! पर वह अय्याश्च शरावके नरोमें चुर था, 
जवाब दिया, कि यहां बादश्ाही फोज नरी आसक्ती, इन बद कलाम छोगो 
सते कहदो, फि इस तरहकी मठी खबर खयेगे, तो जब्रान काटी जिगी 
वे विचारे चप हो रहे. मुक्रेवखां चने हृए सिपाहियों समेत आ पटूचा; शम्भा 
ओर उसके वजीरके होश खता हुए, ठेकिन्‌ तीन चार हजार सवार, जो वहां मोजुदं 
थे, उन्ह्‌ ठेकर मुकावरखा किया, मुकृषटेके वक्त वजीर कवि कटराके तीर रगा, 
जिससे वह गिर पडा; बादशाही फ़ोजके हाथसे बहुतसे मरहटे मारे गये, मरहरी 
फ़ोज भागने रुगी; आखिर कवि कठ्डा आर शम्भा भी एक मकानमं जा छिपे. 
मुक्रेवखांका बेटा इखटासखां दवाजेके भीतर घुस गया, शम्भक दो तीन 
आदमी मुकाबलेसे येशा अये, वह मारे गये. दख्वछासखां मकानमं अपने | 
साथियोको रेकर, जहां शम्भा था, जा पटा; आर शम्भा व कवि करुशको पकड 
छिया. फिर स्म्भाकी स्री ब उसके बेटे साहू को २५ रिरतेद्से समल गिरिष्तार क्या; 
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५1 आर मुकरंबखाके पास शम्भाके बार पकडे हूए खाया. मुकरंबखाने हाथीपर डाल ङ 
। कर वहासि कूच किया, बहुतसे मरहटे सरदार गिरिष्तार हए. किसी मरहटे | : 


+ +~ ~ ^~ ~ ~ 


^~ ~ > = न ~ =. ~ 
~ -~-~~~ -~ -- ~= ~~ =-= ~~ +~ -~ 


नि 


क महाराणा जयसिंह. ] वीरविनोद.[आरमगीरके हक्मसे शम्भाका कल्छ-७१ ३ 


कोमके सदाने 1 उसके चछुडानेकी कोशिश नहीं की, क्योकि शम्भाकी तेज मिजाजी 
से सव खे नकम ॑द्म था, आर जियादह इसका सबब कविकट्र 


वजीर था. 


मुकृरबखां बे खोफु शम्भाको रिय हृए सहीह सलामत हिजी ११०० ता० ५ 


। जमादियुर अव्वर [ विक्रमी १७४९ फाल्गुण शुक ७ = ई० १ ६८९ ता० २६ 


। पैनरुरी ] को बादराही टदकरके पास, जो बहादुरगदमे था, आ पहुंचा. बादग्राह 
। भरारमगोरको शम्भाकी गिरिप्तारीसे जितनी खुरी हृद, उतनी बीजापुर ओर 
। गोरकुंडकी फद्टसे नहीं हृं धी. बादग्ाहने हुक्म दिया, कि हमीदुरीनखां खरकरका 


| | कोतवा मुकृरंवखांकी पेदवार्ईको जवे, ओर शम्भा टुटेरेको वेडियां ओर हंसीका । 
, खिबास पहिनाकर ऊटकी ( १ ) सवारी पर फ़ौजमं उवे. रखों आदमियोंकी भीड ` 
¦ भाड़ शम्भाको देखनेके यिये इकटी ददं थी. शम्भाके आगे आगे नकारे ओर 


 । नफीरी वतोर हंसीके बजती थी. 
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बादशाह आरमगीरने आराम दबोर करके उसको अपने साम्हने बुखाया, 


जव वह आया, वादशाहने नमाज्‌ अदा की, भ्रौर खृदाका शुक्र बजा खाया; 


राम्भाके प्रधान कविकलङाने अपने मारिकको एक शोक सनाया, निसका यह 
मल्टव था, कि एेराजा देख ! तेरे प्रतापको, कि बादशाह तेरे साम्ने तस्तसे उतर 


` गया. रम्भा अर कविकर्डा दोनों मुसर्मानोके पेगम्बर व बादश्चाहको गाटी 
। देने खगे; बादशाहने मुसत्मान होजानेपर जान वस्त्रीका वादह किया, शम्भा 
। बोखा, किं अपनी बेटीके साथ दादी करदो, तो ठेसा होसक्ता हे. ( सच है मरता 
क्या नहीं करता ) शम्भा चाहता था, कि किसी तरह मुभे जल्दी मरवा डे. | 


बादद्राहने जबानें कटवाकर गमं लोटेकी सराखोसे अन्धा करवा दिया. हिली ता ० २९ 
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जमादियुरु अव्वरु [ विक्रमी चेत्र कृष्ण ३० = द° ता० २१ माचं ] को. 


। उन दोनोके सिर कटवाए गये, च्यर शम्भाकी मा, ओरते ओर उसके बेटो साहू, ` 


मदनसिह, उद्योतसिंहको इल॒तसे असदखां वजीरके पास उरोमं रहनेकी इजाजत मिरी; 


|. सबको तसद्धी देकर मुनासिव तन्वा करदीं; कुछ दिनके बाद साद्रुको सात हजारी ` 


जात व सवारका मन्सब दिया, उस समय साहू नो वपंका था. राम्भाके छोटे भाद 
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रामराजा ब सन्ता वगैरह मरहटोने बडा फसाद मचाया, यहां तक कि ाठमगीरको -& 
ऋभखिर वक्त तक र्डादईके सिय तय्यार रहना पडा 
हिजी ११०१ ता० १९८ मुहरंम [ विक्रमी १७४६ मार्गक्षीषं ष्ण १ = ईं० 

६८९ ता० ३० अक्टोबर ] को एतिकादखाने राहेडीके किठेको फृल्ह किया, । 
राम्भाका भाई रामराजा वहासि भागा, उसके कुटम्बको बादश्ाही नोकरोन कैद कर 
ख्या, फर एतिकादखाके मनेपर हिजी ता० २० सफ़र [ विक्रमी पोषरष्ण ६ = | 
ई० ता० ३ डिसेम्बर | को इस कारगुजारीके एवजमे एक हजारी जात ओर सवारकी | 
तरङ्णीसे तीन हजारी जात भोर दो हजार सवारका मन्सब, जुल्फिकारखांका खिताब, । 
नोर दन्‌ राम वगैरह दिया. हिजी ११०२ शव्वारु [ विक्रमी १७४८ आपाद = । 
इईं० १६९१ जुखादं ] में शाहजादह मु्मजमकी मा “ नव्वाब बाई ' के गुजरनेकी खबर , 
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। आद, इसी वषमे शाहजादह मु्रजलमको कंदसे ॐोडा. हिजी ११०३ ता० ७ । 
रबीदरु आखर [ विक्रमी १७४८ पोष शुक ९ = ई० १६९१ ता० २९ डिसेम्बर ] 
| को भसनिदमें एक आदमी तस्वार निकालकर बादश्ाहकी तरफृ दौडा, सिपाहि्योने 
गिरिष्तार करके कोतवारुके हवाठे किया. हिजी ता० १ जित्कादं [ विक्रमी १७४९ 
| श्रावण शु ३ = ह° १६९२ ता० १७ जुखादं ] को बस्छ़ायुख मुल्क रुूडुलाहखांका 
देहान्त हु, उसके एवज बहरहमन्दखां मीरबस्न्ी, ओर मुखटिसखां दूसरा 
। बस्दरी किया गया 
श्राहजादह कामवस्दशाको ाठखमगीरने कैद किया था, जिसका हार इस तरहपर ¦ 

हे = हिजी ११०४ ता० १ रमजान [ विक्रमी १७८० वैशाख शङ ३ = ई ° १६९३ | 
ता० ८ मदं ] को जुम्दतुखमुल्क असदखां वजीरको हुक्म हश्मा, कि बहरहमन्दखां | 
समेत श्ाहजादह कामवस्दराके साथ  वाकनखेडा ' का मुहासरह करे, टेकिन्‌ र 
जुल्फिकारखांके पास पटुचनेका हुक्म होगया. रास्तह दही मेसे शहजादह आर 
सदारोमे नादतिषफाकी होने ठगी, “जंजी' पटुवनेपर टर्करखां वगेरहसे भी 
शाहजादहकी जियादह नाराजगी हई, कद बादशाह नोकर मरहटे रामराजासे मेर 
करने रगे. यह्‌ खबर बाद्ाहके पास पहूची, बहति हुक्म आया, कि वजीर 
भसदखां शाहजादहको नजरवन्द रक्खे, आर दरपत बंदेखा उसका निगहबानं 
रहे. शाहजादहने रामराजाके पास भाग जाना चाहा, परंतु खबर होजानेसे वजीर 
ने पना बन्दोबस्त कर दिया. इस भापसकी ूटसे मरहर्टोने भी बड़े जोर शोरके 
साथ हम्डे किये; हस्मादईखखां घायर होनेसे मरहटोका कैदी बना, आर्‌ नख्तजंगने | 
अपने थोडे ही सवारोसे बडी बहादुरीके साथ दुश्मनोको रोका; उनकी एक हजार @& 
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% घोडियां छीन खी; नुखतजंग अपने बाप असद्खांके पास पटा, श्नोर शाहजादहको &, 
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कः से साम्हना करनेके स्यि कासिभखां, खानहजादखा, सफशिकनखां, असार्तला" 
र 1 ॐ5>ॐ<० = 


॥। ^ ^" 
~" ॥ ॥ ४. 7 ~~ 


। ठड्ं हग, सय्यद मारा गया. कुल सय्यदोनि इतिफ़कुके साय ॒शाहजादहके । 
। उरकरमे जाकर उनके नोकर अमानुछ्ाको घेर ख्या, दोनो तरफुसे फसादकी 
। सुरत ह्र. अज होनेपर बादशाहने हृक्म दिया, फि तोपखानहका दारोगा मुख्तारखां 


` दूसरे दिन तमाम सम्यद बादाही कचहरीके दर्वाजेपर श्रा खडे इए; हुक्म दिया | 
। गया, कृजीके पास चरे जाय, शश्के मुवाफ़क फैसलह हो जायगा. इनं रोर्गोने | 
 । जवाब दिया, कि हम कृाजीको नहीं जानते, आप केसह कर ठेगे. यह | 


अस पास न बैठने पाये; बहुतसोने बादशाह सरदारोकी सिफ़रिदसे कुसूर॒मु्याफ्‌ 
, कराये, ओर जिन्होने फएसाद करना चाहा, वह तोपखानहसे उड़ा दिये गये. इससे माम 
होता है, कि आठममीरको किसी कोमकी रिश्रायत नथी. हिजीता० १ राव्वारु 
` [ विक्रमी १७५१ ज्येष्ठ शु ३ = ई० १६९४ ता० २७ मई ] को शायस्तहखां 
। भर गया, उसके एवज ग्वाछ्यरका फोज्दार स्वाणिहखां, रिदादेखांका सिताब 
, पाकर गरेका सुबेदार बनाया गया. हिजी ११०६ ता० २७ सफ़र 
। [ विक्रमी १७५१ कार्तिक कृष्ण १३ = ई० १६९४ ता० १६ श्वेक्टोवर | 





। महाराणा अयति. ] 





वीरविनोव. [ भारमगीर ओर मरह्टोकी राद -७१५ 
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हिरासतके साथ बादशाह पास रये 


हिजी ११०९ ता० २१ रजब [ विक्रमी १७९० चैत्र कृष्ण ७ = ई° १६९४ 
ता० १७ माचं ] को शाहजादह भजमके एक नौकर ओर बारहके एक सय्यदसे । 


मोकेपर जाकर स॒ह करादे; ठेकिन्‌ उसकी कोशिद्रासे कुछ फ़ायदह न हु, 


~~~ ~~ 


स उछ 


। बात सुन्ते ही बादश्ञाहको गुस्सह आया, अर ह्म दिया, कि जितने सय्यद्‌ | 


खास चोकी अर अदैठीमें नोकर टै, सव मोकूफ्‌ किये जायें, ओर कभी दवारके 


| 


| 
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| 
को बडे श्ाहजादह मुभज्ञमका मन्सब चारीस हजारी जात अर वाटीस | 
हजार सवार किया (या. इसी दिनि महाराणा राजसिंहका छोटा बेटा रजा 
भीम, जो पांच हजारी मन्सबदार था, बादश्ाही ख्दकरमे मरगया हिजी | 
११०७ ता० १ मृहरेम [ विक्रमी १७९५२ श्रावण शह ३ = इ० १६९५ ता० 9३ 


कमोगस्ट ] को रुडुाहखांकी वेटीसे मुहम्मद अजीमके एक बेटा रूहखकुद्स पेदा | 
हमा; दूसरा- हि० ता० २२ मुहरेम [ विक्रमी भाद्रपद छृष्ण < ईं ता०र्‌ 
सष्टेम्बर ] को शाहजादह बेदारबरूत बहादरके मुस्तारखांकी बेटीके पेटसे एक | 
रुडका पेदा हृष्मा, जिसका नाम फीरोजबस्त्र रक्ला गया. इसी सनूम सन्ता मरहटे | 
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महाराणा जयसिंह ] वीरविनीोवं { आखमगीरक छोटे बेरेका श्मशा का क्लम्‌ “~ ६ | 


॥ 
[> _ स न्भ १, न्थ + ०० १ क, ॐ 


1 0 मि 4. = कमत 2 


@' मुरादखां वरह को मेजा, अर कुछ मकाबखा होनेके बाद बादश्ाही सरदार िकस्त & 
: । खाकर एक गदीमें जाच्िपि, गदीकी रसदं खत्म ॒होनेपर कासिमखां, तो अफीम 
` ॥ न भिखनेपे मरगया, बाकरियोने बीस खाख रुपया आर कृरु मार अस्वाव देकर 
। छटकारा पाया. किर बिसवापदनसे हिम्मतसानि सन्ताको आ दवाया, ठेकिन्‌ बह , 


। भी मारा गया, ओर उसका मार अस्वा मरहरोके कन्नेमें माया 


हिजी ११०९ ता० १९ जमादियुरु अव्वर [ विक्रमी १७५४ पोप ङृष्ण ५ 
इं० १६९७ ता० २ डिसेम्बर | को खानेजहां बहादुर मर गया. हिजी जमादि- । 
| युर आखर [ विक्रमी माघ = इं० १६९८ जेन्युचखरी ] म रामराजाका किला , 
। ^जंजी ' जो कनांटक देग्रामं बडा मन्वत ओर मद्राहूर था, बादश्चाही फ़ोजने फर्ह । 
। कर लिया; रामराजा आर सन्ता भाग गये, उनकी चार ओरोरते, तीन रुङ्के, दो , 
 उडकियां ओर कदं रिरतेदार कृद किये गये. इसी सनके हि० ता० २७ शव्वार , 
[ विक्रमी १७९८ प्रथम ज्येए कृष्ण १३ = इं ° १६९८ ता० ९ मदं ] को अमीरखां 
काबुखुका सूत्रेदार दुनयासे उठ गया, ओर उसके णवज्‌ बडा शाजादह “ शाह ¦ 
। आम ”' काबुखकी सृबेदारीपर भेजा गया. इसी सनकी टि° ता० २० जिर्काद ` 
[ विक्रमी दितीय ज्येष्ठ कृष्ण ६ = द° ता* १ जुन ] को दुगंदास राठी मुहम्मद्‌ . 
अक्वरके बेटे बठन्दस्मस्तर आर एक बेटीको, जो अक्वरकी बगावतके वकसे , 
राटोडोके पस यथे, ओर ॒जिन्हं उन्होने बडी हज्तसे पारा था, अपने कुसूरकी ` 
। मुख्ाफीका जशैख्रा समभकर साथ ठे आया; गुजरातके सूबेदार राजाअतखांकी सिफा- ¦ 
रिशसे बादश्ाही दबारम हाजिर दुखा. हाजिरीके वक्त हाथ वंघे हुए थे, हूक्मके मुवाफ्कृ , 
खोर दिये गये, उसे तीन हजारी जात ओर ठाद हजार सवारका मन्सब वसा गया; ¦ 
। शरोर वठन्दश्रस्तरको विट्रत आर सपेच वगेरह इनायत हुखा. 
| दिनी १११० ता० १८ जमादियुराखर [ विक्रमी १७५९ पोष इष्ण ¢ ` 
। = ई० १६९८ ता० २२ डिसेम्बर ] को शाहजादह कामवस्फराका दिली खेरस्वाह , 
। नोकर, स्वाजह याकूत जो हमेशा नेक नसीहत दिया करता था, उसके एक दिन ¦ 
शाहजादंहके बदमाश ॒नोकरोमेंसे किंसीने एक तीर मारा, याकूतने हुजूरमे फर्याद ` 

| 

| 
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। कौ; बादशाहके दुक्मसे शाहजाददहके पांच मोतवर आदमी कद्‌ कयि गये; उनमें | 
से राहजादहका धायमाद्ं॑ गस्ताखीसे पेश आया, साहजादहको हुक्म 
पटुचा, ॐ धायभादको ठडकरसे निकार दे, शाहजादहने मन्जूर नहीं किया, आर 
धायमाकी व अपनी कमर णक दोपषेसे बांध ठी, जब जबदंस्ती छडनि सगे, तो । 
कः हमीढदीनखकि हाथमं शाहजादहने एक कटार मारा, ठेकिन्‌ कटार छीन छया मया कः 
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` मखिरकार धाया कोतवाटके पास कद्‌ किया गया, ओर शाहजादहको भी ४३ | 

| खेमहमें नजुर बन्द्‌ रक्ला; मन्सव, अस्वाव, कारखानह जन्त हमा. इन्ही दिनम | 
। सन्ता मरहटा भी मारा गया. दिनी १११० ता० २९ जिल्हिज | विक्रमी १७९५६ आषाद 
| कृष्ण ऽऽ = इं ° १६९९ ता० २८ जुन ] को शाहजादह्‌ मुहम्मद कामबस्दरा बीस हजारी 
॥ मन्सवपर बहार किया गया. उदयपुरसे महाराणा अमरसिंहके वकीर एक हाथी, दो 
/ घोडे, नौ तख्वार, नो चमदेके पाजामे (१) टेकर बादाहके द्वारम पटे 
| ओर सारा सामान नच किया 
| 
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| हिजी ११११ ता० २२ मृहरेम [ विक्रमी. श्रावण षष्ण ८ = ई० तार 
¡ २० जुखद्ं ] को महाराणा राजसिंहके छोटे बेटे इन्द्रसिंह ओर बहाढुरतिह 
। बादरराहके पास गये, पिठेको दो हजारी जात, हजार सवार, दूसरेको हजारी जात, 
। पांच सो सवारका मन्सव बस्छ्रा गया. इन्हीं दिनोमं बीकानेरका राजा स्वरूपसिंह 
अनोपसिंहोत बादश्ाही इक्मके मुवाठिकृ रामराजाके उन वारु वन्वोको बादशाही | 
रदकरमे ठे आया, जो जर्फिकारखांकी गिरिप्तारीमे ये. इसके वाद्‌ मरहटोंका 
किखा ' बसन्तगद ' बादशाही फ़ोजके कृन्जेमे हिजी ता० १२ जमादियुर आखर [ विक्रमी 

` मार्गीषं शृङक १३ = ई० ता० ६ डिसेम्बर ]को आया. ओर हिली ता० आखिर | 
जमादिय॒रु आखर [ विक्रमी पोष शुङ २ = इई ता० २५ डिसेम्बर ] को शाहजादह 
महम्मद अक्वरके दो नोकर कंधारसे अर्जी टेकर आये, बादशाह आआरमभीरने 
इन्‌ अम इक्राम समेत जिख भेजा, कि तुम्हारे हिन्दुस्तानमं आजाने बाद कुसूरोकी ' 
मुआफीका इक्म होसक्ता ह. इस वक्त बादशाह आरमभीरको मरहटोने दिक कर 
रक्खा था, फासीं तवारीखोमे बादद्राही फोजकी खरावी व तक्टीफ़ंका हार नही 
टिखा ओर कटं खिला भीटहे, तो बहुत थोडा, इस वास्ते हम एक अस्छ कागुजकी 
नकट जिते है, जो महाराणा अमरसिहके वकीखोने हिजी ११११ ता० ८ रजव 
[ विक्रमी पौष शुङके १० = इं १७०० ता० २ जेन्यु्ररी | कौ बादशाही कर 
मेसे भेजा था. 
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( १ ) इत किस्मके पाजामे उसी जमानेके उदयपुरके तोशहरानहमं मोजूद हे, जिनका ऊ पर 
की तरफका धेरा ` इतना बडा है, कि पहिननेके बाद अच्छे जामेका नीचता हिस्सह उतम समा- | क 
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। जश्टावितान विराजमान दिक चक्र वक्र शतु श्रेणी सरख्कर प्रतापवर श्री ७ जी | 

| सखामति 
॥ हुजूर थी पर्वानो अगहन सुदी १० (१ ) भोमेरो मोकल्यो बाददे दिन ' 
| । १८ हसवुर हक्मरा जावरो हस्ते तुकजमस्यो, जाट रामो पोस सुदी ६ रवौ | 
| दिन २६ मं पटुच्यो, तस्ीम ३ करे माथे चटृवि सियो, हुक्म थो, उणीज दिन | 
। उमराव सब व भाद्रं बेटा पुरोहित अमात्य समत्त थी चौकी चराबारी समत्त करे ` 
। ताकीदरा पर्वानो मुहसर सुधा मोकखाणा; सो एज वेगी चटेगी, श्र तीन ही ` 
। परगणा (२) में थी काम्दार, थानादार हृजूर बुखवे, जागीरदाररो ( ३) अमर ` 
। करायो, ने वां चुदरां दरवार चाकरां थी अविधी कीवी, सो गदं करे अजमेर उजेनरा | 
 सुबेदारां थी साची सिपारस रिखावारो जतन कियो हे. जाव रिख्यो, सो ये जतन 
| राजनीति रीतितो इजरही थी जु होदे, राज धमं, ममं, इराहीज चाहिजे राज. । 
। अव हदहांके समाचार या प्रकार हैः तरखायांकी (४) चोकी नोसेरीखां साथ अरे करे, 


दद तीन बार गनीमां थी बाथां परे, चोपोवंद चुडवि मुजरे दिखाया, सो नवाबजी ` 
तथा ओर ही सब रोग राजीन्हैने हृजूर है सब ब्योरो टिख्यो, सो कितरांकी ¦ 
तो नकृर हजूर मोक्टी है. युं जानी थी, दिनि दोद चारमं काम सिद हो | 
अवे ८५ ) इसामे देव जोग थी धना जादो घोड़ी हजार दस थी पसर सुदी ३. 





~= ~ 


(१) [ हि० ११११ ता० ९ जमादियुरखआखर = ह° १६९९ ता० ३ ₹िसेम्बर ]. 
( २. ) पुरमांडल, मांडलगद्‌ ओर बदनोर. । 
` ( ३ ) अजमेर इराक जूनियाके राठोड सुजानरसिंहके बेटे रुष्णसिंह, कर्णसिंह ओर जुञ्नारसिंह 
का पुरा हाल महाराणा अमरसिंहके जिक्रमे छा जायगा. 
!/ (४ ) तलायाके मानी रातबाली चोर गारवके हे.! 
रः ( ५ ) उपर टिखे तीनों पगने जो बादशाहने खाङिनेमें कर खयि ये, उनके पीठे मिखनेका उपाय 


त्री ५ [1 वि नि पिनि नि 
>>: ‡ ~^ “4 2949466 
नि चज कक पेना ॥ 8) 100 ०७ क किक रज ह पि # 0 9) ज न व्व 


क~ ~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ = ~ ~ ~ न~ ~ ~ ~ ^~ ~ 
>" + - "^~ ~ --~~ ---न-------- --~ ---~>~-------~-- ~~~ - 
५. ` डा ल च न र न क ऋ = न र~ ~ ~ ~ ~ र~ -- --- च 


यि क, क 5 । अ क 


म ६ ये ऋ न 9 क क क, क 9 क 
~ -ˆ--^ ~ ^~ न--~---- - --न -~ ~ ~" (-~- ~- ~ -- 


= ‡ = ^. ~~ ~ ~^ 


3, 7 क, क १ 
1 दि नि अनि क 
== ~ ~= = 


= म 9-99-8 ~ ५ क "५७० 







^ 
| 
\। 
८ 


म 











टयः 









» न वीरविनोद. [ भारमगीरके उदकरते एक कागुज-७१९ 


9 


। बुनगाह थी उत्तर दिसा सोऊापुररी घौकी तीरे था, सो चोबदार मोकठे कहावी, जो 
गनीमरी फौज उणी आडी अवि है, ये उदे ही एोजवदी करे जतन राखजो, ने मिरजा 
मुहम्मद बकसी पण म्हारी कौज थी थारा ऊपर सारू असवार २०० धी मोकलां हां 
। सो हणी आडी एौज असवार सै पांच पांचरी बार ३ तीन आवी, पण श्रीजीरा तेन , 
| दब चूर न सक्या; र जदी यो मुंडो छोडे पछि दिसा थी पातसाही नकदी तोबखाने । 
। मे धस्या, ने तोबखानों बारेने खासरा बजार, करणारी बजार, रुहखाखां, तबियत- 

॥ खांरो बजार टट हवेटी उमरावांरी बारे पातसाही कोटने वेगमजीरी मिसर दिसी 
¦ चाल्या, जेतसिंह कच्वाहो, कीरतसिंहजी (१) रो पोतो असवार ५ थी आरावे 
। गंज तथा कोटी वाट आवे आदो ठरे मृडो गनीमारो फेसथो, नबावजी (२ 
। असवार ५० साठ थी बेगमजीरा दवाव थी निकस्या, दो पहर सुधी घणी । 
। खरी बुनगाह लूटे बरे, धणाखरा आखा रोग डावरा डावरी बैद करे तीजे | 
पहर घणा खरा उट घोड़ा, कपड़ो सुपैया ठे कोस तीनपर जाय डरो ' 
¦ क्रियो; दादू मरहार गुनीम उमेदो उमरावहे खधर दीवी, जो सवारां ही दोन आडी | 
। थी धसे सराफो कसे हे डरो बजार टूट, कोट ऊपर चलावणी करां, इसामे जुरफिकार- 
। खां बहाद्र, दरेटखां, दारदखां, रामसिंह हाडो, राव दरुपत वबदेरो असवार 
। हजार चार पांच थी कोस बीसरो दोड्या आवे पच्या; तदी गनीमरी फ़ोन अहटे | 
। कोस १० पर जाद डेरा कीधा. टूट तो छाख पच्चीस तीसरी हृदे रोगांशी, पर । 
। कोट वच्यो, इसी आज पिरी दणीरी पातसादीमे कदी न हई, एक तो श्रीजी ¦ 
। रा चाकरांरी, एक कठवाहा ठाकुरारी भाद बेगमजी आदि मड, सगला उमरावां मे 
| 
| 
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। इ; ने पातसा हूर है छिखानी हे, पण या बात घणी सबली हृ, सो नजाणएजे इणी पर 


, नवाबजी थी कोद दिन उच मनाई व्टेने दर्वाररा कामश कोद दिन वके खच बहे; 


| पण श्रीजीरी आदी यी तो भाति भाति रव घी सूथ जनानीः पे इतनी माति 
दोडतां, उपाद्‌ करतां, टको खरचतां ही श्री प्रभूजीरी आज्ञा दै, भ्युं होसी; अर । 
| 


^~ र्य 


। पातसाहजी तो डीखां पधारे सितारोगदं घेरो है, रारि गहै है, अर रामराजारी । 
। फौज तो चारो आडी इसी धूम मांडी हे, जो छिखतां बणे न है; बुरहाएपुर थी मांडे । 
| भागनगर सुधी सुचेन ता घटी देखिजे प्रणाम काद दहे जाइगा, दो तीन पहिरी ॥ 
। मोकल्यो थो, तहि काम उसा उसा ही हा हेः यो पण उसो ही होते दीसे है 
| (१) कीतितिंह अबिरे महाराजा पिट जय्तिंहका छोटा बेटा था, 


क ` ( २) जुम्दतुल मुर्क नव्वाब असदा, वजीर. 
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है दिन पहर एक चदृतां भावे बुनगाह (डरे › धेरी, प्रातही श्रीजीरा सेवकां ५ 
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महाराणा जयसिंह. † वीरविनोव, [ आलमगीर 


। 









[क 1 १ ४ नकन किषननःकिनति 4 ० ॥ मकमा [च १, ॐ, ठ ध 1) क क 9.०५ थक 9. जिति ० ७ ड्‌, कि (ददद 


1 
~ ` ध ९0 ५९ ८ ( » + 
„१4.५५ ०५. ठ ए ननि न. 1 जतु १६.७ °. कदे || ष @ 
(द ५. 9 ज.००००-७। ज क १४० ५५.००५६०. "८ ८ ५4.९40 0 कु ^. ४ ी 
व न जन (क व क का 4 9 थ “= इ. (ज द १ ^ ५८ -१५० कज की प्म क { ॥ ५ 
~+ #@ ५, 


क्रः पगे मतां हासघय्िया पण अरज हृदं है, अर श्री एकरठिगजी उणी राज्यरो ` सदा @ 
सहाह करे ही है, ओर नवाबजी दबाररा कामरी ताकीदरो कागरु बक्सी बहरा्मदकांजी । ` 
हं बे. (फिर ) छिखायो है, जणीरी नकट मोकठी है, अर व्योरो दोह है, सो बांसा थी 

रज ब्हेगो. राज अर वकीरु जगरूप रात दिन सेवा रहे है, बाघमर सकरम 
चाकरी करं हे, यांरी रियायत बस्ते बार बार अरज कारं करे, सगखा काम 
सकेकतो बेगा सिड होसी; राज राठोडरो व्योरो छिख्यो, सो नवाबजी थी भटी 
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| तरह अरज्‌ कियो, राजी हवा हे, हजूर ह भरी तरह छिखसी. राज संवत्‌ १७५६ | 
| पोस सुदी १० गुरे तीजा पहर सुधी छिखि तयार कियो जी 
| त | 
ी 


न 


---- ~ -- 
~~ -~ -- "~ + --* 


यह बुनगाहपर हम्खा दस्खामपुरीमें हुमा दोगा, ओर वेगमजी' से मुराद्‌ । 
मारुमगीरकी बेटी जीनतुच्निसा बेगमसे है. इस सव॒ खटरेको वहां छोडकर आप 
बादशाह मुरच वगैरह किरोको फ़तह करता हा, इन दिनोमे सितारागढको घेरे 
हए था 

मञ्रासिरे आरुमगीरीके एष्ट ५०७मं जो हार रख्खा हे, उसका तजमह 
नीचे छखिखिते है- 


८‹ हिजी ११११ ता० ९ जमादियुर अन्वर्‌ [ विक्रमी १७८६ कार्तिक शुक ७ 
द° १६९९ ता० ३१ अओक्टोवर ] को हजरत शाहनशाह इस्ामपुरी मकामपर । 
। चार वषं ठहरकर आप भी बादशाही फ़ोजोकी मददके वास्ते, जो हर तरफ दुरमनों 
को कृद्‌ अर कृत्ट करनेके यिये भेजी गदं थीं, रवानह दए. इक्म दिया गया, 
। कि मजबत किरेके गिदं, जो पत्थर ओर चूनेसे खास रहनेके वास्ते बनाया गया 
था, एक दूसरा कच्चा कोट ठाद कोस घेरेका बनाया जवि. यह वषं भरकां काम 
पन्द्रह दिनम पुरा करदिया गया. नव्वाब जीनतुनिसा बेगम ओओर दूसरी महरकी 
चिद्मतगार ओआओरतं व॒ बहुतसा कारखानह वहां रख दिया गया. जुम्दतुरमुल्कं 
मदारुरु महाम असदखां मण मनासिब फोजके वहांकी टिफाजतके वास्ते मुकृरेर | 
किया गया. हजरत यहांसे रवानह होकर बीस रोजमें मुतजाबाद्‌ उइफं ‹ मुचं * | 
दाखिख हुए इस मकामपर धन्ना जादोंका जो बड़ा हम्खा . हमा, उसका किसी | 
फ़ासीं कितावमे जिक्र नहीं हे. यह कागज टिखनेवाटा श्री नाथद्यारा या काकरोटीका | 
। रहनेवाखा मारूम दोता है, जिसने मेवाड़ी भाषामें अजं छिखी है, परन्तु कहीं कहीं 
ॐ अपनी बोटी व्रज भाषा ओर संस्कृतके शब्द्‌ खिखि है ॥ १. | 
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, भारथ अवसि. ] | वीरविनोव, [ निन, 
; हिजी ता० २० दाशमूवान [ विक्रमी १७५६ फाट्गुण शृष्ण ६ = ई० १७०० 
ता १० पृनरु्भरी ] को ाहोरकी सुबेदारी इत्राहीमखांसे उतारकर बडे शाह- 
| जादह दराहारमके नाम कीगदर; आर कदमीरका सृबेदार फानिरस्यं शाहजादहका 
| नायब बनाया गया 
|  हिजीता० २८९ रमजान [ विक्रमी चैत्र ष्ण ११ = ईं ता० १६ 
। माचं ] को दाम्भाके भाद्रं ओर शिवाके दूसरे बेटे रामराजाके मरनेकी खवर श्या 
। यह सुनकर बादग्राह खदा हुमा. थोडे द्विनो बाद रामराजाका पांच वर्षका बेटा, जो 
| । राजा बना था, मर गया; अर दसीसे मरहरटोकी ताकत कम हई. हिजी ता० ११ 
¦ शव्वाठ [ विक्रमी १७९५७ चेत्र शुक १३ = द्रं ता० २ एप्रिक ] को 
आरके राजा विरानसिंहके इन्कार होनेपर उसके बडे बेटे विजयसिंहको (१ ) । 
जयसिंह नाम देकर बापकी जामीरका मालिक बनाया; ओर उसके छोटे भाईका नाम | 
| 
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विजयसिंह्‌ रखकर पांच सो जात, दो सौ सवारकी तरकीसे उद हजारी जात, हजार । 
सवारका मन्सब दिया. सितारेका किला वादरराह आरमगीर घेरे हृए था, चार ` 
महीने अठारह दिनमें हिजी ता० १४ नजि्काद्‌ [ विक्रमी वेशाख शुक १५ 
। = दइं ता० ४ महं] को एत्ह हआ; ओर दुसरे दिन शाहजादह 
 आजमदाहने कटिके सरदार सोभानको हाथ गर्दन बांधे बादशाहके साम्हने 
हाजिर किया, उसके कुसूर मुखाफ़ होकर पांच हजारी जात दो हजार सवारका , 
, मन्सव, सिख््त, कटार, घोडा, हाथी, नकारा, निशान ओर बीस हजार ¦ 
` रुपया नक्द्‌ बसरा गया. दहिजी १११२ ता० ३ मुहरंम [ विक्रमी आपाद ` 
` शुक 4 = ई० ता २२ जून] को परलीगद्का किला फएल्ह्‌ कर ज्या. इस ` 
| किठेको इत्राहीम शआआदिटशाहने हिली १०३५ [ विक्रमी १६८३ = ई° १६.२६ | , 
। मै बनवाया था, जो शिवा घोसखके कृन्नेमं आगया था. इसके कुछ दिनो पीछे 
| जुरिफिकारखां (२) जो धन्ना जादवका पीडा करनेको गया था, दारऊदखा, राव | 
 दरपत बँदेखा ओर राव रामसिंह हाडा समेत बादशाहके पास हाजिर हमा ` 
। हिनी १११२ ता० १० शव्वाठ [ विक्रमी १७९७ फाल्गुण शह १२ = इ० १७०१ , 
° २२ माच ] को परनेके किटे ओ्रौर .पवन गदको जा धरा, बहत दिनों , 
| (9) यह वही जयतिंह हे, जिसने जयपुर बलाया, भर सवाद व नामसे मरहूर ॥ 
| धन्ना जादवके हम्छेकरनेपर ( जिसका हाट उपर डेखे कागृज॒से जाहिर हाताहं, ` 
क्ष ० [ वकम १७५६ पोष = इ ० १७०१ जेनुभी ] ते पीठे का हमा # ५ 
0 % 
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| र ¢ तक मुहासरा रहनेके बाद हिजी १११३ [ विक्रमी १७९८ 
। | यह दोनों किरे बादङ्राही कनेमं ये 





। | उमरा' का खिताब अर चार हजार अराफी पाकर खेटनाके किंटेको घेरनेके लिये 


| खिताब दिया. 
हिजी ता० २८ जमादियुर आखर [ विक्रमी मार्गदीषं इष्ण ११ = द° 
 ॥ ता० १६ नवेम्बर ] को बहरहमन्दखां भीर बस्दटरी गुजर गया, उसकी जगह जुर्फि- 
कारां नुख्रतजंगको मुक्रेर किया. बादद्राहकी बडी बेटी नव्वाब जेवुतिसाबेगमके 
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( 9 ) यह शब्द अरबी भाषाका हे, इस किटेके एत्हकी खबर आनेके वक्त बादराह कुआन 


¦ का यही टप्ज पट्‌ रहे ये, जिसका मत्छब यह हे, “हमारे कन्जेमे आया ” इससे क्टिका भी | 


=) यही नाम रक्खा 
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| मुकरेर इच्छा, जिसके साथ अिरका राजा जयसिंह कछवाहा, हमीदुदीनखां बहादुर, । 
मुनहमखां ` व इदर्टासखां वगेरह कि गये; आर बादशाह भी जा पहुचे. बडी । 
| । कोशिक्षोकि साथ मुकाबरा करनेके बाद हिजी १११४ ता० २२ मुहरेम [ विक्रमी । 
॥ १९७८९ आषाद्‌ कृष्ण ८ = इ ० १७०२ ता० १८ जून | को यह किख फृद्ह्‌ ` 
| इचा, ओर परशुराम मरहटा निकर गया. बादद्राहने इस किठेका नाम ““सखूखरखना' 
॥ {~/~-~) ( 9 ) रक्खा, शाहजादह्‌ बेदारवरूतकी कोशिशसे यह्‌ किख एद्ह हुमा, इस ` 
। खिये उसको एक राख रुपया इनाम व फ्हुलछाहखांको बहादुर आरुमगीर शादीका । 


मरनेकी खबर आद. इसके बाद शाहजादह अजम्याहको, जो अहमदाबादका ` 
सूबेदार था, अजमेरकी सबेदारी दी, अर दस हजारकी तरकीसे चारीस हजारी ' 
जात ओर सवारका मन्सव दिया. हिजी ता० १८ शश्चबवान [ विक्रमी माघ | 
कृष्ण = द° १७०३ ता०.७ जेन्युश्ररी ] को किला कंदाना जा घेरा, ओर ` 
हिजी ता० २ निच्हिज [ विक्रमी १७६० वेशाख शुह = द° ता० २० एत्रिर | । 
को फृत्ह कर ख्या. बादशाह वहसि पुना पहुंचकर सादे छः मरहीनेके कृरीब ¦ 


हिजी १११९ श्वान [ क्क्रिमी माग्रीषं शुक = द° डितेम्बर मे 
दाहजादह्‌ महम्मद अक्बर, जिसका हार ऊपर रिख अये हे, इईरानकी सहेदमे मर गया. । 
हिजी ता० २१ शव्वार [ विक्रमी फार्गुण ङृष्ण ७ = इं° १७०४ ता० २७ । 






ह° १७०१ 1 ने कः 
इसी तरहपर वरदांगद्‌, नांदगीर, मन्दन, | 
॥ चदन, वगैरह कोपर भी बादराही दख . होगया. हिजी ता० ३ शश्मबान ` 
॥ [ विक्रमी पौष शुक ५ =. द° ता० ५ डिसेम्बर ] को भसदखां वजीर “मीरुरु- । 
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‡ अवर्ति}: ` : ` वीरविनोद, [ आलमगीर धावदाहकी मोत-७२१ ` 
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र फ्ु्मरी | को मरहटोका क्िखा राजगद, जो राज धानी श्मौर ध 


। 





मन्वत था, एष्ट हा; 
इसके बाद ‹ तोरना ' का किला, जो राजगदसे चार कोसके फ़ासिरेषर बडा मरदहूर | 
 ॥ था, बादशाही कन्नेमे (माया. शाहजादह मुहम्मद्‌ आजमको पने पास बाद्‌- | \ 
शाहने २ बुख ज्या, अहमदाबादकी सुेदारी इत्राहीमखांको अर अनजमेरकी ! ` 
` जबदस्तखाको दी. राठोड दुगेदास जो शाहजादह आजमकी ऱौजमेसे भाग गया था, | 
हाजिर इमा; उसे तीन हजारी जात, दो हजार सवारके मन्सबकी बहारीका इक्म | 
। इमा. _ गृजियुदीन बहादुर फ़ीरोज॒जंगको ' सिपहसालारी ' का उहदा, सात हजारी | 
। जात आर दस हजार सवारका मन्सब दिया गया. शम्भाकी वेटी सिकन्दरद्ाहके 
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बेटे मुहयुदीनको व्याही गद; राजा साहूका व्याह बहादुरजी मरहटेकी बेटीसे किया । 
| गया. | | ; + 
| हिनी १११७ ता० 9४ मुहर॑म [ विक्रमी १७६२ वैशाख शृङक १८ 
। = इ० १७०५ ता० ८ मह ] को बादशशाहने बड़ी लडदंके बाद किखा "वाकनखेड' 





{ 


| पेदिया नायकसे जृन्त किया. हिली ता० १६ शाव्वाठ [ विक्रमी फाल्गुण र्षण | ` 
| २ = ई° १७०६ ता० ३० जेन्युश्ररी ] को बादद्ाह अहमदनगर पचे; इसके | ` 


| 


# 
॥ 


| । बाद्‌ शाहजहांकी बेटी ‹गोहरारा ' के भरनेकी खबर दिष्टीसे हिजी निद्हिज 
[ विक्रमी १७६३ चेत्र शुक = ई ० १७०६ माच॑ ] में बादश्ाहको मिटी. जुल्फिकारखां 
। नुल्रतजंगकी अजंसे मरमेदानाका पर्गनह ॒वुंदीके राव वुद्धसिंहसे छीनकर | 
कोटाके राव रामिंहको दिया गया. हिनी १११८ ता० २८ नितल्कृाद 
जुमेकी सुबह | विक्रमी फाटगुण दृष्ण ३९८ = ह° १७०९७ ता ३ माच |] कों 
अहमदनगरमें बादशाह अमगीरने इस दुनयासे कूच किया, उसकी उख चांद्के | 
हिसावसे ९१ वष, तेरह दिनकी, ओर सूर्यके हिसावसे ८८ वषं, ३ महीने, १४ | 
 दिनकी थी. ८५० वषं, दो महीने, २७ दिन ओर सूर्यके हिसाबसे ८ वषं ८ महीने 
२९ दिन बादद्राहत की. ओरंगावादसे आठ कोस अर दोरुताबादसे तीन कोसपर 
दफन इ, जिसका नाम ‹ खुल्दावाद्‌ ' रक्खा गया. | 
इस बादङ्ञाहकी आदतमें दगा ओर खुद मत्खबी जियादह थी, जेसा कि । 
। बरनियर छ्खिता है, कि शाहजादह मुरादको धोका देकर बादशाह बनानेका खार्च । 
। दिया, आर उसीको कैद करके मरवाया; वापृको कैद किया, दारारिकोहको मारा, | 
| शिवा घोसखाको पिरे वचन देकर वलाया, ओर कैद किया; अपने बडे वेट । 
। मुहम्मद्‌ सुर्तानको,. जिसकी बहादुरीके सबब बाददचाहत मिरी, कैद्‌ क्या; गैर | 
„ मज्हवी रोगोपर जिज्‌यह ( कागत-कर ) जारी किया. हिन्दु कि ष 4 
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ॐ तुडवाकर उसी मुसारहसे भस॒जिदे नोपर : 

दां रुपया सैकडा ठगाईं. ऋक्वर बदराहने कोजके तीन हिस्से बनये ये- 
 सुज्नी, शीर आर राजपूत; हसने हीच्ना आर राजपृतोको कम्जोर किया, ठेकिन्‌ 
सुनी भी दिर्से खुश न थे. तस्त्र नश्ीनीके दस वषं बाद अपनी तवारीख 
छिखनेकी मनादं की, इस यिय कि ` कों उसके ेबोको किंताबोमे न खिखि देवे 
गोरर्कृडकी बादश्राहत ठेनेके छियि हर तरहके बहाने दढता था, जैसा कि खणफीखां 
जाए़रखां एखचीके भेजनेकी बाबत खिखता हे, ओर जिसका बयान हम ऊपर कर 





हिजी १०६९ ता० १९ जमादियुस्सानी [ विक्रमी १७१५ चेत्र कृष्ण १ = ई 
१६५९ ता० ८ माचं] को अवुखुहसन सूबेदार बनारसके नाम शाहजादह 
मुहम्मद सुल्तानकी मारिफृत जो फृमांन छिखा, उस अस्छ फुमानकी नक्ठ बाबु 


टिखा जाता हे 


अये है. यह सब बातें खफीखनि उसी मिजसे सुनकर छिखी है. इस बादश्ाहने ' 


| हरिश्चन्द्रने बादद्ाहदपेएके २२ वे एमं टिखी है, जिसका आद्य यहां 
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।  फमानका आशय. | 
| ` ५ 


| कृश्भानमें रिखा हे, कि प्राने मन्दिरिको नहीं गिराना, आर नये नहीं बनाने 
देना. रसां सुना गया हे, कि बनारसके ब्राह्मणोको रोग दुःख देते; इस हेतु 


 । यह आज्ञा दी जाती हे, कि आगेसे कोड हिन्दु खोके स्थानोंको न ठेडे, आर 
। ब्राह्मणको निर्विघ्न पाट पूजा करने दे, इत्यादि- १५ जमादियुस्सानी. हिरी १०६९ 
| इसके बाद्‌ हिजी १०७७ [ विक्रमी १७२३ = ई ० १६६६ ] को बनारसमें 


| काटी विनवेश्वरका मन्दिर तोड़कर मस्‌जिद्‌ बनवाई, उसमेके ठेखकी नक्र भी - 
| बावृ हरिश्चन्द्रने उक्त पुस्तकमें छिखी है, जो कि उपरे फृमानके विरुद हे; उसका | 


| आशय यह है- 
1 | अराय, 


मुसस्मानी ध्मके स्वामी ( इत्यादि ) अरंगजेव बादश्ाहकी आज्ञासे 


| देव मन्द्रिके देवताश्योके सिर तोड़कर यह मसृजिद नवाहं गह, इत्यादि 
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। शक्‌ था, इन बुराहयोके सिवाय वह बहत रिखा पदा, भारम अर होरयार धा; । 
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, महाराणा जयतिंह. ] = वीरविनोद, [ आरममीर बादशाहकी ओलाद्‌ - ७२५ 
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चार चरनमे पर्ेजगार था. अपने इरादे अर एतिकृदमें बहुत पका था, त्ास्सुब 
रखनेपर भी म्बी रोको वेफ़ायदह इनाम आर जागीर नहीं देता था; जाती 
बहादुर भी रखता था, मरते दम तक लडादयो मस्रूफ्‌ रहा. अपनी जातके सिवाय 
दूसरोपर उसे कुछ भरोसह न था. एसेही शब्दके सवव मुहम्मद्‌ मुअ्जमको 
| । श्रसं तक कैद रक्खा. रय्यतके इन्साफ़मे किसी कोम ओर अप्सरकी रि्रायत । 

नहीं करता था; खृफीखां वगेरहने छिखा है, कि ““ एक दक्षिणी बुदियाने बादशाहसे । 
फ़याद की, कि आपका फोज्दार, जो टैक्स मागता है, मुभको उसके देनेकी ताकृत । 


(1 
(1 


नहीं है; इसपर बादद्चाहने फौज्दारकी बदली करदी, बुदियाने दोवारह आकर । 
शिकायत की, कि नया एज्दार पहिरेसे भी जियादह महसूर मांगता है; बादराहने 
दस दफ़ सूबेदार तक को मोकूफ कर दिया; रेकिन्‌ बुदियाने फिर तीसरी बार भी 
जियादती महसमुखकी शिकायत कीः तव बादशाहने तंग होकर फए्माया, कि मेरे पास 
जो आदमी ये, उनको बदठ दिया, नये आदमी कहसि जाऊं १ अव तु सुदासे ` 
दुरा कर, कि वह कोद नया वादर्ाह बदल दे, जिसे रञ्रस्यतको आराम मिके ” | 
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3~ बादशाह जादह मुहम्मद्‌ सुल्तान हिजी १०४९ ता० रमजान [ विक्रमी 
१६९६ पोष शुक ६ = ई० १ ५३९ ता ३१ ञ्सिम्बर ] को पेदा इमा. 
यह कुआआंनका हाफिज ओर अरबी, फारसी, तर्को, किताबोके लिखने पठनेमें होर्यार 
था; अपने वापके हस्नाह रहकर अक्सर ल्डादयोमं बहादुरीके साथ ठ्डा था. | 
` बादशाहके सन्‌ २१ जुस = हि° १०८८ शाव्वार [वि० १७३४ मागं शु । 
= ई° १६७० डिसेम्बर ] में गुजर गया. | | 
२- बादराह जादह मुहम्मद मुरज्ञम “ शाहरालम बहादुर शाह' हिजी १०५३ । 
आखिर रजब [ विक्रमी १७०० आरिविन शुक २ = ई० १ ६४३ ता० १५ ओङ्टोवर ] | | 
को पेदा हा. इसने छोटी उसमें कुरान हिष्ज किया, श्रौर कष्ट तरहसे उसको | 
अक्सर जवानीके दिनोमिं इत्मी किताबें पर्दी- अरबी, एसी, ककः 
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र > तुरक अच्छी तरह जानता था; कं तरहका खत जस्दी ओर उम्दा ठिख सक्ता 
था, नमाज, रोजेका पाबन्द था, फयांदियोके फ़सरे बडी नर्मीके साथ सुनता था 

३- बादशाह जादह मुहम्मद आजमदाह, शाहनवाज॒खां सफुबीकी बेटीसे हिजी 
१०६३ ता० १२ श्नबान [ विक्रमी १७१० आषाढ शुक १३ = ३० १६८३ 
ता० ८ जख ] को पैदा हृ. निहायत तेज॒ तबीश्रत ओर नेक आदत था, ¦ 
बादशाह इससे बडे खदा थे. हिजी १११९ ता० १८ रबीडर अव्वट [ विक्रमी , 
१७६४ अषद्‌ कृष्णं ४ द० १९७०७ ता० १९ जून | को आरमगीर । 
बादराहके तीन महीने, बीस दिन बाद बहादुरशाहकी टडा्मे बहादुरीके साय , 
मारा गया. 
~ बादद्राह जादह मुहम्मद्‌ अक्बर हिजी १०६७ ता० १२ जिषस्हिज [ विक्रमी | ‹ 
१७१४ भाद्रपद्‌ शु १३ = इईं° १६९७ ता० २१ सेष्टेम्बर ] को पैदा हुमा. ` 
यह बादश्चाहतका उम्मेद्वार ईरानके मुल्कमें सन्‌ ४८ जुट्स = हिजी १११९५ ` 
[ वि० १७६० = इं ° १७०३ ] में गुज॒र गया 

५- बादद्राह जादह महम्मद कामबस्दरा हिजी १०७७ ता० १० रमजान [ किक्रमी ` / 
१७२३ फारल्गुण शुक १२ = ६० १६६७ ता० ६ माच ] को पेदा हुता. यह ह 
। भी कुंर्रानका हाफिज था, ओर दूसरे भाद्र्योकी निस्वत हर्मी किताबें जियादह 
पठा इरा था; तुर्की जवान बहुत अच्छी जानता था. हिजी १११९ ता०३ 
जिर्काद [ विक्रमी १७६९ माघ शुङ ५ = ई० १७०८ ता० २७ जेन्यु्भरी ] को 
बहादुरश्ाहसे र्डकर बडी बहादुरीके साथ मारा गया 

टड्कियें 
६- नव्वाब जेव न्निसावेगम टिली १०४८ ता० १० शव्वार [ विक्रमी १६९५ 

माघ शु १२ = ई० १६३९ ता० १६ रेत्ुखरी ] को पैदा इ, इसने कुरान 
दिष्ज॒ करनेके एवजमे अपने बापसे तीस हजार अदाफीं इनाम पादं थी. यह 
अरबी, फासीं खव जानती धी; हर तहका खत रिख सक्ती थो, इसने बडा कुतुबखानह 
| जमा किया था; बहूतस्े अिम, फाजिर इसके यहां नोकर ये. कदं कित 
| इसके नामपर वनाद गई टे; यह बापके जीते जी हिज्री १११३ [ विक्रमी १७९ 
॥ = ई० १७०१ कनं मर गरं 
9- नव्वाब जीनतुननिसाबेगम हिजी १०५३ ता० १ शाबान [ विक्रमी १७०० ¢ 
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शिविन शुक. ~ 
किताबें पदी इदं थी, ओर बहूतोंको इससे फ़यदह पहैवता था 


मर गरं 


। नैक आदत, सुल्तान सिपिहररिकोहकी बीबी थ; बापके मरनेके कृरीब ही मर गद 
आर इसके मरनेकी खबर बापको नहीं मिरी 
१०- नव्वाव मिहरुनिसाबेगम हिजी १०७२ ता० ३ सफ़र { विक्रमी १९७१८ 


मे इस दनयासे उठ गदं 

बादराह आरखममीरके वक्तमें मुल्की माटगुजारीकी साटखानह्‌ आमदनी 
२४०९६११० से टेकर ३५६४१५३१ ० ₹० तक थी ( एडवडे रटोमसकी किताबके 
एषठ ८४ ) 
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कुनकी हाफिज ओर मन्हवी किताबें पदी इदे थी; हि> १०८१ ता० २८ जिल्कृाद , 
[ विक्रमी १७२८ भ्रथम वैशाख ङृष्ण १४ = इं ० १६७१ ता० ८ प्रिर ] को ¦ 


९- नव्वाब जुब्दतुच्निसाबेगम हि० १०६१ ता० २६ रमजान { क्क्रिमी १७०८ ` 
। आदिवन कृष्ण १२ = हे १६८५१ ता० १२ सेष्टेम्बर ] को पैदा इदं थी; यह भी 


रिवन शु < = इं १६६१ ता० २९ सेष्टेम्बर ] को पेदा हुदै; मुरादबस्कराके 
बेटे एजद बस््ाकी बीबी थी, जो हिजी १११६ [ विक्रमी १७६१ = इ ० १७०४ ] ` 
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छन्द गीतिका. 


दिष्टीश खे दर दश कोप समान तोपन जारिका ॥ 
मेवार देद्रा उजारके बहुबार . धण्पिय कालिका ॥ 
वह मेख जुद विरुदमं ष- राजसिंह प्रपात भो ॥ | * 
उदया द्रिपें जयसिंह रान विका कारक अत भो ॥ ३ ॥ 
भट रानके मिरु भेद भाव प्रकाश शाह कृमारतें ॥ 
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अरु ताहि दिलिय दशकेन मिखाय सेन शुमारतें ॥ 
रंग मस्तु अस्त अक्वर दिग्ध दुन रानव्े ॥ 
करयुद दिदिय इदातें फिर संधि नीति समानब्है ॥ २ ॥ | 
सुर्तान आजम रानकी भद मेट खुरेम रीतिषें॥ {£ 
दर गुप्त ठकेखनतं रम्यो सुल्तान दाग प्रतीतपे ॥ | 
नपवंधु भीम असीम विक्रम शाह सेवक होनकों ॥ । 
अजमेधपत्तन गो तबे दिद्कीश दकिन गोन कों ॥ ३॥ |. 
जयसिंह तार बिरार को सबहाठ विस्तरतें कल्यो ॥ | 
जुवराज रान विरुद के नुकसान गेहन में ख्ल्यो ॥ । 
 चटुवान केहर चंड कांधर शुर युग्म. कटारतें ॥ . | 
खर प्रान त्यागिय बेर भागिय कित्ति जागियं सारतें ॥ ¢ ॥ ॥ि | 
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जयरसिंहको तन त्यागहोन बयान आर्मगीर को ॥ 
इतिहास बीरबिनोद्‌ खंड अखंड बीरन नीरको ॥ 
कविराज आद्राय रानसजन जान पूरण केन को ॥ 
फतमारु रादान को भ्रकादान हषं दासन डेन को ॥ ९॥ 
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